


 ब्रलकृष्छ एस र एर द्राय युगान्तर प्रे, इक्नरिन पुल, दिल्ली मे मुद्रित । 
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कुछ वर्ष पूर्य रामचरितमानस फे शद्ध पाठ की सोज करक 
टीका सहित प्रकाशित कराया था । 

भ्मानस' कै प्रमि्ो मे इसकी बडी प्रसिद्धि हई रौर महात्मा 
इसको पदा शौर आशीवाद दिया । 'मानस' का पहला संस्करण बद्त धां 
ही समा होगया; पर उसका दूरा संस्करण कारणवश न दो सका । हौ, इतकी माग 
बरार बनी री अर भोस्वामी तलसीदासजी के भक्गगण इसके नये संस्करण कै लि 
बरावर ररणा पचाति र्दे । अत मं दिल्ली फे राजपाल एण्ड सन्स, पुस्तक प्रकाशा 
ने इसके प्रकाशन की इच्छा प्रकट की; मेने उनको इसका कापी-राट दे दि 

















रामचरितमानस की विस्त भूमिका लग पृस्तकाकार प्रकाशित हई हं' 
बह इस श्रन्थ मे इसि सम्मिलित नहीं ङी क्योकि केवल भूमिका के निवे वहुतीं को 
पूरा रामचरितमानस खरीदना पड़ता, जो उन्ह महंगा हो जाता । श्राशा हं; रामचरिि 
मानस फे इय नए संशोधित संस्करण से मानस के प्रेमी पाटकगण लाभ उटायगे । 
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वह पट का भार उदये ् | 





मृत्यु से से लेगभग नन्तरे वर्पो गः तक बचाये रखा | 

















म न्नर कभी-कभी किसी मसनि सो रहता गैन 
केतनी भीषया बेदनार््रा, असह्य याननाश्रा के अन्दर से वह त्रपने शरी 





„ जिसने उसरी जीवन-रक्ता म॑ स्वेच्छा से कुदं भी हाथ नहीं बटाय 
वह दुव ही म जन्मा, दुःख ही म॑ पला श्रौर फिर जच तक जिय 






¢ ६ के रूपमे चित्रित किया। वही चित्र “रामच ५ ( 1 ष है| (मचगिनिमान 
ती दीनता की एक अमूल्य भेंट है, जो गरीबो ॥ | क रोर सै एके श्रत्यन्तं 
व्यक्रि द्वारा संसार को मिली है । यह रितिमानस' गृहस्य क श्र 
धन है | इसे किसी मूस्य पर, बदले म बड. ` । ॥ ज्य लकः 
स्वीकार नहीं करगे । यही इस युग मं हिन्दु का वेद्‌ क ६। 
एक गरीब ने जो कर दिखाया, वह राम | तै, हीं हो 
त्रब राम है, न सीता, न लदमण्‌, न विभीषणा तरार न 
तलसीदास श्रव भी है| रामचरितमानस" उनका प्रत्यक्त रूप, ज 
है, श्रजर है, अमिट है श्रीर ग्रचल्ल है  ठलकीदास न होते तो शायद्‌ उनकी 
राम भी न होते श्नौर तब हम मी न होते । परिवितंनशील काल ह्म खा चुक। 
होता--यद्यपि यह्‌ भी राम ही की महिमा है 
माघ नाम के एक दानी कवि ने वदान्यता के त्रसह्य भार कं .न सहन 
करके स्वयं पराजित होकर, आत्मघात कर लिया था | कटा जाता है क्रं वह 
निधनता से प्रताडित होकर एक बार घन के लिए धारा-नरेश की › 1जधानी 
म परहुचा । उत्तने त्रपनी स्री के हाथ राजा के पास यह्‌ श्लोक लिखत 
हुयुदबनमपश्री श्रीमदम्भोजखण्डं 
त्यजति मुदयुलूकरः प्रीतिमोस्चक्रवाकः 
उदयमहिमरर्मियाति शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां दुरविंपाको विचित्रः ॥ 
कुपुद्‌-वन की शोभा जाती रही, कमल शोभायमान हो गए, उलूक 
` हषं को त्याग रहा है, चक्रवाक प्रसन्न हो रहा है, इधर सूर्य उदय हो र्हा टै, 
उधर चन्दर त्रस्त हो रहा है। हा ! विधाता के कार्यो का परिणाम विचित्र ह । 
इस पद्य के भाव पर ग्ल होकर धारा-नरेश ने कवि-पतनी को व्रचर 
धन-राशि देकर विद्‌ किया | कवि-पलनी धन लेकर पति के पास चली । रास्न 


छम मे याचा के सुख से अ्रपने पति की कीरिं नकर उसने सव धन उन्दरं > 


डाला श्रोर वह खाली हाथ पति के पास पहुची 
माघ ने सब पृत्तान्त सुनकर कहा- तुमने बहत अच्छा करिया | 
तुम्हारे दान का समाचार पाकर जो याचको की भीड त्रा रही दहै 


गे अरब क्या दिया जायगा १ दान-शक्रिति की क्ञीराता से विकल डोक # रौ व 


` @ यह्‌ कहकर त्रात्म-हत्या करली-- ` 





गथा न सन्ति न चपृचतिमां दुगशा, 

न्यागान्न संङुचति दृललितं मना 

च लाघवकरी स्ववधे च पापं, 

प्राणाः स्वयं व्रजत कि प्रविलम्पिनेन 
प्राप्त होनी है, श्र 
स्त्य कया नहीं निकले ज 

दारिद्रानलस॑तापः शान्तः 
याचकाशातिघातान्तदाहः 


# | 


व्रजत व्रजनं प्राया अथिनि व्यशतां गन | 
"प्राणो ! याचक्र निगृश हकर चलं 


कहा मि्तेगा ¢ 


तुत्‌ 1 1 मी (पौ 16 निभ ५ 1 
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धारण कयि हृए है । इन्दीने, त्रे इन्दने ही, हमं जीता ह॑ । ॥ 
पर कामदेव तुलसीदास पर ऋ्रहास न कर सका | वे दुखिया कां मवा 
म निमग्न थे इससे कामदेव के लिए उन्हाने त्रपने त्रन्तजेगत का दार हा 
नहीं खुलने दिया | | 
जिस स्री-बल की अजेयता का गान इन शव्द म॑ करवा गया हैः-- 
जनममितमयीच्छता धिजेतुः निशितदशाधशरं धनुरविपृच्य 
अतिरभसतयोधता स्मरेण ध बमधियष्टिरिंमनामिषाना ॥ 

(मनुष्य पर विजय पाने के लिए कामदेव ने च्रपने पर्चा तेज्न त्राण द) 
पर मनुष्य जीता नहीं गया । तब उसने फटपट नारी-खूपी तलवार उठा ली ।' 
| उसी स्री-बल को, कामदेव की उस तलवार को, तुलसीदास न 

निष्फल कर दिया | 

परश्वधोष ने सच ही कहा है : 
तथा ही वीराः पुरुषा न ते मता जयन्ति ये साश्वरथष्टिपान्‌ नरान्‌ । 
यथा मता बीरतरा मनीषिणो जयन्ति लोलानि पडिन्धिपाणि ये ॥ 
जो घोडे, हाथी श्रौर रथ से युक्त मनु 
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नहीं ह | सच्चे वीर्‌ तो वे विद्वान्‌ ह तो हों च॑चल इन्द्र्यो को जीनते है । 
तुलसीदास कों हम एप १ वीरो म॑ श्र्रगण्य पते ह| बाह्य जगन 
रावण पर विजय प्राप्त करते हैँ तो तुलसीदास श्रपने त्रन्त्ज 








गत्‌ के शत्रश्रा-- 
मोह, मद, मत्सर श्रादि से जीवन-मर युद्ध कते रह कर कीति पाते है । 
 . ठलसीदास ने मानव-समाज के समस्त मानसिक श्रौर प्राकृतिकं 
व्यापारो का त्रनुभव किया था । उनके मुख से एक विशाल जन-समदाय की 
सरस्वती बोली थी । वे एक कवि ये, क्ति उनका गौश॒ विषय था । ते कति 
होकर ही समाज मे त्राये श्रौर त्रन्त समय तक्र कति; ही रहे मी। यौ तो 
कवि की । प्रतिभा महूमुखी होती है त्रोर वृहू प्रत्येक विषः | प ; मेज्ञता प्रक र # 
भी करता है; पर उसकी एक खास प्रकृति श्रलग होती है, जिसमे वह विरोष 
रुचि रखता है | कोट श्य गास का रसिक होता है तोः £ गेहं कर्ण्‌ 1. क ई 
& दस्य का प्रेमी होता है तो कोई वीर का | जिसकी र ॥ चि भिस न श्त 
९/ त्रधिक | होती है, वहू उपस्षपर ्रधिक अनुराग रखता है | तुल्‌ दास । री । स सि 
मौ रो षक गी, नरः उन्न रमयन ॥ तम वात र स 
अन्तरगत बदा ली थी; उनका ल्य भी यही था करि भक्ति को जीव- रं 
नद भनाक उसकी ओर लोगो को त्राकषित करे, जिससे उनके मन प कौ 
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प्र श्रधिक् नन्मयता दिशा | एर भक्तिः 
हैमियत ने किया 
गम के उपामक्र थ| 
कटाने वातत राम | ऋध त तच्‌ ६४ ~ 
लिये उरन्टानि तप्स्या की थी | 
तमानम! है 
क व्रिपत्तियां सहकर कवि तुलसीदास ने हमं श्रमृर 
मचग्निम ; ख्पर्म दान दियाषहै, उसः न 
न मे नर्हीँहो मक्रती 


एक मोचा जिम 


श्र 


प्राप्त | रजा सक्रना है| 


इम प्रन्थ-गत्न का श्राद्र गवर की ोष्ड़ी मे तेकर राजमहल 


न, ॐ 


क , शचः मच् विद्वान्‌ भी इसका च्रानन्द्‌ सेते त्र त्रट्‌ रर प्रशिक्षित 


जान त, न कालिद्रामकाच्रौर न शेख सादी या शेक गे | 
7 वुल? [दम न श्रप्तषस क्न उम दवार क ताड दिय | श्रप्षर-सान पे 

धात्री, चमार, नाई, कटार श्रादिं जातिया के लत क 
पने जातीय मीन 1 मिलाकर गाते श्रो नाचते | 


ं व्रताया । त्रपने राम से विनय-पदुर्शन करने मे [पर 
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सीता का पावती को पूजना श्रौर 


जय प्रौर विजय वथा अन्धः 
टुत्यादिं की कथा 





राया के जन्म ॥ ४ कतो कथा 
पुथ्त्री-महिति देवताप्रो का शद्धा 
के पाम जाना, तरह का नगेन 
के पाम जाकर उनको स्नु 
करना तथा भ्राकादवागीदटोना 
राजा दारका यत्न करनाप्रौर 
यज्ञ-कुण्ड मे श्मनि का पायम 
लेकर निकलन। 

रानि्थो का पराचम पाने पर 
गर्भवती होना 

राम ग्रादिका जन्म दौर बष- 
चरित तथा राम का कौशस्यां 
दिष्वलाना 
विहत्रभित्र का प्रयोध्या मे जाना 
प्मौर राजा दक्षरथ मै रामं 
लक्ष्म को मगना 

विद्वमित्र का राम कौ मंब 
परस्तर-शस्त्र देकर ताडका, मारीचं 
प्रौर सुबाहु को मरवाना 
श्रहृत्योद्धार 

जनकपुर मे राम-लक््मगा-सहिः 
विद्वमित्र का परहवना 

राम ग्रौर लक्ष्मण का पु 
में जाकर घूमना श्रौर उन 
देखकर पुरवासियों का प्रसन्न 
होना 


वारिका-विहार ग्रौर सीता-दर्न 














जनकपुर 








वरदान पाना 


विद्वमित्र के साय राम-लक्ष्मण 
का यज्ञाला में प्रवेश्ष 
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भौर रोष को कराराग वृष्ुनः 
का वरदान पगना 

दर्थ पोर ककय कः सवाद्‌ 
मून का सजातैः पाम जना प्रौ 
वहां न जौरकर रामको राजाके 
धामे भेजने 
राम प्रौर कंकेयी का सम्भाषण, 
पूरवामियो का विषाद, वेन जान्‌ के 
लिये रामकामाताके पाम विद्रा 
होन के लि जाना 
शम का माताम विदा मगना, उनके 
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विदा होन क सिप उनके पाम जन 
पादि काभीताको 


गओं दृषर्‌ 
समाना 
गम, जानकये तथा नेषा का वन 
कै निग प्रस्थान 
भूमन्तर कया ग्य निकरे 
जाना 

गत को श्ृगवरेभूरे म 


नुधा सरम्‌ प्री निधि 


गभ कै माब 


क भेता 
को मयु 

मुमन्त्र का रमि मे मौनं भती प्रार्थना 
तया गोम का मुमन्व्र को ममा कर 
विदो करना 

राम कय गगा-तट्‌ पर पकर पार 
उनरने के लिये नाव मौमनो, केवट 
क्म यमं कै चरमा घोकर उन षार 
उवारना, त्रिवेसी-स्नान वथा 
भरद्वाज का द्धनं 

यमुना का ददान, मार्गेवानि्यों का पेम 
था सीना कल प्रमिवासियो को राम. 
सेक्मरा केत परिचय देना 

राम का वाल्मीकि के प्मोश्रमे मं 
पचना तथा वाल्मीकि का रामको 
चित्रकूट जाने कै निथये कना 

राम का चिकषुट मे निकास, देवनागर 
की प्रसश्रना, कोल-भित्ले के मेवा 
नथु संवादे 

सुमन्त्र का दररवेरपुर मे श्रयौध्या 
भ्राना, राजा दशरथ मे वनन-यात्राका 
समाचार कना 

पूत्र-वियोगसे राजाका प्रासा-त्याम 
तथा रनिवास श्रौर पुरवासियों का 
विलाप 

वधिष्ठ का भरत को ननिहाल से 
बलवान के लिए दूत भेजना 
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राजा दशरथ की ग्रन्येष्ठिक्रिया 


भरत को बड़ाई करना 
 रामश्रौर भरत क मिलाप 


राजा श्रौर भरत का संवाद 
राजा जनक के दूतौ का वहाँ प्राना ६४७--६४६ 
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भरत श्रौर शचुध्न का प्रयोध्या मै 
प्राना श्नौर राना की मृत्यु पर शोक 
प्रकट करना 

भरत का कौडल्या के पास जाना प्रौर 
उनसे श्रपनी निर्दोषता प्रकट करना ५४६--५० 
५५ १--*>२ 


५४१--५४६ 


विष्ठजी काः भरत को राज्यके 
लिये समाना तथा भरत का शोक 
प्रकट करना श्रौर राम को ब्रुलान 
के लिए चित्रकूट जाने का विचार 


करना ५१५.३--५६६ 


भरत का पुरासियो-सहित राम को 
लौटाने के लिये चित्रकूट के लिये 


प्रस्थान करना ५६८८३ 
भरत का प्रयाग पहना रौर 
भरढाज जी से मेंट 


इन्द्र का भयभीत होना 
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सीता का स्वप्न देखना ग्रौर कोल्‌- 


किरतोंकाभरतके श्राने का समाचार 
राम से कहना; भरत का भ्रागसन 


सुनकर राम काशोक करना श्रौर 


लक्ष्मण का क्रोधित होना 
रामं का लक्ष्मण को समाना ग्रौर 


६० १--६१० 
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र मरत कामि ६१२--६२१ 
राजां दशरथ का स्वेवास सुनकर 
राम का शोकं प्रकट करना ` ६२१-६३१ 
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सहाराज जनक का चित्रकूट मेँ प्रागमन, 
कोल-किरातौ का भेट देना, रानी 


सुनयना श्रौर कौशल्या भ्रादि की भेट, 
परस्पर संवाद, जानकी-जनक-मिलन ` 
` श्रौर राजा-रानी का कथोपकथन 


९४६९--६६५ 
गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत श्रौर 


 पूरवासियों की अन्तिम सभा, देवताग्रों 
की चिन्ता तथा छलप्रयोग ` 


मे ` राम ग्रौर भरतका ्रन्तिमि संवाद, 


६६६--६८० 
तीथं-जल-स्थापन तथा चित्रकूट 
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मं प्रनूरक्त होना भ त 


मंगलाच्ररः। 3० 
जयन्त काकौ के वेष मं प्राक 

सीताके बर मे बो मारना प्रौरे 
रामचन्द्र की परीक्षा लेना वथा शोभं ६11 
उसका नेत्र-भगे 

राम-श्रत्रि-मिलन 

म्नुसूया का जनकौ को उपदेश 
प्रत्रिसे विदा लेकर राका 

द्मामे जाना, विध-तेध तथ 
शरभंग मूनि का दन्‌ 

शरभंग मूनिकायोग कौ सनिं 

मे यरीर जलाना 

राम का सक्षसोंकाकषे कनेक 
प्रतिज्ञा करना, सुतीक्ष्ण ते मिलाप 
तथा सुतीक्ष्ण द्वारा राम की स्तुति 
सुतीक्ष्ण का राम को प्रगस्त्य, भूनि 
पास तै जाना, राम प्रौर भ्रनिष 
मिलाप तथा सवाद्‌ 
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लक्ष्मण-संवाद ७२; 
सूपणखा श्रौर राम का मंवाद प्रौ 

लक््षस॒ का उस्तका नाक-कान काटना ७: ६... 5 
गुपणखा का खरदूषणा कै पास 

जाना, सरदूपणादि का युद्ध तथ] 





५१०.--3३६ 
शूपणएला का रावा के पस जाना, 
मारीच-राव-संवाद, सीता का 
अग्नि-प्रवेर 
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७७ ४६.६७ 
७८१ 
५६५ 
तारा का विलाप, राम का उम 
धीरज देना तथा सूग्रीव करा राज्वा- 
भिपेक ति 
रमि का प्रपत वरेन पर निकाम 
सथा सेधमसाय व्रा प्रौ धरदू-क्रनुध्रो 


क [५ क क त प 1 ह 
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पर क्प कन्‌ 
करकैः कि्किन्पा 


[ प्रग प्रहि क भथ जार 
भृ मिनन ॥ 

फा वानरो को सोना को 

साज क लिप नेजन तथा हनुमान, 
नील श्रौर भ्रंगद का दक्षिसा की 
प्रार्‌ जान। . 
राम का हनूमान को मृद्विका देन 


| 0 


प्यास मे ध्याकुले होने पर वानरोका 
वु्र्रः वनी-मिलन तथा 


८) ५: 


स्ना 


विषय 

मब्यानो म वानरौ कौ भेट 

सभ्यानो क प्रधन प्ूवाकम्या करा 
करणेन करन ~था वानो को संक 
जान कैः नवि उत्साहित करना 
वानरी का सभुदरोल्लधने करन का 
दिचार करन्‌। तथा जाम्बवन्तं का 
नमान कोपार जानिके चिर उन 

जित करना 


न्कर~कृर 


भ्गन्वोचरगा 

जाम्बवन् कै क्न; 
मपूट्र पार करना तधा 
हनमान का मेवाद्र 
मूरमा प्रौर हनुमान 
दोनो क संवाद नथा 
मारकर संका में प्रवे 
सकोपो भतं वरान 
हनमान प्रौर विभीौयणा कव मनर 
नथा मीनादुदानि की पालम प्रक 
कपना 

हनमान का प्रकारका मं पव 
करे सीता का शदो कपना वथ णहं 
दकार भुजि होन, रत्रणो का कं 
दाक्षसियो सहव भानः, सीत 
राषण-संवाद तथा निजया का 
स्व्न-वरणन 
सोना का दुख्विन्‌ शकर विलोप करना 
सथा विजा म श्रपनी मन्युक निय 
सहायता मागन 
हनूमान का ब्श्वमे मृदधिका डालना 
भ्रोर जानकी को श्रषना परिचय देना 
मौना श्रौर हनमान का संवाद 

नुमान कौ भूख नमेना श्रौर सीना 
षौ श्रा सैकर श्रणोकर-वटिका 
उजाषश्ना 
श्रक्षयकूमार-वध श्रौर भधनद्ि का 
हनमान कफो नायिपाक्न मं बांधकर 
सभाम सै जाना 
हनूमान श्रीर रागा का 
लंका-दहन 
हनूमान का सीता के पास फिरभ्रान। 
उनमे चूडामणि लेना भ्रौर समद्र पार 
करकैः सव वानरो मे मिलना 
मधघुवन-प्रवे, फल-मक्षण, सुरीव- 
मिलन तथा हनुमान का राम मे सीता 
की श्रषेरथा बतलाना 


हनुमान फा 
मैनाक प्रौ 


सवाद 
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राम का वानरो की सेना-सदित लका 

की श्रोर प्रस्थान श्रौर समूद्र-तट पर 

डेरा डालना | 

मन्दोदरी-रावण-संवाद' विभीषण का 

रावण को उपदेश देना, रावणस 

ग्रनाहत होकर विभीषण का रामको 

शरण मं जाना 

राम श्रौर विभीषण का संवादं 

राम का विभीपर॒ को तिलक करना 

समूद से प्राथेना करना 

राम की सेना में बुक का प्रवेक तथा 

दण्डित होकर लक्ष्मण का पत्र लेकर 

रावण के पास लौटना श्रौर सव 

तृत्तात कहना 

शुक-~रावण-संवाद, शुकं का रावण 

हारा तिरत होना श्रौर रामके 

ददोन से उसका शाप-मोक्ष 

समद्र पर राम का क्रोध करना 

समद्र का व्याकुल होकर राम की 

शरण मं श्ाना तथा सेतु बाधने की 

सम्मति प्रदान करना 
लक-कएड 

मंगलाचरण 

तल-नील का सेतु बनाना, शिव्लिग- 

स्थापनं 

रामका सरसँन्य समद्र पार होना, 

सुबेल पवंत पर निवास तथा रावण 

कौ व्याकुलता 

रावण श्रौर मन्दोदरी का संवादं 


रावण-प्रहुस्त-संवाद, प्रहस्त का कटट- . 


वचन कहकर श्रपने घर जाना 

राम का चन्द्रोदय-वणंन करना तथा 
ग्रहस्य बाण से रावण के मकुट- 
छत्रादि का विध्वंस 

मन्दोदरी का रामका विराट रूप 
वर्णन तथा रावण को राम से मिलने 
का परामशं देना 

गद का लका में दूत-कायं के लिए 
प्रस्थान 

रावण श्रौर भ्रंगद का संवाद 
प्रगदका सभाम पैर रोपना तथा 
रामकेपासलौट भ्राना 

रावण भ्रौर मन्दोदरी का संवाद 


राम ग्रौरग्रंगदका संवाद, भ्रगदके 


कह्ने से वानरो वारा लंका पिरवाना, 
पद्ध केरना तथा दुगै-विध्वंस ` 
माल्यवंत भ्रौर रावणा का संवाद 
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राक्श श्रीर्‌ हमान ब्र युद्ध 
रावण कामाया रचना तथा रम 
दारामायाका नाद 
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गम का नाटयो-सहित 

प॑ जाना 

नोरद मनि का राम के परार 
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हरने वाली तथा सम्पू कल्याणक 
करता ह ॥५॥ 








महा च्रन्धकार के 
समान हं ॥५॥ 
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मे धनुष-बाण॒ धारण कि 


अभम सरीर राम जिन्ह पाए 
बवान, रान्नसो के राजा विभीषर! 


पावा य क विपि कायति 





पवयन्ते त पवित 


शुकदेव, सनक, सनन्दन, 
जितने बडे ज्ञानी मुनिवर ह, उन सवः 
करता हं । हेमु 


॥ मे मन, वाणी ; तौर कर्म से | नि ण 





अपना भूषण ( अर्ा्ग-निवासिनी ` 
. | नाम क प्रभाव से 


(0 





ये स्मरण करने में सबके 
लाम न्रौर परलोक मेँ 


ि -नारायण॒ के समान 
र विशेषकर भक्तो के रखवाले 


४५ 


१. धान । २. बणे, अक्तेर । ३. सुन्दर ! ४. 









यह्‌ कहना श्रपराघ ह 
भेद्‌ कोस स्वयं ही समम्‌ लंगे। रूपनाम के श्रध 
हु | के चिन ना रूपका ज्ञान हो नहीं सकता । 








अकिति हव्य 
उसका नाम जाने हाथ पर रक्ख 
रूपकेच्रिनादेखेभी नाम 


पोका अणाकाणायााीााणनययः 





ह. 


अत्यन्त्‌ दुःखी भक्त नाम को जपते दह, उनके 
होते है । संसार मेँ चार प्रकार के राम के भक्त 
के जानने की इच्छा रखनेवालाः त्रथी-- 
ग स्मरण करनेवाला; आत्त 
ज्ञानी- श्वर को जान 


ितेतयियोकपिनवाणक्ााणकाणणकान्नतनाः 





पया परः 
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शिवजी ने रचा त्रौर 


वे अपने ज्ञान से हाथ पर रक्खे हए वि त्रामले र के फ़ल के समान तीनो 
¦ जो चुर हरिभक्त दै, वे इस चरित को 





ण पसनन 


ओर अगु भी कहते दै । इसकी सूखी लकड़ी 
की तरह जलती दै । 





कुल का कल्याण चाहने वाली गंगा तथा पावेतं 
त्ीरसागर | ध > लिये लचमी है श्रीर सम्पू विश्व 


५ क समान भिय है तुलसीदास के लिये हलसी । (तुलसीदासजी 
जीसे हितं करने बाली ह 


त्रोर रामचन्द्रजी की भक्ति श्रौर प्रम की सीमा-सी 


| यममनम कवनम्‌ 





नो 


कथयम वकवििनाकणणम 


ठ ह मोह तम 
 विषयहूषी 


कः 





गया 


†, कुत, कुचाल, कलि, 


ईधन के लिये प्रचंड अग्नि 





| मानपालो 


त 


जिसमे कथा 


की 





की सेवा करते हैं| लोग उस दिनि 


नीः मचन्द्रऽ तिंकागान करते 


५४५८ ति र ग याना यवय [1 
1 गयी र र > छ छ ५ 1८ छ 


चेत्रमास । २. घुन्दर 





कया नपसममतिविणनसमदीि ग्वयनोतलयपजयवि 


(^ 
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पासे मेरे हृदय म षुन्दर बुद्धि का 
रितमानस का कवि हूश्रा । श्रपनी 


` श्रीर साधु-सन्त मेष है | वे मेघ रामचन्द्रजी के खुयशरूपी सुन्दर 
रीर कल्याणकारी जल की वर्षा करते है 


सकाण्तमातसतपनातानानाममवादततन्णीतो पातत तातपि र 








सासि 












राम-नाम के गुणो का गान ही जल में 
हे । सन्तो की समा ही सरोवर के चायो ओं 









। पि 


श्रद्धा वसन्त-ऋतु के समान स 





क हरि पद रति रस बेद वखाना 
ओर कथा अनेक परसंगा ® तेद सुकं पिक वहु बरन विहंगा 
त्रनेक प्रकार से भक्ति का निरूप्‌, कषमा, दया त्रौर इन्द्रियनिग्रह ये 
-मंडप ह । समदरिता यम ( त्रहिसा, सत्य, त्रस्तेय, ब्रह्मचर्य शरोर त्रपरि- 

मौर नियम ( शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ब्रीर ईश्वरप्रणिधान ) दी उनके 
मीर भगवान के चरण मेप्रेमही रस है, एसा वेद्‌ कट॒ते 
^ कथायं शरोर प्रसंग है 
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उसके हृदय म ॒मूखैतारूषी कड 
त्रभागा स्नान नहीं कर पाता 


र्मे नतो स्नान ही किया जाता 
त्रभिमान-सहित 


रामचन्द्र जी सुन्दर 


त्रीर महा भयंकर तीनो %‰ 
|) 


नहीं ६ ललोडते, जिनके हृदय मे रामचन्द्रजी के 
} जो कोद इस सरोवर म स्नान करना चाहं 


थनोनाव्ाासणाालषोम थमस सनाया ते 0 म 
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भाममन्यवे 
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तातते 





वानी किसानो यममः न 


हिः 


(५) 


जो सुन्दर कथा 





कयम 


| [ता 


किया जाने बाला जप 








माघ के महीने 
प्रयाग )म आति हँ 


पस णी 


१. बिगाड़ दिया, ठगे गये । २.कमल। | ि । 


५/५ 6 





जते है, भरद्वाजजी के त्राश्रम मेँ ' उन छ 
काल सब्र उत्साह-सहित स्नान करते ह छर 


इस प्रकार वे माघके महीने भर स्नान काते च्रीर 


प्रश्रो को चले जाते हं इसी तरह वरहो हर साल बहुत ही नन्द्‌ होता है ! 
मकरभर स्नान करके मुनि-गण॒ चले जाते हैं 


स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने त्राश्चरम 
सुनि के चरण्‌ पकड़कर भरद्राजजी 


पः शोर त थ मेभ वायसी नेये मनय (0 
तमायवः सनानि शासनेति तनििोवजययीसासम + नको त 
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0 हे कृपासागर ! मुभे समभा 
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करके जिसका उपदेश करते 


माण ५५.०-अअब 


१. दिपाव । २. सद्‌; 


म ामानममननोममसदसा 








तमणपनिोय 


( श्वं 





हर लिया } वह रामचन्द्रजी की 
मारकर रामचन्द्रजी माईं-सहित 





पथ 





# जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो 


सो कि ग्य री @ ग्य श्रीपति असरः 
विष्णु भगवान्‌ देवता््रा के हित के लिये मनुष्य-शरीर धारण करते है, 
# के समान सर्वज्ञ हँ बे ज्ञान के भण्डार, लदमीपति ओर ्रघुौ के 

री को केसे खोजेंगे ! 


किर शिवजी के वचन भी मठे नहीं हो सकते । सब कोई जानते हैँ कि 
शिवजी सर्वज्ञ ह ! ठेसी अपार शङ्का सती के हदय म उदी । किसी तरह भी 
उनके हृदय म ज्ञान का प्रसार नहीं होता था । 
प्राट न कटेड भवानी ® हर अंतरजामी सव॒ जानी 
तव नारि सुभाञ & संय असन ५२५९ धूरिय उर काऊ 
भवानी ने प्रकट नहीं कहा, पर अन्तयोमी शिवजी सब जान 
# ! सुनो, ठम्हारा स्वभाव सखी का है । रेता सन्देह मन 


रधुवीरा ® सेवत जाहि सदा 
कुम्मज ( त्रगस्त्य ) ऋषि ने किया 





८५१, =+ 


(11 1 





वार-बार मन म विचार कर शरोर सीताजी का रूप धारण करके उस 


राह से मयुरष्यो के राजा रामचः 


प्रति गंभीरा ® प्रभु प्रभाउ जानत मतिर्थ 

रूप को लचमण॒जी ने देखा, जिससे उनके हदय म बडा 
भ्रम हो गया श्रौर वे चकित ह्ये । बे बहुत गम्भीर हो गये; कुहं कह नदीं सकते 
थे; क्योकि घीर बुद्धि लदमण॒ रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानते थे 


वद्रसी सव॒ अंतरजामी 


देखने बाले त्रौर सबके हृदय की बात जानने वाजे हैँ । जिनके स्मरर 
हो वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामचन्द्रजी है 





णम ४०८ 


त्रपना कुं 
देखा कि रामचन्द्रजी 
एर चितवा 


५५८ 


जह्‌ 


उन्होने पीये को 
रामचन्द्रजी को स॒न्द्र 
विराजमान हैँ त्रोर पवी 


॥ 


गोलन मापे मिमत थक 


१. हाथ । २. डर सित ! ३. बेठे 










बहुतेरे & सीता सहित न॒ बेष धने 


किये दए देवता रामचन्द्रजी का पूजन कर रहे है| 





त्रनेक वेष धारण 1 
परन्तु द्रजी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा । सीता-सदहितं रामचन्द्रजी भी 
बहुत -से देखे, पर उनके वेष अनेक नहीं थे । 


000 















हृदय कंप तन सुधि कटु नाहीं ® नयन मदि बेटी मग माही 

वही रामचन्द्रजी, वही लद्मएजी त्रोर वही सीताजी । एेसा देखकर सती द 
बहुत डर गई । उनका हृदय कोपने. लगा त्रौर तन की सारी घुध-बुघ जाती रही । ® 
वे ओरँख मृदकर मार्ग म बेठ गई | 
बहुरि विलोके नयन उघारी ® कटु न दीख तहं दच्खकुमारी ` ® 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा ® चलीं तहां जह रहे गिरीसा' ‰# 


4.44 मदावति उभिः 


ष्या आदि ! £. शिवजी । 
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मु रामचन्द्रजी के चरणों मे सिर नवाया 
माया करि सती के ्रपने इस शरीर से 





प्रापकी जय हो } आरापने भक्ति की च्रच्छी दृदृता की 
धिनु करट को याना" ® राम भगत समरथ गवाना 
सती उर सोचा ® पृदा॒सिवहि समेत सकोच 
चिना रे कठिन प्रतिज्ञा कोन कर सकता है ¢ त्राप रामचन्द्रजी 
मर्थं रो =% भगवान्‌ हैँ । इस त्राकाशवाणी को सुनकर सती के 
ने सकुचाते हृए शिवजी से प्ा-- 



















([२२। । कहिए ट९, प्रापने कोन-सी परतिज्ञा कौ की है 1 हे परभो ¡ अरप 
मीर दीनदयाल हैँ [” यद्यपि सती ने बहुत तरद से पृत्वी, पर 






तणा 


मत 


ध 





नवेन तजन कथयता थकदयेिकण 


५ [1 (1 


रहने लगीं । उनके मन म॑ बड़ा दुःख ध 
था | एक-एक दिन युग 


क्च जे ५ । 
क जो प विन-दिन नया शौर भारी सोच हो 
बर पार जाजी । भने जो रामचन्द्रजी का त्रपमान 


उने हव ता नी कहा. दभो ! यदि आप दीनुयालु कहलाते 
यदि वेद ने दुःख मेटने वाला ककर त्रापका यरा गाया 





[वातात २ 


एः ५ 


१.८ 


माननया नः 


पवा 11 
| 1 111 +. 





पाकर ) किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व ६ र सब देवता 


, 


सती ने देखा कि श्राकाश म त्रनेक प्रकार के ुन्द्र विमान चले जा रहे 


दं ) मधुर गीत गाती जाती ह 


कु दिन जाह रों मिस एही ह 
पूल्ा, तब शिवजी ने उनके जाने का कारण बताया | पिता 
कुल हषं हुत्रा । ( वे मन मे कहने लगीं 
दें, तो इसी बहाने से म कुद दिन 


पति द्वारा त्यागी जाने का उनके हृदय मे बड़ा दुःख था पर तपना त्रप- 
राध समभाकर वे कुल कहती न थीं । वे भय, संकोच त्ओर प्रेमरस से सनी हू 
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0 व 0 


ससम म आया | 


जग ४५ दारुन दुख नाना ® सव 
पतिहि भयउ अति कधा बहु वि 


बदूकर कठिन है ] यह्‌ सममकर सती को बड़ा 
मभाया-वुमाया । [ अर्थान्तरन्यास = 


शिवजी का श्रपमान उनसे सहा नहीं जाता 
है को हठसे डटि कर 





भी 


पामा लिन पसा 





4401 








मारा संसार जानता है, इसलिये मेने संक्तेप मे वर्णन किय 





ने भगवान्‌ हरि से यह्‌ वर मोगा किं हरएक ॥ जन्म मं 
कारण हिमवान्‌ के घर जाकर 





के चरण्‌ र] # म मेरा ञ्रनुराग रहे । इसी 

होने जन्म लिया । # 
गृह जाई' ® सकल सिद्धि संपति तहँ चाह 
कीन्दे & उचित बास दिम भूधर दीन्दे 












# = 


के सब नवीन वृत्त सदा फल-फूल-सदहित हो गये 
की बहुत तरह्‌ कौ खुन्दर । 
सरिता सब पुनीत जल बहदं ® खग मृग मधुप सुखी सव रदी 
सहज बयरु सव जीवन्द त्यागा ® गिरि पर सकल करदं अनुराग 
मे पवित्र जल चः भ है न्रोर पत्ती, पशु, मोरे समी सुखी रहते 


न्निः 





3 


[ती 









सदा अचल एदि कर 














नारदे यह भेद न जाना ® दसा एकं समुभव विलगाना 
+ 





















® दुख ॒दंपतिर्हिं उमा हरषानी शष 
सुनकर श्रर उसको हदय म सत्य जानकर पार्वैती के 


दोन ध ख हुता; परन्तु पा मेती परसन्च हद नारदसुनि ने भी यह्‌ 
र्योकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होने पर भी भीतर की 


गिरि मेना ® पुलक सरीरं भरे जल नेना 








ह न मृषा देवरिषि माखा ® उमा सो वचनु हदय धरि राखा © 


पार्वती, पर्वतराज हिमवान्‌ च्रौर मैना सभी के शरीर पुल- 
जल भर त्राये | देवषिं नारद ने जो कहा 
पावेती ने हदय मे धारण कर ली । 





के समान ही 
रहि सेज सयन 


















मनुष्य ज्ञान के त्रभिमान से श एसी बरावर 
है, वे कल्यमर के लिये नरक मे पडते है । भला, कटी 























ध गंगाजल से भी बनाई ह मदिरा को जानकर संतजन कमी उसका 

पर जी # मिल जाने से जेषे पवित्र हो जाती है, 
भगवाना ® एहि षिबाहं सव बिधि 
= भगवान्‌ महादेवजी स्वभाव ही से समर्थं है । इसलिये इस विवाह मे सब 
४ तरह का कल्याण है ] परन्तु महादेवजी की श्राराघना बडी तश्‌ 
करने से ( तप से ) वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हँ 











## | 











जदयपि बर अनेक जग माहीं ® एहि कर 
जो ठम्हारी पुत्री ( उनकी प्राति के लिये ) तप करे 


१, 


१. होड, बरावरी । २. जीव । 









ण॒ के समान प्य 


वायतः 





प्रपनी पुत्री पर स्नेह टै, तो जाकर उसको एेसी शिक्ता दो 
मिलें । दूसरे उपाय से दुःख दूर 


के वचन रहस्य से युक्त त्रौर कारण-सदित दँ । शिवजी समस्त 
हँ । यह्‌ विचारकर तुम मिथ्या भयको दूर्‌ करो 


ते निकल 





व 


मायाभिः यततत 


पा ध. स वुः 








|) [वा यामले भ 
















बीत गया । रामचन्द्रजी के चरणो क 
जी ने शिवजी का नेम, प्रेम श्रौर 





तब वे कपाल श्रोर उपकार को मानने वाले, रूप ¦ प्रर शील के भण्डार 
जस्वी रामचन्द्रजी प्रकट दए । उर्टोनि बहुत तरह से शिवजी की 
रे चिना ठेसा व्रत कौन निबाह सकता है ! 






















सुनाया । कपानिधि 





जी से कटा--हे शिव 
साथ व्याह कर लं । 
कृट्‌ सिव जदपि उचित अ 
सिर धरि आयस करि तुम्हारा & परम धरमु यह नाथ हमारा 

ने कहा--ययपि रेसा उचित नहीं है, तो भी प्सु की बात टली 










7 
1 


1.44. 1 





पवकनन 


॥ ५१ 


बिना ॥ के उडना चाहती 
सदा शिव ही को पति बनाना चाहती ह । [ ललित अलंकार |] 


बात सुनकर ऋषि 
तो नारद का उपदेश 


नारद जी ने दन्न के पुत्रौ : उन्ोनि लोटकर घर 
चित्रकेतु का धर चोपट किया न्रोर हिरण्यकशिपु का 








प 


0. 


1 








र 





पतातत 













उसके योद्धा रण-भूमि 
र्वतो की गुफान्रा मजा चपि । सारे 
कहने लगे--दै विघात्‌] ! अन क्या 





















निज निज मरजाद्‌ तजि मए सकल वस 
| जितने प्रकार के चर, अचर जीव ये ग्रौर जिनकी 
#-त्रपनी मयोदा छोड़कर काम के वश हो गये 
भिलाखा ® लता निदहारि नवि 
















डालियां रुकने लगीं । नदियां उम्‌ 

भी त्रापस म संगम करने (मिल ५ मलने-जुलने) लगीं ! 
ह असि दसा जड़न के बरनी & को कटि सकं सचेतन्दं 

नमे जल थल चारी ® मए कामवस्‌ र 


कृर समुद्र की रोर भ दौड़ 






ध 


व 


४ 


| 1. 


लका 


५44: 











॥ 





(1 





बात सुन | 
हरन महा महिभारा ® 


-सहित सब देवगण व्हा ग गये 


५६ 





0. 


# + 41 








1. 





वक व 


भ 


1 . % जम कः 





मथ पययामसि 





ध 


(1 9 ५ 
+. 











दानवाय न नव थ 


रत 


ल कत गगना अहि 
गेकर पहाड़ पर से गिर गी, आग 
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1. 





र ।६। 


श्रव इन्टोनि तुम्हारे घर 


आवोणगताकवसलपपोपतमतोताकारततासततयवाणाताततोतपानकातत पननम भीषयन 





व त 


८.4. 


+ 44. (4 





को बुलवाया । सरि 
देखकर सारे देवता 


पास मण्डप 
, पर उनका मनरूपी 





क 1 


1. 





५ 





मेना 


फिर तपनी माता 


4.० सब देवग प्रसन्न 








सजी कहते ¦ कि ) पार्वती श्रौ 
म उनके श्ुङ्गार का वशोन नहीं व 















वत तरद-तरह के भोग-विलास करते य श्प गों 1 मेस 
कैलाश पर रटने लगे ! शिव श्रो पार्वती नित्य नये विहार करते थे । इस प्रकार 
बहुत समय बीत गया | 

पटवदन कुमारा ® तार असुर समर जदि मारा ® 
निगम प्रसिद्ध पुराना ® षन्सुख जनु सकल जगु जाना & 
तव छः मुँह बाले ( स्वामिकांतिक ) पुत्र का जन्म ह्र, जिन्न लड़ाई "= 
नामक श्रुर को मारा । वेद्‌, शास्र ओर पुराणो मं उनके जन्म की कथा + 
६४ शरोर उस कथा को सारा जगत्‌ जानता है 
म वृषकेत्‌ सुत कर चरि संदेपहि कहा ॥ ` 
थु विह जे नर नारि कहिं जे गावहीं । & 






































के जन्म, कर्म, प्रताप त्रौर महा पुरुषार्थं को सारा जगत्‌ 
। इस सलि ने शिवजी के पुत्र “स्वामिकातिक” का चतर संप ही 
[शब-पा धात के विवाह की इस कथा कोजो ख्ी-पुरुषं कगे त्रौर गामे, 

मौ श्रोर विवाहोत्स्वा म सदा सुख पा्येगे । | 







सुख पाया । उनके मन मं 
जल भर त्राया तथा रोमाक्ली ु 


शिवजी के च्‌-कमः 
मे भी अच्छे नदीं लगते 


ठम रामचन्द्रजी के पविव् 


योया नयतम्षयतता्योपमामायसवयक 


१. समम लिया । 


4 वीोतोियेापाााााततनताााापादाप्ा् 





म 1... 


हे ख॒नीरवर ! रामचरित त्रतिशय श्रपार है । उसको सौ करोड शेषजी 
हीं कह सकते । तो भी जेसा मेने षुनाहै, वेसा वाणी के पति (प्रेरक) 
हाथ म धलुप-बाण॒ लिये हृए श्रीरामचन्द्रजी को स्मरण करके कहता ह 


सारद॒दारु' नारि सम स्वामी ® राम सूत्र 


पा करहि जनु जानी ® कवि उर अजिर' नचावहिं 
कटपुतली के समान श्रर स्वामी अन्तयौमी 


जानकर जिस कवि पर वै करुपा करते 
को वे नचाया करते है 


कैलास ® सदा जह सिव उमा निवास 


कृपालु रघुनाथजी को मँ प्रणाम करता द्र शरीर उन्दी के निर्मल 
गिरि है, जहाँ शिब- 





1. 








धः कामदेव के शत्र द ५४ महाराज वहाँ बैठे हृए एते शोभित हो रहे ये कि 


रस ही शरीर धारण करके बेठा हो । घुग्रवसर सममकर मात 










। पनी प्यारी ( अधोङ्किनी ) जानकर शिवजी ने उनका बहूत आद्र र € 
= क्रिया न्रोर बेठने को च्रपनी बाई श्रोर त्रासन दिया । पवेतीजी प्रसन्न होकर (>) 
क्र शिवजी के पास बैठ गई । उनके मन भे पिल्ले जन्म की कथा याद्‌ चरा गई । क्र 

% पति दियं देतु अधिकं अमानी ® विहेसि उमा बोलीं प्रिय वानी , 





समु 
3४ 
दिः छ 
¢ कथा जो सकल लोक हितकारी ® सोह पृढन चह सेलकुमारी & 
तमे स्वामी के हृदय म श्रपने ऊपर बहत प्रेम समकर पावैतीजी हैसकर कमे 
¢ मीठे कचन बोलीं । जो कथा सब लोगो का हित करने वाली है, उसे ही पावैती ` 

भ्‌ 





¢ विनाथ मम॒ नाथ पुरारी & त्रिसुवन महिमा बिदित तुम्हारी ¢ 
< चर अरु अचर नाग नर देवा $ सकल करहि पद पंकज सेवा ५ 
हे मेरे नाथ ! हे विश्वनाथ ! हे च्रिपुरारी ! आपकी महिमा तीनो लोको मे ‰ 
„> विख्यात दहै । चर, त्रचर, नाग, मनुष्य त्रोर देवता सब श्रापके चरणकमलौ की ५“ 








== प्रथु समरथ सरव्य ति सिव सकल कल्य गुन धाम । 


~ य निधि प्रनत कलपतस्‌ नाम।१०७। ® 
¢ हे प्रभो ! आप समर्थ हँ, सर्वज्ञ है, शिव है, सन कला त्रौर गुणो के घाम ‰ 
९ हैं त्रीर योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भण्डार हैँ । आपका नाम शरणागतो के लिये ९ 
‰% कल्पठृत्त के समान है 
= जों मोपर प्रसन्न सुखरासी ® जानि सत्य मोहि निज दसी इ 

तो भ इहु मोर अमन ® इदि ना का रिषि नना 











0 


सना थ # मेरे 


थ ! मरे मन्म ५ प्रन भी कुलं सन्देह है राप छपा कौजिए मँ हाथ 
# करती ह । हे प्रमु, त्रापने उस समय मुम बहुत तरह से समभाया 
उसे याद्‌ करके कोघ न कीजिएगा 
® राम कथा परं रुचि मन माही 
भुर्जगराज भूषन सुरनाथा 
नहीं है । अब तो मेरे मन म॑ रामकथा सुनने 
की रुचि है । हे शेषनाग को भूषण रूप मे धारण करने बाते देव के नाथ 
शिवजी ) ! त्राप रामचन्द्रजी के गुणो की पतित्र 
५“ ब्रनह रघुवर विद जयु स्‌ ति सिद्धांत निचोरि १०९ 
म धरती म सिर रखकर आपके चरणो को प्रणाम करती ह त्रोर हाथ जोड- 
करती ह| आप वेदो के सिद्धान्त को निचोड़कर रामचन्द्रजी का 


गूट्ड तत न साधु दुराव्हिं ® आरत अधिकारी जरह पावहि 

ययपि खरी होने के कारण मेँ उसे सुनने की त्रधिकारिणी नहीं ह, तथापि 

म मन, कर्म त्रर वचन से आपकी दासी ह । साधुजन त्राते घुने को श्रातुर) 
धिकारी पाते है, तो गूढ तत्व भी नहीं पाते | 


मरधनयतकनमीमनावोतियकयोय मन (+ 
स पनतकततयेतकीुण पप वतमाना म सतन 
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! मन को बहुत त्रच्छे लगे 





स्प उर आवा ® परमानंद अमित सुख पावा 


महादेवजी के हदय मै सब रामचरितो का स्मरण हो आया । प्रम के मरे ` 


रोमावली खडी हो गई त्रोर ओंखो म जल भर राया } श्रीरामचन्द्रजी 





का रूप उनके हदय मे त्रा गया, जिससे उन्होने बड़ा ही श्रानन्द शरोर त्रनन्त , 


8 सुख पाया 


+ र | ^ ^ ५, #५& । 4" चस्ति . रः + | - 2 # भ । + १ श ॥ । लीन्ह 





सब आए ® प्रम पुलक लोचन जल चाए 


> श्नापको तीनो लोकौ का गुर कडा है । दूसरे पामर जीव उस रहस्य । 
नं १ पार्वती के सहज, छुन्दर शरोर चलरदित (सरल) प्रशन शिवजी के 
| 


। 
(राम्‌ 


न्द ॥१११॥ ¢ 


शिवजी दो घडी तक ध्यान के रस मे मग्न रहे; शिरि उन्होने मन को 


€ ( ध्यान से ) बाहर किया | ओर तब वे प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी का चरित वन 
करने लगे 





§ जेहि जाने जग जाइ हरां $ जागें जथा सपन न अम जाई 
मो सके बिना जाने भरूठ भी सच मालूम होने लगता है 





उ सत्य जाहि बिनु जानं ® जिमि भुजंगः विच रज॒" पदिचानं ¦ 


जेसे बिना पहचाने @म 


$ रस्सीम सोप का भ्रम हो जाता है। ग्रोर जिसके जानने पर संसार इस तरह लोप ¢ 


म हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है 


वंदे बाल रूप सोह रामू & सव सिधि सुलभ जपत जिस ना नाम्‌ 





& मंगल भवन अमंगल हारी ® द्रवर सो दसरथ अभिर बिहार 








जिन्न श्रे हृदय मँ ईश्वर की > ५ नहीं  & 
ष जीते दए ही सुदं के समान ह । जो जीभ रामचन्द्रजी के गुरणा का गान नहीं ९ 
५ तौ, वह्‌ मेदक कः जीभ के सम्‌ ह्‌ | ने । 0 
* गिरिजा सुनहु राम के लीला ® सुर हित दचुज' बिमोहन सीला ,‰ 
3 वह हदय बञ्ञ के समान कड़ा श्रोर निर्दय है, जो हरि-चरित को घुनकर 
8 त नहीं होता । है. पार्वती ! रामचन्द्रजी की लीला घुनो, जो देवताच्रां का , लि 
रीर राक्षसो को मोहित करने वाली है 
¢ ~ ~ सत समाज सरलो सब क न सुने असं जानि।११३ क 
@ __ रामचन्द्रजी की कथा कामधेनु के समान है, सेवा करने से सब सुखो को कु 
‰% देने वाली है शरोर सदपुरुषों के समाज ही देवताच्रो के लोक है, एसा जानकर , 
66 इसे कौन न एुनेगा ९ नग | ४ 
& रामकथा सुन्द्र कर॒ तारी" ® संसय विरहेग॒ उड़ावनि हारी @ 
पू रामकथा कलि विटप ङठारी' ® सादर सुनु गिरिराज मारी ध 
मे रामचन्द्रजी की कथा हाथ की छन्द्र ताली है, जो सन्देहरूपी पक्षिया (म 
को उड़ा देती है | रामकथा कल्ियुगरूपी वृक्ष को काटने के लिये कुल्हाड़ी है | 
(मे) हे पावती ! ठुम इसे आदरपू्वैक सुनो । [परपरि रूपक] ह के 
६ राम नाम गुन चरित सुदाए ® जनम करम अगनित सृ ति गाए & 
® जथा अनन्त राम मगवाना ® तथा कथा कीरति गुन नाना ` 
4 वेदौ ने रामचन्द्रजी के नाम, यु, चरित, जन्म त्रर कमं श्रनगिनत % 
९ गाए हँ । जिस तरह भगवान्‌ रामचन्द्रजी श्रनन्त है, उसी तरह उनकी कथा, ९ 
£ उनकी कीति त्रोर उनके गुण भी त्रनन्त रहँ 
४ तदपि जथासू.त जसि'मति मोरी % कटिं देखि ग्रीति अति तोरी क 
& उमा प्रसल तव सहन सुदा ® सुखद संत संमत मोहि भां @ 
त १. दैत्य 1 २. ताली । ३. कदादी 1 ४. जेसी । ` ~ 
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करते लिये १ 
य॑ कुलं भी कह डालन 
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६.१५.५५३ ' ४ (= | गि ¶ ८ [जि सुः ] (रि भ्रम तम [वि क्र वचन चने मम्‌ त 
ठेसा श्रपने हृदय मेँ विचारकर सन्देह को छोडो श्रौर रामचन्द्रजी के चरण ¢ 

एमे) को भजो ! हे पार्वती ! मेरे वचन सन्देहरूयी श्रंघकार को नाश करने के लिये सूय 6@गे 
‰ की किरणों के समान हे । मेरे वचनो को घनो 9 
> सगुनहिं अगुनं नदिं कु भेदा ® गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा ® 
^ अगुन अरूप अलख अज जोई ® भगत प्रेम वस सगुन सो दोर > 
@ सगुण ्रौर निर्गुण मे ङ्‌ भी मेद नहीं है, खनि, पुराण, पण्डित च्रोर 
€ वेद सभी ठेसा गाते है । जो निगुण ( ब्रह्म ) अरूप ( निराकार ), त्रलख त्रो 6 र 
रः अजन्मा है, वही भक्तं के प्रेम-वश सथुण हो जाता है । र 
गे जो गुन रहित सगुन सोह केसे ® जलु हिम उपल बिलग नदिं जेसे € 
¢ जासु नाम भम तिमिर पतंगा' ® तेहि किमि किय विमोह प्रसंगा & 
ु जो निर्ग है, वही सगुण केसे हो सकता है? (यह वेसेहीहै) जे. मे 
¢ जल त्रर श्रोला भिन्न नहीं | जिसका नाम ्रमरूपी अन्धकार के लिये सूयं के क 
69 समान है, उसके लिये मोह का भसङ्ग भी केसे कहा जा सकता दै । (न रमे 
£ राम सश्विदानंद दिनेसा ¢ नहिं तदं मोह निसा लवलेसा ¢ 
सहज प्रकासरूप गवाना ® नहिं तदं पुनि बिग्यान विहाना' © 
रामचन्द्रजी सिद नन्दस्वरूप सूर्यं है । वहाँ मोहरूषी रात्रि का सेशमात्र ‰ 
नहीं है । भगवान्‌ सभाव ही से प्रकाशरूप है, इसलिये वहाँ विज्ञानरूपी “~! 
तःकाल होता ही नहीं | ( जब रात नहीं, तब पातकालकंसा१) ` ¢ 
5 हरष बिषाद म्यान अग्याना ® जीव धरम अहमिति अभिमाना क 
हे राम बह्म व्यापकं जग जाना & परमानंद परस पुराना ® 






































जिससे यह सब चीज्ं 
रामचन्द्रजी ह । 


जगत प्रकास्य 
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तीति तीनो कालो भँ भू है, फ इस भ्रम को कोई नहीं टाल & 





हि बिधि जग हरि आसित रहईं ® जदपि असत्य देत दुखु अददं ® 
जों सपने सिर कार्ड कोई ® षिनु जगेंन द्रि इख रोर & 
इस तरह यह संसार भगवान्‌ के त्राध्रित है । ययपि जगत्‌ श्रसत्य है, @गे 
तोभीदुभखतोदेतादही है; जिस तरह स्रममे कोह सिरकाटल्ले, तो बिना क 
जागे वह दुःख दूर नहीं होता । एमे 
सु छां अस भरम मिटि जाई & गिरिजा सोह छपा खुराईं & 














हे पावैती ! जिनकी कृपा से इस तरह का भ्रम मिट जाता है, व्ही कृषालु 
रामचन्द्रजी हैँ । जिनका श्रादि ग्रोर श्रन्त किसी ने नहीं पाया, वेदौ ने त्रपनी 
बुद्धि से च्रचुमान करके ( इस प्रकार ) गाया है} ~ ण 
बिच पद्‌ चलह सुन मिन काना ® केर बिनु करम करर (वाध नाना 
अनन रहित सकल रस भोगी ® बिनु बानी वक्ता वड जोगी @े 











वहू ब्रह्म पर्वा [च्‌ 
) के बिना ही तरह-तरह के काम करता है, मंह के बिना ही बह सारे रसो का भोग , 
¢ करता है श्रोर वाणी के बिना ही बड़ा योग्य वक्ता तथा योगी है । र 
९ तन विनु परस नयन बिनु देखा ® भ्रहह घ्रान बिनु बास अरेखा ® 
% असि सव भांति अलोकिक करनी ® महिमा जायु जाह नहिं बरनी ५ 











% नाककेभिनादही सब गंध सघल्तेता है। इस तरह उस बह्म की करनी सभी 4 


जतितिमिणितकमीित तकता 1 ४८२ 
पमकद मनाम ए देयानि धिः मिनन णयति थण माम क कथनात माषनणा माति 
< ष ट मः द, जु 














[ के बिना ही चलता है, कानों के जिना ही सुनता है, हाथो # 


वह्‌ शरीर के बिना ही यूता है ञ्नर श्रो के बिना ही देखता है । व्ह ® ` 








डक , पर्वती म 4 नो प्रम-रस मे सानकर घुन्द्र वचन बोली -- 4 ` € 
मे कर सम सुनि गिरा तुम्हारी ® मिद मोह सरदातप भारी @ 









न्द्र की णौ के समान शीतल त्रापके वचन सुनकर मेरा श्रज्ञान ` ध 
रूपी भारी ताप शरद-ऋतु की धूप के समान मिट गया | हे कृपालु ! आपने मेरे सारे 
सन्देह ह्र लिये; त्र रामचन्द्र जी का यथाथं स्वरूप मेरी सम मं रा गया } कमे 
नाथ कृपा अव गयेउ बिषादा ® सुखी भरं प्रयु चरन प्रसादा 
+ अव मोहि आपनि किंकरि जानी % जदपि सहज जड नारि अयानी ` 
€ ह नाथ ! त्रापकी कपा से त्रव मेरा विषाद जाता रहा त्रीर त्रापके चरणो 
के च्नुग्रह से य सुखी हो गई । ययि खी होने के कारण स्वमाव ही से मूख 





धनन = अ । र. १ व 











8 प्रथम जो में पूरा सोह कदू ® जौँ मोप्र॒प्रसन्न प्रमु अहह 
म राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी ® सवं रदित सब उर पुर बासी € 
6 हे प्रमो ! जो त्राप सुख पर प्रस ह, तो जो बात मेने पहले आपसे पूर्वी ¢ 
म थी,उमे करिये । रामचन्द्र जी बह्य है, ज्ञानस्वरूप है, अविनाशी है, ससे अ्रलग मे 
# श्ररर सबके हदय-रूषी नगरी मेँ बसते है ¢ 
9 नाथ धरेड नर तनु केहि देत्‌ & मोदि समुफाइ कहु वृषकेत्‌ ® 
% उमा यवन सुनि परम बिनीता ® राम कथा पर्‌ प्रीति पुनीता 
म हे वृषभकेत्‌ ! त्राप यह समाकर किये कि उन्न मनुष्य का शरीर ५, 
‰ किस कारण से धारण किया १ पार्वती के त्रत्यन्त नम्र वचन सुनकर त्रीर 
५ र रामचन्द्रजी की कथा मँ उनका विशुद्ध प्रेम देखकर-- 


ङ्ख ष्य हरषे कामारि तव संकन्‌ सहज सुजान ! 


दः "८ 
| |. (0 ८६ © 














४१ | ८। - ^ 1 "1 ^ वादहिं ट] ~ - | ९1 । प म्‌ ॥ न { १५ [¶ । | द 
पनीर जो कुचं कारण मेरी सममा मँ त्राता है, हे घुखखि ! वैसा मै ठमको ध 
ता दर| जब-जब धर्म की हानि होती है त्रीर नीच अभिमानी राक्षस बद्‌ ९ 


रेखा परन्याय करते हँ कि जिसका वणन नहीं हौ सकता; बाह्मण, इ 
, गाय, देवता शरोर पृथ्वी दुःखी हो जाते है; तवब-तब कृपानिधि भगवान्‌ नाना ~ 
| ` प्रकार के शरीर धारण॒ करके सजनो की पीडा हरते हे । ५ 
। “~~ जग विस्तारहि बिसद्‌ जस राम जनम्‌ कर्‌ हेतु ॥१२१॥ $ 

बे श्रषुरौ को मारकर देवो की स्थापना रौर ्रपने वेदो की मयादा की ५ 
क्ता करते हैँ शरोर संसार मे त्रपना निर्मल थश पैलाते ह| रामचन्द्रजी के ‰ 
ॐ अवतार का यही कारण है । मिष ९, 
सोह जस गाह्‌ भगत भव तरीं ® छृपार्तिधु जन हित तन रदी @ 
¢ राम जनम के टेतु अनेका $ परम विचित्र एक तं एका §& 


उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हँ । कूपासागर भगवान्‌ मे 


भर्त के हित के लिए शरीर धारण करते हं । रामचन्द्र जी के जन्म लेने के त्रनेक 
म कारण दै ज एक से एक बढकर अद्भुत हे (6 
‰ जनम एक दुह करे बखानी ® सावधान सुच सुमति भवानी & 


® द्वारपाल हरि के प्रि दोऊ ® जय अर बिजय जान सब कोञ ® 


हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! तुम सावधान होकर सुनो, मै उनके दो-एक 
७ जन्मो का विस्तार से वैन करता | विष्णु के जय त्रीर विजय नामके दो © 
‰% प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोद जानते हैं । £ 


९ विप्र साप ते दूनठ भाई % तामस असुर देह तिन्द 0 पाईं क 


 कृनककसिपु अरु दारकलोचन ® जगत बिदित सुरपति मद मोचन @ ` 


उन दोनो भादूर्यो ने बाह्मण के शाप से श्रसुरो ४. का तामसी शरीर पाया | । “` 





वे युद्ध के जीतने वाले त्रौर > 
का रूप धारण करके उनम से 


मुत न भए हते भगवाना 
एकं वार तिन्के हि 0 
यद्यपि भगवान्‌ ने उर हः मारा, परतो भी वे सुक्तन हृष, 
के वचन (शाप) का प्रमाणा तीन जन्म के लिये था | एकं बार 
पर प्रेम करने वाले भगवान्‌ ने फिर श्रवतार लिया । 


वहीं (उस अवतार म) उनके पिता श्रौर माता कश्यप 
दशरथ श्रोर कौशस्या के नाम से प्रसिद्ध ये । एक कल्प > 
लेकर उन्नि संसार मे पवित्र लीलाययँ कीं 
एकं कलप सुर देखि दखारे 
सम्भु कन्द संग्राम 













साप हरि दीन दीन्ह प्राना ® कोतुक निधि पाल भगवाना ® 
जलंधर रावन भयऊ ® रन हति राम॒परम पद्‌ दयञ 
बड़े ही कौतुकी न्रोर दयालु भगवान्‌ ने उस स्री का शाप स्वीकार 
4 किया । तन वह्‌ दैत्य (जलन्धर) रावण बना, जिसे रामचन्द्रजी ने लड़ मँ मार र 
कर परमपद्‌ दिया | 
) एकं जनम कर कारन णएहा ® जेहि लगि राम धरी नर ददा 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी' ® सुनु युनि अरनी कविन्ह धनेरी ध 
एक जन्म का कारण॒ यही था, जिससे रामचन्द्रजी ने मयुष्य-देह धारण (मे 
करिया | हे भरद्वाज मुनि ! खुनिये, भगवान्‌ के हरएक त्रवतार की कथा का 

| वणेन कविरयो ने विस्तार से किया है | ९ 
9 नारद साप दीन्दं एकं बारा ® कलप एकं तेदि लगि अवतारा ( 
8 गिरिजा चकित मई ' सुनि बानी ® नारद विष्ठुभगत मुनि ग्यानी क 
म: एक बार नारदसुनि ने शाय दिया, इसलिए एक कल्प मे उसके लिए (गे 
8 अवतार हुश्रा । यह्‌ बात सुनकर ॥ बड़ी चकित हद ( श्रोर बोलीं कि ) 

। कारन कवन साप मुनि दीन्हा ® का अपराध रमापति कीन्हा 
) यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी % सुनि मन मोह आचरज मारी © 
8 मुनि ने भगवान्‌ को किस कारण से शाप दिया १ लच्मीकांत ने उनका ॐ 
¦ क्या त्रपराघध क्रियाथा हे त्रिपुरारि! यह्‌ कथा मुफसे किये । त्राय की 4 
£ बात है कि सुनि नारद के मनको भी मोह हुता श 


1, त त `मा १ समिता" मोन यावक 





) | | 
! तहां 



























पि कोततिलमकतसमपाणमा तिनि योितेसोलतलो तपकः नभिः 


मततम च, ० 


चित्र गुफा 


द्र आश्रम को नारदम 


नारदस्रनि की गति 
को बुलाकर उसका त्राद्र किया (शरोर कटा कि 
सहायको-सहित (समाधि भङ्क करने को ) जाः 
कामदेव मन मे प्रसन्न होकर चला । 


कपास नकि तेर जक देप व | | 
धयया एकवंकिेक . । | 
पौ 11 


प विव 





` ईइन्द्रके मनम यह्‌ बड़ा डर था कि देवषिं नारद्‌ मेर {९ लोक ( त्रमरावती ) , $ 
का {८ नवास ( राञ्य ) चाहते > हँ । जो . लोग ो मो लोभी नी होते ह ` कमे ` 
कुटिल कोवे की तरह ससे उरते हैँ 








) समभे किं कहीं उस हाड को 
मेरा इन्द्रलोक 








लीन लेगे एेसा सोचते हए ) लजना नहीं त्रदं 
हि आसमहि मदन जव गयञ ® निज माया वसंत निरमयउ 
कुसुमित बिबिध विटप हर गा ® कूजहिं कोकिल गुजि भृङ्गा 


जब कामदेव उस श्राश्रम म॑ गया, तब उसने श्रपनी माया से वहौँ वसन्त- 








को उन्न किया । तरह-तरह के वृको पर रंग-भिरंगे फूल खिल गये त्रो 
उन पर कोयल क्रूकने लगीं श्रोर भौरि शुज्ञारने लगे ऋ क 
% चली सुदहावनि त्रिविध बयारी ® काम सानु बदावनिहाी @ 
त रंभादिक सुरनारि नवीना ® सकल असमसर कला प्रवीना 
मे काम की त्रागको बहाने वाली चिविघ त्रथौत्‌ शीतल, मन्द ओर सुगन्धित 
ठ सुहावनी हवा चलने लगी । देवताच्रौ की रम्भा च्रादि सब नवयौवना चर्या, जो 
मे कामदेव की कलात्रो मे निपुण थीं 
करहि गान बहु तान तरंगा @ बहु विधि कडि पानि पतंगा ९ 
९ देखि सहाय मदन हरषाना ® कीन्देसि पुनि प्रपंच बिधि नाना © 
4 तरह-तरह की तानो की तरंगे वे गाने लगीं ग्रोर हाथ मे गद लेकर 
' तरह-तरह की कीड़ायं करने लगीं । इस तरह सहायकं को देखकर कामदेव बहुत ङ 
% प्रसन्न हुता त्रीर फिर उसने बहुत प्रकार के मायाजाल रचे । 
काम कला कटु मुनिदि न व्यापी ® निज भय इरेऽ मनोभव पापी 

























त १. इन्द्र । २. मूखं । ३. वैसे । ४. गेंद । ५ 


राम, ॥ ५ 4 ध. १ न 1 ^< ९९) ॥ ष द ( < - ५१9) ४ 
।{ ९ # 3 ५१७६) [ + क. त ^ ` ` करा # 


£ १८ क कम 
पत न 1 त न 
वि न ५ 
१५४ ४ 


पर नारद्‌ सुनि के मन 
कामदेव का समाघान 


हे मुनि १२ मै बार-बार विनती करता कि जिस 
सुमे सुनाई है, उसी तरह विष्णु को कभी मत घुनाना । 
इसको द्विपा जाना । 


1 


कामदेव । २. वचन । ३. छिपाना 1 


थक तीः सालक नुत जातकस्य वत 











यपि शिवजी ने भले के लिये यह्‌ उपदेश दिया, पर नारद्‌ मुनि को वह॒ 
यजी कहते हँ किं) दे मद्वा ! ज्रन कोतुक क 





8 अच्छा न लगा। ( याज्ञव 
) ( तमाशे की रोचक ० ) सुनो । हरि की इच्छा बड़ी बलवती है । 
¦ राम कीन्ह चाहरह सोह दोहं ® करे अन्यथा अस नहिं कोर ¢ 

भु वचन सुनि मन नहिं भाए ® तब पिरंचि के लोकं सिधाए © 
रजी जो किया चाहते ह, वही होता है । रेसा कोई नदी, 
! उसके विरुद्ध कर सके । शिवजी के वास्य नारदजी को न घुहाये; फिर बे बहौ ९ 
४ से ब्रह्मलोक को चते गये ९ 
६; एक वार करतल वर वीना & गवत हरि गुन गान प्रबीना 
छीर सिंध गवने सुनिनाथा ® जरं वत श्रीनिवास श्रुतिमाथा , 
८ एक बार गान-विदया मे निपुण नारदखनि हाथ म न्दर वीणा लिये हए, & 
ह छ -गु न गाते क्षीरसागर को गये, जहाँ वेद के मस्तक-स्वरूप श्रीनिवास भगवान्‌ (मि 
६ रहत हे । ९ 
% हरषि मिलेउ उठि रमानिकेता ® बेठे आसन रिषिहि समेता ® 
बोले वि्हेसि चराचर राया ® बहुते दिनन्द कन्द सुनि दाया & 
मि लद्मोनिवासर भगवान्‌ उठकर बड त्रानन्द्‌ से उनसे मिले प्रर ऋषि के @े 
¢ साथ आस्न पर बैठ गये! चराचर के स्वामी भगवान्‌ हैसकर बोले-हे मनि ! & 
) अज आपने बहुत दिनं पर द्या की | 

काम चरित नारद सव मासे ® जपि प्रथम बरनि सिव राखे 

अति प्रचंड रघुपति के माया ® जेहि न मोह अस को जग जाया ह 








कामदेव का सारा चरित्र भगवान्‌ को कह घुनाया । रघुनाथजी की माया ब्ड़ी ही प ष | 


प्रबल है । जगत्‌ मे रसा कोन जन्मा है, जिसे बह मोहित न कर दे । 


यदयपि शिवजी ने पहले ही मना कर रस्खाथा, परतोभी नारदजीने 
८ 
ग; रुख बदन्‌ करि कचन मृदु बोले श्रीमगवान । 





ह्‌ | 


९ कामद 
क] 


गर 
। उस नः 
भ 
रच 


ि र न 
क 
निनि 


कामदेव 
मदे 
५ 









ने शीर धारण कर रकल हा । उस नगर म शीलनिधि 

। उसके यहँ घोडे, हाथी रोर सेना के समूह अननगिनत ये 

विलासा ® रूप तेज बल नीति निवासं 4 

यनो कुमारी & श्री विमोह जि रूप निहारी & 

उसका वैभव त्रौर विलास सो इन्द्रो के समान था । रूप, तेज, बल ओर 

#ति का वु ह षर था । उसके विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जित्तका क्ष 
लच्मी भी मोदित हो ज्य 














1, 1 








= ® सोभा तासु कि जाह बखानी . 
रह स्वयंवर सो चपबाला $ आए तदं अगनित महिपाला ® 

वह्‌ सब गुणो की खान भगवान्‌ की माया थी । उसकी शोभा का वणैन 
केसे किया है ? वह राजकन्या स्वयस्बर करना चाहती थी, इससे के 

नगिनत राजा आये हूये ये 

मुनि कोतुकी नगर तेहि गयञ ® पुरथासिन्द सब प्त भयऊ 
® सुनि सव चरित भूप गदँ आए ® करि पूजा खूप मुनि. बेगए 
॑ मनमौजी नारदजी उस नगर म गये श्रोर नगर-निवासि्यो से उन्दने ` 
सब हाल पूर्वा । सब समाचार सुनकर ( खनि ) राजा के महल मेँ त्ये । राजा 
` ने सत्कार करके उन्हँ श्रासन पर बैठाया। ॥  & 





























५ राजा ने राजकुमारी को लाकर नारदजी को दिखलाया त्रौर पूच्ा-है ¢ 
‰& नाय ! आप श्रपने हदय मे विचार कर इसके सब गुण-दोष किये | ४ 


वनवा कन 


ोपतेतासनाततयिक 









मन मं ठ ४. ही प्रसन्न हुए किं अरव काम बन ही जायगा 4 
कटि कंथा सुनाई ® करहु कृपा करि दोह सहाई (& क 
आपन स्प देहु प्रज मोदी $ आन भांति नदिं पारं ओही ९ 
नारदजी ने बड़ी ही दीनता से सब कथा कह नाई न्रीर कहा-हे नाथ ! क 
रन कूपा करके = मेरी सहायता कीजिये | हे प्रमो ! आप त्रपना रूप मुमको कमे 
दीजिए; ओर किसी तरह मेँ उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकता | ९ 
जहि बिधि नाथ होड हित मोराकक्रहुसो वेगि" दास में तोरा 
निज माया बल देखि बिसाला & दियं हमि बोले दीनदयाला & 
। क जच्दौ कौजिए। 6 

































हृदय म हंसकर बोले-- ` 


¶-ड? जहि विधि होइहि परम हित नारद सुनह्‌ तुम्हार । 


56 11 @॥० 65 
® “ˆ ` सोह हम करव न आन कछ वचनन मृषा हमार १६२ 
हे नारद ! सुनो, जिस तरह आपका परम कल्याण होगा, हम वही करेगे, ` ५ 
दूसरा कुड नहीं । हमारा वचन त्रसत्य नदीं होता | 
कुपथ मांग रुज व्याल रोगी छ वेद न देह सुनहु मुनि जोगी 
एटि बिधि हित तुम्हार मेँ ठय ® कहि अस अंतरहित प्रभु भय । 
हे योगी मुनि ! सुनो। जिस तरह रोगी रोग से व्याकुल होकर कुपथ्य मागि ` 
तो वेच उसे नहीं देता; उसी तरह मने भी ठ्हारा हित करने की ठान ली (1 । ९ 


ध 
















शष, : 


1 


0111. 


को सना-सुनाकर, 


१. स्ष्ट 1 २. भेदः रहस्य । दे.वेभी) 












विसेषा किव & सो सरूप रृपकन्यों 
बदन भयंकर . देही ® देखत हदर्‌ क्रोध भा तदी 
विशेष चरित को श्रोर किसी ने नदीं देखा । केवल उस राजकन्या ने कमे 






इस विर 
वह्‌ रूप देखा । खनि का सुह बन्द्र का-सा श्रौर सारा शरीर उरावना था । उसे 





मे 


टेखत फिरहइ महीप सब कर: ९/७ सरोज जयमाल।१२५४। 
लियो को साथ लेकर राज्छरमारी इस तरह चली जैसे राज-हंसिनी चल (@ 
रही हो 1 वह सब राजाश्रं को देखती फिरती थी । उसके कमल रसे हार्थो 
9 मे जयमाला थी | 
१ जेहि दिसि बेटे नारद पूली ® सो दिसि तहि न विलोकी भूली 
ग पुनि पुनि मुनि उकसहिं अककुलादीं ® देखि दसा दरगन युसुकादीं 
¢ जिस श्रोर नारद (रूपके) गर्वं म फूले बेठे ये, उस ओ्ओोर उसने भूल कर 
म) भी नहीं ताका । नारदसुनि बार-बार उचकते श्रर हटपटाते थे । उनकी दशा को (गे 
¢ देखकर शिवजी के गण॒ मुस्कराते थे | धु 
धरि चप तनु तँ गयर कृपाला ® छुंरि हरषि मेले जयमाला © 
दुलदिन ले गे' लच्छिनिवासा ® चप समाज . सब भयउ निरास 
कपाल भगवान्‌ राजा का शरीर धारण करके वहाँ जा पचे । राजकुमाः 
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11 तवाक नातयनननाकः 





+. 


क पथ 


५ 
१. होगे । २. खींच । 









“=--* पत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ।१२८ ९& 

प्रमु बहुत प्रकार से सुनि को ढाढ़स देकर तब श्र॑तद्धीन ह्ये श्रोर नारदजी (ग 
मचन्द्रजी के गुणा का गान करते हुये सत्यलोक की शरोर चले  & 

गन सुनिहि जात परय देखी ® बिगत मोह मन हषं बिसेषी क 
) अति सभीत नारद पिं आए ® गहि पद आरत बचन सुनाये (रे 
१ शि के गो ने मुनिको मार्गमे जाते द्ये देखा कि वे मोह से रहित हँ क 
9 श्रौर उनके मन भे हषं बहत दै । वे बहुत इरे हुये नारदजी के पास आये ओर €@गे 
$ उनके चरण पकड़कर उन्होने बड़ी नम्रता के वचन कहे- ¢ 
हर गन हम न विप्र मुनिराया ® बड़ अपराध कीन्ह फलु पाया 

अनुग्रह करहु कृपाला ® बोले नारद दीनदयाला @ 
€ हे सुनिराज ! हम बाह्मण नहीं है, शिव के गण हैँ | हमने बड़ा श्रपराध द 
ग क्रिया रौर उसका फल पा लिया । तनह पाल } श्राप शापको. दूर्‌ कर (ग 
¢ दीज्यि। दीनो पर द्या करने वाले नारदजी ने कटा-- ¢ 
¢ निसिचर जाह दोह तुम्द दोउ ® 

























































ड | बेम बिपुल तेज बल दोक & 
£ भुज बल बिस्व जितब ठुम्द जहिया धरिदिं विघ्न मच॒ज तनु तदिमा @ 
६ ठम दोना जाकर राक्षस होत्र; तमको बहुत रेशर्य, तेज शरोर बल प्राप्त क 

तुम जब अपनी भुजाश्रों के ८ बल से संसार को जीत लोगे, तब भगवान्‌ @मे 








एम तम्हारा ® दोइदहु म॒कुत न पुनि संसारा 
चले जुगल मुनि पद सिरु नाह ® भए निसाचर कालि पाईं & ` 
विष्णु भगवान्‌ के हाथ से युद्ध मँ तुम्हारी खत्यु होगी । तब ठम मुक्तो क 
(गे जाश्रोगे शरोर संसार मे फिर जन्म नहीं लोगे । वे दोनो मुनि के चरणो मंसिर @गे 
| ` । नवाकर चले श्रोर समय पाकर राक्तसद्ये। ॐ 
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1.0. 1 


+ 





मज अगुन अरूपा & ब्रह्म॒ भयेड कौसलपुर भूपा । 






हे पर्वत की कन्या पारव॑ती ! भगवान्‌ के श्रवतार का दूसरा कारण सुनो 


 निर्भण रोर रूप-रदित श्रजुपम बह्म अरयोध्यापुरी के राजा हय 
) जो प्रमु बिपिन फिरत तुमह देखा ® बन्धु समेत धरे मुनिबेषा 
, जा चरित अवलोकि भवानी ® सती सरीर रदिहु बोरानी 
! हे पार्वती ! जिस प्रभु को तुमने माद के साथ सुनि के वेष मे बन म फिरते 
` हये देखा ष जिसका चरित देखकर, सती के शरीर म तुम एसी बावली बन 


) 
। 
५ अजं न चाया मिटति तंम्दारी ® तासु चरित खुनु॒भम्‌ रुज हारी 
, लीला कीन्हि जौ तदि अवतारा ® सो सब कदि मति अनुसारा 
१ 









म्राज भी उस बावलेपन की ल्लाया नहीं मिटती । उसी का चखि्र नो, जो (गे 
श्रम सूयी रोग का हरेण करने वाला है | उस अवतर म भगवान्‌ ने जो लीलायं त 






, की हु त्रपनी बुद्धि के श्रनुसार मँ वे सब कर्हूगा | 


याज्ञवल्क्य ने कदहा-- ह भरद्वाज ! शंकरजी के वचन सुनकर, सकुचाकर 


मि 
¢ हुश्रा था, उसका वर्खन करने लगे 





की अनोखी कथा को विस्तार करके कहता र| जिस कारण से जन्म-रदित, ` 





३ भरद्वाज सुनि संकर वानी & सुचि सम्म उमा मुषुकानी ई 
गे लगे बहुरि बरन वृषकेत्‌ ® सो अवतार भयेड जहिं देत्‌ ® 


म पार्वती प्रेम-सहित सुस्कुराई । शिवजी किर जिस कारण से भगवान्‌ का वह्‌ त्रवतार (गे 


गि सो में तम्ह सन कहं सब सच सुनीस मन लाइ । & 






५. 


भका त पलापो 





यप व व 


# ९५ (. 1 #: 
# म मभि नमिता कमनतभ कय स 1 १ । § 
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 । ट + ५ ष 
1 | 4. : 1 । ५ 
क १५; न तैः जः 4 न 9 | 
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£ तब मनुजी ने पुत्र को ज्ञबरदस्ती राज देकर स्वयं ््री-सहित बन को $ 
प्रस्थान क्रिया । तीर्थो मे श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है । वह॒ बहुत ही पवित्र ओर । 4 
गे सि देने वाला है ` 


जात सोहि मतिधीरा ® ग्यान भगति जनु धरे सरीरा ® 
वहाँ मुनियो त्रोर सियो के समूह्‌ बसते हैँ । राजा मनु हर्षित होकर वहीं @ 
* चलते । वे धीर-बुद्धि वाले राजा-रानी पथ मे जाते हुये रसे शोभित हो रहे थे, ~ 
ॐ जेते ज्ञान ग्रोर भक्ति शरीर धारण्‌ कयि जा रहे हं स 
(मे प्ये जाह धेयुमति तीरा & हरषि नहाने निरमल नीरा कष 
¢ आए मिलन सिद्ध मुनि म्यानी ® धरम पुरन्धर चप रिषि जानी & 
पमि ॥ चलते-चलते वे गोमती के किनारे जा पहुचे । निमल जल म उन्होने हर्षित कमे 
होकर स्नान करिया | उनको धर्मं की धुरी धारण करने वाला न्रोर राजान्नं म 
@>े ऋषि के समान जानकर सिद्ध शरोर ज्ञानी मुनि लोग मिलने ्राये। म 
® जे जहे तीरथ रहे सुहाए & युनिन्द सकल सादर ष करवाए ‰ 
= कृ सरीर मुनि पट परिधाना ® सत समाज नित सुनहि पुराना 
= जरो -जहाँ खन्दर तीर्थं ये, खनिर्यो ने त्रादरपू्वैक सभी तीथं राजा-रानी 
ॐ को क्रा दिये राजा-रानी का शरीर दुबल हो गयाथाः; वे मुनियो के वस्र 
® ( वल्कल ) पहने हुये थ श्र संत-महात्माश्रो के समाज मे रोज़् पुराण घुनते ये 


ङ्गी शाद अच्छर मंन एनि जपहिं सहित अुराग । $ 


दम्पति मन अति लाग ॥१४२॥ 
वे फिर द्वादशात्तर मंत्र ( ओर नमो भगवते वादेवाय ) का प्रेम-सद्ित 


जाप करते थे | भगवान्‌ वासुदेव के चरण-कमर्लो म॑ राजा-रानी का मन बहुत 


ही लग गया । क 
# करटं अहार साकं पल कंदा ® सुमिरदिं व्य सचिदानंद क 
® पुनि हरि हेतु करन तप लागे ® वारि अधार मूल _ फल त्यागे ® 


१. कमल । 





बहुत बार उनके पास श्राये 


वीक जके मिपो नानियमेन 5. ज 


१. है) २.पानी। 


ण 








मात्र रहं गया था, पर उनके मन को जरा भी पीड़ा नहीं थी ध 
प्रयु सवग्य दास निज जानी ® गति अनन्य तापस देप रानी थ 
ख॒ मायु बर भे नभ वानी ® परम गभीर कृपागरत सानी + 

सर्वज्ञ प्रमु ने तपसी राजा-रानी को श्नपना दास जाना शरोर प्रमु के सिवा छक 
उनकी दूसरी कोई गति मी नहीं थी | तब बहुत गंभीर च्रोर कपारूपी त्रमृत मे > 
सनी हृदरं आकाश-वाणी हुदै वर मांगो, वर मांगो | र 
) मृतक जिञ्ावनि गिरा सुद्याहं ® सवन रप्र होड उर जब आईं @ 
; हृष्ट॒पु्ट तन भये सुद ® मानु अवह भवन ते आये ई 

वह॒ मरे हए को भी जिलाने वाली सुन्दर वाणी जब कार्नो के लेर्दो से € 
होकर हदय मे राद न के शरीर रे सुन्दर रोर हष्ट-पुष्ट ( खस्थ ) & 


| लत युनि ३ पुलक प्रफुल्ञित गात । 
बोते मचु करि दण्डवत्‌ प्रेम न हृदय समात्‌।१४५। & 
कानों मे च्रमरत के समान लगने बाले वचन खुनकर पुलकित ग्रोर प्फुल्ित 
शरीर होकर मनु दंडवत करके बोले, उनका प्रेम हृदयम समाता नहीं था। क्व 
सुनु॒सेक्कं॒सुरतरु सुरधेन्‌ ® बिधि हरि हर वंदित पद रू ® 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक ® प्रनतपाल सचराचर नायक 
जो सेवर्को के लिये क्पवृक्त ओर कामधेनु है, जिनके पैरो की धूल षे 
ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिवजी से वंदित है, जो सेवा करने मे सुलभ तथा सब सुखो ‰ 
के देने वाले है, जो दीनो के पालने वाले श्रोर जइ-चेतन के स्वामी, वे ® 
भगवान्‌ सुनिये | 
जो अनाथ हित हम पर नेह ® तो प्रसन्न होइ यह बर देह ` 
जो सरूप क्स सिव मम माहीं $ जेहि कारन मुनि जतन कं ध च @ ` 


१ जरा २.करतेरहै। 















4 ` कमण कु = व सुकलः = लः --- - । श 
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था पद्‌-रि र मि गयं = टा का भूषण था। 
केहरि कंधर चारु जनेऊ ® बाहु विभूषन 
रि ' कर' सरिस सुभग भुजदंडा ® दंड 
। सिह एसे कंघो पर सन्दर जनेउ था । बाहों म जो गहने थे, वे भी खुन्दर 
। हाथी की सूंड के समान सुन्द्र अुज-दंड थे | कमर मं तरकस चरौ 
प्रर धनुष थे | 


' ५=<“ नामि मनोहर तेति जबु जमन मर्वेर डवि डीनि। 
; उनका पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था] उनके पेट पर तीन 
` न्दर रेखायें थीं । नामी रेसी मनोहर थी, मानो युना के भोर ( जल-च्र ) की ङ्ग 
शोभा को छीने लेती थी | 
। पद राजीव बरनि निं जादी & मुनि मन मधुप बसहिं जिन्ह मारीं 
) बाम भाग सोभति अनुकूला $ आदिसक्ति चविनिधि जगमूला ® 
कमल पेसे चरणो का तो वर्णन दही नहीं कियाजा सकता है, जिनमे व 
सुनियो के मनरूषी भोरे चसते हैँ । उनके बाय माग मँ सदा श्रनुकरूल, शोभा की गे 
खान त्रोर जगत्‌ की मूल त्रादिशक्ति श्रीलच्मीजी शोभित है [ यह सम्पूणं प्रसंग 
ॐ उपमा श्रौर प्रतीप अलंकार ] ! क कमे 
जासु अंस उपजदहिं यन खानी & अगनित लच्छि उमा ब्रह्यानी 
» भृकुटि बिलास जासु जग होई ® राम बाम दिसि सीता सों 
जिनके श्रंश से गुणो की खान श्ननगिनत लच्मी, पार्वती शरोर बह्मा & 
% जन्म लेती हैँ न भ्र-स्त॑वालन से जग की सृष्टि होती है, वही राम के बाई छम 
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। 
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न की बात जानने वाले स्वामी ! श्राप सब जानते है । त्व मेरा ¢ 
म रै कीजिये | भगवान्‌ ने कटा--है राजा ! संकोच छोड़कर सुमसे मागो © 
सुभे ही मोग लो } मेरे पास देसी कोई वस्तु नहीं जो म्ह न द्‌ धः 
[व [ मोदी मे श्लेष अलंकार |] 
सिरोमनि कपानिधि नाथ करं सतमा। 


~. चाहर तमहह समान सुत प्रमु सन कवन दुरा३।१४६ इ 
राजा ने कहा- हे दानियो के शिरोमणि ! कूपा के भण्डार ! नाथ ! मँ (@े 
्रपने मन का सचा माव कहता द्र कि आपके जेसा पुत्र चाहता द्रं । स्वामीसे क 


मला क्या दिप) ` 

































्रापु सरिस खोजों कर जाई ® नुप तव॒ तनः 
राजा की प्रीति देखकर त्रौर उनके श्रमूस्य वचन घुनकर द्या के भण्डार # 
| भगवान्‌ बोले-ेसा ही हो । मेँ अपने समान दूसरा कहँ जाकर खोज १ हे द्‌ 

राजन्‌ ! मेँ स्वयं आकर तम्हारा पुत्र होऊंगा ः 







जो बरु नाय चतुर रप मांगा & सोह याल मोहि अतिभ लागा & 
शतरूपा को हाथ जोड़ हए देखकर भगवान्‌ ने कहा--हे देवि ! वुम्हारी 
इच्छा हो, वर मोग । शतरूपा ने कहा--हे कृपालु स्वामी ! चतुर राजा ने 
वर मोगा, वह खमे बहूत ही प्रिय लगा है} ॥ वि 
प्रमु परंतु युटि होति दिटाईं ® जदपि भगत हित तुम्ददिं खुदाई क 















0 ताता का क तानामा 








१. ममे या मुक से। 


नरव यवतयपलाणततवयााततपततानततणकाान्रपतमयपनयतक्षत (न 


१. सपि । २. चाज्ञा, द्मादेश । 





रेसा वर मांगकर राजा भगवान्‌ के चरण॒ पकड़ रह गये | कर्णा के ¦ त 
न्‌ ने क तु, ्रथौत्‌ एेसा ही हो । त्रच तुम मेरा शत्रादेश मानकर कि 


हे तात ! वहाँ खूब भोग-विलास करके, कुं २ 
। के राजा होगे, त मेँ तुम्हारा पुत्र होगा (म 
१ इच्छ नरवेष सर्वारे ® दोडृदं प्रगट निकेत दम्हारे % 
 अंसन्ह सहित देह धरि ताता ® करदं चरित भगत सुख दाता क्क 
€ इच्छानिर्मित मनुष्य-रूप धारण कयि ह्ये भे तुम्हारे घर प्रकट होऊगा। 
६ हे तात! म अपने श्रंशो सरित देह धारण करके भक्तौ को सुख देने बाले 
 चरित्रिकरूगा # 
¢ जेहि सुनि सादर नर बड़भागी ® भव तरिं ममता मद त्यागी & 


& सोऽ अवतरिि मोरि यह माया € 


९ ॥ जिन चरित्र को बड़ भाग्यशाली मनुष्य प्राद्र-सहित सुनकर ममता त्रोर 
0 अभिमान त्यागकर भवसागर से तर जार्थेगे । आदिशक्ति यह मेरी माया भी, € 
र जिसने संसार को उत्पन्न किया है, त्रवतार लेगी । % 
& पुरउव मे अभिलाष तुम्हारा ® सत्य सत्य पन सत्य हमारा 
> पुनि पुनि अस कटि कृपानिधाना & अंतरधान भए ॥ भगवाना कमे 


म तम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा । मेरा प्रण॒ सत्य है, सत्य है, सत्य है । ् 


= कपा के घर भगवान्‌ बार-बार ठेता कहकर अन्तरढान हो गये । (गि 
¢ दंपति उर धरि भगति कृणला ® तेहि आस्म निवसे' कषु काला & 
@ समय पाइ तन तजि अनयासा ® जाइ कन्द अमरावति 8 नासा © 


-पुशृष ( राजा-रानी ) भक्तौ पर कपा करने बाले भगवान्‌ की भक्ति को ॐ 


ष हदय म्‌ घर्ख॒ करके उस न्रान्रम म कुं समय तक रहे | समय पाकर ४ ज | प 
‰ हीमे शरीर बोडकर, उन्दने अमरावती म जाकर वास किथा । 


पेण ाजयणी कजत ित णतथतानोनिजतापिर ततिति ममि निक 


14 १. बसे । २. सहज में । 
ए ( (4 [ 9/ । सुम्‌ 4 6( 9, सुम्‌ 6 (० 00 रम 9 > >+ (६१ ह "€~ 





नाला, 
ये, जो सब गु 


मं अगल था। 


1 वोऽ४०४८९१४ 


१. बाला । २. मेल । 


नारोप िसिनिसु णवः यपववयिमिणेरन नः < ॥ 
प + यतिना किपस ५.4. 





॥ म भ | प्रतापमाचं राजा चत्र] दृश मे उसकी दोहाई पिरि गई ४ नः कव ॐ 
वशत विधि से प्रजा का पालन करने वाला था शौर पाप का कीं लेश भी उसके क 


चप हितकारक सचिव सयाना ® नाम॒ धरमरुचि सुक्र समाना & 


सयान वंध बलवीरा ® आपु प्रताप पुञ्ज रन धीरा 


+ राजा का कल्याण करने वाला उसका एक चतर मन्त्री था, जितस्तका नाम ` ९ 
` धर्मरुचि था ॥ रीर जो शुक्र के समान नीतिज्ञ था। एक तो चतुर मन्त्री, दूसरे क 
, बली त्रौर वीर माई, तीसरे स्वयं भी बड़ा प्रतापी रौर रणधीर था म 


सेन बिलोकि राड रहरषाना & अरु बाजे गहगहे निसाना % 


. तथा पाच म अर चिती 0 जिस यु भँ जूमने वाले 


> हा रोर घमाघम उसका ङ्का बजने | 
¢ विजय देतु कटके" बनाई ® सुदिन साधि खेप चले बजाई & 
९ जँ तहं ' परी अनेक लरां ® जीते सकल भूप बरि्ाईं & 
दिग्बिजय के लिये सेना सजाकर, वह राजा घुदिन शोधवाकर श्रौर उङ्का # 


> बजाकर चला । जहो तहँ ्रनेक युद्ध ह्ये; पर उसने सब राजास्रो को ज्ञबरदस्ती ऋ 


% जीत लिया = 
सप्र दीप भुजबल बस कीन्हे & लेह लेड दण्ड डि नृप दीन्दे 


कल अवनि मंडल तेहि काला ® एक  प्रतापभाज॒मदिपाला ® 


अपनी सुजान के बल से उसने सातो द्वीपो को वशम कर लिया श्रोर @ 
९» राजाश्र से अरथे-दंड ले-लेकर उन छोड दिया । सारी थ्वी पर उस समय एक 
र (न प्रतापभानु ही एकमात्र ( च्कवतीं )राजाथा। = 

















त 


1, 





_ जव परतापमानु राजा हरा, देश मै उसकी दोहाई फिर गई । वह वेद मे (गे 
वरत विधि से प्रजा का पालन करने वाला था श्रौर पाप का कहीं लेश भी उसके क्र 


चप हितकारक सचिव सयाना ® नाम॒ धरमरूचि सुक समाना 
सचिव सयान वंध बलबीरा ® आपु प्रताप पुञ्ज रन धीरा क 
राजा का कल्याणु करने वाला उसका एक चतुर मन्त्री था, जिसका नाम > 
चर था श्रोर जो शुक्र के समान नीतिज्ञ था एक तो चतुर मन्त्री, दूसरे @ 
, बली त्रोर वीर भाई, तीसरे स्वयं मी बड़ा प्रतापी श्रोर रण्धीर था ~ 
सेन संग चतुरंग अपारा ® अमित सुभेट सब समर जभारा 
@ सेन बिलोकिं राड हरषाना & अरु बाजे गहगरे निसाना © 
तथा साथ मे अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमे युद्ध मँ जमाने वाले „+ 
संख्य योद्धागण॒ थे । इसं प्रकार त्रपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न क्र 
^ हुता श्रौर घमाघम उसका उदका बजने लगा । । # 
¢ विजय देतु कटकर्द' वनाई ® सुदिन साधि चप चलेउ बजाई & ` 
@ जँ तहं परी अनेक लराईं ® जीते सकल भूप बरिआईं © 
> दिग्विजय के लिये सेना सजाकर, वह्‌ राजा खुदिन शोधवाकर त्रौर उङ्का 
= बजाकर चला । जहाँ तहँ ्रनेक युद्ध हये; पर उसने सब राजाश्रो को ज्ञबरद्स्ती (5 
£ जीत लिया 8 
छै स दीप भुजबल बस कीन्दे ® ले लेह दण्ड चडि नुप दीन्दे & 
® सकल अवनि मंडल तेहि काला ® एक प्रतापभावु मदहिपला 
& अपनी भुजाश्रो के बल से उसने सातो द्वरो को वशम कर लिया ओर &. 
म राजा््रो से त्रथै-दंड ले-लेकर उन्हं होड दिया । सारी प्रथ्वी पर उस स्मय ष प एक 
४ प्रतापमानु ही एकमात्र ( च्वतीं ) राजाथा। ध 





ह 1 1 1 त 


सदा राजा को उनके 
युर, दैवता, संत, पितः 


निप्र भवन सुर भवन सुहाए ® सब 


ता उसने बहुत-सी बावडयां 
लिये घर, देवतात 





र क्स्म मन्‌ वाः # ® बासुदेव रपिति नप म्यानी म 
† क्ती फल की कामना नहीं थी | बुद्धिमान्‌ राजा क्डा ही ज्ञानवानं % 
बह्‌ ज्ञानी राजा कर्म, मन च्रोर वाणी से जो ङं भी घर्मं करता था, सब ~ 


ई चदि दर वाजि बार एक राजा ® पृगया कर सव साजि समाजा क 

) विध्य भीर बन गयञ ® मुग पुनीत बहु मारत भयऊ ९ 
5 बार वह॒ राजा एक श्रच्छे घोड़े पर चटृकर शिकार के लिये सब तयारी क 
[म करके विन्ध्याचल के घने बन मे गया श्रोर वहो उसने बहूृत-से त्रच्छे-गरच्छे (गे 
# हिरन मारे छ 
। फिरत विपिन चप दीख वराह ® जनु बन दुरेउ ससिहि भ्रमि राह © 


बड़ विधु नहिं समात मुख माहीं ® मनहुं कोधबस उगिलत नाहीं ‰ 
ड जनमे फिरते दए राजा ने एक सुतर देखा । ( दोँतो के कारण वह्‌ रेसा 
9 मालूम होता था ) जैसे राहु चन्द्रमा को मुंह मे पकड्कर वन मे लिया हुप्रा है | ,* 
चन्द्रमा बडा होने से उसके संह मे समाता नहीं ओर व्हभी करोधकेवशमं 


च उसे उगलता नहीं | 


& कोल कराल दसन छवि गाई ® तनु धिसाल पीवर अधिकाईं क्र 
® धुरधुरात हय आरो' पाणं ® चकित बिलोक्त कान उराण ९ 
ध यह्‌ तो सुत्रर के भयानक दरति की शोमा कही गदं । उसका शरीर भी 
विशाल ग्रौर मोटा था । घोडे की आहट पाकर बह घुरघुराता हरा कान उठाकर (गे 
चोकन्ना होकर देख रहा था | 
१? नील महीधर सिखर सम देखि पिसाल वराह्‌। 

<~“ चपरि चलेउ हय सुटुकि ख होँकि न होड निबाहु॥ € 


नीले पवेत की चोटी के समान बड डील-डोल वाल्ते सुत्रर को देखकर | र & 


१. कामना) २. सुच्र 1 ३. आहट । 





जा घुसा । उसमे जाना कठिन देखकर राजा बहुत 
बन्‌ म वह्‌ रास्ता 


नदी ओर तालाब 


पमिति तमयति 


१. घोड़ा ) २. वायु । ३. वन । ४. भूखा । ५. प्यासा 





ह त बन मे फिं हुये उसने एक आश्रम देखा; वहाँ एक राजा कपटी सुनि के ५ 
9 मेस म रहता था, जिसका देश राजा प्रतापमायु ने बीन लिया था श्रौर जो सेना ९ 
£ को छोडकर युद्ध से भाग गया था । ् 
य॒प्रतापभानु कर जानी ® आपन अति असमय अनुमानी क्र 
पेठ न गृह मन बहुत गलानी ® मिला न राजि रेप अभिमानी क 
९ प्रतापमाद्च का समय श्रनुकरूल जानकर ओर अपना समय प्रतिकूल क 
म अनुमानकर वह्‌ घर नही गया । उसके मन म बड़ी ग्लानि हई । राजा स्वात्माभि- 
# मानी था, इससे वह्‌ राजा प्रतापभानु से मिला भी नदीं । 66 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा ® विपिन बसई तापस के साजा @ 
तासु समीप गवन नप कीन्हा ® यह प्रतापरवि तेहि तव चीन्दा 
र ॥ मन मँ क्रोध को मारकर वह्‌ राजा तपसी के भेस मं ग्ररीब की तरह बन ` 
* मे बसता था। राजा परतापभानु उसी के पास्त गया । उसने तक्ताल पहचान लिया 


ॐ रा तृषित नहिं सो पदिवाना ® देसि घुवेष महामुनि जाना ® 
¢ उतरि तरंग तें कीन्द प्रनामा ® परम चतुर्‌ न के निज नामा क 
मे राजा प्यासा था । उसने उसे नहीं पहचाना । सुन्दर वेष म देखकर राजा (मे 
¢ ने उसे महानि सममा । घोडे से उतरकर उसने उसे पणाम किया । परन्तु बड़ा 
रमे चतुर होने के कारण प्रतापमानु ने उसे त्रपना नाम नहीं बतलाया 


> भूपति तषित विलोक तेहि सरबरः दीन्ह देखाह्‌ । 4 
५ मन पान समेत हय कीन्ह पति हरषाई्‌ ॥१५८॥ & 


राजा को प्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया, जिसमं षोडे- कमे 


4 सष्टित राजा ने हर्षित होकर स्नान श्रौर जल-पान करिया | | त 
® गे खम सकल सुखी चप भयऊ ® निज आक्षम तापस ले गय 
^» आसन दीन्द अस्त रबि जानी ® पुनि तापस बोलेऽ मृदु वानी & 


१. गरीब) र्.स्नन। 





नाम का एक राजा 


है । भावी स्वयं पास नहीं आती हा मनुष्य 
देती है] 


१. राजा! २. सवेरा । ३. होनहार 1 


“ ानितमाोभतय 












> स्वामी ! बहत श्रच्छाः एसा कहकर ठ मोर उसकी राज्ञा सिर चदाकः घोड़े # 
से बोधकर. राजा बैठ गया । राजा ने खनि की प्रशंसा बहत प्रकार से ९ 


बन्दना करके ऋ्रपने भाग्य की सराहना की 


मोहि मनीस ठ पेवकं जानी & नाथ नाम निजं कहु बखानी @ 
किर उसने खुन्द्र कोमल वाणी से कहा- ह प्रमो ! आपको पिता जानकर 9: 
ष दिठाई करता द! हे सुनीश ! समे जरपना पुत्र ओर सेवक जानकर ह नाथ ! (मे 
तपना नाम ( घाम ) विस्तार से बताये ¢ 
तेहि न जान चप चपदि सो जाना ® भूप खुद्द सो कपट सयाना @ 
बैरी पुनि चत्री पुनि राजा & बल बल न्ड चह निज काना 
राजा उसको नहीं जानता था । पर वह्‌ राजा को जानता चा । राज। [1 
शद्ध हदय बाला था त्र वह्‌ चतुर कपरी था । एक तो बेरी, रिरि कत्रिय, फिर # 
09 राजा; वह अल-बल से अपना काम बनाना चाहता चा । __ म 
£ समुभिः राजयुख दशित अराती' ® अँ अनल इव सुलगह चाती & 
‰ सरल बचन चप के सुनि काना @ वयर संभारि हृदय दरषान्‌ा कई 
मे वह्‌ शत्रु अपने राज्य-षुख को स्मरणं करके दुःखी था; उसकी छती आवे ग 
8 की आग की तह (भीतर ही भीतर) सुलग रही थी । राजा के सरल वचन कान क 
से सुनकर, च्रपने बेर को याद्कर, वह्‌ हदय म प्रसन्न ह्त्रा | - 


€ {कै बोरि बानी मृदुल बोले जगति समत । 
क ~ नाम्‌ हमार भिखाएरं अब विधेन रहित निकेत क 
हमे वह्‌ कपट म डुबोकर युक्ति पूर्वक कोमल वाणी नोला- मेरा नाम तो 
च अन भिखारी ह, क्योकि मै घरनार-विहीन तरर निधन द । ह 
@ कह नृप जे बिग्यान निधाना ® तुम्द सासं लित ा 
‰ सदा पो रहि दुरा & सब बिधि हंसल कबेष वनाः 



















































आन मातो मातया 


५ 
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(ल 


क 





> ५ 










इसी से मेँ जगत्‌ मे लिपकर रहता ह । भगवान्‌ को छोडकर त्रोर किसी से 
) कुं भी प्रयोजन नहीं रखता प्रमु तो बिना जनाये ही सब जानते हैँ । फिर & 
| सार को रिभाने से क्या सिद्धि मिलेगी | र 
॑ तम्ह सुचि सुमति परम प्रि मोर ® प्रीति प्रतीत मोहि पर तोर 
) अव जं तात. इरावरं तोदीं ® दारुन दोष घट्ड अति. मोहीं ल 
। तुम पवित्र शरोर ख॒न्द्र बुद्धि वाले हो, इससे सभे बहुत ही प्यारे हो ओर 
) दुम्री भी स॒मः पर प्रीति तरोर विश्वास है । हे तात ! अब यदि तुमसे कुड्‌ लिपाड, ल 
तो मुभे बहूत ही भयानक दोष लगेगा । क्त 
जिमि जिमि तापसु कथई उदासा ® तिमि तिमि सपदि उपज बिसवासा ग 
देखा स्ववस करम म॒न वानी ® तव _ बोला तापस्‌  बगध्यानी क 
9 वह तपस्वी जैसे-जैसे उदासीनता की बातं कहता था, वेसे-वेसे राजा का (गे 
ध 

। 

४ 
























विश्वास उस पर उलन्न होता जाता था । जब उस बगु्ते की तरह ध्यान लगने 

वाले ( कपटी ) सनि ने राजा को कर्म, मन श्रौर वाणी से त्रपने वश म जाना, (मे 

तब वह्‌ बोला-- ४६ 
म नाम हमार एकतनु भाई ® सुनि नृप बोलेउ पुनि सिर नाहं ® 
£ कहु नाम कर अरथ बखानी ® मोहि सेवक अति आपन जानी # 
दे माई ! भेरा नाम एकतचु है । यह्‌ सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर्‌ 
( कहा-- सुमे ्रपना श्रत्यन्त त्रजुरागी सेवक जानकर श्र त्रपने नाम का अर्थं # 
मि 





मुभे समभफाकर कटहिये । 


> आदि सृष्टि उपजी जबहिं तव उतपति मे मोरि। ` 


¢ = नाम एकतवु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ।१६२ 4 
(मुनिने कहा-) जब सनसे पहले खष्टि हृदं थी, तभी मेरी उत्पत्ति हई ५ 
। थी । तब ते मैने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एकतनु है । ६ 








) अपने सम्बन्ध मे उसका तओ 


^ 





इमी ने भं जगत म विग र्ता । वान्‌ को बेड गोर किसी ते $ 
कुल भी पयोजन नहीं २ प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते | फिर कम्‌ 
को रिभाने से क्या सिद्धि मिलेगी ! ` 


अव जौँ तात द्रावरँ तोदीं $ दा इ अति भि 
¦ त॒म पवित्र रोर ख॒न्दर बुद्धि वाले हो, इससे सुभे बहूत ही प्यारे हो ओर श 
तुम्हारी मी सुमः पर प्रीति त्र व दै । हे तात ! त्रच यदि तुमसे कुं विपा, (ग 


मे जिमि तापस कथई उदासा & तिमि तिमि रृपदि उपज विस्वासा ® 
ला स्वस कम मन बानी ® तव बोला तापस बगध्यानी 
पस्वी जैसे-जैसे उदासीनता की बातं कहता था, वेसे-वेसे राजा का @ 


नाम॒ हमार एकतनु भाई & सुनि गष बोलेउ पुनि पिर नाई ® 
¢ करहु नाम कर अरथ बखानी ® महि सेवक अति आपन नानी # 
¦ हे भाई ! मेरा नाम एकतचु है । यह सुनकर राजा ने किर सिर नवाकर नः 
कहा-- मुभे अपना श्रत्यन्त श्रनुरागी सेवक जानकर त्र अपने नाम का त्रथं 
मुभे समभाकर कदिये | 
(ए अटि सृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति मे मोरि। 

। ५५ नाम एकतवु हेतु तेहि देह न धरी कहर ।१६२ 4 
% (मुनि ने कटा-) जब सबसे पते सृष्टि हदं थी, तभी मेरी उद्यत्ति हं %प 
‰ थी । तब सेने फिर दूसरी देह नदीं धारण की, इसी से मेरा नाम एकतवु है । 


र १. रिरि । 
८, 3 म्र. ,१५॥। ..42, 1 





पवातानतततावनकाननवकान क 


शव संसार का संहार ¦ 
7 कहने लगा 


५ 





पणम 


ौ ठम्हारा # नाम तो प्रतापभानु है । महाराज सत्यकेतु = तुम्हा 
) राजन्‌ ! युर की छपा से मँ सब नी हानि सम 
, से कहता नहीं । 


जि परी ममता मन मोरं ® कृं कृथ ` 
हे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, विश्वास त्रौर नीति-निपुणता 


क यनि प्रसन्न भे संसय नादी ® माँगुजो भूप माव मन माहीं @ 
[नि सबचन्‌ भूपति हरषाना गहि पद विनयं कोर विधि नाना म | 
५4 प्रन मेँ प्रसन्न हु, इसमे सन्देह नहीं । हे राजा ! मन म जो अच्छा लगे @गे 
8 सांग लो | सुन्दर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हरा ओर उसके पेर पकड़कर उसने 
म बहुत प्रकार से विनय किया 


मुनि दरसन तोरे ® चारि पदारथ करतल मोरे % 
4 हे कूपा के समुद्र मुनि ! त्रापका दशन करने से धर्म, अ्र्थ, काम ओर ९ 
मोक्ष ये चारो फल मेरे हाथमे ्रागये। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर म 
4 > यह दुलैम वर मोगकर क्यो न शोक-रहित हो जाऊं १ - 


१? जरा मरन दुख रहित तयु समर जितं जनि कोड । § 


८. एकलतर रिपुहीन महि राज कलप सत ही ॥१६५॥ 
कमे मेरा शरीर चृद्धावस्था ओर मरण के दुःख से रहित हो जाय ! सुभे युद्ध (¢ 
$ मं न न जीत सके; श्रौर शनरुश्रा से हीन पृथ्वी पर सो कल्प तक मेरा एकत्र क्च 
मे राजो! ` ् 
¢ कह तापस चप रेसेद दोउ $ कारन एक कठिन सुनु सोऽ & 
९9 कालउ तु पद नाइरि सीसा ® एक विप्रकुल डि मदीसा @ 
मुनि ने कहा-हे राजन्‌ ! एेसा ही होगा । पर एक कारण कठिन है, उरं 1 । 


१. सीधापन । २. बृद्धावस्था। 





(9. ककर 


क 7 1. 


नहीं चल सकर्तं 


५.) 


+ १ 


हय काशापन 





) तुम्हाः ॥ नाश होगा, | दूसरे ॥ प्रर किती उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । विष्एु 6 4. / 
$ श्रर शिव भी मन मे कोपे, तन भी 4 . 
; सत्य नाथ पद्‌ गहि येप भाषा & द्विज युर कोप कदृहु को राखा 
 राखह युर जां कोप्‌ विधाता ® युर विरोध नहिं कोउ जगत्राता & 
8 राजा ने सुनि का पैर पकड़कर कहा-हे स्वामी ! सत्य ही है । ब्राह्मण क्क 
९ प्रर गुरु के कोप से किये, कौन रक्ञा कर सकता है १ यदि ब्रह्मा कोप करे, तो # 
8 गुरु बचा सकते हु; पर गुर के विोघ से संसार म कोई बचाने वाला नहीं है। ङ्घ 
) जो न चलव हम कटे तुम्हार ® हो नास नहिं सोच हमारे @ 
६ एकहि इर उरपत मन मोरा ® प्रभु मरहिदेव साप अति धोरा त 
म यदि आपके कटने पर में नहीं चलगा, तो नाश हो ही जायगा; इसकी मे 
` चिन्ता सुमे नदीं । मेरा मन तो हे स्वामी } एक ही डर से डरता है कि व्राह्मण & 
| का शाप बड़ा भयानक होता है । नि (मे 


¢ “~~. तुम्ह तनि दीनदयाल निज हित" न देख कोड १६६ & 
मे अन कृपा करके यह्‌ भी बतादये कि किस युक्तिसे ब्रह्मण वशमेहो कमे 
¢ ॥ हँ । हे दीनदयाल ! त्रापको छोडकर मेँ रोर किसी को श्रपना हित्‌ नहीं द 
¢ सुय रेप विविध जतन जग माहीं ® कष्टसाध्य पुनि दहि कि नादी & 

9 हइ एक अति सुगम उपाईं ® तहां परन्तु एक. कठिनाईं ® 
0 मुनि ने कहा-हे राजन्‌ ! सुनो । संसार म तरह-तरह के उपाय है परवे 
म मुश्किल से होने वाले हैँ । फिर भी (संदेह है किं)वेहो सकते हँ था नहीं। @ 
¢ हँ, एक उपाय बहुत सहज दै; परन्तु उसमे भी एक कठिनाई है । ` ¢ 
ख मम आधीन जग॒ति' नृप सोई $ मोर जाव तवं नगर न दोहं $ ( 
आजु लगे अरु जव तें भयञ ® काहू @& 





१ 11 1 


ससोनथमायस्णवतमितिणमोव्वनतिििवमिसयेपछके 
ससवोततकतन्यका 
॥ 
(1 मश 
| 1 11111 ॥ 
++ (1 ष ५ 
ाकतातणमकििवितिकलयकलिः 










¡ यदि रसोई बनाऊँ ओर तुम उसे परोसो, पर स॒मे कोई 












रचहु प पए & संवत भरि संकलप कह ® 
यही नहीं उनके धर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! सुनो, वह॒ 
भी तुम्हारे वश म हो जायगा । है राजन्‌ ! जाकर रेस उपाय ठीक करो श्रौर एकं 
वषं तक ( भोजन कराने का ) संकल्प कर लो ् 
खै नित ् चतन द्विज सहस सूत करेउ सहित परिवार। % 
~“ मं तुम्हरं संकलप लगि दिनहि करबि जेवनार।१६८। © 
नित्य नये एक लाख ब्राह्मणो को परिवार-सहित वरण करना मँ तुम्हारे 
म संकस्प तकं प्रति दिनि भोजन बना विया करूंगा | ~ 
९ एदि बिधि भूप कष्ट अति थोरे ® दइं सकल विप्र बस तोर & 
9 करिह विप्र होम मख सेवा ® तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ® 
इस प्रकार हे राजन्‌ ! थ ड़ेही कष्ट से सब ब्राह्मण तम्दारे वशम हो 4 
५, जर्येगे । बाह्मण लोग हवन त्रौर यज्ञ से देवतार््रो की सेवा करेगे, तब उस ५ 
प्रसंग से देवगण भी सहज हीमे वशम हो जर्येगे | ‰ 
ओर एक तोरि कठं लखा ® मेँ एटि वेष न आवड काउ क 
म तुम्हरे उपरोहित कहं राया ® हरि आनब मेँ करि निज माया 
मे एक पहचान ओर भी तमको बता देता किम इसवेषमे कभीन 































& भेँधरि तासु बेषु सुनु राजा ® सव विधि तोर सर्वारब काना 


(सम 


 १.नया। २. यज्ञ । ३. पहचान । ध. परिमाणःतक । = , | |: : 










द शः 
१ 1. 






























, जाह उपाय रचहु रेष एह % संवत भरि. संकलप करे 
॥ यही नहीं उनके घर भी जो कोद भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! खनो, वह॒ ङ्ग 
भी तुम्हारे वश मे हो जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर ठेसा उपाय ठीक करो श्रौर एक ,* 
वषं तक ( भोजन कराने का ) संकल्प कर लो | 
† == नित नि नूतन दविज सहस सृत दरउ सहित परिवाः 
“~ भ तुम्हरे संकलप लगि दिनि करति जेवनार्‌।१६२८। & 
नित्य नये एक लाख ब्राह्मणो को परिवार-सहित वरण करना । में तुम्हारे 
म संकल्य तकं प्रति दिन भोजन बना दिया करूंगा | ि 
$ एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे & रोइदहिं सकल विप्र व तोर ¢ 
ग करिहहिं बिप्र हेम मख' सेवा ® तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ® 
५ (न इस प्रकार हे राजन्‌ ! थंड़दही कष्ट से सब व्राह्मण तम्हारे वशम हौ ‰ 
१ जारयेगे | 1 ब्राह्मण लोग हवन त्रौर यज्ञ से देवत्रा की सेवा करगे, तब उस ९ 
प्रसंग से देवगण भी सहज दही म वश मं हो जार्यगे | % 
४ ओर एक तोहि कट लखाऊ* & मँ एहि वेष न॒ आवर काठ क 
9 तुम्हरे उपरोहित कहं राया ® हरि आनव में करि.निज माया @ 
मै एक पहचान श्रोर भी तुमको बता देता हू किमे इसवेषमे कमीन द 
रागा । हे राजन्‌ ! मेँ तुम्हारे पुरोहित को श्रपनी माया करके उठा लागा | । @मे ` 
तपबल तदि करि आपु समाना ® रखिदरं इहां बरष पखानाः ‰ 


भ धरि तायु वेषु सुनु राजा ® सव बिभि तोर सो काना & 
६ से उसे त्रपने समान करके एक वषं तक उसे यहाँ रक्खं गा अ. 





























तप के बल्ल से 


तमम 





१ नया। २. यज्ञ । ३. पहचान । ए. परिमाणतक । =` , ' ::: ; -..“ क्च 


नि 111 तक 


पनन्त नाति 


॥ सदा 4 








पुनि तिन्दके गृह जेवह जो ® तवं क्स दोह भूप सुय सोञ ^ 
१ ज जाइ उपाय हु देप एह ® संवत भरि संकलप करहु + 
ट के घर भी जो कोई भोजन करेगा, है राजन्‌ ! सुनो, वह॒ ध 








यही नहीं उन 
म भी तुम्हारे वश म हो जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर रा उपाय ठीक करो श्रौर एक 
ह वषे तक ( भोजन कराने का ) संकल्प कर लो | | 













नित्य नये एक लाख ब्राह्मणौ को परिवार-सदित वरण करना । मं तुम्हारे क 
कल्प तकं प्रति दिन भोजन बना दिया करूंगा ] ॥ 


 करिहहिं बिप्र होम मख' सेवा ® तेहि 








8 प्रसंग सहजेहिं वस देवा § 
कः इस प्रकार हे राजन्‌ ! थ डे ही कष्ट से सब व्राह्मण कम्हारे वशम हो & ` 
५, जार्येगे । बाह्मण लोग हवन श्रौर यज्ञ से देवतार््ो की सेवा करेगे, तब उस 
` प्रसंग से देवगण भी सहज ही मे वश म हो जर्येगे | 
ओर एक तोहि कठँ लखाञ' ® मे एटि वेष न॒ आवड काठ क्र 
® तुम्दरे उपरोहित करहुं राया ® हरि आनब मँ करि .निज माया @ 
6 म एक पहचान श्रौर भी तुमको बता देता दू किम इसवेषमे कभीन क्र 

(@9 आङगा । है राजन्‌ ! भे ठम्हारे पुरोदित को त्रपनी माया करके उठा लाङगा | @ 
& । तपबल तेहि करि आपु समाना ® रखिदठं इहां बरष्‌ प्राना 

= मे धरि तासु वेषु सुनु राजा ® सब विधि तोर सर्वारव काना 

तप के बल से उसे त्रपने समान करके एक वषं तक उसे ४ हँ र्खूंगा ‰ ` 





 राजानेत्राज्ञा मानकर शयन 
बेठा | राजा थका था, उसे खव नींद्‌ 


उसके सौ पत्र श्रौर दस भाई ये | जो बडेही दुष्ट, किसी सेः 
वाले ॥ ओर देवताश्रौ को दुःख देने वाले थे । राजा 1 ने > 












रह ही पिद्धूला अर याद्‌ करके, तपस्वी राजा से मिलकर सलाह 
शत्रु का नाश हो, वही उपाय रचा । भावी-वश राजा क्म 


, तेजस्वी शत्रु अकेला हो, तो उसे छोटा न समना चाहिये । राहु का सिर र 
ही शेष है, पर त्राज तक वह सूर्य-चन्द्रमा को दुःख दिया करता है | (ष 
पस चप निज सखि निहारी ® हरपि मिले उदि भयेड सुखारी ‰ 
कृहि सव कथा सुनाई ® जातुधानः बोला सुख पा ^~ 


त 





) 

) 

| 

) 

| 

। # तपस्वी राजा तपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हंख्रा, उठकर मिला ~, 
\ चरर सुखी ह्र उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई ] तब राक्षस श्रानन्दिति इ र 
होकर बोला-- ¢ 
, अव साधे रिपु सुनहु नरेसा ® जौँ तमह कीन्द मोर उपदेसा & 
परिहरि सोच रह वुम्ह सोहं ® बिनु ओषध विञ्रापि विधि खों ® 
ग 

| 

8 

म 

५ 








॑ हे राजन्‌ ! सुनो, तूने मेरे कहने के त्रनुसार इतना काम कर लिया है, & 
9 तोर्मेने अन शानु को निशाने पर से लियाहै। ठम चिन्ता छोडकर जाकर सो कमे 
५ रहो । विधाता ने बिना दवा ही के रोग को नष्ट कर दिया ध 
छल समेत रिपु मूल वहां ® चौथे दिवस मिलब मेँ आई ‰ 
9 तापस नृपदि बहुत. परितोषी ® चला महाक्पटी अति रोषी 

कुल सदित शरु को जड-मूल से खोद-बहाकर, म चये दिन तुमसे आ क्क 
मिलूगा । वह महाल त्रौर महाकोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत टाद़स 
देकर चला गया | छ 
9 भानुप्रतापदि वाजि समेता & पर्हुचाएसि छन मभि निकेता ` @ 
€ नृपहि नारि पिं सेन कराह ® हय गृह बधेति बाजि बनाई" & 
` उसने राजा भानुप्रताप को षोड़-सहित क्षणभर म उसके घर प्हैवा दिया | ४ 
& राजा ४ को रानी के पास घुलाकर घोडे को षुडसाल म॑ ठीक तरहसे बध दिया। 








1 1 ग्ड 
कि ~ 













२९७९ 


मवाप्य ^ 


१ 4. 1 र 
४६ 


॥ षि 



























! गिन नहीं सकता । 

› भोजन कं सब विप्र बोलाए ® पग॒पसा 
नेक प्रकार के पशुतो का मांस पकाया श्रोर उसः 
का सांस मिला दिया । भोजन के लिये सब ब्राह् 
चरण धोकर उन्हं त्राद्र-सहित बेठाया । 


जबहिं लाग॒मदिपाला ® भइ अकासवानी 









व जब राजा परोसने लगा, तब उसी समय र ( कालकेतु कृत ) श्राकाशव री 
हदं । हे बाह्मणो ! उठ-उठकर पने धर जान्रो; यह अन्न मत खाश्रो । ईस 
खाने से बड़ी हानि है । ^ 
9 भये रसोहं भूसुर मास्‌ ¢ सब दह्िज उठे मानि बिस्वासु 
£ भूप विकल मति मोह भुलानी ® भावीवस न अव मुख बानी 

बरह्मणो के मास से यह रसोई हृद है । सब बाह्य त्राकाश-वाणी का 
विश्वास मानकर उठ खड़ हुये ! राजा व्याकुल हो गया | उसकी बुद्धि मोह म 
भूल गई थी । होनहार-वश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली । 











ए. बराह्मण कोघ-सहित बिना कुं विचार किये बोले- हे मूख राजा 
# तू जाकर परिवार-सहित राक्षस ही 1 `. 


१. बाह्मण । 







छ ईश्वर॒राखा धरम हमारा 8 


रे नीच कषत्रिय ! तूने तो परिवार-सदित ब्राह्मणो को बुलाकर उन्हं नष्ट करन 


 @ चाहा था] ईरक ही ने हमारा घमं रख लिया । तू परिवार-सहित न ट होगा 
£ संवत मध्य नात तव होऊ ® जलदाता न रदिहि कुल को 
$ नृपसुनिसाप विकल अति जसा & भे बहोरि भ, गिरा अकास 
, ` ` एक वष के भीतर तेरा नाश दहो जाय, तेरे कुलम के 


श तक न रहेगा | शाप सुनकर भय के मारे राजा श्रत्यन्त व्याकुल हो गया । किर 


प्रकाश मे सुन्दर आकाशवाणी हृद 
¢ विप्र साप विचारिन दीन्हा ® नदिं अपराध भूप क 
® चकित बिप्र सब सुनि नभवानी ® भूष गयेउ जरह भो 


हे ब्राह्मणो ! ठमने विचारकर शाप नहीं दिया र राजा ने ङु अपराध $ 


@ नहीं किया । आकाशवाणी सुनकर सव व्राह्मण चकित हो 
गया, जहाँ भोजन बना था | 


तदन असन नहिं विप्र फुआाराः ® किरेउ राउ 
 @ सब प्रसंग मदिषुरन्द सुनाई & रसित परे अ 


वरह न तो मोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही 


@9 सन मे अपार चिन्ता थी । उसने सब कथा ब्राहमणो को सुनाई न्रौर भयभीत ञ्नौर ® 


 & व्याङुल होकर वह पृथ्वी पर गिर्‌ पड़ा | 


देहं & निरचत दंस काग किय 




































षस का के ने पुरोहित को उसके घर पर्हचाकर मुनि को खबर दी | उस ९ 


दु ने जहो-तह पत्र भेजे, जिसते (बेरी) राजा लोग सेना सजा-सजाकर दौड म | 
जूभे सुभट करि करनी @ वंधु॑समेत परेड नृप धरनी @ 
उरन्टोनि डंका बजाकर नगर को धेर लिया । रोज्ञ अनेक तरह्‌ से लडाइयाँं @ 
होने लगीं । सब योद्धा लोग वीरता दिखलाकर काम त्राये । राजा मी भादं-समेत कमे 
धरती पर गिर पड़ा श्रथत्‌ मारा गया | = 
9 सत्यकेतु ४ ल कोउ नहिं वोचा ® विप्र साप किमि दोह असाचाः ® 
रिपु जिति सब चप नगर बसाहं ® निज पुर गवने जय जसु पाईं & 
सत्यकेतु के ल मे कोई नहीं मचा । ब्राह्मणो का शाप मिथ्या कैसे हो © 
९ सकता था १ शत्रु को जीतकर, नगर को बसाकर, सब राजा लोग विजय ओर भ 
ह ) यश पाकर ऋअपने-त्रपने नगर को चले गये | 


> मश्दराज सूल जाहि जव होइ विधाता बाम । र 
घररिमेर सम जनक जम ताहि व्याल षम दाम ।१५७५ § 
( याक्ञवल्क्य कहते हँ ) हे भरद्वाज ! घनो, बह्मा जब जित्तके विपरीत के 
¢ होते है, तब उसे धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान श्रौर रस्सी ¢ 
सोप के समान हो जाती है ® 
काल पाह मुनि सुज सोह राजा ® भयेउ निसाचर सहित समाजा & 
दस सिर ताहि बीस भजदंडाक®रावन नाम बीर बरिविंडा इ 
हे खनि } सुनो वही राजा ससय पाकर परिवार-सहित राक्तस हुमा उसके 
दस सिर श्रौर बीस भुजाय थीं । रावण उसका नाम हृघ्रा रोर व्ह बड़ादही छह ` 
>) शूरवीर हा ! ५ 0, 9: 
¢ ` रसता समिष्वा ठा 1 प "ह 






















दि |) 





~ 
0 












सचिव जो रहा धरमरुचि जासू ® भयेड विमात्र 
राजा का होया भाई जो च्ररिमिदेन नामकाथा, 


कम्मकरणौ हृत्रा । राजा का मन्त्री जो घमंरुचि था, वह्‌ रावण का सौतेला द्ोटा ® 


% भादरा | 
नाम बिभीषन जेहि जगु जाना ® विष्नु 
इहे ञे सुत सेवक चप केरे ® भये 


मीर ज्ञान-निक्ञान का भंडार धा | ओर जो राजा के पुत्र ओर सेवक थे, वे सभी 


ॐ बड़े भयानक राक्षस हूये । 
कामरूप खल निनि अनेका & कुरिल 


या रिति सक सब पापी ® बरनि न जाह विख परितापी 


ब अनेको जाति के, सेच्छपूर्वक मनमाना रूप धारण करने बाले, ति ५ । 
र प्रपंची, भयानक, मिवेक से हीन, छपा से रदित, हिंसक, पापी ओर 
कमे को दुःख देने बाले हये । उनका वैन नहीं हो सकता 


\ ¢ उपज जदपि | घु # त्त्स्त्य ४ ऋनि कुस ; ५ ॥ ५ । 0 | ` हिति | । ( न तक. | | | | 
+ ध < ) ५ च्‌ | 8.४ #, 8 । "क क्र 8 + च क. । षी ऋ & 0 ( ॥ 
। शि # क) | ५ ५ ‰ # 9 की ॥ ^. ॥ । 
५५५५५ ५ 
चष 3 (६ ५ मष ॥ ॥ षि 4 ( [तम || ॥ चु / 
॥ 1 1 | 


&् तो मी बाह्मण के शाप के कारण वे सब पापके रूप ही हये | 
एम कीन्ह विबिषे तप तीनि भाई ® परम उग्रः नहिं बरनि सो जाः 
2 तीनो भाइयो ने अनेक प्रकार के १ ॥ किये | बड़ा कठोर तप, जिसका! 
बो ते- --हे तात ! मै प्रसन्न द, बर मगो । 












गक कि 
डा त्राङ्चय ह्स्र | 


0 ॥ 0 1 न. 4 ॥ 1, १ ष 4 क | ह 
। । ^ ५ ५७ 
+ १ किक ¢ +). क प व | ५ 
1  । 















। 










५ ब्रह्मा फिर विभीषण के पास गये तओओर बोले--हे पुत्र ! वर मगो । 

भगवान्‌ के कमल एसे चरणो म निर्मल ८ निष्काम श्रौर श्रनन्य ) प्रेम म 

तिन्दहि देह वृर्‌ ब्रह्य सवाप [धृत्‌ 

¢ मय तनुजाः मन्दोदरि नामा ® परः 
उनको वर देकर बह्मा चत्ते गये म 

ञ्मपने घर श्राये। मय दानव की मंदोद्री 

एन्द्री खि्यो म शिरोमणि थी | 


सोह मय दीन्द रावनटि आनी ® 





वि 
४ 
"वि 


५ 
= ९ ऋ) ॥ 


य 
कण ड 2, + 
| - 
् ४ 


१.८०. 
2 


न्व {क £ ॥ 
र ् ९ 





इषित भयेड नारि भलि पाई ® पुनि दोऽ व॒ विभदेपि जाई 


^ (€ ॐ): 


मय ने उसे लाकर रावणं को दिया | वहु जानता था कि यह्‌ राक्षसो का 
राजा होगा 1 अच्छी स्री पाकर रावण प्रसन्न हुत्रा ओ्रोर फिर जाकर उसने दोनो 
भाया का भी विवाह कर दिया | 





६।१। | ध ॥ मोमा ०४५९५ 1 1, 
[1 
++ ५ 


मयजा पमतभ 
क | के चिकट | + ४ न 
क एक्‌ 
(1 रु । 
| ॥ 


सोइ मय दानव बहुरि संवारा ® 
समुर के मध्य भ त्रिकूट नाम के पवेत पर : 
री किला था । उसी को मय दानव ने फिर सजा 
ये शरोर मणयो से जड़ हुये ्रगणित महल ये 


५ ५ ध 


तिन्हतं अधिक रम्य अति बंका ® जग विश्यात 
जैसे 1 के कुल के रहने करी पुरी मोग । ती 4 


कनक कोट मनि खचित टद बरनि न जाह बन 
समुद्र गहरी खाई की तरह जिसे चारो श्रोर से घेरे दये 
जड़ा हृत्रा सोने का मज्ञवूत परकोटा है, जिसकी सुन्द 


किया जा सकता 










चिता दर हई श्रौर उसे वहत ही 
५11 त, र्‌ 1. <^ नदत ₹। 
च 1 प । ५ 4 रि. | ॥ ५. क 
॥ ५ ४.8: री 4 मे ल ६ # 8 < { { 1 शत्र ‡ शी & 3 ।४, 
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फ्रि उसने जाक्छर्‌ खेल ही र्‌ र म॑ ; । प श वत क उट १९५। (५१५! 
मानो त्रपनी सुजाश्रौ का बल तोलकर, बहुत सुख पाकर, वह वहो से चल 


सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि श्र 

ये सब उसके नित्य नवीन वेसे ही बढते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ 

बहता है । 

तिबल कुम्भकरन अस भ्राता ® जेहि कहु नहिं 

करइ पान सोवह षट मापा ® जागत दोह तिह पुर आस 
महाबली कुम्भकं जेसा उसका भाईं था, जिसके जोड का योद्धा संसार 

म पेदा ही नहीं द्रा । वह शराब पीकर दः महीने सोया करता था | उसके 


शतन 


न 














१ यान, विमान 








ति मोस सथः 


६ ॥ 
दुमुख, अकम्पन, बज्जदन्त; 





) 4 ५ 
तीष 1 ह 1 | (111 


। देवतागण॒ हमरे शत 
रो देखकर भाग जते हैँ । 


दुर्बल रीर बल से हीन देवता तव सहज दीम त्रा मि तेग । तव 
# तरह वश म करके मारूगा या छोड दूंगा । 


सुर॒समर धीर बलवाना ® जिन्दके लर मि 

उसने फिर मेघनाद को बुलवाया श्रीर सिखा-पदाकर केला मो के 
उसके बैर-माव को श्रोजना दी } फिर कहा--हे पुत्र ! जो देवता युद्ध में 
त्रोर बलवान है मरोर जिन्दं लडने का त्रभिमान दहै 


ह ति रहौ दी © नतह ग क 
उनको युद्ध म जीतकर बंध लाना । पुत्र ने उठकर पिता व 

शिरोधा्थं किया । इस तरह उसने सबको त्राज्ञा दी त्रं 

लेकर चला | 

चलत दसानन डोलति अवनी" ® गजंत गभं सखव 


रान आवत सुने सकोहा & देवन्द॒तके मेर 
रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती थी । उसकी गर्जना 


प्पथयभितयाशिमे णि 





6 देवताच्रो ने मेर परवत की गुकाश्ौ श्रौर खों 
दिगपालन्ह के लोक पुदहाए & सुग 


पुनि पुनि सिंथनाद क्रि भारी ® द 
` रावण ने दिगपाल ॐ सारे खुन्दर लोको को सूना पाया । 
भारी सिंहनाद करके देवतास्र को ललकार-ललकारकर गारि र्यो देत था 


युद्ध के मद्‌ म मतवाला होकर वह्‌ संसार | पि 
भी कहीं उसे बराबर का कोई वीर नहीं मिला | सूय, 

कुमेर, श्रग्नि, काल ओर यम आदि सब त्रधिकारी-- 

किन्नर सिद्ध मन॒ज युर नागा ® दठि सवी 
बहयसृष्टि जह लमि तनुधारी ® दसमु 


किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता शरोर 
पड़ गया | ब्रह्मा की सृष्टि मे जहाँ तक सखरी-पुरुष शरीरधारी थे, वे सभी र 
के मि त्राघीन हो गए थे । सब डर के मारे उसकी श्राज्ञा का पालन करते थे : 
नित्य श्राकर नश्रतापू्ैक उसके चरणो मे सिर नवाते ये। 


“2 मंदलीक मनि रावन राज कर निज मंन ॥ 
रहने दिया | च््रवत्तियां का शिरोमणि रावण इच्छानुसार राञ्य करने लग 

























ॐ ® सो पहि लेहु करि रदेऊ शीः 
सु दीन्हा ® तिन्द्‌ कर चरित सुनहु जो कीन्हा © 
जुं कहा, उसे उसने मानो पहले ही से कर रक्खा & 
` उसने पहले ही त्राज्ञा दी थी, उन्होने जो करतूतं कीं, उन्दं खनो । ® 

रूप सब पापी ® निसिचर निकर देव परितापी' & 
छ करहि उपद्रव असुर निकाया ® नाना रूप धरहि करि माया & 
(मि सब राक्षसो के समूह देखने म भयावने, पायी त्रौर देवताश्रो को कष्ट देने ~ 
छ वाले थे । वे रात्तसो के समूह्‌ उपद्रव करते थे श्रौर माया से तरह-तरह के रूप ¢ 


जेहि विधि दद्‌ धरम निमूष्ला& सो सव करहि येद प्रतिकूला 
१ जेहि जेहि देस धेचु द्विज पावहि ® नगर गारं पुर आमि लगावहिं ® 
दुः जिस प्रकार धर्म की जड कटे, वे वही सब वेद्‌ के विरुद्ध काम्‌ करते थे } ध 
मे जिस-जिस स्थान मे बे गायों रौर बाह्यो को पाते थे, उसी नगर, गवि त्रौीर (गे 
ध पुरमंश्रागलगादेतेये। ५९ 
9 सुभ आचरन कतरह नहिं दोहं ® देव विप्र युर मान न कोहं ® 
% नरि हरि भगति जग्य जप दाना $ सपनेहं सुनिञ् न बेद पुराना $ 
कहीं भी शुभ्‌ श्राचरण नहीं हो रहा था } देवता, बाह्मण ओर गुरु को 
£ कोई नही मानता था] न हरिभक्ति थी, न यन्ञ, जाप तरर दान था। वेद # 
 शत्रोर पुराण तो स्वप्न म भी सुनने को नहीं मिलते थे । | त 
चंद-जप जोग विरागा तप मख मागा खवन सुन दससीसा। ९ 
गरपुन उटि धावह रहै न पादह धरि सव घाल खीसा ॥ & 
अस भरष्ट अचारा मा संसारा धरम सनिम्र नहिं कना। ` र । 
तेहि बह विधि बाह देप निकासह्‌ जो कह बेद पुराना ॥ © 


जप, योग, तरैराग्य, तप, यज्ञ मे भाग पाने की बात रावण कहीं कान से % ` 























रामु, 


सुनता, तो स्वयं उठ दौडता, कोई रने नहीं पाता ओर सबको पकड़कर ध ॐ 
भ्रष्ट कर डालता था। संसार मे एेसा अष्ट आचार फैल गया कि घमं तो कहीं ‰ 


५१ १ देने म वाज्ञे | द 
7 प ५ कष र [ 
णि = । 
0. "ह 1  , ॥ द ५८ च ५ 
(| ९ (08. ५३५५। [| 9 (६.५५ ४ १.५.८३, 4 
| { ॥ 
























रा्तस लोग जो भयानक त्रत्याचार क्रते थे, उसका वशेन नहीं किया 
सकता । जिनकी हिसा ही पर प्रीति है, उनके पापो का क्य ठिक नादहै! 
बाहे खल व्ह चोर जुाराक्जे लंपर रदा 
 मानरिं मातु पिता निं देवा ® साधृन्द्‌ सन 
दुष्ट, चोर, जुत्रारी त्रौ पराया घन रोर पराह स्री प्र मन॒ चलाने वाल 
# लंपट खूब बद्‌ गये! लोग माता, पिता त्रौर देवता को नहीं मानते थे श्रौर 
ॐ साधुना से पनी सेवा करवाते थे 
 @ जिन्हे यह आचरन भवानी ® ते जानहु_निसिचः 
रँ अतिसय देखि धरम के ग्लानी ® प्रम सभीत भरा 
४ हि हे पावेती । जिनके त्राचरख एसे है, उन सब प्राणियो क्त ५1 &। 
¢ सममाना । इस प्रकार घर्म के प्रति लोगो की च्रतिशय ग्लानि देखकर धरती 
® प्रलन्त मयमीत प्रीर व्याकुल हो गद 


२ 16) 1 





























ॐ सकल धरम देखड बिपरीता ® कदि न सकट रावन भयभीत 
छि १ पवी सोचने लगी )- पवत्‌, नदी रौर समुद्र का भार मुभे उतना मरी न नही 
४ ६ , जान पडता, जितना भारी खभ एक परद्रोही लगता है । सब लोग घ मः - 
& विरुद्ध काम होता देखते है, पर कोद रावण के डर के मारे कुदं बोल नहीं सकता । 


रूप धरि हदये बिचारी ® गहं तहां जह ¦ स॒र मुनि भारी 
य मे सोच-विचारकर, गाय का रूप घरकर, धरती वहाँ गई, जहां  § 
त्र सुनियां का समूह्‌ (पा) नदी { (व उसने रोकर उनको अपना दुःख 














करि तें दासी सो अकिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ $ 
तब देवता, मुनि ? र गंधर्व सब मिलकर त्या के लोक को गये | साथ ङ्‌ 
गाय का शरीर घारण॒ किये हुये, भय श्रौर शोक से व्याकुल बेचारी धरती भी ल £ 
थी | ब्रह्मा सब जान गये! उरन्हने मन मं त्रनुमान किया कि इसमे मेराकुल्‌ द 
भी वश नही व तब उन्होनि धरती से कटा--जिसकी तू दासी है, वही ‰& 


~“ जानत जन की पीर प्र जहि दारुन विपति ।१८४ 
६ ह बरह्मा ने कहा- हे धरती ! मन मँ धीरज धरो 1 हरि के चरणौ को स्मरण > 
। करो ! प्रमु अपने भक्तौ की पीड़ा को जानते हँ वे वुम्हारी कठिन विपत्ति को ` 


9 बेठे सुर सव करि बिचारा ® कटं पादय प्रयु करिअ पुकारा ® 
६ पुर वेक जान कह कोई $ कोड कट पयनिधि बस प्रयु सोहं & 
म सब देवता बैठकर विचार करने लगे किं भगवान्‌ को कहँ पायं रोर अपनी € 
‰ पुकार ( फयाद › सुनायें । कोई बेकुण्ठपुरी जाने को कहता था, कोद कहता था क 
मे प्रभु तो क्ञीर-सस॒द्र मे बसते ह 
‰ जाके हदर्ये भगति जसि प्रीती ® भ्रमु तदं प्रगट सदा तेहि रीती & 
9 तेहि समाज गिरिजा मँ रदे ® अवप्तर पाद बचन इक कटे 


जिसके हयम जैतो मत ओः जेत भीत ती दै वहो सदा उती & 


म मुस्र प्रकट होते है हे पावती उस समाज म मे भी था] त्रवस्तर पाकर मैने सम्‌, 
#& एक बातकही-- ` ` 
हरि व्यापक सत्रं समाना ® प्रेम 

























व नसम 






3 सेभी नहं सुनाईं पडता था जो वेद्‌ त्रोर पुराणा 


सब तरह से भय दिखलाता त्रौर देश से निकाल देता धा | 






रा्तस लोग जो भयानक श्रत्याचार करते धे \ उसका वणन नहीं किया 
सकता जिनकी हिसा ही पर प्रीति है उनके पापो का क्या दिकाना है ! 
@ बादे खल बहु चोर जारा 8 
® मानि मातु पिता नां देवा ® २ 
दुष्ट, चोर, जुच्रारी रोर पराया धन रोर पराई सत्री पर 
लंपट खूब बद गये | लोग माता, पिता ओर देवता क 
क साधुत्र से त्रपनी सेवा करवाते थे 
अतिसय देखि धरम के ग्लानी ® परम सभीत धरा अकुलानी ¦ 
हे पावती ! जिनके त्राचरण॒ एसे ट उन सब प्रायिर्यो को रक्तसदही ® 
समना । इस प्रकार घमं के प्रति लोगो की त्रतिशय ग्लानि देखकर 
म्रत्यन्त भयभीत ओर व्याकुल हो गहं 














जान र जित्तना भारी सुभे एक परद्ोही लगता न] | १ सब ६ षां ग धर्मके $ 
विरद काम होता देखते है, पर कोद रावण के डर के मारे कुदं बोल न खक ा। @ 

नुः रूप धरि हृदरं विचारी ® गई तरदं जर सुर मुनि री" ¢ 
५ विः केचारकर, गाय का रूप धरकर, घरती वहाँ गई, जं 
ध तु (क । ने रक उनन ना ह धं 








(भ) 



































ह्या ने कहा--हे धरती ! मन मंधीरजध गो । हरि के चरणौ को स्मरण । © 
£ करो । प्रमु श्रपने मक्त की पीडा को जानते हं । वे तुम्हारी कठिन विपत्ति को 
६ नष्ट करगे | ५ 
ह पुर बेकृड जान कह कोई ® कोउ कट पयनिधि वस प्रभु सोहं & 

सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि भगवान्‌ को कँ पायं रोर श्रपनी (€ 
4 पुकार ( प्रद ) सुना । कोई बेकुए्ठपुरी जाने को कहता था, कोद कहता था 
प्रमु तो त्षीर-सम॒द्र म बसते देँ (मे 
जाके हदरथे भगति जसि प्रीती ® प्रमु तदं प्रगट सदा तेहि रीती & 
तेहि समाज करे © 

जिसके हदय मे जेसी भक्ति श्रौर जैसी प्रीति होती है, प्रथु वहाँ सदा उसी के % 
परनुसार प्रकट होते दँ । हे पार्वती उस समाजे मँ भी था । त्रवसर पाकर मेने 
4 


































य 


१८१५० ॥। 


वेम से प्रकट होते है । देश-काल, दिशा, विदिशा म 


ग जगमय सब रहित बि 

मोर वचन सवके मन माना ® साधु । 
वे चर-अचर सनभ हैः पर सब सेत्रलग हें 

त्र प्रेम से प्रकट होते दहै, जेसे त्राग | मेरी बात 

 शाबाश-शावार्‌ ककर मेरी बडाई की | 


मेरी बात सुनकर बह्मा का मन आ्आनन्दित हुता, तन पलकरित दत्र 
से नीर बहने लगा । वे धीर-बुद्धि ऋहा सावधान होकर, दाथ ` 
करने लगे । 


गो दविज हितकारी जय 
पालन चुर्‌ धरनी अदसुत कर 


जी सहज पाला दीनदयाला करट 
हे देवता्रौ के स्वामी ! सेवको को सुख देने बाले ! 


! शरणागत को पार 


त्रापकी जय हो, जय हो । हे गो, बाह्मण का हित कर ध. व 


श्रो के शत्रु ! समुद्र की कन्या लदमी के प्यारे पति ! श्रापकी जय 


शरोर पृथ्बी को पालने वाले ! श्रापकी लीला श्रदूभुत है; कोई श्रा पको | भेद नही 


@ जानता । जो स्ममाव ही से कृपालु ओर दीनौ पर दया करने वाले ह 
परकृपाकरं | 
















हे अविनाशी ! सब के हृदय मे बसने वाले ( अन्तयामी ), सर्वव्यापक, 
परम तआानन्द्-स्रूप, अजेय, इन्दियो से परे, पवित्र-चरित्, माया से रदित, @ग 
मुकुन्द ( मोक्षदाता ) ! त्रापकी जय हो } संसार से विरक्त, त्रति अनुरागी, मोह ङ्घ 
से रहित, खनिवृन्द भी जिनका रात-दिन ध्यान करते है, श्रीर जिनके गुण के > 
समूह्‌ का गान करते हँ, उन सच्चिदानन्द की जय हो | न 


५४ 





जिन्टोने अकेले, बिना किसी दूसरे की सहायता के, तीन प्रकार की सृष्टि 
उत्पन्न की, पापो के शत्रु भगवान्‌ हमारी सुधि लं । हम न भक्ति जानते हैँ ओर 
। न पूजा जो संसार के भय का नाश करने वाल्ञे, खुनियौ के मन को च्रानन्द्‌ 4 ८ 
| देन वाले, श्रोर विपत्िर्यो के समूह्‌ को नष्ट करने वाले है, हम सब देवता््रो के 
। समूह मन, वेचन श्ररीर कर्म से, चतुराई करने की बान छोड़कर उनकी शरण ॐ 
















¢ सरस्वती, वेद, शेष ओर सम्पू ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, ¢ 
म जिन्हं दीन भ्रियहै। एसा वेद पुकारकर कहते है, वे ही श्री भगवान्‌ हम पर @गे 
दया करं । हे संसाररूपी समुद्र म ( मन्द्राचल ) पवेत के समान, सव प्रकार से @ ` 
। प॒न्द्र, गुणा के घर, सखो की राशि, नाथ ! आपके कमल रेसे चरणो म मुनि, @म 

¢ सिद्ध ओर सब देवता भय से बूत विकल होकर नमस्कार करते हैँ । 














६ 






देवता रौर प्रथ्वी को भयभीत त 3 नकर श्रौर उ नके स्नेह-युत 
सुनकर शोक त्रोर संदेह को ह्रने ताली गभीर न्र क श | | 
जनि उरपहु मुनि सिदध सुरेसा ® वुम्ददि लाग धा 
अंसन्द्‌ सहित. मच॒ज अवतारा ¢ लइ, [नक 
हे सुनि, सिद्ध च्रौर देवताता के स्वामियो ! 
(मे मनुष्य का वेष धारण करूंगा रोर उदार सूय-वंश 
4 अवतार ललूगा। ॥ | 
© कस्यप अदिति महातय कीन्हा ® तिन्ह क 
% ते दसरथ कोसल्या रूपा ® कोक्लपुरीं 
त्रोर अ्रदितिने ब्डाभारीतपक्रियाथा 
दियाथा। वेही दशरथ च्रौर कौशल्या के रूपमे 
अ्योध्यापुरी मे प्रकट ह्ये हँ 
तिन्के गृह अवतरिदरं जाई ® रघुुल रि 
ं उन्हीं के घर म जाकर हम चार भार्यो के रूप मे जन्म लेंगे; क्योकि वे 
ध रघुकुल म सब सै र्ठ हे ] नारद के सब वचन मँ सत्य कर्ँगा श्रौर श्रपनी 






























6) 66) 3 











हरिषे सकल भूमि गरुराई ® निर्भय दोह 
गगन ः ब्रह्वानी सुनि काना ® तुरत ररि स 
त मँ प्रवी का सब भार हर लूंगा हे देवतान के समूह ! निर्भय होश्रो । § 
® श्राकाश मं भगवान्‌ ( बरह्म ) की वाणी कान से नकर देवता तुरन्त ही लोट 6 
क ये | उनका हदय शीतल हो गया । तब बह्मा ने घरती को सममाय । 











जो कदु आयं दीन्हा ® हरषे देव॒ विलम्ब न कीन्हा ९ 
सब दवता ्रपने-्रपने लोक को चले गये | धरती सदित सवके मन को ध 
शान्ति मिली । ब्रह्मा ने जो रज्ञा दी थी, उससे देवता बहुत त्रानन्दित हुये त्रौर (म 
उन्होने (करने म) देरी नहीं की & 
बनचर देह धरी धिति माहीं ® अतुलित बल प्रताप तिन्ह पादीं ® 
गिरि तरु नख आयुध सव बीरा ® हरि मारग चितवहिं मतिधीरा # 
पृथ्वी पर उन्होने बानर का शरीर धारण किया । उनमें अपार बल ओर ऋ 
ताप था | पर्वत, वृक्न श्रोर नख ही उन सब वीरो के श्र थे । वे धीर बुद्धि 
वाजे भगवान्‌ के आने की राह देखने लगे ! 
गिरि कानन जं तह भरि पूरी ® रदे निज निज अनीक' रुचि रूरी (ग 
यह्‌ सब रुचिर चरित मेँ भाखा ® अव सो सुनहु जो बीच राखा & 
पर्वत श्रौर जङ्गल जहाँ -जहोँ थे, वहोँ वे बानर ्रपनी-ऋअरपनी घुन्द्र सेना €गे 
बनाकर त्रच्छी तरह रहने लगे । यह सन सुन्दर चरित्र मैने कहा | रन उसे ¢ 
सुनो, जिसे बीच मे रख किया था । ( 
धपुरी रघुकुल मनि राज ® बेद॒बिदित तेहि दसरथ नाञ & 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी ® हदयं भगति मति सारंगपानी 
प्रवघपुरी मे खु के कुलम मशि के समान राजा दशरथ हये, जिनका ॐ 
नाम वेद म विख्यात है । बे बड़े धर्मात्मा, गुण के भण्डार ओर ज्ञानी थे न्रौर ° ५ | 
विष्णु भगवान्‌ के लिये हृदय मे भक्ति ग्रर बुद्धि रखने वाले थे र 


(ङ्ख कोसस्यादि नारि प्रिय सव आचरन्‌ पुनीत । 
“~~. पति श्रनुकरूल प्रेम दृट्‌ हरि पद कमल विनीत ।१८८। © 


कौशल्या आदि उनकी प्यारी रानियो का आचरण बड़ा पकित्रिथा। बे ध 
पति के त्नुक्रूल थीं श्रौर भगवान्‌ के कमल देसे चरणो मे उनका द्द्‌ प्रेम था ५ 
त्रोर वेब्डी विनीतथीं। 
एक वार भूपति मन माहीं ® मह गलानि मोरं सुत नादीं 
गुर गृह गयेउ तुरत महिपाला ® चरन लागि करि विनय बिसला @ 
सेना रखुन्दर। 9 - ` 
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॥ 


^ 








एक बार राजा के सन मष 
क्रन्त ही {र के धुर्‌ गये चरण्‌ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ 
धरहु धीर दोहदं सुत चारी ® त्रिः 
¬ राजा ने त्रपना सब दुःख-सुख गुरु को सु 


र े ममाय श्रः कदा--ीरज बरे, ठन 
लोको मे प्रसिद्ध श्रौर भक्तो के मय को हरने बाले हं 


भगति सरित सुनि आहुति दीदे & प्रग 
वशिष्नेश्चगी ऋषिको बलाया ज्रः 
कराया । न ने भक्ति-सहित प्राहतियाँ दीं । तब 


जो वसिष्ट क हृद्ये विचारा & सकल 
यह हवि वाटि देहु नृप जां ® जथा जोग जेहि 

( अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा-- ) वशिष्ट । ने हृद्‌ 
विचारा था, तुम्हारा वह्‌ सब काम सिद्ध हो गया | न्नव ह 
ले जाकर जिसको जैसा उचित हो, वेसा भाग 


तव र राजा ने ्रपनी प्यारी रानि को बुलाया 
आ गहं । राजा ने द्रव्य का आधा भाग कौशल्य 
दो भाग किये 








ग उसके मी दो भाग किये गए श्रौर राजा ने उनको कौशल्या तओरौर कैकेयी के हाथ 6 





आधेके न्राधे भागकोराजाने पिद को दिया | शेष जो च्चा, & 


प्र धरकर (उनकी त्रनुमति लेकर) उनका मन प्रसन्न करके, सुमित्रा को दिया 


एटि विपि 


र , बडा सरं 








विभि गभसदित सव नारी ® भईं॑हदय्‌ दरप्ति सुख भारी 
जा दिन तें हरि गभि आए ® सकल लोक सुख संपति ब्राए © 
इस प्रकार सब खिर्याँ गभेवती हुं । वे हदय म बहूत त्रानंदित हद । उन्दं 
मिला । जिस दिन से भगवान्‌ गर्भं मे आये, सारे लोको मे सुख त्रीर @ 






सम्पत्ति छा गये। = 
मंदिर महं सब राजिं रानीं ® सोभा सील तेज की खानीं 
6 सुख जत कड्कक काल चलि गयऊ ® नेहि प्रयु प्रगट सो अवसर भय त 


0 इस प्रकर कुः 


सब शोभा, शील त्रौर तेज की खान रानिया रनवास मे विराजती थी । @ 
समय सुख-सदहित बीत गया ओर प्रभु के प्रकट होने का त्रवसर 





मे अआ गया। 


ङ्ख जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल मए अलुकूल। ` ९ 
“~~ चर अर अचर हरषजत राम जनम सुखमूल 19९० 


योग, लग्न, ग्रह, वार रोर तिथि सब श्रनुक्रूल हो गये । चर रर चर 





सब अ्रानंदमय हो गये; स्योकिं राम का जन्म घुख का मूल है 
९ नोमी तिथि मधु मास पुनीता & सुकल पच्छ अभिजित हरिरीता ९ 
8 मध्य दिवस अति सीतन षामा ® पावन काल लोकं बिक्षामा & 


चेत्र का पवित महीना था; नवमी तिथि थी । शुकत-पक्ञ तरर भगवान्‌ का @गे 


` प्रिय त्रभिजित मुहूतं था । दोपहर का समय था | न बहुत सरदी थी न धूप । 





(4 प क 
५ क {ट ) नं > 4 3 9 





88 
वह पवित्र समय सब लोको को शान्ति देने वाला था। ८ 
सीतल मंद सुरमि बह बाड ® हरषित सुर संतन्द मन बाड & 
वन कुसुमित गिरि गन मनिथारा' & स्वरं सकल सरिताऽगरतधारा + ` 
शीतल, मद्‌ ओर सुगंधित पबन बह रहा था । देवता त्रानंदित ये श्रोर ‰ ` 














र 
पथिभिर + 


# संतोके मनम बड़ा चाव था | बन 
जगमगा रहे थे त्रीर नदिया त्रत 


नकन 



















ब्रह्मा ने देता अवसर जब जाना, 
जाकर चते } निर्मल आकाश देवतान्र 












अस्तुति करदं नाग मुनि 

त्रीर संद्र श्रंजलि भर-भरकर 
घम नगाडे बजने लगे} नाग, सनि 
प्रकार से त्रपनी-अपनी सेवायं भंट ( उपहार 








शान्ति देने वाले जग के ्राधार प्रभु प्रकट हय 


बंद-मणए प्रगट कृपाला परम 

















` परम दयालु ओर कौशल्या के हितकारी दप 
¢ सनियों के मन को हरने वाला उनका श्रदुसुत रूप देखकर माता ` 
गई । ने््रो को ्रानन्द्‌ देने बाला मेष की तरह श्याम शरीर, चार 
( शंख, चक्र, गदा, पदम ) शख धारण किये हये, गले म पो 


ला, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस के शतु 



















सब गुणो का घाम बताकर जिनका गान 
कान्त मेरे कल्याण के लिये प्रकट ह्ये हँ 










गभ॑ मे रहे, इसर्हैसी की बात के सुनने पर धीर पुर षो की बुद्धि भी सि 
नहीं रह सकती 1 जब माता को ज्ञान हुप्रा, त प्रभु मुसकुराये | वह बहुः 
प्रकार के चरित करना चाहते हैँ । त्रतः उन्होने पिहल्ञे जन्म की सुन्दर कथ। 
कहकर समाया, जिससे वह्‌ पुत्र का प्रेम पराप्त करे 


५५ पुनि बोली सो मति टोली तजह तात यह रूपा । 















माता की बुद्धि बदल गई, तब वह्‌ फिर बोली- हे पुत्र ! यह रूप लोड 
कर श्रत्यन्त प्रिय बाल-लीला करो । ( मेरे लिये ) यह सुख परम श्रनुपम है 
वचन छुनकर देवतात के स्वामी छखजान राम ने बालक होकर रोना शु 
( ठलसीद्ास कहते दँ ) जो जन इस चरित का गान करते ह, 
पद्‌ पते ह ओर फिर संसाररूी क्रूप मे नहीं गिसे। 











& 


दशरथ कानों से पुत्र का जन्म घुनकर मानो बह नन्द्‌ 
५ उनके मन मँ बड़ा प्रेम उमड़ श्राया । शरीर गोमाञ्चित हो श्रा 
को धीरज देकर वे उठना चाहते 


पर त्रये । उन्होने जाकर अद्‌ सुत बालक को वा ४ की 
जिसके गुण कहने से चुकते नहीं 





ओर मियो भ का दान दिया 

टि अकास तं दोहं & बह्यानंद मगन सब लोई € 
वजा, पताका च्रौर बन्दनवार से नगर छा गया। जैसा सजाया गया, 
न ही नहीं हो सकता । त्राकाश से शूलो की वषौ हो रही है । सब € 








®) कनक कलस मंगल भरि थारा ® गावत पेठहिं भूप दुआरा € 
स्रियो अण्ड की अुएड मिलकर चरलीं | ज जंसा सिङ्कार किय थी, वेसी क्क 
ही उठकर दौड़ ! सोने का कलश लेकर ओर थालो मै मङ्ल द्रव्य भरकर (म 


ह & वार वार सिसु चरन्हि परह @ 

मागध सूत वंदि गन गायक ® पवन गुन गावहिं खुनायकं $ 
॥ वे बालक की आ्रआारती करके नि्ावर करती हँ ओर बारबार बालक के @े 

गा पर गिरती ह | 8 मागध, सूत, बन्दीजन च्रौर गवेये रामचन्द्रजी के पवित्र 





# जें पावा रासा नहिं ताह 4 
४ मृगमद चंद । ककम कौचा ® मची सकले वीथिन्ह बिच बीचा { 
| क । सब किसी ने हषं के मारे त्रपना सवेस्व दान कर दिया । जिसने पाया # 
| उस्ने भी नही शक्ल ( तटा दिया ) । गली-गली म्‌ बीच-बीच से कस्तूरी चन्दन 
की कीच मच गदर | [ प्ली चौपाई मे अ्युक्ति बरलकार | ध 


ग्रह बाज वधाव सुम प्रगटे सुखमाकंट्‌ । 










घर-घर मे मंगलमय बघावा बजने लगा । शोभा के मूल भगवान्‌ प्रकट ५ . 
ह्ये हे खरी -पुरषो के अुएड के सुएड जहां तहँ श्रानन्दमग्न हो इ ` 


४ गी 4 {^ ४ 
(५, 1 


सूये क दंखक्रर साना मनम्‌ 









कौतुक देखकर सूर्य॑ भी भूल गया । एक मदीना बीत 
न चला । 


पने रथ-सहित वहीं रक गया तो रात किस 
[ यहाँ “मास दिवसः का अर्थं बारह दिन भी 


१. घेम)! २. बन्‌ ग 

















; बारह दिन त्क उत्सव मनाया जाता है सो बारह दिना तक एेसी चहल-पहल & 
) रही कि पता ही न चला, कब रात हुदै, कब दिन । ] मि 

हर नाहे जाना ® दिनमनि' चले करत गुन गाना & 
दास महोत्सव सुर मनि नागा & चले भवन बरनत निज भागा ५ 
£ यह रहस्य करिसी ने नहीं जाना } सूयं रासचन्द्रजी का गुण-गान करते ‰# 
६ हये चले । यह महोत्सव देखकर देवता, सुनि ओर नाग तअरपना भाग्य सराहते 























काकभुषुरिड संग॒हम दोऽ & मनुज रूप जानद नहिं कोड ® 
हे पर्वती ! तुम्हारी बुद्धि बहुत दद्‌ है, सुनो । मेँ अपनी एक श्रर चोरी 


पर्‌ इस वात को कोद जान नहीं सका 
परमानंद ॒प्रम सुख . ले ® वीधिन्द पिरटिं मगन मन मूले 
यह सुभ चरित जानपे सोई $ङपा राम के जापर होर ^ 

परम च्नानन्द ओर प्रेम के घु मे एूले हुये हम दोनो मन मँ मगन होकर 
गलियों मे भूल हुये करते थे । यह्‌ शुम चरित्र व्ही जान सकता है, जित पर „> 
रामकी छृपाही ्् 
तेहि अवसर जो जहि विधि आवा ® दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा 
¢ गज रथतुरंगदेम गो दीरा% दीन्दे नुप नाना विधि चीरा 
उक्त अवसर पर जो जिस प्रकार राया, ग्रोर जिसके मन को जो अ्रच्छा © 
¢ लगा, राजा ने उसे वही दिया । राजा ने हाथी, सथ, घोड़ा, सोना, गाय, हीरा ‰ 
(मे शरोर भँति-मोँति के वस्त्र दिये । एम 


ङ्ग मन संतोष सबन्दिके जह तहं देहि असीस। _ © 

~“ सकत तनय चिरजीवह तलसिदाप् के इस ॥१९६॥ $¢ 
छम्‌ राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया । सब लोग ज -तहां तअआशीवीद दे ९ 
‰ रहे थे कि सब पुत्रो ! चिरंजीव हो; वे तुलसीदास के स्वामी ै। र 
छ १. सूय | २.वसत्र। 























का नाम राम्‌ 


उमक्रा श्रष्ठुः नाम गुरु वशिष्ट 
धर्‌ नाम गुर दृदयं 


चारो पुत्र वेद्‌ के तक्छरूप हैँ । जो खनिर्यो के धन, मर्तो के 


पीस 
थपिता समयेन पावनमाकलयन्ति ततिति पनपकाियमततापतीो ययनिम 


पणा 









$ ने उनके चरणा म्री त लम ड्‌ । भरत त्रार शत्नुघ्न दोना भाइ्यो म स्वामी त्रोर 












युन धामा ® तदपि अविक सुखसागर रामा 
७ रे शरीर वाली दोनां सुन्दर जोडियां की शोभा मातायं तण 
जिसमे दीठ न लग जाय ) देखती हं । यो तो चारो ही पुत्र शील, 
ह, पर तो भी छख के समुद्र रामचन्द्र जी सबसे अधिक थे 
£ हदय अनुग्रह मकासा @ सचत किरन मनोहर हासा 
) कवं उदंग कव वर॒ पलना & मातु दुलारई कटि भिय ललना 
उनके ४ हदय म कूपा-रूषी चन्द्रमा प्रकाशित है । उनका मनोहर हास्य 
उसकी किरणो को सूचित करता है । कमी गोद्‌ म, कमी खुन्दर हिंडोले पर बैठाकर 
माता प्यारे शरोर लाल कहकर दुलार करती हैँ 
;-उ-? व्यापकः ब्रह्य निरंजन निगंन किगत विनोद्‌ । 
<< सो गति वस कौसल्या कै गोद ॥१९२॥ 


















[ भक्ति के वश कौशल्या की गोद म खेल रहे हैँ 

कोटि छवि स्याम सरीरा नील कंज बारिद गंभीरा 

अरुन चरन पंकज नख जोती ® कमल दलन्दि बेटे जनु मोती 
उनके श्याम शरीर की शोभा करोड़ कामदेवं के समान, नील्ञे कमल के 

न श्रौर जल से भरे हये मेघ के समान है । लाल-लाल चरण्‌-कमलौ के 

& नख की ज्योति ेसी मालूम होती है, जैसे कमल के पत्तो पर मोती बेठे हो | 0 

९ रेख कुलिस ध्वज अप सोहे & नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे # 

त १. बचपन से २. चन्द्रम 1 ध 
<) +, रमे) अ (मोः ५८२४. 

















क पनमथमपानसणतामेानदनामध कवितया कणेमनसी वेव 


१. बहुत । २. चौकी, जो हार में लगी होती है 1३. 








राम जगत पितु माता ® कोसलपुर बासिन्द सुखदाता ` 

ण रत मना तिन्ह क यह्‌ मति प्रगट भवानी 
र जगत्‌ के पिता-माता रामचन्द्रजी कोशलपुर-निवासियों को सम 
। जिन्न ५५ रामचन्द्रजी के चरणों मं प्रीति जोड़ रक्खी है, हे भवानी ! ‰ 
प्रत्यत गति है ( कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश बाल-लीला करके उन ९ 


















शरी ' ® कवन सकट भव॒ बन्धन खोरी 2. 

वस के राखेक्सो माया प्रभु सों भय भाखे # 
रामचन्द्र से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ उपाय करे, परंतु उसका क्क 
9 संसार का बन्धन कोन खोल सकता है १ जितस साया ने चराचर जीरो को वश (म 





¢ मन क्रम वचन शँदि चतुराई & भजत शपा करिदरिं रघुराई & 
ग भगवान्‌ उस माया को मौह के इशारे पर नचाते हँ । देसे प्रयु को बोड़- € 

कर कहो, किंसको भजा जाय ९ मन, कर्म श्रर वचन से चतुराई घयोडकर भजते 
मचन्दर कूपा करगे | सम 
[विधे पिस्य विनोद प्रभु कीन्हा ® सकल नगरापसिन्ह सुख दीन्हा ठ . 

ठग कबहक दलरावे & कहं पालने घालि अलावे क 
स प्रकार से प्रभु ने बाल-कीड़ा की ग्रोर सब नगर-निवासिर्यो को सुख „^ 
कमी उनदं न्द गोद म लेकर दिलाती-डलाती थी, ग्रौर कभी हिडोले क ् 


र ~ न कौपल्या निसि दिन जात न जान। 


& ॐ सुत सेह स माता बालचरिति कर गान॥२०५ € 
= कोशल्या प्रम मे मग्न थीं । रात ओर दिन बीतना वे नहीं नहीं जानती थी । 













लि श्रोट्‌ 


अनात्मा 





परे, ज्ञान, वाणी, त्रोर इन्द्यो से श्रतीत होने क्र 
1 परम प्रेम के वश होकर पवित्र गे 


पितु माता ® कोसलपुर॒बासिन्ह सुखदाता ® 

थ चरन रति मानी ® तिन्ह की यह मति प्रगट भवानी 

इस 4 प्र । र जगत्‌ के पिता-माता रामचन्द्रजी कोशलपुर-निवासि्यो को «म 

ते हे । जिर्हानि रामचन्द्रजी के चरणो म परीति जोड रक्खी है, हे भवानी । 

क त्त गति है ( करि भगवान्‌ उनके प्रेमवश बाल-लीला करके उन्दं € 


जतन कर कोरी' ® कवन सकंड भव बन्धन बोरी ¢@ 
र कस के रखे्सो माया प्रु सों भय भाखे ® 
चन्द्र से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ उपाय करे, परंतु उसका ङ्ख 
सार का बन्धन 4 कौन खोल सकता है १ जिस माया ने चराचर जीवौ को वश > 
म कर रक्खा है, वह भी भगवान्‌ से भय खाती है र 
मूकुटि ` नचाव तादी ® अस प्रयु वाड भजि कटं काटी ® 
¢ मन कम वचन शाँडि चतुराई ® भजत डपा करिदहिं रघुरारं & 
एम भगवान्‌ उस माया को भह के इशारे पर नचाते दै । रसे प्रमु को छोड़- 6 
¢ कर कहो, किंसको भजा जाय १ मन, कर्म श्रौर वचन से चतुराई ल्ोडकर भजते 4 


¢ एटि विधि सिसु बिनोद भ्रथुकीनदा # सकल नगसासिन्द षुख दीन्हा § 

ऋ लेह उद्ंग कबहुक्‌ हलरावे ® कबहु पालने धालि भुलावे = 

# इस भकार से प्रमु ने बाल-कीडा की रौर सब नगर-निवासि्यो को सुख 
कभी उन गोद मं लेकर दिलाती-डलाती थी, ओर कमी दिंडोले कर 


"गन, स्सा निति दिन जात न जान प 
सनेह क्स माता बुलचरित कर गान ॥२००॥ & ` 





अगनित रवि ससि सिव चतुरानन & 
काल करम गुन भ्यान सुभा 
अगणित सूय, चन्द्रमा, 















विधि गादी ® अति सभीत जोरं कर ठदी 
जीव॒ नचद्ह जादी ® देखी भगति जो ओोरई तादी ९ 
ततर परक्रार र मे बलः ती 2 माया को देखा जो अत्यन्त भयभीत होकर (भगवान्‌ @ 
मु स म्‌ ) हाः प्र 3 नड खडी है| जीवकोमी देखा जिसे वह्‌ माया नचातीं है ५ 
रौर भाः ॥ को भ | ठ देखा, जो उस जीव को माया से छंडा दती है । ५ | 
पुलकित मुख बचन न आवा ® नयन मू दि चरनन्दि सिरु नावा ¢ 
वेति भ खि महतारी ® भए बहुरि सिसु रूप खरारी @ 
` माता का शरीर पुलकित हो आया । मुख से वचन नहीं निकला | ्रंखं ¢ 
द्कर उसने रामचन्द्रजी के चरणो म॑ सिर नवाया } , माता को त्रार्चयचकित 
र खर राक्षस के शत्र भगवान्‌ फिर बाल-रूप हो गये । 
ति करि न जाह भय माना $ जगत पिता मेँ सुत करि जाना 
बह विपि समुाई ® यह जनि कतहु कमि सुनु माई 
स्तुति भी नहीं की जाती । उसे भय लगा कि जगत्‌ के पिता गे 
पुत्र कके जाना ¡ भगवान्‌ ने माता को बहत प्रकार से समाया त्रौर कष 
 ! यह बात कहीं पर कहना नहीं | राम्‌ 


वार वार कौसल्या विनय करई कर जोरि। 
\ अव जनि कक व्यापी प्र मोहि माया तोरि।२०२ 






+ न य वी 





न्क 













































वालचः 1 । हरि बहु विधि कीन्हा $ अति आनद दासन्द कटं दीन्हा © 
छक काल बीते सब भाई ® बडे भए परिजन सुखदाई 4 

भगवान्‌ ने बहुत प्रकार से बाल-लीलार्दै की; श्रीर दासो को बहत खख 
कृ समय बीतने पर कुटभ्निरयो को सुख देने वाले चारौ भाई बड़ हुये । 
कन्द गुरु जाई ® विपरन्ह पनि दिना बहु पाईं क 











 कीबात है|: विया, विनय, र शरोर शील म बडे निष ई शरोर सब राजान्न @ 





हाथा मं वाण शरोर धनुष बहुत ही शोभा देते है | उनका रूप देखते ही 
गोहित हयो जति है । ४१ बे सब भाई जिन गलिर्यो मं खेलते है, उनको देख @ 


4 






“ प्रानं तं प्रिय लागरहिं स्‌ कं राम कृपाल ।२०४) 
निवासी पुरुष-सखी, वृद्ध त्रौर बालक सबको कूपालु राम प्राणं 


पि + 










(नभ रामे 





ॐ 


वषु सखा संग ष लेदिं बलाहं ® वन मृगया' नित खेलं जाः 
पावन मृग मारि जिय जानी ® दिन प्रति नुपरहिं देखावदहिं आनी 
रामचन्द्र्ज ५. भादयो श्रोर इष्ट-मिर््रो को साथ बुला सेते हैँ तरोर नित्य बन 
7 में जाकर शिकार खेलते दै । मन मे पवित्र समः करके मूर्गो को मारते ह श्रौर 
‰ प्रतिदिन राजा को लाकर दिखलाते हैं 
गजे मृग राम बवान फे मारते तयु तनि सुरलोकं सिभारे 
अनुज सखा संग भोजन करीं ® मातु पिता अग्या अनुसर 
शमे जो मृग रामचन्द्रजी के बाणो से मारे जाते थे, वे शरीर दयोडकर देवलोक 
को चते जते ये! रामचन्द्रजी अपने दोटे भाइयों श्रोर सखार््रो के साथ भोजन 
है श्रौर माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैँ 
& जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा ® करहि कृपानिधि सोह संजोगा 
बद पुरान सुनहि मन लाई ® आपु कहिं अनुजन्द सयुभारं 
जिस प्रकार नगर क लोग सुखी हो; कपा के भण्डार रामचन्द्रजी जी वेसा , 


१. शिकार } २. श्राज्ञा । 




















तिः ॐ म 









2, „(द ॥ 


के पुत्र विश्वा के मनम्‌ ५ चिन्ता समह 
भगवान्‌ के मरे बिना न मरेगे ! तव श्रेष्ठ सुनिने मन्म 
का भार रने के लिये भगवान्‌ ने तो अवतार 

















दोनों 4 र) 
1 "0 
४ & ५ ( 


ते भी ग्राऊं | अहा ! ज्ञान ¢ वैराग्य श्रीर सव गुणौ के घर जो प्रमु 
को भ ख भरकर देलूंगा भी 


प्रकार से मनोरथ करते हुये जाने मे देर नदीं लगी । सश्ू के जल 
न करके वे राजा के द्रवारमंपहूचे। मे 
ग्रागमन सु ना जव राजा ® मिलन गयउ लेह विप्र समाजा 

इवत मुनिं सनमानी ® निज आस्न वेटरेन्हि आनी' ज्र 
जा ने जब सनि का आना घुना, तव वे ब्राह्मणो का समाज साथ लेकर 
ं गये, ग्रोर दंडवत्‌ करके, सुनि का सकार करके, उन्हं लाकर राजा ने 



















पूजा ® मो सम आज धन्य नहिं दूजा ई 
¢ चरणो को धोकर बहत पूजा की त्रोर कहा--श्राज मेरे समान धन्य दूसरा 
प नहींहे। । फिर तरह-तरह के भोजन करवाये, जिसे श्रेष्ठ सुनि ने हृदय म बड़ा 


9 
(मे 
‰ पुनि चरनन्ि मेले सुत चारी ® राम देखि मुनि देह विसारी 
¢ भए मगन देखत मुख सोभा ® जनु चकोर पूरन ससि लोभा @ 
फिर राजा ने मुनि के चरणौ पर चाश पुरो को लाकर डाला | रामचन्द्रजी ६ 
म को देखकर सुनि ने श्रपनी देह की सुधि सुला दी | रामचन्दरजी के सुख की (म 
क शोभा देखते हये वे रेसे मग्न हो गये, जैसे चकोर पूण चन्द्रमा को देखकर लुमा व 












गया हो 
तव्‌ मन हरषि वचन कद राड % मुनि अस छपा न कीन्देहु काठ 


केहि कारन आगमन तष्टारा ® कु सो करत न लाव बारा # 
तब मन भे हर्षित होकर राजा ने वचन काहे खनि ! देसी कृपा श्र 0 





[प 








पारितितोततिापिन्कणलरकाकवनमन यदम 


ध १. लाकर । २. गिराया, डला । 





पीपल 


सुभे सभी पुत्र प्राण की तरह प्रे हः तो भी 
जनता } कहाँ अ्रत्यन्त भयानक श्रौर कर राक्षस 
मेरे सुन्द्र पुत्र । 


कमाता ॥ मोत नन न 11 111 


१. सुरक्षित ! २. हषं । 





काभय हरने के लिये हषित होकर 
प्रर सम्पूण जगत्‌ के कारणके भी 


हैः छाती चोड श्रौर भुजाय विशाल दै; शीर नीले 
शरोर तम्‌ ५. त की तरह श्याम है, कमर से पीताम्बः रर घुन्द्र तरक 
ह | उनके दोनो हार्थो मे घुन्दर घनुष रौर बाण है 


न्दर । दोउ भाई & विस्ामित्र महानिभि पाई 





ध 



















दाउ ,& ठम्द मुनि पिता आन नहिं कोऊ 
साथ दोनों पुत्रो को बुलाया त्रौर हृदय से लगा 





प्रमु चलते नाइ पद सीस ॥२०८॥\८४ 
भ~ प {- राम्‌ 
प्राशीवोद्‌ देकर ऋषि को तपने पुत्र सोपि | किर 


८ ७ चरणां 
रोर उनके चरणो मं सिर नवाकर चले । 









। उर वाह विसाला ® नील जलज तदु स्याम तमाला कग 
मीत कसे बर भाथा ® रुचिर चाप सायक दहं शया 
मके सेतर र लाल हं $“ छा चीड़ी त्रोर अजाय विशाल हैँ शरीर नीते ५ 
र तमाल वक्त की तरह श्याम है कमर से पीताम्बर रौर सुन्द्र तरक 
उनके दोनो हाथो मे न्दर धञुष श्रौर बाण ह । 





यह समाचार पाकर मुनिर्यो का शत्रु कोधी राकस मारीच श्रपने 
लेकर दौड़ा । राम ने बिना फल वाला बाण उसे मारा । वह्‌ समुद्र 


य त पनथावतयताााणकसवियपजणोकसणि 


१. क्रोधी ¡ २. गया 









रक्सो की सेना का संहार कर डाला इस प्रकार राम ने राक्षसो को मारकर @ 
















त दतु बहु कृथा या स नाके विप जद्यपि प्रभु जाना (मे 
मचन्द्रजी $ > वहाँ कुलं दिनो तक त्रर रहकर बाह्यणो पर दया की ] भक्ति 
कारण ब्राह्मणो ने वहूत-सी कथायं त्रोर पुराण के, ययपि भगवान्‌ सब 


रे & चरित एक प्रभु देखिञ् जाई ६ 
था @ हरषि चले मुनिवर के साथा 





मा मुनिरिं सिला प्रभु देखी $ सकल कथा मुनि कटी बिसेषी 
राह म एक श्राश्रम दिखाई पड़ा ! पर वहाँ पशु-प्ती, जीव-जन्तु कोद भी 
हीं था | पत्थर की एक शिला को देखकर प्रमु ने पूह्णा, तब सुनि ने विश्तार- ९ 
सहित सब कथा कही 
ख] तमन री सापवस उपल' देह धरि धीर 
वोः च्रन्‌ कमत रज चाहती कृपा करह्‌ रघुवीर ॥२१० 


। हराम! मौतम मुनि की खी अहल्या शाप के वश मे पत्थर का शरीर द 

7 धारण किये हुए बड़े धीरज से श्रापके कमलरूपी चरणो की धूलि चाहती है । 

% इस पर कृपा कीजिये । २ 

छंद-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट मई तपपुञ्ज सही & ` 
अ षी 

















देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुखहोऽ कर जोरि रदी © 


तैः 




















9 एहि भांति सिधारी गोतम नारी वार वार हरि चरन प्री । 
| र जा जत म्न भमवा घा कहषणतवा गह्‌ पत लक अचटर भरी।॥ 
- ¦ # | जि “ $ ¶। | सप धरम्‌ चित्र = ( देवनदी ) ॥ ५ चकर दहं जिन्दं शिवजी 
सिर पर धारण किया, वही चरण्-कमल जिसे ब्रह्मा पूजते है, कृपालु भगवान्‌ 
% ( च्राप) ने मेर सिर प र पर रक्खा | इस प्रकार स्तुति करके, बार-बार भगवान्‌ के 
£ व्व्णो म॑ भिरकर गोतम की छ्जी अहल्या. जो मन को चहृत ही त्रच्छा लगा, कह 
प] करर, आनन्द म भगी है, पति के लोक को चली गईं 








ठ ५. तुलसिद 3 पठ ताहि भज गडि कपट जंजाल।२११ 
दीनबन्धु त्रौर बिना ही कारण दया करने वाले 








तन कनि करक ८ घ ++) 


+ 
५ 


राम लचिमन मनि संगा ® गए जहां जग पावनि गंगा 
1धिसूच सव कथा सुनार ® जेहि प्रकार सुरसरि महि आई 
(मि राम रौर लच्मण॒ सुनि के साथ चले । वे वहाँ गये, जह जगत्‌ को पवित्र 
‰ करने वाली गङ्खाजी थीं | महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने वह॒ सब कथा 
(मे कट सुनाई, जिस प्रकार गङ्भाजी पृथ्वी पर त्राई ' । 
प्रमु रिपिन्ह समेत नहाए ® बिबिध दान महिदेवन्दि पाए 
रपि चले मनि बृन्द सहाया & वेगि विदेह नगर निराया 
तब प्रमु ने ऋषियों सहित ( गंगाजी मे ) स्नान किया | ब्राह्मण ने 
५/ भोंति-भाँति के दान पाये । फिर मुनियां के समूह्‌ के साथ वे प्रसन्न होकर चले 
& शरोर शीघ्र ही राजा जनक के नगर के निकट पर्ुच गये । 





@ 
















|) 


१. निकर आया) 


पुर नर नारि सु 
समके धर कल्याणः 


समे _- ~~~ 
6 १. सीरी । २. भौरा ! ३. कमल \ 
(2 ॥ 1८» क [1.1६2.८11 नि 








ज ह जनक क । श्रत्यन्त न्रुपम्‌ निवास-स्थान है, वहा के भोग-विलास ध 
एता जान पडइना है मानो उसने सब भुवनों की शोभाको रोक र 





















धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना मति । 









उञ्बल महल हलो म मशि-जटित सोने की जरी के पदँ लगे है, जो अनेक 
प ह| ४ के रहने के सुन्दर महल की शोमा का ¢ 





बनी विसाल बि ्‌ 8 हय गज रथ सङ्कल सव काला 
५ राजभवन के सव दवार घुन्द्र है, जिनमे बज्र के-से मज्ञवूत किवाड़े लगे 
है । वहो (मातहत) राजान्न, नो, मागधो शरोर भारो की भीड़ लगी रहती 


३. 
‡ 9 
4 ७ । 
1 
। -4 ‹ 
@ = 
4 
0 
, 
| 
, ~] 
` क ध 
। -५ | 
७ ॥ 
~ 4 
= 
3 
ती 


। घो [न थिर्यौ क लिये बड़ी-बड़ी घुडसाले श्रौर फीलखने बने हए हँ, 
जो घोडे, हाथी श्रौ रथो से स समय मरे रहते ह 
नप॒बहुतेरे ® रष गृह सरिस सदन सब केर 


¢ पुर वादिर सर सरित समीपा & उतरे जरह तरद बिपुल महीपा 
(ण बहुत से योद्धा, मन्त्री श्रौर सेनापति हैँ उन सब के धर भी राजमहल ही 
¢ सरीखे है । पुर के बाहर तालाब श्रौर नदि्यो के निकट जहाँ -तदँ बहुत-से राजा 
@मे लोग उतरे हये ( डरा डाले ) हं 

‰ देसि अनूप एक अंबराईं & सव सुपास* सब भांति सुई 
९ कोसिक करे मोर मज माना ® इदां रद रघुवीर सुजाना = 
र श्रामो का एक न्रनुपम बाग, जहाँ सब प्रकार के घुभीते थे श्रौर जो सब 4 कः 


> जड अत 
पि पानातेथालतकततायतसािकतममतज 


धः १. थक जाति है, स्तम्भित होते दै । २. सोना । २. सुभीता 1 | ८ 








(ध ऊ ऊ 6) 











पुर नर नारि सुभग 
सबके घर कल्याणमय 


1 नागतो 


र सीढ़ी । २. भौरा । ३. कमल । 











सिन 





(८ जहो जनक का च्रत्यन्त त्रनुपम निवास-स्थान है, वहो के भोग-विलास & 
ण को देखकर देवता भी थक्रित हो जाते हँ, कोट को देखकर चित्त चकित हो 
8 जाता दै। एसा जान पड़ना है, मानो उस्तने सब भुवनो की शोमा को रोक 


ननृत न पम मनि परट पट सुघरित नाना माति। = 
सिय निवासयुनदर सदन सोमा किमि कटि जाति॥ ¶ 
उञ्वल महल म मणि-जटित सोने को जरी के पदं लगे दँ, जो अनेक 
सुन्द्र घने टं । सीता के रहने के घुन्द्र महल की शोभा का 


केपाटा @ भूप भीर नट मागध भाय 4 

बनी विसाल बाजि गज साला ® हय गज रथ संकुल स्व काला 
राजभवन के सब द्वार सुन्दर है, जिनमे बज्र के-से मज्ञवूत किवाडे लगे , ‰ ल 

ह । वहाँ (मातहत) राजात्र, नर्य, मागधो श्रोर भारौ की भीड लगी रहती 

है । घोड़ो श्रौर हाधिरयो के लिये बड़ी-बड़ी घुडसाले श्रौर फीलखाने बने हृए हैः 

६ जो घोडे, हाथी श्रौर रथों से सब समय भरे रहते है 

९ सुर सचिव सेनप बहुतर & रेप गृह सरिस सदन सव केर 

‡ पुर वारिर सर सरित समीपा ® उतरे जरह तदं बिपुल मदीपा 

बहुत से योद्धा, मन्त्री रौर सेनापति दँ | उन सब के घर भी राजमहल ही 

र ` रीखे है । पुर के बाहर तालाब ग्रौर निरयो के निकट जहो -तहँ बहृत-से राजा 

69 लोग उतरे हये ( डरा डाले ) है ! 

देखि अनूप एक अंबराईं ® सब सुपास* सव भाति सुराई 

® कोसिक कटेड मोर मनु माना % इहां रद रघुवीर सुजाना 


आमो का एक त्रलुपम बाग, जहाँ सब प्रकार के घुभीते थे त्रोर जो सब ८ % 


संनि ककमभ १8.४ ष क 


१. थक जाते &, स्तम्भित होते हैँ! २. सोना । ३. छभीता । ` धि 





(9 + # #॥ ^+ 
1 ४. 


टीकर ्राशीवाद्‌ दिया। राजान सतरत्रा रः । 


निनयन 
कणप द्मि 
पविः 
वमोयणकणवतमतापककवथितिः 
४ दः वी्वयायमाथपः 
वः पः 
गाः पः 





† श न ( 
नः क, चन्र म 
(8 + | 4 ५ 
1 च ॥ ॐ , १ { ष ) ट्ष 
॥\ ^ * ॥ 1 ध 4 ल्द निः छ 1 
# य, ५ # 4 । ह १4 £ 
6 # ## | ण त्‌ उरे ॥ रोर 0 
0 1, । ५ #॥ 9 |तं शे # ' मि | क, 
॥ (4 ५ 9.8 (0 ¦ 0 । ¦ ह अ प र । जी 
॥ ४ 4 न्क्ल 1 छ ५1 2 ॥॥ नि 4 | 
॥ ५ ॥. = ‰ ॥ ४ न: । इ # + # 1 न {` सना ह्र्‌ ¶ 
„१ । | ॥ १ 
॥ त (५ 
वु द्र ४ न्तु ++ न्च 4 ५ अ नि 
|) ) भै क पी भीः 1 त 
द ॥ ४ ति ०) । ‰##+ # 
(८ । ध न्नै ^ ४ शः (नत ) 
31 { “ 0 1 4 जु जत दह्‌ 
1, शौ ४ 
। । | / ^ ॥॥ ॥ (+ 1. | क तः ् गः मो त 
( (0 | | # । , ॥ 1 1 १ 0 ॥ न, ९ [ ॥ ९ 
५ 11 फ. ॥ ‰ हि ध द 6 ८ ५ | प । 4 ५ 
तः ६ 3 | 
#. 


त्या है, करीं १ तो युगल रूप धरकर नहीं त्राया 


होत जिमि चंद चकोरा ्ु 


मन 1 ( इन्टं देखकर ) इस तर्‌ खुग्ध 
इन्दि बिलोकत अति अनुरागा ® बरस वहाषुखहि मन लागा ह 
मनि विपि कटेह रेप नीका ® वचन तुम्हार न होई अलीका ® 
इनको देखते हये रतयन्त प्रेम के वश होकर मेरे मन ने श्राह करके ब्रह्य- 
को छोड दिया है । मुनि ने सकर कहा-हे राजा ! प्रापने ठीक ही कहा । 
क । पका वचन मिथ्या नही हो सकता 8 ` 
# ये प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानी ® मन मुयुकादिं रागु सुनि बानी 


कुल मनि दसरथ के जाए ® मम हित. लागि" नरे पाए & 
जगत्‌ भ जहो तक भा है, य सभी को भिय दै रम यनि च अत छन @ 





सम्‌ प) ( 9 (य्‌ राम्‌ , ५ राम (प्रम (9), ६६ 
प # । # (8 च 
॥ 


विरश्चासपाच्र मन्त्री, बहुत. से योदा "9 
लोगो को साथ लेकर इस प्रकार श्राननि 


उठे सकल जव रघुपति आए 


पकृमार किशोर अवस्था वाल्ते श्याम 
को सुख देने वाले श्रोर सरे 
सब उठकर खड हो 


वा 
पदन पतमप, ककरन माणततसकयितवत  पववात " 





। न भ्र ः ्ि ॥ ४ ९ न तो ॥ च उरे + च्म मीर ) 1 प रामु, # + 1 
| । 4 ८३ न कौ | 8. ५५६ र | 
( (1 ४१ ॥ १। नु तौ "4 ह " ० न । देह 06 
1 ध ८ ८ ध च द कानि क 9 ॥ 
८) ॥ 1 कि 1. ५ ५ । + | (4 ८ # 2. ( | ध घ रहि हत्‌ गये | 
५ # । 
॥ 0 # „र { {  । | 0 ४ ् त ५६ क न ५ र र्‌ + | ऋ \ 
॥ 1 &^ ४ | 


रा के पालक बाते वेदो ने जिस बह्म को नेतिः कहकर गान 
कटी वही त तं गो यग न रूप धरकर नहीं त्रया क 
ही से वरैराग्य रूप मेरा मन ( इन्दं देखकर ) इस तरह मुग्ध हो 


१ रहा है, जते = चन्द्रमा को देखकर चकोर । इसलिये हे स्वामी ! मँ त्रपते सत्यमाव (@ 


विलोकत अरि ते 9 नुरागा ® बरबस ब्हयसुखहि मन त्यागा © 


नीका ® वचन ठम्दार न दद यलीका % 


इनको देखते हुये ४ न्त प्रेम के वश होकर मेरे मन ने घ्रा्रह करके ब्रह्म- ~ 
| । सुनि ने ्दैसकर कहा--हे राजा ! आपने ठीक ही कहा = 


दसरथ के जाए मम्‌ हित लागि नरस पए & 


जगत्‌ म जहाँ तक भासी दै, ये समी को भ्रिय ह| राम मुनि की बात खुन ® ` 















पूजा सब 
छनदर महसः 
उनको ले जाकर ठहराया । उनका 


गमनानि किति नतिमकतय विताय 


नमामी वमगागनेतयमितणया 
१ 8 साक्षी प । } 
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मय वहु हि सञ्चार द ® प्रगट न कहहिं मनहिं युका 
हिव लच्मण के हदय मं विशेष लालसा है फ जाकर जनकपुर देख आना 
दिये \ । एक तो प्रमु रामचन्द्र का भय है, दूसरे वे मुनि से भी सकुचाते हैँ 

कट मँ कुं नहीं कहते ह, मन-ही-मन मुस्कुरा रहे 

की गति जानी ® भगत बलता द्ये हलसानी 

परम विनीत सङ्कबि युघुकाई % बोले गुर अरुसासन पां 
र राम ने द्योटे भाद ( लकमण ) के मन की दशा जान ली, तब उनके 
। हदय म मक्त-वत्सलता उमड़ आईं । तव गुरु का आदेश पाकर अत्यन्त विनम्र 
राम सकरुचाते ये सुसकुराकर बोले- 


नाथ लषनु पुर देखन चदहीं & प्रमु सकोच इर प्रगट न 











कही 
राउर आयघ्ु मे पवो ® नगर देखाइ तुरत ले आवो 
मे हे नाथ ! लदमण जनकपुर देखना चाहते हैँ । किन्तु श्रापके उर ओर 
$ संकोच के कारण प्रकट नहीं कहते ह । यदि त्रापकीं त्रज्ञा पा, तो मेँ इनको 
ग नगर दिखलाकर तुरन्त ही वापस ले त्रा | 
€ सुनि युनीस कद बचन सपरीती ® कस न राम ॒तुम्द राखहु नीती 
% धरम सेतु पालक तुम्ह ताता & प्रम विवस॒ सेवक सुख दाता 
॑ यह्‌ सुनकर सुनिवर ने प्रेम-सहित वचन कहा-है राम ! ठम नीति की 
, रज्ञा कैसे न करोगे । हे तात ! तुम घम की मयादा का पालन करने वाल रर 
> प्रेम के वशीभूत होकर सेवको को सुख देने बाले हो । 

म ` 


५7 जाइ देखि आवह नगरु सुख निधान दोउ माई॥ ‰ 
=“ करह्‌ सुफल सवके नयन सुन्दर षदन देखाई्‌।॥२१८॥ & 


निषि समिम" तमे-तमोोनतमे तिः 








€>. 
९.९. 


(थ) 










हृदय म लड़ा उत्साह है क | फिर ५ मुरि 
नवाकर राजा उनको नगर मं 


एक सुन्दर महल, जो „ख 3 हौ राजा ने 
उनको ले जाकर ठहराया । उनका सत्कार ऋ र र सब प्रकार से सेवा करके राजा 
विदा मांग कर त्रपने महल को 


मपीति करस नामानो पनकोवतितककतावकयोकिोतततताताकावकासयमाकत कलापकावक्ष 








£ 1 बृ > शरस्‌ चता स्‌ [हत्‌ ) दिविस रहा मरि जाम्‌।२१७ र 
पि विश्वामित्र के साथ ु के शिरोमणि प्रभु रामचन्द्रजी भोजन ‡ 
भ्राम भाईं-सहित बेठे। उस समय पहर भर दिन शेष रह ‰& 
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लालसा विसेषी ® जाइ जनकपुर आइ देवी 
मुनिहि सङचादीं & प्रगट न कहिं मनि मृुकादी 
लदमण॒ के हदय मं विशेष लालसा है किं जाकर जनकपुर देख त्राना 
चाहिये | एक तो प्रभ ५. काभयहै, दूसरे वे मुनि सेमी सकुचाते हैँ 
कुलं नहीं कहते है, मन-ही-मन मुसकुरा रहे हैँ 
राम अनुज मन की गति जानी ® भगत वच्लता दिये हुलरानी 

` विनीत सुचि युसुकाईं & बोले गुर अनसासन पाईं 
राम ने द्योटे भाई ( लकमण ) के मन की दशा जान ली, तब उनके 
हदय म भक्त-वत्सलता उमड़ आईं । तब गुरु का आदेश पाकर त्रत्यन्त विनम्र 
। राम सङरुचाते ह्ये सुसकुराकर बोले- 


¢ 

शमे 

¢ 

एमे 

¢ 

एमे 

¢ 

एमे 

सपनु पुर । देखन चहं & प्रभु सकोच इर प्रगट न ऽ 
॥ 
शमे 

शग 





चक ५ "ल यु "क भनु = नल पुवुल - क 


राउर आयमु मेँ पावो % नगर देखाइ तुरत ले अविं 

मि हे नाथ ! लदमण॒ जनकपुर देखना चाहते हैँ । किन्तु ्रापके उर शरोर 

९ संकोच के कारण प्रकट नहीं कहते हैँ । यदि आपकी रज्ञा पाऊं, तो मेँ इन 

गि तुरन्त ही वापस ले आऊ । 

£ सुनि मुनीस कद वचन सप्रीती ® कसर न राम तुमह राखहु नीती 
सेतु पालक तुष्ट ताता & प्रेम षिवस सेवक सुख दाता 











म े यह्‌ नकर सनिवर ने प्रेम-सदित क्वन कहा- दे राम ! ठम नीति की 
्ञा कैसे न करोगे । हे तात ! तुम ध्म की मयादा का पालन करने वाले अर 
वशीभूत होकर सेवको को सुख देने बाले हो । 





मो परेन के वर्श | 
¢ „=¬ जाई देखि आवह नगर सुख निधान दोउ माई ॥ 
४ “~~-“ करहु सुफल सबके नयन सुन्द्र बदन देखाई॥९१८॥ 


। 
मे र 


तमति पिपत णेमेतितजभाकिमिमतोिकिेयतजत कताय तित यतय 


१. हाथी 
ह । ४. काला। 














र भप सत आप @ समाचार परबासन्ह पाए कमे ) 
, त 1 1 प्र थ 
"1 निभि लटन लागी & 
ग्र प्‌ त्वन कै लिये दो राजकुमार त्राये है; यह समाचार जब पुरवासियो (म 
यातव वे धर का सव कामकाज दह्लोडकर रेसे दौड, मानो गरीब लोग & 


® होहि सुखी लोचन एल पाई 
वती भवन भरोखन्दि लागीं & निरिं राम रूप अनरागीं 

स्वभाव ही से से सुन्दर दोना भाईयों को देखकर वे लोग श्रंखां का फल ^- ईम 
कर खी हो रह ह । युवतौ लियो घर के सख से लमी ह परेम-तदित राम क 

























चन स्‌ प्रात्‌ ब्र & सास इन्द्‌ कोटि काम छवि जीती ( 

असुर नाग मनि मारीं ® सोभा असि कहं सुनि अति नाहीं ९ 
समे बड प्रेम से बातं कर रही ईह सखि ! इ्दोनि करोड काम- 

छवि को जीत लिया है । सुर, नर, श्रघुर, नाग ग्रर सुनयो मँ रेसी कगे 


=, 
9 ()4 





% विप्ठु चारि युज विधि सुख चारी ® किकिट वेष मुख पच पुरा 

‡ अपर देव अस कोऽ न आदी & यह छनि सखी परतरिञ्न जादी 
 विषणु के चार हाथ, ब्रह्मा के चार मुखै; शिवजी का वेष भयानक 

॑ च सुख हैँ । हे सखी ! दूसरा ग्रौर कोई देवता नदीं, जिससे इस 


<<“ अंग अंग पर बास्मिहि कोटि कोटि सत कम।२९० 
ट इनकी किशोर त्रवस्था है, ये सौन्दर्य के घर, श्याम ओर गोर वणौ के ख 
& क घाम हँ । इनके श्र्ञ-अङ्ग पर सैकड़ों -करोड कामदेवो को निलावर कर देना 


‰ कह सखी अस को तव धारीक्जो न मोह यह सूप निहारी 


क्क को सप्रेम बोली मृदु बानी ® जो मेँ सुना सो सुनहु सयानी 


लिष्कल लि तिकगलमे कमेण मेषि 












१. सन्दर । २. जोड] 


पनीत वणिम 1 1 पपात 
















सखि परंतु पन रा न तजहईं ® बिधि वस हटि अविविकहि भजईं & 
म किसी ने कहा- राजा ने इन्द पहचान लिया है । उन्होने खनि के सहित | 


८ 


न 1 ह 1 ४ 


{भल 4 ट३ इ विषात ता ® सव्‌ कटं सुनि उचित फल दाता 
चौ जनि मिलिहि वरु ए ® नार्दिन आलि इदां संदेह 
£ कोद कटती है--यदि विघाता मले हैँ ्रोर खुना जाता है कि वह सको 

उचित्‌ फल देते हं, तो जानकी को यही वर मिलेगा । हे सखी ! इस संदेह 


सरस अने ॥ जोम्‌ ® तो छ्रतकरत्य' दों सब ॒लोगू्‌ 
भार ति अति तातं & श्वरहुक ए आवहिं एहि नाते 
द दैवयोग से दसा संयोग बन जाय तो हम सब लोग कृताथै हो जर्थ। 

तो इसी से इतनी श्राठुरता हो रही है कि ये इसी नाते कमी यहाँ 

































{@ ए संषटु तव होड जव एनय पात मूर । २२२ ® 
र नहीं तो हे सखी ! घनो, हमं इनके दशन दुलभ ह । यह संयोग तभी हो क 
(मे सकता है, जब हमरे पूवं जन्मो के पुण्य त्रधिक हो तमे 
¢ बोली अपर कटेहु सखि नीका ® एदि बिओआह अति हित सबहीका & 
कह संकर चाप कटोरा ® ए स्यामल मृदु गात किसोरा ह 

ध 

रमे 











९ दूसरी ने कहा- हे सखी ! ठमने बहत ्रच्छा कहा । इस विवाह से समी 
एम का परम दित है । किसी ने कटा--शिवजी का धनुष कठोर है, ये सांवले राज- 

4 कुमार अभी कोमल शरीर के बालक है 

सनु असमंजस अदद स्यानी ® यह सुनि अपर कह गदु बानी क ` 
& सखि इन्द कर कोर कोऽ अस करी ® बद्‌ प्रभाउ देखत लघु अददं ® ` 





॥ पत कन त साका ४ वोः य ल 1 1. त | 1 1 











तिन्दके निकट विसाल युहाए ® भवल धाम वहु वरन बनाए 

वह कुलं ऊंचा था त्रो सब प्रकार से एन्द्र था, जहोँ जाकर नगर के लोग 
) । उन्हीं के पास बड़े-बड़े सफ़ेद सुन्दर धर त्रनेक रंग के बनाये गये हँ | 
के देखि सब नारी ® जथाजोग निज इल अनुहारी 
वालकं कहि कटि मृदु बचना ® सादर प्रमुहि दखावहिं रचना 

जहां त्रपने-्रपने कुल के त्रनुसार सब स्तिया बेठकर दृखेगी ¡ नगर के 
चालक कोमल वचन कहू-कहकर आदरपूवेक पमु को यनज्ञशाला की रचन 
दिखलाते हँ 


5! तव्‌ 


[५ 


ख सव ।तल एटि मिषु परमवत्‌ परति मनीह्र गात । 


~“ ततु पुलकं अति हरषु हिय देखि देखि दोर भात॥ 
1 इसी बहाने प्रेम के वश होकर राम के सुन्द्र शरीर को छुकर सब बच्चों 
का शरीर पुलकित हो रहा है त्रोर दोनो भादूयो को देखकर उनके हदय मे 
प्रत्यन्त हषे हो रहा 
सिसु सब राम प्रेम बस जाने @ प्रीति समेत निकेत बखाने 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलारं & सहित सनेह जाहि दोढ भाई 
सच बालकौ को राम ने प्रेम के वश मं जानकर प्रीति-सहित यज्ञभुमि के 
स्थानो की प्रशंसा की | वे सब अपनी-अपनी रुचि के श्रनुसार उन्हं बुला ले 
है ओर दोनो भाई स्नेह के साथ उनके पास चले जाते है 


राम देखावरहिं अजि सवना क कहि मुदु मधुर मनोहर बचना 
लव निमेष महँ भुवननिकाया ® रचे जायु अनुसासन माया 
कोमल ग्रौर मधुर वचन कूकर राम श्रपने होट भाई लदमण को यज्ञ- 
भमि की रचना दिखलाते हैँ । .जिप्तकी आज्ञा पाकर माया क्षणभर म बह्यांडो के 
समूह्‌ रच उालती है 
भगति देत॒॒सोह दीनदयाला ® चितवत चकित धनुष मख साला 


9 


कोतुक देखि चले गुरु पादीं & जानि विलंब आस्र मन माहीं ¦ ४ 








८ ॥॥ 


















१. शरनुसार । 





4 द| 


{ 


वार बार युनि न्दी 
उन्हीं दोनों भादा सौ को मानो 

के कमल एसे पर्दा को 

ने जाकर शयन किया 


भणन्तो भययदतमनसमननसयनिसदक ततमत ससम माकपा ितेणोभण पयतः पाणम्‌ क 3 


१. पहर । २. प्रीतिपूषे 


पवमानो ननान्दा 

















राम के चरणो को हदय से लगाकर भय त्रौर प्रेम-सदहित बहुत त्रानन्दिति 
लदमण॒ उसे दवा रहे हँ । प्रमु राम ने फिर -किर कहा-हे तात ! अब सो ९ 
जाग्र । तब बे राम के कमल एेसे चरणो को हदय म घरकर लेट रहे | 


गुरते पलेदि जगतपति जगे राम सुजन ॥२९६॥ 
रात तने पर, सर्गे का शब्द कानों से सुनकर लच्मण॒ उठे । जगत्‌ के 
स्वामी छुजान राम भी गुरु से पहले ही जाग गये । 






समय जानि गुरु आयस पाईं ® लेन प्रन चले दोर भाई 

/ सब शोच त्रादि प्रातः कृत्य करके वे जाकर नहाये ! शरोर नित्यकर्म पूर 

करके उन्होने सुनि को मस्तक नवाया } पूजा का समय जानकर, गुर्‌ की आज्ञा 

) पाकर दोनो भाद एूल सेने चले । 

भूप वागु बर देखे जाई ® जर्हँ बसन्त रितु रदी लोभाईं 

लागे विटप मनोहर चाना ® बरन ब्रन वर बेलि विताना 
उन्होने जाकर राजा जनक का उत्तम बाग देखा, जहाँ वसंत-ऋतु लुभा 

रही है । उसमं मोँति-मांति के मनोहर वक्त लगे है | रंग-बिरंगी उत्तम लताच्रों 

के त्ननेक रूपो कै ्चैदोवे बने 

नव प्रह्व फल सुमन सुहाए ® निज सम्पति सुर रुख लजापए 


) 
) 
) 
५ 
| 
चातक कोकिल कीर चकोरा ® कूजत विहग नरत" कृल मोरा 
मे 





वक्त नये पत्ते, फल त्रौर फूल से शोभित हैँ शरोर अपने विभव से वे कल्यवर्त 

को ललित कर रहे हैँ । पीहा, कोयल, सुतरा, चकोर आदि प्ली कलरव कर रहे 

है ओर सन्दर मोर नाच रहे हैँ ! | 
म मध्य बाग सरु सोह सहावा ® मनि सोपान विचित्र वनावा 


१. दुर्गा । २. कल्पवृत्त ! ३. नाचते है । 


| ह 








वँ जाकर दोनो भादूर्यो को देखा 


ससवान मानमि मातीमोल 


बाग! २. पावेती । 
















सखियो ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है शरोर ने मे 
जल भरा है ! सब कोमल व्चनो से पूर्ने लगीं करि अपनी प्रसन्नता का कारण॒ 





गोर किमि कों बखानी ® गिरा अनयन नयन बिनु बानी 
उसने कहा--दो राजकुमार बाग देखने अये है | वे किशोर अवस्था के 
हँ न्रोर सब प्रकार से सुन्दर हैँ! वे सोव्ते रौर गोरे रंगकेदहैं। म उनकी 
खन्दरता को कैसे बखान कर कर १ मेरीवाणीकेतो नेत्र नहीं तरर नेत्रो के 
वाणी नहीं | 

सुनि हरषीं सब सखी सयानी ® सिय हियं अति उतकंटा जानी 
एक कद्इ चप सुत तेद्‌ आली ® सुने जे मुनि संग आए काली 
सब सयानी सखि्याँ यह्‌ सखनकर शरोर सीता के हदय मे बड़ी उक्रणएठा 
जानकर प्रसन्न हू । तब एक सखी कहने लगी-हे सखी ! ये बेही राजकुमार 
है, जो सना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ त्रये हँ । 

जिन्द निज रूप मोहनी डारी ® कौन्दे खवस नगर्‌ नर नारी 
बरनत छबि नहँ तहं सब लोग्‌ & अवसि देखिञ्हिं देखन जोगू 
जिन्हौने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के खी-पुरषो को अपने 
वश मेँ कर लिया | जहौँ-तहोँ सब लोग उन्हीं की शोभा का बखान कर रहे ह| 
वे देखने योग्य हँ, अवश्य उन्हं देखना चाहिये | 

तायु बचन अति सियहि सुहाने % दरस लागि लोचन अङुलाने 
चली अग्र क्रि परिय सखि सोई & प्रीति पुरातन लखह न कोई 
उसके वचन सीता को त्रत्यन्त ही प्रिय लगे, त्रोर दृ्शन के लिये उनके 
नेत्र अकुला उठे । उसी प्यारी सखी को त्रागे करके सीता चलीं । पुरातन ग्रीति 
को कोड देख नहीं रहा है | 


१. ्ारे। ` | 
13.11.21. 5 713 2131 11311 31/14. 31/13) 
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ठेसा कहकर राम ने फिर उस श्रोर देखा हि 


लिये राम के नेत्र चोर हो गये। दः (० 
सकचा कर । ( | लड़ की मर नन-प्र॑मम्‌ दसतना उचते न 


( यह शाभा ) स॒न्दरता कोभी घुन्द्र ठ र से ध वाली (इ ती है) मानो श पा व 
कृविर्यो ने जटा कर्‌ दिया है म जनक की पः 1 | कीं उपमा ! ~ ५ {९। 


11 वभ पिप पकाना याथम +न 


मन्शा, इरादा । २. जनक महाराज के पूर्वज । ३. जज्ञ रदी है । 


वोत ++ 








क प्रमु रामचन्द्रजी | हृदय म सीता की.शोमा को वन करके त्रोर न्नपनी ` ५ 
क्र दशा को विचारकर पवित्र मन से अपने टे भाई से समय के अनुसार क्र 
€ वचन बोले-- 6 
# तात जनक तनया यह सोई ® धनष जग्य जेहि कारन होर 
® पूजन. गौरि सखी लड आई ® कृरत प्रकास रिरि फुलवाईं @ग 
4 हे तात ! यह्‌ वही जनक की कन्या है, जिसके लिये धनुष-यज्ञ हो रहा क 

मे है । सखियाँ पर्वतीजी कौ पूजा के लिये इसे ले आई हैँ । यह फुलवाड़ी मे 6 
‰ प्रकाश करती हुं फिर रही है ¢ 

4 § जघ बिलोकि अलोकिक सोभा ® सहज ५ पुनीत मोर मनु छोभा 
9 सो सव कारन जान विधाता ® फरक सुभग्‌ अंग सुनु भ्राता छ 
क जिसका श्रलौकिक सौन्दर्यं देखकर स्वभाव ही से पवित्र मेरा मन ज्ुन्ध क्र 
~> हो गया है | उस सब कारण॒ को विघाता ही जानते हैँ । किन्तु हे माई ! खनो 
क़ मेरा न्दर ( दाहिना ) श्रग फड्क रहा दै $ 


% मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी ® जेहि सपनेहू पर नारि न हरी 4 
धम रघु के वंश बालौ का यह सहज ( वंशगत ) स्वभाव होता है किं उनका (म 
% मन कभी बुरे रास्ते पर पैर नहीं रखता । सभे तो अपने मन का त्रत्यन्त ही 9 
%' विश्वास है किं उस्ने खमनमे भी परां स्री की इच्छा नहींकी। शमे 
® जिन्ह के लह न रिपु रन पीठी ® नहिं पावहि प्रतिय मन डी , ^ 
र॑ मंगन लदहिं न जिन्द के नादींकते नरबर थोरे जग मारीं § 
मे रण॒ म शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई शिरया जिनके मन ज्र @ 
क्री दृष्टि को नहीं खींच पातीं ग्रोर भिन्लुक जिनकी (नाहीं नहीं पाते, पेसे शरेष्ठ पुरुष व 
@मे संसार मे थोडे है एमे 









[६। 1 


# रही | माना शद्‌ 


नेत्र के माग से राम 1 हदय मं ल नी सीता 
बन्द्‌ कर लिये | जव सचिर्यो ने सीता को प्रेम के वश मे 
सकुचा गई; कुलं कट्‌ नहीं 


पितिनयता जातोसि 


१. पाती, कतार 









दल क पद को हटकर निकले हं क 
वि सुभ बीरा ® नील पीत जलजाभ सरीरा ® 















र दोनों ॥ सुन्दर भाईं शोभा की सीमा हैँ । उनके शरीर नीले त्रौर पीले कमल 
की आभा वाले हं | सिर पर सुन्दर मोर-पंख सुशोभित है । उनके बीच-बीच में 
= फूल की कलि्यो के गुच्छे लगे ह 








@9 भाल तिलक समविंहु सुदाय ® सवन सुभग मूषन चनि चाये 


¢ विकट भूकुटि कव धू धरवारे & नव॒ सरोज लोचन रतनारे 
मि माथे पर तिलक त्रौर पसीने की वृंदं सुशोभित हैँ । कानों मे सन्दर भूषण 
धरः शोभा दे रहे हैँ । महँ टेदी ओर नाल घुं घराले है । नेत्र नवीन कमल के समान 
रतनारे हं! 
‰% चारु चिबुकं नासिका कपोला ® हास विलासं लेत मनु मोला 
क मुख चवि कटि न जाइ मोहि पादीं ® जो बिलोकि बहु काम लजारी 
~ ठंडी, नाक ग्रौर गाल बड़े सुन्दर हैँ । ओर र्देसने का माधुर्यं तो मानो 
र मन को खरीद ही तो रहा है । (वलसीदास कहते है) मुभसे उनके सुख की 
मे हवि का वरन नहीं हो सकता, जिसे देखकर बहूत-से कामदेव लजा जाते है | 
उर मनि माल कंबु कल ग्रीवां ® काम कलभ फर भुज बल सीवां 
सुमन समेत बाम कर दोना ® संवर कवर सखी सुटि लोनां 
दाती पर मरियो की माला है । गला शंख की तरह सुन्दर है } कामदेव 
के हाथी के वच्चे के सड की तरह्‌ बलवान्‌ भ्ुजायं है । बायें हाथ मे एूलो-सहित 
दोना है | हे सखी ! साँषला कुमार तो बहुत ही सलोना है ! 
{ऋ केहरि करि पर पीत धर सुखमा सील निधान । 
~“ देखि मालुकुल भूषनहि विसरा सखिन्ह अपान २३६२ ® 
सिंह की-सी ( पतली-लचीली ) कमर वाले पीताम्बर धारण किये ह्ये ५९ 
सन्दरता ओर शील क घर सूर्वकुल के भूषण रामचन्द्रजी को देखकर सियो ® 
को अपनी घुघ भूल गह । 8 
१. भल गया } २. अपनापन । | 94 । 
@मे 











ह कुना कुछदकमदकजदानककठकच 








चि 


धीरज घरकर, राम का 


& ठ शिवजी के घनुष 


णव विनत समवअोवतमतकातत नतमलरनोनछलयाततिति यत यो 


१. बहाना । 








॥ स्नेह, शोभा श्रोर गुणौ की खान जानकी को जातौ हृदे जाना, त ्‌ 
मू मसि कीन्हीं & वारु चित्त भीतीं लिखि लीन्दीं ® 


रम प्रेममय 





गई भवानी भवन बहोरी ® बन्दि चरन बोली कर जोरी ^ 


तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को न्दर चित्तरूपी 


९ भीत पर चित्रित कर लिया ! सीता फिर पावैतीजी के मन्दिर मे गई त्र उनके $ 
ॐ चरणो की वन्दना करके हाथ जोडकर बोरली-- ` शम्‌ 
8 जय जय गिखिर राज किसोरी ® जय मेत मुख चन्द॒च्कोरी 

$ जय गजवदन षड़ानन माता ® जगत जननि दामिनि दति गाता 


हे पवैतराज हिमाचल की कन्या पावैतीजी ! आपकी जय हो, जय हो.! हे 


प शिवजी के चन्द्रमा एसे मुख की चकोरी ! ्रापकी जय हो ! हे हाथी एेसे मख वाले 
¢ गणेश श्रौर बः मुंह वाले स्वामि कातिक की माता ! हे जगत्‌ की माता} विद्युत 
 की-सी प्रभा-युक्त शरीर वाली, त्रापकी जय हों ! 


7 नहिं तव आदि मध्य अवगाना ® अमित प्रभाव बेद नहिं जाना 






 भव' भव" विभव पराभव कारिनि & बिस्व बिमोहनि स्वबस विहारिनि 


हे पार्वतीजी ! आपका न आदिदहै, न मध्य है त्रोर न श्रन्त है | त्रापके 
प्रमित प्रभाव को बेद्‌ भी नहीं जानते । त्राप संसार को उत्पन्न, पालन श्रौर नाश 
करने वाली हैँ । आप संसार को मोहित करने चाली श्रौर स्वतन्त्र रूप से विहार 
करने वाली हैँ 


{> पतिदेवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रंख 
“~ महिमा अमित न सकि कहि सहस सारदा सेख ॥ 





कृह्‌ सकते । 


® तेवत तोदं खलम एल चारी ® वरदायिनी पुरारि पिारी ® ` 
¢ देबि पूनि पद कमल तुम्हारे ® सुर नर मुनि सव होहि युखारे 

ड हे वर देने वाली, हे चरिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी पवेतीजी ! 
८ प्ापकी सेवा करने से चारो फल सुलभ हो जते है । हे देवि ! घ्रापके कमल रेते # 


१, ससार । २. उत्पन्न | 


६ पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ स्िर्यो मं, हे माता ! ्राप्की प्रथम क्र 
कमे गणना है | आपकी अ्रपार महिमा को हजारो सरखती श्रोर शेष भी नहीं @ 


५ 










एसा कहकर सीता न 


जिसमे तुम्हारा मन च्रनुरक्त होगया है, वही स्वभाव ही से सुन र 
तुमको भिलतेगा । वह्‌ करूणा के धर रौर द छजान ह । हारे शील 
जानते हे । इस प्रकार पावैती का त्राशीवौद सुनकर सीता सखियं 
आनन्दित दई । तुलसीदासजी कहते है सीता 
प्रसन्न मन से राजमवन को गर्द 








पावती को अनुकूल जानकर सीता के हृदय को जो हर्ष हा, वह्‌ कहा | 4 
नहीं जा सकता । सुन्दर कल्याण के सूल उनके वायं च्र॑ग फडकने लगे । प 
हदय सराहत सीय लोनाई' & गुर समीप गवने दो भाई @ 
राम कटा सब कोसिक' पाहीं & सरल सुभाव दुआ चल नाहीं §& 
हदय मे सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हये दोनों भाई गुरु के पास ¢ 
गये | राम ने विश्वामित्र से सब कुं कह दिया । क्योकि उनका सखमाव सरल है; ध 
हल उसे द भी नहीं गया है तमे 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्दी ® पुनि असीस दहु भान्द दन्द & 
सुफल मनोरथ होदि ठम्दारे ® राम लपनु सुनि भये सुखारे ् 

` फूल पाकर मुनि ने पूजा की । फिर दोनो भाहयों को आशीर्वाद दिया-- + 
तुम्हारे मनोरथ सफ़ल हं ! यह्‌ सुनकर राम-लच्मण॒ सुखी हये § 
करि भोजन मुनिवर बिग्यानी ® लगे कहन कष कथा पुरानी 
बिगत दिवस युर आयसु पाईं ® संध्या करन चले दोउ भाई क 
श्रष्ठ विज्ञानी खनि विश्वामित्र भोजन करके बुद्धं प्राचीन कथायं कहने 
लगे । दिनि बीत जाने पर, गुरु की आज्ञा पाकर दोनो भाई संध्या करने चलते | 
प्राची दिसि ससि उगेर सुहावा ® सिय युख सरिस देखि सुखु पावा 
बहुरि विचार कीन्द मन मादी ® सीय बदन सम ॒दिमकर नाहीं 
पूर्वं दिशा मे सन्दर चन्द्रमा उद्य हूप्रा ] उपे सीता के मुख के समान 
देखकर राम ने सुख पाया ] फिर उन्होने मन म॑ विचार किया कि सीता के मुख 
के समान चन्द्रमा नहीं है | 


डः जनम सिन्धु एनि बन्धु बिष दिन मलीन सकलंक। 
~“ सिय मुख समता पाव किमि चन्द वापर र॑क।२२७। ¶ 


एक तो उसका जन्म ( खारे ) समुद्र से द्रा, दुसरे विष उसका भाई; 4 ४ 
तीसरे वह्‌ दिन मे मलिन रहता है, चोथे कलङ्क ( काले घन्बे ) बाला है । भला, % 


१. लावण्य, सुन्दरता । २. विश्वामित्र । 


& 


"त 
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4 ` अन्धकार को नहीं † ल सकते । रात बीती हृदं जानकर जेसे कमल, चक्रवाक र 
> भौरा त्रीर तरह-तरह के पत्ती हित हे रहे है छ 
१ तेद प्रभु सव भगत ठु्हारे $ दइं टटे धनुष खखारं & 
% उुयउ भानु वियु कषम तम नासा & दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ९ 
< हे प्रभो } इसी प्रकार त्रापके सब भक्त धनुष द्रुटने पर सखी होगे । सूयं %‰& 
५" उद्य हुच्रा; श्रन्धकार बिना परिश्रम ही के नष्ट हो गया; तारे लिप गये, संसार 
> म तेज का प्रकाश हो गया | = 
‰ रबि निज उदय व्याज रघुराया ® प्रमु प्रतापु सव च्षन्ह दिखाया क 
म तव भुज बल महिमा उदधाी' & प्रदी धु विघटन परिपा & म 
6 हे रामचन्द्र ! सूरय ने त्रपने उदय के बहाने सब राजासौ को प्रमु (च्राप) 
मे का प्रताप दिखलाया है | त्रापकी मुजात्रा के बल की महिमा को खोलकर 
ध दिखाने के लिये ही धञुष तोडने की प्रथा प्रकट हु है । 8 
बु बचन सुनि प्रथु युसुकने ® दोह खचि सदज पुनीत नहाने 
# नित्य क्रिया करि यरु पहं आये ® चरन सरोज सुभग पिर नाये 
भाई को वचन नकर प्रभ रामचन्द्रजी मुसक्ुराये | किर स्वभाव ही से 
पवित्र राम ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया । नित्य-कमं करके वे गुरु के £ 
पास अये । रौर उन्होने गुरु के सन्दर चरणकमलं म तिर नवाया | 
सतानंद त॒ जनक बोलाये & कोशिक सुनि पिं तुरत पठये @ ¢ 
जनक भिनय तिन आनि युना ® हरषे बोलि लिये दोड भारं 
एमे तब जनक ने शतानन्द को बुलाया ग्रोर उन्हं ठरन्त ही विश्वामित्र जूनि कमे . 
धर के पास मेजा | उन्दने आकर जनक का निवेदन कह छनाया । विधामित्र & 
एमे श्रानन्दित हये शरोर उन्होने दोनो माहा को बुलाया । (म 
® 5 सतानन्द पद बन्दि प्रमु वटे गर पहि जह । © 
४ “~~~ चलहू तात इन कहे तब पठ्वा जनक बोलाह्‌ २३९. & 


शतानन्द्‌ के पद्‌ की वन्दना करके प्रमु रामचन्द्रजी गुर के पास जा बेट ध 












जाई | # च इस १ | 
+ ॥ रः ५ 
{4 , / 5 ड ^. 
॥,) £ । ४८ 1 
41 ॥ 


घन कहा जस भाजन सोहं ® नाथ छपा 
चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिये । देखं 










हरषे सुनि सव सुनि बर बानी ® दीन्दि असीस सविं खख मानी 
पुनि मुनिद्न्द स्मतं ॒छृपाला ® लन चले धनुष मख साल ह 
इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि श्रानन्दित हुये । सतर ने सुख मानकर ङ्ग 
1 @ आशीर्वाद दिया } तब कृपालु रामचंद्रजी सुनिर्यो के समूट-सदित घनुप-यक्ञ का 
स्थान देखने चे! ॥ ध न 
रंग भूमि आये दोऽ भाई ® असि सुधि सव पुरवासिन्द पाई @ 
चले सकल गृहं काज विसारी & बाल जुवानं जरट नर्‌ नारी कष 
जब दोनो माहं रङ्गभूमि मं त्रये त्रौर नगर के सव निवासिर्यो ने एेप्री @. 
९ | खबर पाई, त वे बालक, जवान श्र वृदे सभी खी-पुरुष धर का काज 
लोडकर दौड पड | 
¢ देखी जनक भीर भई भारी ® सुचि सेवकं सव लिये दं 
ग तुरत सकल लोगन्ह पिं जाह ® आसन उचित देहु सव काहू ® 
र जब जनक ने देखा किं बड़ी भीड हो गईं है, तब उर्दोने सव कुशल %‰ 
९ सेवको को बुलवा लिया त्रौर कहा--तुम लोग जल्दी ही सब लोगो के पास 
 ‰& जानो श्रोर सबको यथायोग्य त्रासन दो । ॥ र 
‰ ॐ} कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह वेठारे नर नारि । & 
५ कः “ उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अवुहारि॥ © 
¢ उन सेवको ने कोमल श्रौर नखर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच श्चौर 
९ लघु सब श्रेणी के पुरुष-सियो को त्रपने-त्रपने योग्य स्थान पर बेटाया | 
& राजड अर तदि अवसर आये ® मनुं मनोहरता छवि च 
 @ युन सागर नागर बर बीरा ® सुन्दर स्यामल गोर 
-- -उी अक्सः यजमा भवि] ानो सन्ध ही कन शरीर कीमत है| 


१. न जाने । 



































माज ` वराजत । रूर @ उडगन महं जनु जुग विधु पूरं 
> ब्दी भ जेसी ® प्रभु मूरति तिन्ह देखी तषी 
ज-समा ५ र से ुशोभित हो रहे है, जसे तारागण के समूह म दो 

| | जिनकी जै्ती भावना थी, प्रमु की मूर्तिंको उर्हानि वेसी 














| देखि भूष॒ महा _रनधीरा ® मनँ वीर॒ रस धरे सरीरा | ९ 
कुटिल यप प्रमुदि निहारी ® मनुं भयानक मूरति भारी ९ 

( राजा लोग उनन्ह महा रणधीर देख रहे हैँ । मानो वीर-रस स्वयं शरीर & 

[णे धारण क्रि हुये है । दुष्ट राजा प्रभु को देखकर डर गये । मानो बड़ी भयानक 


















गेनिप' वेषा ® तिन्ह प्रमु प्रगट काल सम देखा 
देखे दोऽ. ` भई ® नरभूष॒न्‌ _ लोचन सुखदाई ¢ 
ए से जो राज्ञस वहाँ राजाश्रौ के वेष मे बेटे थे, उन्हे प्रु को प्रत्यक्ष ् 
‰ काल क समान देखा ] नगर-निवासिर्यो ने दोनो भादा को मनुष्यो के भूषण ए) 

रूप त्रोर नेत्रौ को ख देने वाला देखा | ठ 













५ जचु सोहत श गार धरि मूरति परम अ ६ 
सिँ हदय मे हरषित होकर त्रपनी-्रपनी रुचि के प्रनुसार देख रदी हे | ¢ 
मानो श्ुङ्खार रस ही परम त्रनुपम मूर्तिं धरकर सुशोभित हो रहा है (गे 
¢ बिदुषन्हः प्रभु विरायमय दीसा ® वहु मुख कर पग लोचन सीसा & 

® जनक जाति अवलोकि केत & सजन सगे प्रिय लागि जसे © 
थ विद्वान को प्रु विराट रूप म दिखाई दिये, जिसके बहुत-से यख, हाथ; ‰& 
सण पैर, नेत्र श्रौर शिर है । जनक के सजातीय ( कुटुम्बी ) लोग प्रमु कोक्सि 
& भकार देखते दै, जैसे सगे सजन ( सम्बन्धी ) प्रिय लगते है । ए. 


















जोगन परम तत्वमय भासा .& सातु सम सदन भकस 
का बखान नहीं हो सकता । योगिर्यो को वे शान्त, शुद्ध, सम श्रोर स्वतः 
प्रकाशमान परम तत्र के रूप म दिखाई पड़ । 
हरि भगतन्द देखे दोउ भ्राता ® इष्टदेव इव सव॒ सुख 
्ः रामह चितव्‌ भाव जेहि सीया! सो सनहु सुख नाह फ थनीयं 
क हरि-मक्तं ने दोनो भाई्यो को सब सुखा के देने बाले इष्टदेव के समान 
£ देखा | सीता राम को जिस भाव से देख रही है, वह स्नेह श्रोर॒सुख तो कहने 
¢ ही म नहीं राता | । 
9 उर असुभवति न कहि सकं सो ® कवन प्रकार कृटड कि 
६ जेहि बिधि रहा जाहि जस भाङ ® तेहि तस देखे कोसल 
स स्नेह श्नौर ख को वे मन ही मन त्रनुभव कर रही हँ, पर वे भी उसे @मे 
¢ कह नहीं सकतीं । फिर मला, कवि उसे किस प्रकार के १ इस प्रकार जिसका कै 
| जैसा भाव था, उसने रामचन्द्रजी को वैसा ही देखा । [ प्रथम उल्ले अलंकार ] (® 





॥ कनके न २) 








खुन्दर सँवले श्रोर गोरे शरीर वाले तथा विश्व-मर की आंखो को चुराने @े 








 @ सहज मनोहर मूरति दो ® कोटि काम उपमा लघु | 
¢ सरद चन्द निन्दकं युख नीके ® नीरज नयन भाव्ते' जी के $ 
9 दोना मूर्तियां सभाव ही से मनोहर हैँ । उनके लिये करोड़ कामदेव की 
 & उपमा भी तुच्छं है । उनके सुन्द्र खं ह शरदऋतु के चन्द्रमा का भी ४ 
® करने ५ वाले है | रोर कमल एेसे नेत्र जी के प्यारे हैँ 








# कल कपोल स्‌ ति णडल लोला & विदुक अधर सुन्दर पट बोला क 


11 


राम की छुन्द्र चितवन कामंदेव के मन को भी हरने बाली है वह्‌ हदय (मे 


~~~ ~~~ ५१५०९ 






८, 


बहुत ही भिय लगती है | उसका वणन नहीं किया जा सकता | घुन्दर गाल छ 


कानौ म चञ्चल कुएडल है । दुड़ त्रोर अट घन्दर है । बाणी कोमल है । 





हसी चन्द्रमा की किरणौ का उपहास करने बाली है । मैहि टेदी मोर % 
नासिका मनोहर है । चोडे माथे पर तिलक लक रहा है । बालो को देखकर « 
भोरो की पंक्तियोँ भी लजा जाती है 
पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई & कुम कली विच बीच बनाई 
रेखा रुचिर कम्बु कल ग्रीवां ® जनु भरिभुवन पुष्मा की सी्वां @ 
पीले रग की चोकोनी टोपी सिरो पर सशोभित है । उसभ बीच-बीच रमे ८ 
फुल की कलियाँ कादी हृ ह । शंख के समान छुन्दर गलत मेँ न्द्र तीन रेखायं (मे 
है । जो मानो तीना सुवो की सुन्दरता की सीमादही है 


कुञ्जर मनि कंठा कतित उरन्दि तलिका माल 


५ वषभ कंध केहरि वनि बल निधि गहुषिसाल ।२४२। 
छाती पर गजस॒क्ताग्रं के सुन्दर कंठे श्रौर तुलसी की मालायं हैँ । उनके 

कंधे बेल के को की तरह श्रौर पड ( खड़े होने की शान ) सिंह के समान 

है, वे बल के भंडार है, रोर उनकी सजायं लम्बी हे । 

कटि तूनीर पीत पट वाँधे ® कर सर धसुष वाम बर कध 

पीत जग्य उपवीत सोहाए & नख सिख मंजु मदाछवि चाए 
कमर स वे तरकस श्रर पीताम्बर बोधे हैँ । हाथो मे बाण॒ त्रौ ये सुन्द्र (मे 

कंर्घो पर श्रेष्ठ घनुष तथा पीले यज्ञोपवीत शोभायमान हैँ । नख से लेकर शिखा ¢ 








(९५ ५ मनम द्र] 








तयि न 











तक उनके सरे श्रंग ख॒न्दर है रौर उन पर बड़ी छवि ढाई हृद है | ४ 
देखि लोग सव॒ भये सुखारे ® एकटक लोचन टरत न टरं # 


हरषे जनक देखि दोऊ भाई ® मुनि पद कमल गहे तव जाह 

उनको देखकर सब लोग सुखी ह्ये | एकटक देखते ह्ये नेत्र यलनेषे मी ‰ 
नहीं टलते है । जनक दोनो भार्यो को देखकर दर्षित हये । श्रीर उन्दने क 

जाकर सुनि के कमल रेते चरण प्क्डलियि। 





------------"-----------------~----------------------~~. 





^ 


गे पूणे चन्द्रमा के उदय होने पर तारे ( भ्रभाहीन ) हो जाते हैँ । सवके मन म @े 
ह रसा विश्वास हो गया कि राम घुष को तोडगे, इसमे संदेह नहीं ¢ 


 छिच्लिनलचलि कलमे 























क 


ह जँ जाहि कुर वर दोऽ ® तहं तहं चृक्रित चितवरे सब कोञ 

% विनती करके उन्होने त्रपनी कथा कह सुनाई च्रोर मुनि को सारी रंगभूमि 
69 दिखलाई । मनि के साथ जहो-जहाँ दोनो श्र राजकुमार जाते द, वहोँ-वहोँ सब @ 
¢ ज्लोग त्रा्वर्य-चकित होकर देखने लगते स ि 
निज निज रुख रामरहिं सब देखा ® कोउ न जान कषु मरमु वितेखा ® 
भलि स्वना युनि देप सन कद ® राजा मुदित सुख लहे > 
इ सनने राम को अपनी ही ओर रुख ( मख ) किये हये देखा, परंतु इसके 
® विशेष रहस्य कोद न जान सका ! सुनि ने राजा से कहा-र्चना त्रच्छीहै। # 
सुनकर राजा ने हर्षित होकर त्रत्यन्त सख पाया 


व्‌ भप्न्ह तं 1 एक्‌ स ` [वप्र 


















इ 

© सन मञ्चा से एक मञ्च अधिक खुन्द्र, लम्बा-चोडा त्रोर बड़ा था | ध स्च | 
¢ राजाने मुनि-सदहित दोनो भादयौ को वँ ले जाकर बैठाया ५ 
रुहि देसि व देप दिवँ हारे % जु राकस उदय 








अस प्रतीति सवके मन माहीं क राम चाप तोरव सक' नाहीं @ 
प्रमु रामचन्द्रजी को देखकर सब राजा हदय मँ देसे हार मान गये, जैसे & 





बिनु भजेहु भव धनुष बिस्राला ® मेलिहि सीय राम ला © 
अस बिचारि गवनहु र भाई & जसु प्रतापु बलु तेज॒ गेँबाईं 4 
ओर शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता राम ही के गले म ९ 
‰ जयमाला डाल देगी । हे भाई ! एेसा सममकर यश, प्रताप, बल त्रौर तेज ‰ 
श गवाकर चलो, अरपने-त्रपने घर चलं ! 





& विपे अपर भूप सुनि वानी ® जे अविवेक अभ अभिमार्न 
¢ तोर भगुष व्याह अवगाहा & वितु तोर को डर्रि 1 
क 


दूसरे राजा जो त्रविवेक से ग्रंधे हो रहे ये न्नर अभिमानी ये, यह्‌ बात 
छ १. शकः, संदेह । &0 

















हंसे । उन्होने कटहा--धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना त्रथाह क्र 


। फिर बिना तोड़े कोन राजकुमारी को व्याह सकता है । गि 
किन होऊ ® सिय हित समर जितव हम सोड 








यह्‌ सत भूप म 
९५ एक बार तो कालहीक्योनहो, सीताके लिये हम उसे भी युद्ध म 
र जीतेगे । यह सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरि-भक्त ग्रौर सयाने य, सुसकुराये । © 
) खः: किाहवि राम गरव दरि करि देपन्हके। ® 
‰ ५“ जीति को सक संग्राम दसरथ के रन गो्करे॥२२५॥ & 
६ उन्दने कहा-राजाश्नों के गवे को दूर करके राम सीता को व्यार्हिगे | ९मे 
‰ महाराज दशरथ के रण॒ मेँ बके वीरो को युद्ध मे कौन जीत सकता है ! 


बृथा मरह जनि गाल वजाईं ® मन मोदकन्हि' किं भूख बताई 
सिख हमार सुनि परम पुनीता ® जगदम्बा जानह जियं सीता ६ 















ऋ गाल क्जाकर ( बकबक करके ) व्यथे ही मत मरो ] मन के ल्डुर्रो से 
भी कहीं भूख बुभती है १ हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर जी म सीता को 
‰ जगत्‌ की माता समसो | र 
» जगत पिता रघुपतिहि विचारी ® भरि लोचन छवि सेहु निहारी 
तै सुन्दर सुखद सकल गुनरासी ® ए दोउ बधु संभु उर बासी 
तथा रामचन्द्रजी को जगत्‌ का पिता विचारकर, ्रंखं भरकर उनकी कमे 
शोभा देख लो । सुन्दर खख देने वाले च्रौर सब ण की राशि ये दोनों भाई र 
6गे शिवजी के हृदय मँ चसने वाले हैँ मो 
¢ सुधा समुद्र समीप बिहाईं ® मृग जल निरखि मरहु कत धार ` 
® करहु जाइ जा करट जोह भावा $ हम तो आज जनम फल पावा ® 
(4 समीप त्रये हये त्रगृत के समुद्र को दोडकर तुम मरगजल देखकर दौड- & 
् कर यो मरते हो १ फिर भाई जिसे जो श्रच्छा लगे, वही जाकर वह्‌ करे; हमने ® 
ए 






तो आज जन्म लेने का फल पा लिया । स 
९ अस कटि मले भूप अनुरागे ® रूप अनूप बिलोकन लागे © ` 

















1 


देखने लगे । देवता आकाश मेँ विमानो पर चद हुये दशन कर हे है, पूल बरसा 
नः रहे है शरोर सन्दर गान कर रै है 






¢ तब सुन्नवसर जानकर जनक ने सीताको बुला भेजा । सत्र चतुः नौर 
ए 


> सन्दर सखि आ्राद्र-सहित उन्दँ लिवा चलीं 
सिय सोभा नदिं जाइ बखानी % जगदंबिका _ सूप 
उपमा सकल मोहि लघु लागी & प्राङृत नारि ्रनुरागीं 
¢ सीता की शोभा का वणन नहीं हो सकता । वे जगत्‌ की साता ओर्‌ ३ ४ । 
रीर गणो की खान है । सुमे उनके लिये स उपमाथं तुच्छ लगती हः क्योकि ् 
‰& वे लौकिक स्यो के रङ्गो से अनुराग रखने वाली ह । द 
# सिय बरनि तेह उपमा दें ® कवि काइ अजखु को लेहं & 
@ जौँ पटतरिश्च तीय मह सीया ® जग असि जवति कां कमनीया © 
6 सीता के वरन मे उन्हीं उपमार््रो को देकर कोन कुकवि कटलाये श्रौर % 
(मे श्रपयश ले | यदि साधारण स्तर्यो से सीता की तुलना की जाय, तो संसार म ® 
देसी सुन्दर युवती हैँ ही करटो १ [ कान्चलिङ्ग अलङ्कार | 
गरा मुखर तनु अरथ भवानी रति अति दुखित अतनु पा 
निष बरुनी' वंध भिय जेही ® कहि रा सम्‌ किमि बेदेदी ® 
सरस्वती तो बकवादिनी है, पार्वती ्रद्धह्धिनी है, कामदेव की सखी रति $ 
पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुःखित रहती है । ओर जिसे विष श्रौर (गे 
शराब रेसे भाई पिय है, उन ल्मी के समान सीता को कैसे कट्‌ सकते ् 
जौँ छवि सुधा पयोनिधि दोहं ® परम रूप मय कच्छप सोहं ९ 
सोमा रजञ॒म॑ंदरु सिंगार ® मथई पानि पंकन निज मारू ‰ 
यदि द्यविरूपी श्त का समद्र हो, त्रत्यन्त रूप ही कच्छप हो, शोभा- 

रूपी रस्सी जीर शङ्गा पवेत हो र कमल से मये 





ॐ 





प). 
















































ॐ) 












१. शराब। 


® इसप्रकार से जव सुन्दरता त्रौर सुख की मूल ल्मी उत्पन्न हो, तो भी 4 
र उसे संकोच के साथ कवि लोग सीता के समान कहेगे । [ दूततसा उल्लेख अलंकार ] ` 
९9 चलीं संग ले सखी सयानी ® गावत गीत मनोहर बानी 
¢ सोह नवल तनु सुंदर सारी ® जगत जननि अतुलित छवि भारी 
6 सयानी सखियाँ सीता को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हई ९ 
¢ चलीं। सीता के नवल शरीर पर सुन्दर साडी षुशोभित है। जगत्‌-जननी क 
मे की महान्‌ इवि त्रतुलनीय है । रमे 

¢ भूषन सकल सुदेस॒युहाए ® अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए श 
षः रंगभूमि जब सिय पु धारी$देखि रूप मोहे नर नारी 

ह सब आभूषण॒ अपने-अपने स्थान पर शोभित है| सखियो ने त्रंग-अरंगमं 

ॐ भली-माँति सजाकर पहनाया है ! जब सीता ने रंगभूमि म पैर रक्छा, तन 

तन उनका रूप देखकर स््री-पुरुष समी मोहित हो गये | छ 
¢ हरषि सुरन्द दटुदुभी बजाई ® बरषि प्रसून अपठरा गाह क 
69 पानि सरोज सोह जयमाला ® अषचट चितए सकल भुख्राला 6 


म होकर अचानक उनकी अर देखने लगे। ¢ 
क ® सीय चकित चित रामहि चाहा ® भये मोदवस सव॒ नरनाहा @ 
‰% मुनि समीप देखे दोउ भाई ® लगे ललकि लोचन निधि पाह ‰ 
् सीता का चक्रित चित्त तो राम को चाहता है । सब राजा लोग मोह के ९ 
= वश हो गये | सीता ने सुनि के पास दोनो भादर्यो को देखा, तो उनके नेत्र 4 ¢. 
ह ` अ्रपना खजाना पाकर ललककर वहीं जा लगे । ध 


(श -, भ र 9 1 १ = 4 र // 4 ~ क क ४ । 
॥ 4 जै, (2) १) < „ ; + § (ज ६६ 6.4.) रम्‌ छ - &4 (9) | नु. 4. (क) 8 (> । ` कनन 4: (9) ,  / + (क) ८ शमे) । 
९।१/ गर रमि, 0 ९१ ० § १.9. राम्‌, ५. 2 रभि, कन्न साम, म (4 सभ 9 (~ 1 §८491 €ॐ <~ ९।५/ 1 041 "श्च सम्‌, +$, (11. ^ „` 
(+, श ॐ ८ | | > 3 क 4.4 ४ (^€) ) 4९, श्य [ च 1५६. ) १, क [8 7» .\ १1/९4 ष. + €+ 4 
॥/( ध +, + „ॐ ) ^ ¢ # ` क 4 ५ ` 9५.१.19. वि) न १ #ि (9 क” „0 "9 : = नि 1 \ च ` ^ / - च ९१ षः | 
4 1 : "क. . 1 य ५ 2 + ५ ॥ ल छ ॥ । भः + 











गुरुजनो की लाज से रोर बड़े समाज को देखकर सीता सकचा गई | वै क 
रामचन्द्रजी को हृदय मे लाकर सखियो की रोर देखने लगीं 
रम रूपु प्र्‌ {4 ` ४ दवि देखं < न्र्‌ विरि नारि । { 4 रन्ह्‌ | ॑ र १६५१ < { र १ । 
राम का रूप ओर सीता की छवि देखकर ख्ी-पुरषा ने पलक भोजना लोड 
© दिया । सब मन ही मन सोचते है, पर कहते हये सकुचाते दे । मन मँ वे ्ह 
से विनय करते है 


| हरु बिधि वेगि जनक जताई ® मति 

















हे ह्या ! शीघ्र ही जनक की जडता को ह्र लो लोभ ; भू हरम  रेसी रावः 
तमे बुद्धि उन्हे दो कि बिना ही विचार किये, प्रण॒ छोडकर, वे सीता का विवाह राम । 
र सेकर 
 @ जगु भल कहिषहि भाव सव काह ® हट कीन्े 
$ एटि लालसा मगन सव लोम्‌ ® बरु सारो जानकी 
त संसार उन्हं ग्रच्छा कहेगा, क्योकि सवको त्रच्छा लग रहा है । हठ 1 ‡ ॥ 
छ से त्रन्त म हृदय म जलन ही होगी } सब लोग इसी लालसा म मग्न हो रह 
है कि जानकी के योग्य वर यह सोँवला ही है 
® तब॒वंदीजन जनक बोलाए ® बिरदावली कहत चलि आ 
कह नरपु जाई कहु पन मोरा ® चले भट दिये हरष न धोरा 
तन राजा जनक ने बन्दीजनो ( भारो ) को बुलाया । वे वंश की कीर्तिं ९ 
गाते हये चले आये । राजा ने कहा--जाकर मेरा प्रण॒ कहो 1 भार चलते | उनके 4 
हृदय मे कम त्रानन्द्‌ नहीं था | रम 


® {ड बाले अदी वचन कर सुनहु सकल महिपाल । © 
.&. पन विदेह कर कहिं हम भुजा उटाई षिसाल।२४९ & 


भाय ने श्रष्ठ वचन कटा--हे सब राजागण्‌ ! घुनिये । हम अपनी विशाल (क 
सुजा उठाकर महाराज जनक का प्रण॒ कहते हैँ र 


॥॥ 
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विः 


॥ शकिः च 



















की भुजाः रो का बल चन्द्रमा दै, शिवजी का घ तुष राहु हैः बड़ा 








8 भी इस घलुष को देखकर चुपके-से चलते बने 
= सोह पुरारि कोदण्ड" कटोरा ® राज 4 माज आज जोह तोरा 
% त्रियुवन जय समेत बेदेही & विनि बिचार बरद ह हटि तैदी 
र शिवजी के उसी कठोर धनुष को आज राजसभा जो तोड्गा, र्त ना 
9 लोकौ की विजय के साथ ही सीता उसको बिना किसी विचार के, हटपू्ेक 
तः वरण करंगी 
9 सुनि पन सकल भूप अभिलाप ® भट 

¢ परिकर बांधि उठे अङुलाईं ® चले सिरु नाः 
प्रण॒ सुनकर सब राजा ललचा उदे} जो च्रभिमानी योद्धाथे, वे मनमं 
बहुत ही जोश म आये ! सब कमर कसकर, ्रक्ुलाकर उदे शरोर श्रपने इष्टे 


































तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं ® उठड न कोटि भांति वल करी 
जिन्द फे कटु विचार मन माहीं & चाप समीप मदीप न जारी 
वे किचकिचाकर त्रोर दष्ट जमाकर शिवजी के धनुष को पकडते हु; पर 


म॑ छु विवेक है, वे धनुष के पास ही नदीं जाते ि 
{व तमकि धरहि धवु मृट्‌ टप उठइ न चलहिं लजाई । 

भ ः मनहं पाई भट बाह बल ्रधेक अधिक गस््राट।२५० 
मूद्‌ राजा किचकिचाकर धनुष को पकडते हैँ, परंतु जब वह नहीं उठता तो 
लजाकर चते जाते हैँ । मानो वीरो की जागरो का बल पाकर वह्‌ धुषं ओर । 
भीभारीदहो जाता है ह 
भूप सहस दस एकि बारा ® लगे उटावन ररह न यरा 
उगह न संभु सरासन केसं & कामी बचन सती मयु 





आक अध 


रमे मे नहीं ट्लसता (4८, क्म्‌ वह्‌ घुष इस प्क} नहीं ५ गताकच्ा 1 न 1 जते क [र ) ` प्रर्ष 
‰ के वचन सेसती का मन नहीं चलायमान होता 


कीरति विजय वीरता भारी ® चले. चाप कर बरबस हारी 
सब राजा उपहास के योग्य हो गये, जेते केराग्य के बिना संन्यासी र्हसी के 
‰& योग्य हो जाता है । कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता इन सक्को वे धनुष के हार्थो 
बरबस हारकर चले गये 
छ सीहत भये हारि दयँ राजा & बैठे निज निज 
गरृपन्ह्‌ बिलोकि जन अङ्कलाने & बोलं 
राजा लोग हृदय म हार मानकर श्रीहीन हो गये, श्रोर 


'#णितेेकिनलकेोषि 


दीप के भूपति नाना ® आये सुनि 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा ® बिपुल बीर आये रनधीरः 
कमे मेने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीपछीप के अनेको राजा त्रा 
& देवता रोर राक्तस भी मनुष्य का शरीर धारण करके तथा श्रौर भी बहृत-से 


क्क कहु काहि यह लाभ न भावा ® कहँ न संकर चाप चदावा © 
रह्ड वचटदाञव॒ तोरब भाई ® तिल भरि भूमि न सकेउ छुड़ाई © 
कहिये, यह्‌ लाम किसे न न क 

नहीं चढ़ाया । अरे म माद ! चदाना 










4. 0. ऋ १ 
५ ॥ था मि त १ णि मया 
५ न + ५ भष व + न कुतः चे म्‌ + # ठ कः ` ह ४.1 $ न" तीर्‌ ६ ,( विहीन ,\ 
॥ ‰ श श # ‰ । & =-# £ & | ड. च; ४ । ऋरि | 
१ ट \ कणी । ॥ द { श्व \ चनु {1 ५१५ | त जा | | (%१९, हि लसा स्‌ बिबाह रमं 
4 ॥ + §# ह । 1 # ॐ ५ 8 1 $ 4 (4: ४१ 
॥ 3 ^. ॥ | “ नि ॥ १४ 4 ॥ ^ ध ॥ ६ ` 1 प ५ ह ¢ / ५ # मि 1 
+ # वी । ४ ५ | क ह 
प्रच कोह वीरता का त्रभिमानी तुरान माने मने परथ्वी को बिना वीर 69 
॥) (404 ति ^ ॥ । # । ॥ + 6 ¢ || वि 1 ५ स्‌ | न 1 ॥ ॥ # । रामु, । 
ड 





8 सुत जाह : | ` पन परिहर ® कुररि कुर र का कठं ¢ 

गो जनतेरं बिनु भट' भुँ माहं ® तो पन करि होतें न रदषा € 
॥ि प्रण दोडता द्रः तो पुण्य जाता है; कन्या कुमारी रहे, तो त्व क्या ङ्ग 

) यदि म जानता कि प्रथ्वी बिनावीरकी ह तो प्रण॒ करके उपहास का (मे 


सुनि सब नर नारी ® देखि जानकिहि भ्ये दुखारी @ 
बन कृटिल भँ मेहं ® रदपट` फरकत नयन रसौ 
एमे जनकजी की बात सुनकर सब स्ी-पुरुष जानकी की शरोर द॑खकर खिन्न 
¢ हये । परन्तु लत्मण जोश म आये, उनकी भह टेदी हो गई । त्रंढ फड्कने क्च 
¦ रमि | लगे प्रोर नेत्र क्रोधित हो गये ध 

र न | काह न्‌ सकत रषुवार्‌ उर लगे क्चनं जु बान । सम 


पद कमलसिर्‌ बोले गरा प्रमान ॥२५२॥ 4 
९4 



































„).4 


राम केडरसे कुलं कह नहीं सकते द, पर जनक के वचन न्ह बाण की (गे 
लगे | फिर भी राम के कमल एसे चरणौ मे सिर नवाकर वे जोरदार वचन क्क 


ऋ. 


0. ४. 












यो मे जहाँ कहीं कोई होता है, उस समाज मँ एेसा कोई कह नही 
९» सकता- जैसे श्रनुचित वचन रघुकुल के शिरोमणि राम को मोजूद जानते हुये 
‰ भी जनकजी ने कटे ह क 
© सुनहु भानुकुल पंकज मान्‌ ® कठं सुमाव न कड अभिमन्‌ छ 
& जो तुम्दारि अनुसासन पावो ® कटुक इव ब्ह्याड उढवों & 
& वीर) २.र्श्रोठ। ऋ वन 









९३ 4 ॥ 

तव प्रताप महिमा मगवानाक्का वापुरों पिनाक पुर 
त्रीर उसे कच्चे घडे की तरह फोड़ उल । मं सुमेर प्वेत को मूली की 

तरह तोड सकता ह । हे भगवान्‌ ! त्रापके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना 

धनुष क्या है 

~ कमल नाल जिमि चाप चदागों $ जोजन सत प्रमान ले धावं 

त ठेसा जानकर हे नाथ ! आज्ञा हो, तो कुं खेल करू । उसे भी देखिये | मि 

घनुष को कमल की डंडी की तरह चाकर उसे सौ योजन तक लेकर दौड, । क 


तोड़ | यदि पएसान करू, तो पु के चरणां को शपथ | त हि; प्र मृ £ 
¦ शरोर तरकस को कमी हायमे मी न लूँगा । 


कल लोक सव भूप डराने ® सिय दर्ये हरष जन सङ्कचाने & 
6मे जब लदमण॒ कोध-सहित वचन बोले, तब पृथ्वी ५ डगमग ५९ उठी त्रोर @मे 
£ दिशा्मो के हाथी कप उठे ] स लोकां के सब राजा लोग डर गये; सीता के ¢ 
6 ¢ रम) हृद्य मे त्रानन्द्‌ श्रा गया श्रौर जनक भी लजा गये [ प्रथम व्याघात श्रलंकार | क, 
` शुर रघुपति सब युनि मन मादी & सुदित भये पुनि पुनि पुलकादीं ¢ 
= सयनरहिं रघुपति लषनु निवार ® प्रम समेत निकट ॥ 
^ _ युर विश्वामित्रजी राम ग्रौर सब मुनि मने हर्षित्‌ हये भौर बार-बार 
पुलकित होने लगे ] राम ने इशारे से लदमण॒ को रोका श्रौर प्रेम-सहित उनको 
6) पास बेठा जिया । ५ 


"~ निना ोानत काक 
९ मितो लतो कतिक क ९४ 








वा मत्र समय सुभ जानी ® बोले अति सनेह मय वानी 
म॒ भंजहु भव चापा ® मेट्ह तात जनकं परितापा ® 
५ विश्वामित्र अच्छा समय जानकर बहत स्नेह से युक्त वाणी बोले- हे 4 
®» राम ! उठो, शिव का धनुष तोड़ो ओर हे तात ! जनक का दुःख मिटभ्रो | 

@ खनि युरु वचन चरन सिरु नावा ® हरप विषाद न कृष्ट उर आवा 
क्क ठाद भये उठि सहज सुभां ® ठवनि जा मुगराजु' लजायें 


6 न हषे हृच्ा न विषाद्‌ । सहज स्वमाव ही सै बे उठकर खड़ हो गये | उनकी 9 क 
ठंड ( खड़े होने की शान ) से जवान सह्‌ भी लजित हो जाय । ¦ 





< विके संत सरोज सब हरषे लोचन भृज्खः ॥२५५। 
ल मंचरूयी उदयाचल पर रामरूपी बाल-सूयं को उदित देखकर सब संतरूपी 
ॐ कमल विकसित हुये शरोर नेत्ररूपी भौरे हित हो गये | [ रूपक अलंकार | 
£ नृपन्ह केरि आसा निसि नासी $ बचन नखत अवली न प्रकासी 
मानी मिप युद सकृचाने & कपटी भूप उलूकं लुकाने 
राजानो की त्राशारूपी रात नष्ट हो गहं । उनके वचनरूपी तारो के समूह्‌ ष 
का चमकना भी बैद हो गया | अभिमानी राजारूपी ऊुखद सद गये शरोर कप 
राजारूपी उल्लू द्विप गये | | त 
भये बिसोकं कोक मुनि देवा ® बरषहिं सुमन जनाबाह पवा 
९» गुर्‌ पद बन्दि सहित अनुरागा ® राम यनिन्ह सन आयसु मागा 
मुनि श्रौर देवतारूपी चकवे शोकरदित हो गये । देवता फूल बरसा रहे हैँ 
प्रीर त्रपना सेवा-भाव प्रकट कर रहे हैँ । प्रेम-सहित गुर के चरणो की बन्दना 


तक साङ्ग रूपक । | । 
स॒हजटि चले सकल जग खामी ® मत्त मंज्ञ॒बर कृञ्जर गामी 


चलत राम सब पुर नर नारी ® पुलक परि तन भए सुखारी ~+ ` 
सारे संसार कै स्वामी ग्रोर सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह चलने बाले ‰ ` 


ररक 





& 







गुरु के वचन छनकर राम ने उनके चरणो मं सिर नवाया । उनके मन म 


करके राम ने मुनिर्यो से आज्ञा मांगी | [ उपर के दो से “मये बिसोक कोक सुनि देवाः ् र 





सिव ध मृनाल' की नाह ` ® तोरा _ रा स॒ गनेस 
उन्होने पितर की वन्दना की शरोर सब पुर्यो का स्मरः किया कि 
हमारे पुण्यां का कुल मी प्रभाव हीः तो हे गणेश गोसाई ! राम शिवजी ठ 
को कमल के नाल की तरह तोड़ डाले । 


{२ + (८4 | 


माता स्नेह के वश होकर, विलाप करती हूदं-सी कटने ते लगी न 

न सव भः & चर कत द 
कोड न बुफाइ कड गुर पादीं ® ए बालक सि हट भलि नार्ह 
९ है सखि! येजो हमारे दितू कहलाते द, वे भी सब तमाशा देखने वातं 
ही हँ । कोई भी इनके गुरु ( विश्वामित्रजी ) को समाकर नहीं कहता कि ये 
९/ ( राम ) बालक है, इनके लिये देसा हठ च्रच्छा नहीं | 
% रावनं बान" दुखा नहिं चापा @ हारे सकल 
छै सो धच राजङ अर कर देही ® बाल मराल 


रावण ओर बाणाघुर ने जिस धनुष को छत्रा तक नदीं श्र ध सब राजा @ 
रो दिखाकर हार गये, वही धनुष राजकुमार के हाथ मँ दिया जा रहा है । हंस कष 


मे का बनला मी कहीं मंद्राचल को उठा सकता है १ [ वक्रोक्ति अलं्नर ] ` 


भूप सयानप सकल सिरानी ® ससि विधि गति कषु जाति न जानी $ 


बली चतुर सखी म्रद बानी ® तेजवंत लघु गनि 


रीर राजा का तो सारा सयानापन समाप्त हो गया है । हे सखी ! ब्रह्मा की 
गति कुद. जानी नहीं जा सकती । तब दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली 


रानी. } तेजसी को छोटा नहीं गिनना चाहिये 


कमल की उडी) २. तरह । ३. बाणासुर 1 





| § ८ काम कूम धु सायक लीन्दे ® सकल भुवन अपने वस कीन्द 








(कच) 





कट्‌ कुम्भज' कं सिंध अपारा $ सोखेउ सुजसु॒ सकल संसारा 
म रवि मंडल देखत लघु लागा ® उदय तायु त्रिमुवन तम भाग 
८१ कँ घड़ से उसन्न होने बाले छयोटे-से मुनि ्रगस्त्य त्रौर कर अपार समुद्र 
१९ किन्तु अगरत्य ने उसे सोख लिया; जिसका छुयश सरे संसार म पला ह्र है | ९ 
4 सूयंमंडल देखने म तो छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीन लोको का % 
पर श्रन्धकार भाग जाता है 











यु वसं विधि हरि हर सुर सबं । 
कुस खर्वं ॥२५६॥ 
मन्त्र बहत छोटा होता है, पर उसके वश म ह्या, विषु, शिव तओरौर सभी 


£ देवता है । इसी तरह बड़े मतवाले हाथी को ल्ोटा-सा श्रकुश वश मे कर लेता है। 
[ प्रमाण अलङ्कार | 





अअन 


¢$ देवि तजिञ् ससय अस जानी ® भञ्जव धनुषु राम सुय रानी 
कामदेव ने फलो ही का घनुष-बाणु लेकर समस्तं लोकों को अपने वश में 
5 कर रक्खा है | हे देवी ! एसा जानकर सन्देह ड दीजिये | हे रानी ! सुनिये 
राम धचुष को श्रवश्य ही तोडगे । [ ्ा्यापन्ुति अलङ्कार | 
& सखी वचन्‌ सुनि भद परतीती ® मिया विषाद बढी अति प्रीती 
@ तव रामं बिलोकि वेदेदी ® सभय हृदय बिनवति जेहि तेदी 
सखी की वात सुनकर रानी को विश्वाक् हो गया, खेद्‌ मिट गया ओर 
राम म अत्यन्त प्रीति बद्‌ गईं | उस समय राम को देखकर सीता भयभीत हदय 
से जिस-तिस ( देवता ) से विनती कर रही हे । 2 
| मनरीं मनं मनाव अङ्कलानी ® होहु प्रसन्न मदेस भवानी ‰ 
@ करहु सुफल आपनि सेवकाईं ® करि हित हरहु चाप गरबा ® ` 
ॐ . व्याकुल होकर सीता मन दही मन (देवताश्रोको) मना रही हहे & 
् शिव-पार्वती ! मुख पर प्रसन्न होडये शरोर मेने जो आपकी सेवा की है, उसका § ५ 
 घ॒न्द्र एल दीजिये । मुम्‌ पर स्नेह करके घनुष के भारीपन को हर लीजिये। %& 









20 १ अगस्त्य युनि 











© बार वार विनती खनि माय ® करट चाप गुता अति भा 
हे गणो के नायक वर देने वाले देवता गर राजी “ भाज हव क (जय न 
आपकी सेवा की है | बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही © 


रामचन्द्रजी की न मरोर बार-बार देखकर सी ता धीरज ज धरकर  देवताग्र 
मना र है । उनके नेत्रो मेग्रेमके श्रो भरे द ्रोर शरीर 
प्राया । ध 
नीके निरखि नयन भरि सोभा ® पितु पदु सुमिरि 
हह तात ॒दारुनि हठ टानी ® समुत नहिं कु लाभु न हानं 
मे श्रच्छी तरह आंख भरकर राम की शोभा को देखकर, फिर पिता के प्रण॒ का 
2 ल स्मरण करके सीता का मन ज्ञन्ध हो उठा श्रहो ! पिताजीनेब्ड़ादही कठिन %‰ 
हठ ठाना है । वे लाम-हानि कुदं भी नहीं समम रहे दँ  _ ५ 
सचिव समय पिख देह न कोई & बुध समाज बड़ अनुचित होई # 
धनु कुलिसहु चादि' कटोरा ® कँ स्यामल मृदुगात्‌ ॥ किसोरा क 
मन्त्र उरते है, इससे कोई उन्हं सीख भी नहीं देता; बुद्धिमानो के समाज ग 
यह्‌ बहुत ही अनुचित काम हो रहा है । कहँ तो बज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष | 
ओर कहाँ ये सविले सुकुमार किशोर । ि तव 
बिधि केहि भोति धरं उर धीरा & सिरिसं समन कन वेध्य 
कल सभा के मृति भे मोरी ® अव मोदिं संम चाप : ति तवी ऽ 
ध हे बह्मा ! हृदय मे किस भांति धीरज धरू १ सिरस के फूल के क्ण से %& 
' कहीं हीरा चेदा जाता है १ सारी समा की बुद्धि मोली ( बावली ) हो गई है । हे © 
शिवजी के धनुष ! अरव तो सुमे वुम्हारा ही भरोसा है च 


क 


निज जडता लोगन्द पर डारी ® होहु दर्यः रघुपतिदि. निहारी ¢ 
® लव निमेष जुग सय सम जाहीं 
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सतयन १५५५५ ममानिमि ५०७७ 


> तुम तपनी जडता लोगों पर उलकर, 6 

जान्रो । इस प्रकार सीता के मनम ब्डाही संताप हो रहा है । पलक ' मजने 

¢ का एकं लव भी सौ युगो के समान बीत रहा है । ४६ 
द्गः प्रहि चित्‌ एनि चितव महि राजत लोचन लील । © ` 


“९. सेत मनसिज मीन छग जनु विधु मंडल डील ॥ ® 
र प्रु रामचन्द्रजी को देखकर फिर पृथ्वी की शरोर देखती हदं सीता के चंचल 
> नेत्र इस प्रकार शोभित दो रहे है, जेसे चन्द्रमंउलरूपी डोल म कामदेव की दो 
मलृलियां खेल रही हो । [ अलुक्तविषया दस्तूतमेक्तालंकार | 6 
गिरा अलिनिः सख पंकज रोकी & प्रगट न लाज निसा अवलोकी ९ 
लोचन जल रह लोचन कोना ® जसँ परम छन कर सोना & 

वारीरूषी मौरी सीता के कमलरूषी सुख मै बन्द है, जो लाजरूपी रात्रि शमे 








#॑ को देखकर प्रकट नहीं होती है । सीता के नेरौ का जल त्रो केकोनेमेदहीरह ¢ 
छम रहा है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना ( कोने म ही गडा रह्‌ जाता है )। 
 & [ उदाहरण अलंकार | ता | $ ¦ 
® सङकवी व्याकुलता बड़ जानी ® धरि धीरज प्रतीति ऽर आनी 
तन मन बचन मोर पन साबा & रघुपति पद सरोज चितु रचा 
सीता अपनी बदी हई व्याकुलता जानकर सकुचा गई । फिर धीरज धरकर ९ 
वे हृद्य मै विश्वास ले आर कि यदि तन, मन ओ्रीर वचन से मेरा प्रण सच्चा © ¢ 
ओर रामचन्द्रजी के कमल देसे चरणो मे मेरा चित्त सचुच अनुरक्त है, ५ 
तो भगवानु सकल उर वासी & करिददिं मोदि रघुवर के दासी @ 
& जेदि फे जेहि प्र्‌ सत्यं सनद % सो तेदि.मिलइ न कह सह & 
(मे तो सबके हदय म बसने वाते मगवान्‌ समे रघुश्रेष्ठ राम की दासी बनायेगे ! मे 
88 न जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह्‌ उसे त्रवश्य ही मिलता है, इसमं सन्देह पै 
नहीं है | [र 
छ प्रमु तन चितई प्रमपन टाना & ङपानिधान राम सबु जाना 4 
® सियहि बिलोकि तकेड धनु कते & चितव गरुड लघु व्यालं जं ९ 
£ प्रमु की ओर देखकर सीता ने प्रेम का प्रण॒ ठान लिया } कूपा के भण्डार । 
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8 १. चंचल ! २. भौरी, ६ 























४ राम ने सब जान लिया । सीता को देखकर 
जेते गरुड छोटे सप की श्रोर देखता दै 
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८ लकमण ने देखा कि रघुवंश ऊ शिरोमणि रामचन्द्र > 
दु की त्रोर ताका है, तो वे पुलकित होकर ब्रह्मांड कौ परा ₹ सेद 
६ 


हे दिग्गजे ! हे कच्छप ! हे रोष ! हे वाराह ! धीरज धरकर पृथ्वी ¢ । @ 
¢ थामे रहो, जिससे यह दिले नदीं । क्योकि राम शिवजी का धडुष तोड़ना चाहते 
मे है; मेरी श्राज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाग्र । , मे 
६ चाप समीप रायु जब आए @& नर नारन्हं छर < । मनाए ध 
सब करं संसठ अरु अग्यानू ® मंद मरीपन्द. कर अभिमानू च 
ध राम जब धनुष के पास आये, तब सवर पुरुष-सख्ियो ने देवताश्रा ओर 
गे श्रपने-अरपने पुण्यो को मनाया । सन का संदेह त्रौर श्रन्ञान, नीच राजान्न का 
रभिमान ड ६ 
ग भूगुपति केरि गरब गरु्ाईं & सुर्‌ मुनिबरन्द कर॑कंद 
£ सिय क्र सोच जनक परथितावा % रानिन्द कर दारुन दख दावा € 
ए परशुराम के ग्वं की गुरुता, देवताग्र ओर बड़े-बड़े खुनिया की कातरता 
® सीता का सोच, जनक का पश्चात्ताप, रानिया के दारुण दुःख का दावानल, 
# संमु चाप बड बोटितुः पाईं ® चदे जाह सव संयु बनाई क 
9 राम बाहु बल सिधु अपारू ® चहत पारु नहिं कोऊ कनहारू € 
च ये सब शिवजी के धनुषरूषी बड़े जहाज्ञ को पाकर, सब संग बनाकर उस 
मे परजा चटे। येराम की युजा के बल के श्रपार समुद्र के पार जाना चाहते ` 
50 है पर कोदवे केवट नहीं है | [ प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार | 60 



































१, दबाकर । २. जहाज । ३. केवट, कणंधार । 
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४ राम ने सन लोगो की श्रोर देखा, तो वे चित्र म लिखे हूये-से दिखा पड़े] & 
म फिर कूपा के घर राम ने सीता की श्नोर देखा ओर उन्दं विशेष व्याकुल जाना । 

विपुल विकल बेदेदी ® निमिष बिहात' कलप सम तेदी 
9 तृषित बारिषिनुनजो तव॒ त्यागा शक््युप करद का सुधा तडागा 
ध सीता को राम ने बहुत ही विकल देखा; उनका एक-एक पलं कल्य ॒के 
क समान बीत रहा था। यदि प्यासा श्रादमी पानी के बिना शरीर छोड दे, तो 
(मो 
ठ 
[मो 
ठ 





उसके मर जाने पर त्रमृत का तालाब भी क्या करेगा ! 

का वरषा जव कृषि सुखानें ® समय चुके पुनि का पलितानं 

स जिय जानि जानकी देखी ® प्रभु पुलक लखि प्रीति विपेषी 

खेती के सख जने पर वषौ किस काम की 0 समय बीत जाने पर किरि 

र पलताने से क्या लाम १ जी मेसा जानकर राम ने जानकी की ओर देखा ओर 
उनकी विशेष प्रीति देखकर वे पुलकित हो गये | 

प गुरहि प्रनाम मनहिं मन कीन्हा ® अति लाधर्ष उटइ धनु लीन्हा 

¢ दमकेउ दामिनि जिमि जब लये ® पुनि धनु नम मंडल स्म॒ भयेऊ 

म) मन ही मन उरन्हौनि गुरु को प्रणाम किया, रौर बड़ी फुरती से धनुष को 

उठा लिया | जब उन्हौने धनुष को हाथ म लिया, तब मानो बिजली-सी 

चमकी ओर फिर धनुष अआआकाश-मंडल की तरह स॑ंडलाकारहो गया। ` 

सेत॒चदावत सेचत गाद & काहुन संखा देख सबु ठाद 

८ : तेहि छन राम मध्य धनु तोरा ® भरेउ भुवन धुनि धार कटोरा 

लेते दह्ये, चढाते हुये त्रौर जञोर से खीचते हये किसी ने नहीं देखा; सबने 

उनको केवल खडा देखा । उसी क्षणा म राम ने धनुष को बीच से तोड़ उाला 

घोर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गये | 


घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारग चले। § ` 
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घोर कठोर शब्द्‌ से सब लोक भर्‌ गये न्र्‌ य के फे ६ मो ड धा म । लो कर 
लगे; दिशाश्रौ के हाथी चिग्घाड़्‌ करने लगे । प्रभव ॥ डल उठी; शेष, 
प्रौर कच्छप चलायमान हो गये; देवता, रा्ञस ओर स॒निर्यो ने काना पर 
दे लिये, सब व्याङ्कल होकर विचारने लगे । ठलसीदासजी ४ हते ठ 
धनुष को तोड डाला, तब सब रामचन्द्रजी की जय बोलने लगे । 







छु न्क न्‌ ॐ 














शिवजी का धनुष जहाज है त्रौर रामचन्द्रजी की भुजान मुद्र ¢ 
( (@ग है, वह्‌ सारा समाज, जो मोहवश पटहे इस जहाज पर चदा था, इव गया | (@ 
रमु दोउ चाप खंड महि डारे ® देखि लं ^ 
कोसिकरूप ५५ पावन ® प्रेम॒वारि अवगाह 
प्रु ने घनुष के दोना डुकड़ को पृथ्वी पर पक दिया । यह देखकर सब „५. 
7 हुये । विश्वामिच्रूपी पवित्र समुद्र जिस्म प्रेमरूषी षुन्दर ्रथाह जल 
भरा ` 
राम स्प राकस निहारी ® वदत वीच" पुलका 
बाजे नभ गहगहे निसाना ® दववधू नाचरं करि 
राम रूपी पू चन्द्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी 

। आकाश मे गहगह्‌ शब्द करके बड़े ज्ञोर से नगाडे बज उठे ओर 
श्यां गान करके नाचने लगीं | 
बह्यादिकं सुर सिदध स॒नीमा ® प्रमुहिं प्रसंसरहि 
मरिसहिं सुमन रंग बहु माला ® गावहिं किन्नर गीत रसाला @ 
ब्रह्मा ग्रादि देवता, सिद्ध ्रर मुनीश्वर लोग प्रमु की प्रशंसा कर रहे हैँ $ 

मरोर ्रशीरवाद दे रहे है । वे रग-बिरगे फूल ग्रौर मालाय बरसा रहे हैँ । किच्र (ग 
लोग रसील्ते गीत गा रहे हैँ ठ 
रहम भुवन भरि जय जय बानी ® धनुष भङ्ग धुनि जात न जानी ® 
मुदित कहिं जद तँ नरनारी ® मंजेऽ' राम संभु धन्‌ भारी ध 
१. लहर । २. तोड़ा । | ठ 
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(जयजय की ध्वनिः से ब्रह्मांड मे रेसी भर गई जिसे घनुष कै ट्रने ह 
की ध्वनि जान ही नहीं पडती । जरह -तहोँ पुरुष-खी प्रसन्न होकर कह रहे हैँ कि (गे 
राम ने शिवजी के भारी धनुष को तोड डाला | ॥ 
मड बन्दी मागध सुतगन विरुद बदहिं मतिधीर । 
~~ करहि निलावरि लोग सब हय गय घन मनि चीर २६२ 
गम्भीर मति वाते बन्दीजन, मागध ओर सूत लोग सयश का बखान कर 
रहे हैँ ननोर सब लोग घोडे, हाथी, घन, मणि ओर वश्च न्योावर कर रहे है | 
मंम मृदंग संख सहनाईैक्भेरि टोल दद्भी पुर 
जहिं बहु बवाजने सुदाये ® जह तहं जबतिन्ह मंगल गाये 
ममि, खदंग, शंख, शहनाई, भेरी, टोल श्रोर सुहावने नगाडे त्रादि बहत 
प्रकार कै घन्द्र बाजे बज रहे हैँ । जहौ -तदहय युवतियोँ मंगल के गीत गारही हैँ | 
सखिन्ह सहित हरषीं अति रानी ® सूखत धान परा जच पानी 
जनक लहे युख॒ सोच बिहाईं ® परत थके धाह जनु पाह 
सखियो-सहित रानी अत्यंत हित हृदं । मानो सूखते हये घान पर पानी 
पड़ गया हो | जनक ने घुख पाया; उनकी चिन्ता दूर हू । मानो तेरते-तेरते थके 
पुरुष ने थाह पा ली । 
सीहत भए भूप धनु टटेकजेसे दिवस दीप चवि च्रे 
य सुखहि बरनि केहि भाती ® जनु चातको पाइ जलु खाती 
धनुष द्रूटने पर राजा लोग पे श्रीहीन हो गये, जसे दिनम दीपक की 
शोभा जाती रहती है । सीता का सुख किस प्रकार वणेन किया जाय, जै चातकी 
स्वाती का जल पाग हो| 
रामहिं लषनु बिलोकत केसे $ ससिहि चकोर किंसोरक जसे 
सतानंद तव यसु दीन्हा & सीता गमयु राम पिं कीन्हा 
राम को लच्मण॒ किस प्रकार देख रहे हैँ, जेसे चन्द्रमा को चकोर का बच्चा 
देख रहा हो । तब शतानन्दजी ने त्राज्ञा दी त्रर सीता राम के पास गई । 






ऊ (चः 








क ककरन + 





ननन ॐ 





8 





रत तीन ॐ 








& 
शमे 


ङ्स पीं सन्दर सकल गावहिं मंगलचार। ` 
= गवनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार २६ ९९ & 
11 1 3 1 3111 31 4/5. 



















(मे बच्चे की गति से चलं! उनके श्ररगो मे त्रपार ^ शोभा है 6 

¢ सिन्द मपय पिय सोति केत & घनिगन मध्य॒ मह 

@ कृर सरोज जयमाल सुहाई ® विख विजयं शी ड उ 4 

4 सखियो के बीच म सीता किस पकार शोभित दही रही । € जं 

6 छविर्थो के बीच मेँ महालवि ] कमल एेसे हाथ म जयमाला शं 

¢ जिसमे विश्व के विजय की शोभा छां हृदं है 

तन सकोच मन परम उज्ाहू ® गुट प्रेम लखि 

6 जाह समीप राम छवि देखी % रदि जल्‌ क्रि चित्र अव 

:  सीताके शरीर मे संकोच है पर मन म परम उत्साह है । उनका "9 त 

(9 प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है! राम के पास जाकर, राम की शोभा देख > 
; कर, राजकुमारी चित्र म लिखी हृद-सी रह गई 

¢ चतुर सखीं लखि कहा बुभाईं ® पदिरावहु  जयमाल सुदा ® 

¢ सुनत जुगल कर माल उटाहं @ प्रेम विव पहिराइ न जाह ई 

(मे चतुर सखी ने यह दशा देखकर समभाकरं कटा--सुन्दर जयमाला §ग 
 पहनाश्रो | यह्‌ नकर सीता ने दोनों हाथां से जयमाला उठाई, 

¢ विवशता से पहराईं नदीं जाती । । 

® सहत ५ जनु जग जलज सनाला ® ससिहि सभीत देत जयमाला ‰ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली ® सिये जयमाल राम उर मेली 

मानो गृणाल-सदित दो कमल चन्द्रमा कौ भय के साथ जयमाला दे रहे # 
५ हे । इस छबि को देखकर सिया गाने लगीं । इतने मै सीता ने राम के गलेमे 
: जयमाला डाल दी | £ 


स दौः रुक उर जयमाल देखि देवं 







































राम के गले म जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे । सब राजा 
लोग एसे लजा गये, जसे सूर्यं को देखकर कुमुदो का समूह्‌ सिङकुड गया हौ। ¢ 
पुर अरु ग्योम॒बाजने बाजे & खल भ्‌ मलिन साधु सव राजे (> 
छै सुर किन्नर नर नाग मुनीसा ® जय जय जय कदि देहि असीस 











य नगर तरर आकाश मेँ बाजे बजने लगे । दुष्ट लोग उदास्त हो गये श्रौर 
मे सब सजन प्रसन्न हो गये । देवता, किर, नर, नाग शरोर खुनीश्वर जय-जयकार के 
¢ करके आआशीवोद दे रहे है प 
> नाचि गावहिं बिबुभ वधूटी ® वार बार सुमाञ्जलि द्ूटी @ 
जह तहं विप्र बेद धुनि करदीं ® कंदी बिरिदावलि उदरीं & 
देवताश्रौ की खिर्याँ नाचती गाती है । बारम्बार ज्रजुली मँ भर-मरकर फूल (गे 
र द्योडे जा रहे रहै! जहँ-तहँ ब्राह्मण बेद-ष्वनि कर रहे हैँ श्रौर भार लोग विरदा- 
मे वली ( कुल-कीतिं ) बखान रहे हैं तमे 
¢ महि पाताल नाकं जयु व्यापा कराम वरी सिय मंजेउ चापा 
» करहि आरती पुर नर नारी ® दें निकावरि वित्त बिसारी 
# प्रथ्वी, पाताल शरोर स्वगं तीनौ लोकौ म यश फेल गया किं राम ने धनुष 
' तोड़ दिया शरीर सीता को वरण कर लिया ! नगर के पुरुष-स्री अआ्रारती कर रहे 
दै भ पूजी (हैसियत) को मुलाकर तथत्‌ सामथ्यं से अधिक न्यो्ाबर ‰ ` 
ए“ कर 
@& सोहति सीय राम के जोरी ® दवि सिंगार मनुं एक रोरी @ 
सखीं कदि प्रभु पद गहू सीता ® करति न चरन परस अति भीता @ 
सीता राम की जोड़ी एेसी सोहती है, जसे छवि त्रोर शङ्गार-रस एकत्र हो (ग 
गये हौ । सखियँ कह रही है- सीता ! स्वामी के पैर छ्ग्रो । सीता बहुत डरी 
गे हदं है ओरीर चरण नहीं चूतीं । 

ध गतम्‌ तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
५ विते रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि।२६५ 
(म गोतम की खली अहल्या की गति का स्मरण करके सीता राम का चरण्‌ 
ॐ हाथ से नहीं हु रही है । तब रघुकुल के शिरोमणि रामचन्द्रजी सीता की श्रलौकिक ऋ ` 
+ प्रीति जानकर मन मेँरहसे। ल ` 
५ ६ तब सिय देखि भूष अभिलाषे कै कूर कपूत मद॒ मन मपि 
हमे उरि उठि पिरि सनाह अभागे ® जह तहं गाल बजाषन लगे @ ` 
क्षै तब सीता को देखकर कुल राजा लोग ललचा उठे । वे दुष्ट, कपूत च्रौर क ` 
मे मूढ राजा बहुत उत्तेजित हूय । वे श्रभागे उठ-उठकर, कवच पहनकर, जह तहां  § ). 
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कर बोध लो | केवल धनुष तोड़ने ही से काम न सरेगा । हमारे जीते-जी राज 
¢ कुमारी को कौन वरण कर सकता है ! 

® जो विदेह कषु ॒करे सदाहं & जीतहु समर सित दोउ भा 
9 साधु भूप बोले सुनि बानी ® राज समाजं लाज लजानी 


। यदि जनक कह सहायता करं, तो उसे 





| जीत लो ] यह्‌ वचन सुनकर सज्नन राजा बोले- स: त्‌ समाज को देखकर तो 
ल्वा को भी लजना आती है 
& बलु प्रतापु बीरता बड़ाई ® नाकं पिनाकहि संग सिधा 
| सो सूरता किं अव कटं पाईं ® असि बुधि तो विधि मु ह मसि लाई 
अरे, तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड्ड श्रौर नाक ( प्रतिष्ठा ) । तो घनुष 

कै साथ हौ चली गं । वही वीरता = कि अव कहीं मे नौः र मिल्लीदहै१? पे 
तमे 








बुद्धि है, तभी तो बह्मा ने सुँह्‌ मे कालिख पोत दिया | [ लोकोकषि भरलंकार | † 


¶ ¢ 
। (9 46 
भ ४ ५ 





“ लषन रोषु पावङ प्रबल ज्ञानि सलभ जनि हीह ॥२६६ & 
दष्यो, अहंकार ओर कोध को च्छोडकर राम को ओआओंख भरकर देखो ! जान- 
¢ वृखकर लकमण की कोघरूपी प्रबल श्रग्न मं पतंगे मत बनो । 
® भेनतेय बलि जिमि चहं काम्‌ ® जिमि सस चै नाग' अरि भाग्‌ ® 
जिमि चह सल अकारन कोरी & युख संपदा चै सिव द्रोरी 

` जैसे गरुड़ का माग कौश्ना चाहे, हाथी का अंश खरहा चाहे, बिना कारण «4 
ही कोध करने वाला कुशल चाहे, शिव से द्रोह करने वाला सख श्रौर वैभव 











लोभी लोलुप कीरति वहं & अकलंकता कि कामी लह ( 
ठरिपद बिसुख परम गति चाहा ® तस तुम्हार लालच नरनादा ई 
लोभी श्रोर चंचल आदमी कीति चादे; कामी कलंक से बचना चाहे श्रौर (पे 

० 1. 








भगवान्‌ के चरणों से विमुख रहने वाला परम गति चाहे, हे राजान्न ! तुम्हारा 
मे लोभ उसी तरह व्यथं है 


‰ पास चले । 


# रानिन्द सहित सोचवस सीया & अव घौं विधिहि काह करनीया 


6 भूप बचन सुनि इत उत॒ तकी ® लषनु राम इर बोलि न सकहीं 
ध रानियो-सदहित सीता चिताके वशम किंन जाने बह्मा अब क्या करने 
एमे ४ म वाले है | राजाश्रौ के वचन सुनकर लकमण इघर-उघर ताकते हैँ किंतु राम के 
। डर से कुलं बोल नहीं सकते। 


¢ ङ्ग; अरन नयन्‌ कुटी कुटिल चितवत्‌ चन्द सकोप। 





@ ५८ मनद मत्तगज गन निरसि सिंघ किसोरहिं चोप।२६७ ® 
&  लच्मण के नेत्र लाल श्रौर मैहि र्दी हो गई, बे राजाश्रोको कोधसे ` 
देखने लगे । मानो मतवाल्ते हाथियों का अण्ड देखकर सिंह के बच्ये को जोश शम 


प्राया हो | 


खरभरु देखि विकल परनारीं & सब मिलि देहि मरीपन्ह्‌ गारी 
तेहि अवसर सनि सिवधनु भङ्गा & आये भय॒कुल कमल पतंगा 
खलबली देखकर नगर की सियो व्याकुल हो गह | सब मिलकर राजाश्रों 


भ्रगुक्ुल रूपी कमल के सूयं परशुराम श्राये | 


प्र त्रिपुण्ड ( तिलक ) शोभित है । 


०५. + नीक 





शमे 
ध 
{१ कोलाहल खनि सीय सकानी & सखीं लेवाइ गहं जँ रानी 
९ राम सभार्यं चले गुरु पाहीं ® सिय सनेहु बरनत मन माही 


वला छन सीता डर गई; तब सँ उनहं वहाँ ले रई, जह रानी 
थीं | राम मनम सीताके प्रेम का बखान करते हुये स्वामाविक चाल से गुर के 





को गालियोँ देने लगीं । उसी मोके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर & ् 


देखि महीप सकल सङुचने ® बाज यट जनु लवा लुकने « 
गोर सरीर भूति भलि भ्राजा ® माल निसाल श्रिपुंड विराजा & 
उन्हं देखकर सब राजा सकुचा ` गये, जैसे बाज के भपटने पर बटेर लुक 5 5 
गये हं । परशुराम के गोरे शरीर पर विभूति शब सज रदी है । विशाल ललाट € ` 
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भूकुदी ऊरिल नयन रिष रते ® सहज्हुं । चितः तवत मनँ रिसाते 
सिर पर जटा है मुख चन्द्रमा की तरह स॒न्द्र है ४. पर क्रोघ के मरि करः 

® लाल हो त्राया है । भेह टेढ़ी मरोर नेत्र कोध से लाल हं । साधारण रीति 

र देखते है तो भी एेसा जान पडता है मानो कोध कर रहे हे 

वृषभ कंध उर बाह विसाला @ चारु जनर मा 

कटि मुनि वसन तून दइ बाधे % धनु सर कर कः | 

‰% पीत त्रीर माला पहने श्रोर खगचर्म लिये दँ । कमर मे वल्क छन शरदं | 

$ वेधे ह्य ह, हाय मँ घनुष-बाण॒ त्रोर सुन्द्र कथे पर फरसा लियं हुये । ४ 















धार मुन तवु जव बीर रसु आय जह सब्‌ प ‰* ।२६८ 
उ वेश तो शांत, पर क्म भयानकः; उनके स्वरूप का वणेन क्रिया ही नरह 
£ जा सकता | मानो वीर-~रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहा 
है, आ गवाह, 

® देखत भृुपति बेषु कराला ® उठे सकल भय विकल भुय्ाला 
पितु समेत कटि निज निज नामा ® लगे करन सव॒ दंड प्रनामा 
मि परशुराम का भयानक वेष देखकर सब राजा लोग भय से व्याकुल होकर & 





















करने लगे । छ 
जेहि सुभार्थे वितवहिं हित जानी % सो जानह जनु आह' खुटानी $ 
९ जनकं बहोरि आइ सिर नावा ® सीय बोला प्रनाम करावा © 
परशुराम हित जानकर सहज भी जिसकी रोर देख लेते ट वह्‌ समता < 
् ख है मानो उसकी आयु ही ज्ञी हो गई । फिर जनक ने त्राकर सिर नवाया श्रोर ५ 
4 ' सीता को बुलाकर प्रणाम कराया | ५ 
+ आसिष दीन्हि सखीं हरषानी ® निज समाज ले गई सयानी & 
मे बिस्वामिन्रु मिले पुनि आईं ® पद सरोज मेले दोउ भां 
| १. अयु उम्र 

















@ सखियोँ सीता को श्रपनी मण्डली मेँ ले गई । पिर विश्वामित्र श्राकर मिले ओर (गे 
¢ दोनो भाइयो को परशुराम के चरण-कमलो पर शिराया । 





¢ रामह चितह रदे भरि लोचन ® रूप अपार मार मद मोचन 4 
विश्वामित्र ने कहा- ये राम त्रौर लच्मण॒ राजा दशरथ के पुत्र हैँ | उनकी (मे 
& खन्दर जोडी देखकर परशुराम ने अशीवीद दिया । राम को वे नेत्र भरकर देखते ध 
शमे रहे । राम का रूप त्रपार च्रौर कामदेव के धमंड को चूर करने बाला था | रमे 


द्ग बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काह अति भीर। 


<+ पृ ठत जानि अजान जिमि व्यापेड कोए षरीर।२६९ 




















४०९ 


88 
ह 
| रषिर जनक की रोर देखकर परशुराम ने कहा- कहो, इतनी बड़ी भीड़ 


सी ! श हुये भी अ्ननजान की तरह पृषते हैँ । उनके सारे शरीर म कोध 
ह्वा गया है। 


समाचार कहि जनकं सुनाये ® जहि कारन महीप सव अये 
सुनत बचन फिरि अनतः निहारे ® देखे चाप खंड महि उरे 
¢ 
तमे 
¢ 






जिस कारण सब राजा श्राये थे, जनक ने सब समाचार उन्हं कह सनये । , (म 
जनक के वचन छुनकर परशुराम ने किरकर दूसरी ओर देखा तो, धचुष के टुकड़े 
पृथ्वी पर पड़ हुये दिखाई दिये । | 
अति रिस बोले बचन केरा ® कहु जइ जनक धनुष केह तोरा & 

) वेगि देखाउ मृद्‌ न त आजू ® उलय्ठं महि जहे लहिं तव रज्‌ ® ` 
अत्यंत कोध म भरकर वे कठोर वचन बोले--्रर, मद्‌ जनक ! बता, घुष र 
किंसतने तोडा १ उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूढ ! त्राज मँ जहाँ तक तेरा राज्य (मे 
है, वहाँ तक की पृथ्वी उलट दू गा | ष 
अति उरु उतर देत रपुं नाहीं & इटिल भूप हरे मन मादी ®. 
# सुर सुनि नाग नगर नर नारी $ सोचहिं सकल त्रास उर भारी ‰& 

राजा जनक च्रत्यंत उर के मारे उत्तर नहीं देते । यह्‌ देखकर दुष्ट राजा इ ` 
मन मे बड प्रसन्न हये । देवता, खनि, नाग श्रौर नगर के पुरुष-ल्ी सभी चिन्ता ® ` 





4 














80 ४ १. जोडा । २. अन्यत्र) दुसरी जगह । 















] सबके हदय म घ 
हमे ` सीताकी माता मन मे पललता रही हँ कि हाय ! विधाता ने ` र ब अनं 
¢ बनाई बात बिगाड़ दी 1. सीता ने परशुराम का स्वभाव घुना, तब तो उनके 
म ्राधा ज्ञण॒ मी एक कल्प के समान बीतने लगा । 


न त्रः ८ ध कः ५ ५) ५ प्‌ 
त्ोग ५४ ष (004) ८ ५ ट भी र 1. 
यध ध व. मै । +  # ++ + „ थ +## । , सम | 
 ; ५ ¢ ४ 1 4 प † ¢ १ वः क्षी र | ¢ ॥ 
॥,..६ ६ .‰, ५ {4 । । 1 2 2. | । #॥ ॐ ॥ + | । ॥ 4. † 


क ^ हृद्यं न हरषु विषाहु कदु बोले श्रीरघुनारु 1 ॥२७०॥ इह 
तब रामचन्द्रजी सब लोगो को भयभीत त्रर सीता को डगी हुई जानकर (@ 
बते ! उनके हदय म न कुं हषं था, न विषाद्‌ । स 
नाथ संभु धनु भंजनिहदारा ® दोइहि कड एक दास *@ तम 
| इ आयु काद कि किन मोदी ® सुनि रिसाइ बालं सुन कै & 
राम ने कहा-हे नाथ ! शिव के धनुष का तोड़ने वाला त्रापका ही कों # 4 
> एक दास होगा । क्या आज्ञा है, समासे किये न १ यह सुनकर क्रोधी सनि (& 
चिढृकर बोले-- तवका | 

सुनहु राम जेहि सिव धरु तोरा & सहसबाहु सम सा रिपु मोः 
ड ` रेड, ज साका कामक तु खा क त ल 
¢ $ करनी चादिये । हे राम ! एनो, जिसने यह शिव का घनुष तोड़ा है, वह्‌ सहं 
बाहु के समान मेरा शत्रु है | 


















































® सुनि मुनिबचन लषन मुसुकाने ® बोले. परसुधराह _ अपमानं $ 
| ¢ वह ४ को छोडकर त्रलग खडा हो, नदीं तो (उसके साथ) सभी # 
® राजा मारे ज्ये । सुनि का वचन घुनकर लच्मण स॒सकुराय नोर परशराम का © 
¢ च्रपमान करते द्ये बोले ¢ 
| हि # । € क्‌ ¢ ध रिसि | गोसाई 
& एदि धल प्र ममता पे देत्‌ 8 छनि राई कट भणत 
र न 









मेने तो लडकपन म बटूत-सी घनुदि्याँ तोड फंकी थीं । आपने कभी एेसा 
करोघ नहीं किया । इसी घनुष पर इतना मोह किंस कारण से है ¢ यह सुनकर 
भ्रगुव॑श के ध्वजा-स्वरूप परशुराम चिद्‌कर कहने लगे- 


>-&-? रे छप बालक काल वस बोलत तोहि न सम 


=< धनुहि सम चिपुरारि धनु विदित सकल संसार ।२७ 
रे राजपुत्र ! काल के वश होने से तुमे बोलने मे कुदं भी होश नहीं 
है । सारे संसार मँ विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनुही के समान है ¢ 
लषन कहा हंसि हमरे जाना ® सुनहु देव सब धनुष समाना 
का चति लाभु जून" धन॒ तोर $देखा राम नयन के मे 
लच्मण॒ ने हैसकर कहा- हे देव ! सुनिये | हमारी समम्‌ म तो समी 
धनुष समान हैँ | पुराने धनुष के तोडने मे स्या हानि-लाभ १ रामने इसे नये 
के धोखे से देखा था 
दुत टट रघुपतिहु न दोर ® मुनि विनु काज रिख कत रोषू 
बोले चितह परयु की ओरा ® रे सट सुनेसि सुभार न मोरा 
यह तो चते ही रट गया; राम का इसमे कोद दोष नहीं । हे खनि ! आप 
बिना ही कारण करोध क्यौ करते हैँ १ परशुराम श्रपने फरसे की शरोर देखकर 
मोले--्रे दुष्ट ! तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना १ ` 
बालक बोलि बधं नहिं तोही ® केवल मुनि जड़ जानहि मोदी 
वालत्रह्यचारी अति कोटी ® बिस विदित खतरिय ल द्रोरी 
तुमे बालक जानकर नहीं मारता ह । अरे मूख ! क्या तू मुभे निरा खनि 
ही सममता है १ मेँ बाल-ब्रह्मचारी ह | बड़ा कोधी ह | क्षत्रियो के वंश का शत्र 
तो विश्व-भर म विख्यात ह | 
भुज॒ बल भूमि भूप भि कीन्ही ® बिपुल वार मदिदेवन्द दीन्दी 
५ स॒हसबाहु भुज वेदनिहारा ® परसु बिलोकि महीप कुमारा 
‰  अ्रपनी सुजा के बलसेर्मनि प्रथ्वी को राजा से रदित कर दिया ब्रौर ¢ छ 
९ कितनी ही बार उसे बह्मणौ को दे राला } सहस्रबाहुं की भुजान्नो कों काटने ह | 


| ध वाले मेरे इस फरसे को ए राजा स लके । देखं ८ ५ 


१. पुराना, सडा हया । त | । < 


छलल चलकर 


ऊ (©) 3) 
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म बिर्ेसि लषनु बोले मृदु बानी ® 
पुनि पुनि मोहि देखाव € 
लदमण कर कोमल वाणी से बले- श्रे 
8 बडा भारी योद्धा सममंते ह| बार-बार सुभे फरसा दिखला 
®म उडाना चाहते हँ ! 
इहां कुम्टड़ बतिया कोड नादी & ज तरजनी देखि मरि जाह 
देखि कटर सरासन बनाम छ कृटा सार्हत॒ अ] भमान 
0 तजेनी @ 
दंगली को देखते ही मर जाते हैँ । फएरसा रोर धनुष-बाण देखकर ही मेने कुड ‰ 
त्रभिमान-सहित कहा था बो  । 
। प्रापक भ्गुवंशी समकर त्रौर त्रापका यज्ञोपवीत देखकर, जो कु त्राप & 
 @ कहते है, उसे मेँ कोध को रोककर सब सह लेता ह्रं । देवता, ब्राह्मण्‌, भगवान्‌ ® 
क भक्त शरौर गौ इन पर हमारे कुल म वीरता नहीं दिखाई जाती । 
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा ® व्यथं धरहु धनु बान कटारा 4 
क्योकि इनको मारने म पाप लगताहै, रर इनसे हारने म त्रपकीरि होती ऋ 
। इससे श्रापमारे तो भी त्रापके पैर ही पड़ना चाहिये] करोड बन्न के समान तो + 
पका वचन ही है) त्रापतो व्यर्थं ही धनुष-बाण च्रौर फसा धारण करते ह। & 


गभं के भीतरकाबल्वा। रू्पोब। 


०७०७०७५७ 





५ ् 





(मे. 3 तमो तमोमे6नो लनो मोलग समेन 





` इ (गतृ जस्‌ भादि म 3 क जन मत द नेह 
म धेरयैवान्‌ महामुनि ! उसे क्ञमा कीजिये । यह्‌ सुनकर भरगुव॑श के शिरोमणि 
परशुराम कोध के साथ गम्भीर वाणी बोले-- 94 


भानु बंस राकस कलंक क निपट निरंकुस अबुध असं 
हे विश्वामित्र ! घनो । यह बालक बडा ही कुखुद्धि है | यह दष्ट मृत्यु के 
वश होकर अपने कुल का नाश करने वाला हो रहा है । यह सूरथ-वंशरूषी पृश ० 
समे चंद्र का कलंक है । बिकुल उदण्ड, मूख त्रौर निडर है । मे 
काल कवल" दोदहि छन माहीं & करं पुकारि खोरि मोहिं नादी 
तुम्ह हटकहु जो चदु उबारा ® कहि प्रताप बलु रोषु हमारा 
अभी क्ञणभर मे यह सृत्य का ग्रास हो जायगा । म पुकारकर कहे देता 
ह, फिर सभे दोष न देना । यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो मेरा प्रताप, त 
ग बल प्रोर कोध बतलाकर इसे रोको 
क मुनि युज व्दारा ® तम्हहिं अचत को बरनं पारा 
¢ अपने मुह तुमह आपन करनी ® बार अनेक भाति बहु बरनी 
लच्मण॒ ने कहा- है सुनि ! आपका सुयश श्रापके मौजुद रहते दूसरा अर (€ 
कोन वणन कर सकता है १ ्रापने त्रपने ही मुँह से श्रपनी करनी का बखान त्रनेक 
चार श्रर बहुत प्रकार से किया है 


रमे 
| 
6गे 
कोसिक सुनहु मंद यह बालक ® कुटिल काल बस निज कुल घा < 
शे 





९९ 
५०९.» 








® बीरतरती दुह धीर अदोभा ® गारी देत न पाव. सोभा + 
इतने पर भीं तृत्ि न हई हो, तो फिर कुं ओर कह डालिये | कोध को > । ५ 
# रोककर त्रसहनीय दुःख न सहिये ] आप वीरौ के व्रत बजे, धीर श्रोर शान्त ॥ 9 


ध @ पुरुष है, गाली देते आप शोभा न पायेगे | 


५; सुर समर करनी करदं कहि न जनावहिं आपु । 


म 
४ 






4 
तमे 
¢ 
एमे 
९५ 
मे 
¢ 
इ 
नहिं संतोषु तो पनि कु कद ® जनि रिसि रोकि दसद दुख सदह ¢ 
शमे 
९ 


विद्यमान रिपु पाद्‌ न कायर कथि पतापु ॥२७४॥ & 
ऋ शूरवीर तो युच म कुलं करके दिखलाते हँ, वे कहकर श्रपने को नहीं जनते। इ ` 
ध ह । शत्रु को युद्ध म उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डग मारा करते है । # ` 





& र्कैरब्र। रव्पर्ितःमौनूद। £ 

























(मे सुनत तषन कत वचन्‌ ~त १९ 2,< नि १ 4 ` (€| ट्र 1 । {९ उ द ॥ 1 चु द्‌ ९ । ९। 4 [१ | 
¢ त्आप तो मालूम होता है काल को कं देकर उसे बार-बार मेर लय चलाते 
एमे | कठोर वचन पुनकर परशुराम न भयानक फरसे को सभालकर 
धु हाथमे ले लिया । 





ब जनि देह दोषु मोहि लोग ® कट्वादो बार 
6 रीर कृहट्‌ा-- तरव लोग मुभे दोष | ट प्रप्ियं बाल्तसे गाला बालकं 
सचमुच मरने पर त्रा गया है 
कोसिक कहा मिञ अपरापू $® बाल दाप 
कूर कटार मरे अकरुन कोरी तोही ॐ आगे 

विश्वामित्र ने कहा- ऋ्रपराध कषमा कीजिये | बालकं के दोष श्रौर शुण 
को साधुजन नहीं गिनते । ( परशराम ने कटा-- ) एक तो मेरे हाथ म फरसा 1 
है, दूसरे म दयारहित कोधी हू, तीसरे यदह गुरू-दरोदी च्रपराधी स। मने है । 
उतर॒देत बड बिनु मारं & केवल कौसिव 
छ नतु एदि काटि कटार कठोरे ® गुरुहिं उरिन देते सरम थो 
% यह्‌ उत्तर दे रहा है फिर भी इसे बिना मर मे द्योता द्र, यह्‌ हे विश्वा 
एमे भित्र ! केवल तुम्हारे शील ( मुलादिजे › से । नदीं तो इसे इस कठोर फरसे से 
% काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ( के ऋण ) से उऋण हो जाता । 
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विश्वामित्र ने हृदय म सकर कदहा- सुनि ~ ह्रा ही हरा सू, ध 4 
करतु यह फोलाद की बनी खोंड ( खांडा, खडग ) है, उख की खोंड नही है त. 
मुनि त्र भी नासम्‌ बने हुयं हैँ । इनको सू नहीं रहा है 
हेऽ लषन मुनि सील तुम्हारा ® को नहिं जान विदित संसारा & 

नीके ® शुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकं € 









क्क ` लदमण ने कहा-हे मुनि ! आपके शील को कोन नहीं जानता ‰ वह ¢ ५ 
(मे संसार भर म विख्यात है | श्राप माता श्रौर पिता से तो श्रच्छी तरह उऋण हो 
करै दही गयेथे। गुरु का ऋण शेष था, जी मे उसकी बड़ी चिता है 
सो जनु हमरेहि माथे काटा @ दिन चलि गयेड व्याज बहू वादा 
अव आ्आनिद्य व्यवहारिओआ बोली ® तुरत ददं मे भेली खोली 
उसे मानो मेरे ही मत्थे मढा है । बहूत दिन हो गये; इससे भ्याज भी € 
बहुत बद्‌ गया होगा । अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लादय; मेँ तुरन्त र 
ही थैली खोलकर दे दु | सगे 
सुनि कटु बचन कटार सुधारा ® हाय हाय सव सभा पुकारा 
भूगुबर परसु दंखावहु मोही ® िप्र विचारि बचउ रप द्रोही 
लच्मण॒ के कड्‌ वे वचन सुनकर परण्युराम ने फएरसा उठाया सारी सभा 
हाय ! हाय ! करके पुकार उठी । लद्मण ने कहा- हे भृगुश्रेष्ठ ! आप ममे 
फरसा दिखाते है, पर हे राजाश्रं के शत्र ! श्राप त्रभी तक ब्राह्मण समभे जाकर 
क्ष बचरहे दै त 
मिले न कबहु सुभट रन गाहे ® द्विज देवता षरदीं के बाद 
अदचित कटि सब लोग पुकारे ® रघुपति सेनि लषनु नेवारे & 
्ापको कमी युद्ध म वीर योद्धा नहीं मिले | ब्राह्मण ओर देवता घर ही 





राम ने लच्मण को इशारे से रोका | 





जीन 


@ः/ वदट्त देसि जल सम वचन बोले रघुकुल भायु।२७६॥ & 


के समान । उसे बढ़ते देखकर सूयङुल के सूयं रामचन्द्र जल के समान (शीतल) व 
वचन बोज्ले- (ग 


नाथ करहु बालक पर चो $ सूप दधमुख कर्न न कोह ‰ 





हे नाथ ! बालक पर कूपा कीजिये । इस सीधे तरर दुधु हे बच्चे पर कर कोर | 
इरे, प 


कमो 2) (3 , शम) 4 ४ राम्‌ ` शमे 


त अ नननगुक स 





बड़ हें । ( यह सुनकर ) सब लोग पुकार उदे-च्ननुचित है, अनुचित है । तब क 


लद्मण॒ का उत्तर ्राहुति के समान था श्रोर परशुराम का कोध श्रग्नि (गे 


जोंपे प्रभु प्रभाउ कृषं जाना ® तो कि ब्रावरि करत अयाना © 













क न कीजिये। यदि यह्‌ श्रापका प्रमाव कुदं भी जानता, तो 
मे आपकी बराबरी करता ! 
¢ जौ लिका कट्ु अचगरि करीं ® गुरु पितु मातु मोद मन भरी 
क यदि बालक कुं अनुचित करते स तोभी । 7 गुरु, 1 पेता श्रौर माता मन मं 
सम आनन्द से भर जाते है । इससे इसे टा बच्चा श्रोर सेवक जानकर कृपा कीजिये 
‰ आप तो समदर्शी, सुशील ब्रोर ज्ञानी खनि हं 



























@ सत देखि नखसिख रिस व्यापी ® राम तोर ॒भ्राता बड़ पपी 
69 ¢ राम के वचन सुनकर वे कु ठंड पड इतने म लद मणा कुलं कट्कर फिर # 
(मे मुसकुरा दिये । उनको हसता देखकर परशुराम के सिर से न पर तक क्रोध व्याप्त @ 
क हो गया 1 ( उन्होने कहा-- ) हे राम ! तेरा माहं बड़ा पापी है| ¢ 
® गोर सरीर स्याम मन माहीं ® कालकूट सुख पयमुख 
& सहज टद अनुदृरह न तोही ® नीच मीचु समदं | न 
यह्‌ शरीर से गोरा है पर मन म काला है। । 









ह्‌ वाला है । स्वभाव ही से य कुटिल है तेरा त्रनुसरण नहीं करता } यह 
नीच सुभे मृत्यु के समान नहीं देखता 












लच्मण॒ ने सकर कहा--हे मुनि ! उनिये | कोघ पापं का प्रूल है, जित्‌ ई 6 
वश मे होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैँ तरर विश्व-भर के ५,  चलतेहं। 
© हट चाप नहिं जरिहि रिसाने & वेटि रोर पिराने & 
हे ुनिराज ! मे आपका सेवक ह | त्रन कोघ त्यागकर द्या कीज्यि । $ 
 @ टटा हृ्रा धनुष त्रव कोध करने से नहीं जुडेगा 1 बेट जाइये, खड़-खडे पांव 
दुखने लगे होगे। 


ध | १.पर। 








जौँ अति परितो करि उपा ® जोरिय कोड बड़ गुनी बोलाहं & 
बोलत॒लषनहिं जनक डरादीं ® मष्ट करहु अनुचित भल नादी 
यदि ८ घनुष ) अधिक प्रिय हो, तो उपाय क्रिया जाय शरीर किंसी बड़ 
गुणी को बुलवाकर जुडवा दिया जाय । लच्मख॒ के बोलने से जनक उरते है । 
तीर कहते है-- गस, चुप रहिये; श्रनुचित बोलना अच्छा नहीं । #.. 
थर थर कापि पुर नर नारी ®दखोर कमार खोट बड भारी छ 
भृगुपति सनि सुनि निरभय बानी ® रिप तन जरइ होड बल हानी ~ 
जनकपुर के स्री-पुरष थर-थर कप रहे दँ (रीर कहते हँ क) द्ोटा कुमार 
बड़ा ही खोटा है । लद्मण॒ की निर्भय वाणी घुन-घुनकर परशुराम का शरीर कोध (ग 
से जला जा रहा है; ओर उनके ब्ल का हास हो रहा है क 
बोले रामहिं देह निहीरा ® बचरं विचारि बंधु लघु तोरा 6 
मन मलीन तनु संदर कसं @ बिष रस भरा कनक धटु जसे | 
@ राम पर एहसान जताकर वे बीले--तेर छोटा भाई समकर म इसे बचा | 


शहा दर| यह्‌ मनकातो मैला है त्रोर शरीर केसा सुन्दर है, जेते विष के ससे धर 
मरा हृत्रा सोने का घडा | 


समि लविमन विसे बहरि नयन तरर राम । 
शुर समीप गवने सकुचि परिहिरि वानी बाम ॥२.७८॥ 


यह सुनकर लकमण रिरि हसे । तन राम ने कड़ी नज्ञर से उनकी रोर कमे 
देखा, जिससे लच्मण सकरुचाकर, विपरीत मोलना द्योडकर, गुरु के पास &ै 
चल्ते गये | म 
अति बिनीत मृदु सीति बानी ® बोले रामु जोरि जग पानी &. 
सुनहु नाथ तुमह सहज सुजाना ® बालक बचनु करि नहिं काना © ` 
राम दोनों हाथ जोड़कर बहत नम्रता से कोमल शरोर शीतल वाणी ‰% 
बोले- हे नाथ ! घुनिये | श्राप तो स्वभाव ही से जान है| ्राप बालक के ८ य 
वचन पर कानन दीजिये] ` &. 
अररे बालु एकु सुमाड ® इन्दहिं न संत विद्ष्हिं काञ क 
तेहि नादीं कष्ठ काज विगारा ® अपराधी मँ नाथ तुम्हारा ®. 


१८ युप] पतान विपरीत. --& 
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कृरिञ् बेगि जेहि बिधि रिस जाई ® मुनि नायक सो 
हि खामी ! सुभे दास की तरह समकर कृपा, कोध, 
जो कु करना हो, ख पर कीजिये । जिस 7. 
बताह्ये । है सुनिराज ! मे वही उपाय करूं । 

कह मुनि राम जाय र्सि व कैसे ® अजह अनः 

सुनि ने कहा-हे राम ! क्रोध केसे शान्त हो, त्रब भी तेरा द्योटा माई > 
टेढ़ा ही ताक रहा है । इसके कंठ पर मने फरसा न चलाया तो, मने कोध करके & 























2. पमु अत देख जिततरः प विसोर॥२५९॥ 
मेरे फरसे की भयानक करनी सुनकर राजाना की सिया गभं भिरा | 4 
है । उसी फरसे के रहते हुये भे इस शत्रु राजपुत्र को जीता हता देख रहा टै । 
वदद न हाथु ददद रसि उातीक्भा कुठार रिटत यृपघाती € 
मये बाम बिधि परि सुभाञ ® मोरे हृदय कपा कसि काठ ¢ 
हाथ नहीं चलता, खाती कोध से जलरही है, राजानो का वध करने @ 
वाला यह फरसा कुण्ठित हो गया । विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वमाव क 

























बार कृपा मूरति अनुकूला ® बोलत बचन भरत जनु 
प्राज दया मुखसे यह कठिनता से सहने योग्य दुःख सहा रही है 
घुनकर लदमण ने फिर प्रणाम किया, त्रोर कहा-- बाह वा ! श्रापकी कृपा की शे © 
मूत्ति बहुत सुन्दर है, वचन बोलते है, तो मालूम होता है कि पूल भड रहे हैँ । # ` 

१. होते हये । २.क््ण। ` ¢ 
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राम्‌, श $) (+ ५।५॥, प्र) (९० राम्‌, , #4 १८. शम १ 4६) |; शम्‌ । र, (९); / / राम्‌ न, (द), रामे \ ^^) 
~ ५4९. । * . „क ^ ६ ड ) ५ च 1 { ५१ ५ 1 ( ^> 


॥ न) 





(& 


® देखु जनक हटि बालकं पए ® कीन्ह चहत जड़ जमपुर गह 
‰ हे सुनि! यदि कृपा करने से त्रापका शरीरजलाजारहा है, तो कोध होने 
९ पर तो त्या ही आपके शरीर की रक्ता करं । परशुराम ने कहा--जनक ! देखो 





ध यह मूख बालक हठ करे यमपुर घर करना चाहता है 

बेगि करं किन ओंखिन्ह यओटा ® देखत बोट खोट ग्पटोय 
विसे लषन कटा युनि पादीं & मदे आधि कतहु कोड नाहीं 
इसे शीघ्र ही आंखो की ओमल क्यो नहीं करते १ यह्‌ राजपुत्र देखने ही 
मे छोटा है पर है बड़ा खोटा | लच्मण हैमे श्रोर उन्होने मुनि से कहा--त्रंख 
मद लीजिये, तो कहीं कोई नदीं । 

ङ्ग परसुराम तव राम प्रति बोले उर अति कषु । 


५५ संयु सरासतु तोरि सट करि हमार प्रवोधु ॥२८०॥ 
तब हृदय म अत्यन्त कोष भरे ह्ये परशुराम राम से बोले--अरे शट ! 
तू शिव का धनुष तोड़कर उलटा सभी को ज्ञान सिखाता है 
बधु कह कट्‌ संमत तोरं ®त्‌ खल विनय करसि क्र जोरे 
करु परितोषु मोर संग्रामा ® नाहं त बड कटाउव रामा 
तेरी ही सम्मति से तेरा माई कटु वचन बोलता हैश्रोर तू डलसे हाथ 
जोडकर विनय करता है)या तो युद्ध करके सुभे संतुष्ट कर, नहीं तो राम 
8 कहलाना छोड दे । 
® छु तनि करहि समरं सिवद्रोदी ® वंध सहित न त मारः तोदी 
¢ भगुपति बकरहिं कुठार उठा & मन मुघुकादिं रायु सिर नां 
् प्ररे शिव-द्रोदी ! या तो छल लोड़कर युद्ध कर, नहीं तो माई-सहित मँ 
तमे 
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तुभे मार उलुगा । इस प्रकार परशुराम फरसा उठाये बक-मक रहे दँ ओर राम % 
सिर सुकाये मन ही मन मुसकुरा रहे हे । 1 
गुनह' लषन कर हम पर रोष कतहु सुधा ते ब्ड दोषरू + 
टे जानि संका सब काहू & बकर चंद्रमहि भ्र त, राह कै 

राम मन ही मन सोचने लगे-्पराध तो लच्मण का है ओर कोध सुभ @म ` 
१ गनाहःअपराघष। ~ ~ | ॥ | | ध. 
















को उर लगता है जैसे टेटे चन्द्रमा को राहु नहीं म ता | । 
¢ राम केर रिस तजि मुनीसा % कर ॥ क 1 
1 & राम ने कहा--हे मनीश्वर † क्रोध तगो डि | ठ ये म । एकै छे -. केह [थ | 9 मकः ् १ ट । र | र 


















स्वामी तरौर सेवक मे युद्ध कैसा १ हे बरह्मणे ! कोथ चोदये । त्ापका 6 
‰ वीर-बेष देखकर ही बालक ( लदमण ) ने कुं कट्‌ उाला । उसका भी कुल $ 
> दोष नहीं । _ < 
देखि कटार बान धनु धारी ® मे लरिकटि रिस वीर विच 

नाम जान प वुष्हि न चीन्हा ® वंस सुभाव उतरु तेह दीन्दा 
त्रापको फरसा, बा॒ तरर धनुष धारण वि | 








ये देखकर प्रौर वीर समभाकः 
© 6 । बालक को कोघ त्रा गया | वह्‌ आपका नाम्‌ तो जानता था, पर उसने श्रापको 
4 पहचाना नही अपने वंश के स्वभाव के श्रनुसार उसने उत्तर दिया 
४ जं तम अतेहु युनि की नाई & पद रज सिर सिख धरत गोसाई 4 
छमहु चूक अनजानत केरी ® चरि विप्र उर कृपा नेरी ® 
यदि आ्राप मुनि की तरह त्राते, तो हे स्वामी ! वह बालक त्रापके चरणं ९५ 
कीं घूल सिर पर रखता ] तअनजने की भ्रूल्‌ को ज्मा कर दीजिये । ाह्यण्‌ कै ` ्‌ ) 
हृदय मे बहुत श्रधिक द्या होनी चाहिये । ¢ 
महिं तम्दं सरवरि कसि नाथा ® कदु था © 
राम मात्र लधु नाम हमारा ® परु सहित बड़ नाम तोदारा न 
ह नाथ} हम्म शरोर ्रापम बराबरी कसी १ किये न, कहाँ चरण्‌ त्रौर क्र 
हां मस्तक ? कां मेरा राम मात्र एक दोटा-सा नाम, ग्रोर कहौं श्रापका परशु- @ 


















देव एकु गुनु धनुष हमारे & नव युन परम पुनीत तुग्हारं & 
सव प्रकार हम तुम्ड सन हारे ® छमहू विप्र अपराध हमारे 
हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है ओर आपके पास परम पवित्र नौ 
गुण ' हैँ । हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हये है । हे बराह्मण ! हमारे अपराधो 
को क्षमा कीजिये 1 
छ १।९ १८९ छन वक्द्रकर्‌ कटा रम सन रस) 


ॐ बोले भरगपति सष हसि तहँ बन्धु सम बाम ।२८२ ® 
राम ने बार-बार परशुराम को भ्मुनिः ज्र “विप्रवरः कहा । तब परश्चराम 
क्रोध की हसी हैसकर बोले- तू भी अपने माई के समान ही कुटिल है । 


निपट द्विजकरि जानहि मोही मे जस विप्र सुनावरँ तोदी 


¢ 

| 

4 

चाप सवा सर आहुति जानू ® कोप मार अति घोर कसानू प 
तू सभे निरा बाह्मण ही समता है? मै जेसा बाह्मण ह, तमे सुनाता । 
¢ 

मे 

¢ 

शमे 

¢ 

शमे 

¢ 

रमे 
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ह| तू मेरे धनुष को श्रुवा, बाण को त्रहुति च्रौर मेरे कोध को श्रत्यंत भयानक 
 शअ्रग्नि जन। 

समिध सेन चतुरंग सुदा ® महा महीप भये पसु आह 

मेँ यहि परु काटि बलि दीन्हे ® समरजग्य जग कोटिन्ह कीन्हे 
चतुरं गिरी सेना सुन्दर यज्ञ की लकडर्या है । ओर बडे-बडे राजा लोग 
उसम श्राकर बलि के पशु हये, जिनको भने इसी फरसे से काटकर बलि दिया ९ 
है | मेने संसार म रसे करोड रण-यन्ञ किये हँ | 


मरोर प्रभाउ बिदित नदिं तोरं ® बोलसि निदरि विप्र फे भोर 
जेड चापु दापु बड वादा ® अहमिति मनुं जीति जण दा 
तुभे मेरा प्रमाव नहीं मालूम है, इसीसे तू बह्यमण॒ के धोखे म मेरा निरा- ¢ 
द्र करके बोलता है । धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा धमंड बहत ॒बढ़ गया है | 
प्रहङ्कार एेसा है, मानो संसार को जीतकर खड़ाहै।  @. 
राम कहा मुनि कहु बिचारी ® रिस अति बड़ लघु च हमारी ® ` 


छुवतदिं टट पिनाक पुराना ® मे केदि देतु क्रं अभिमाना & 


१. नौ गुण--शम, दम, तप, शौच; क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता । 


1 + तमे समे अनिमि" 







& ॐ री म्यम ४ 
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1. 


पमाणेन स 9 ददि मित य म 


ज न भ कन ५ म तकवे त तेम 4१ ॥ 1 
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82.8६) # 0. ¦ {11 ६ १ | #§ ^^ ¢^. ध्र | ५) # 
शि $ 1 + ४ + 1. क 8 & " ४, ह 4 क र "दू ५ ह इ ॥.; । 
| # प 
५4 | 0 राना ॥ 1 व था श ध ॥ ७ क ८ | छठ १ 1। क तिमे मुय 2 । ॥ , ५ + ष 
(# भ ५ 8 ॥ | १ (१ ‰ ४ | ड 
॥ ९।९/ | इ # व > # री # + 
जेों प , ॐ ओ ५ 


































त्त हे भ्रगुवंश के स्वामी ! यह सच समिये किं यदि हम । ब्रह्मण कटुक 

म निराद्र करं, तो सत्य जानिये किं संसार म एेसा कोन योद्धा है, जिसे ह 

छ के मारे मस्तक नवाय ! 

@ देव दनुज भूपति भट नाना ® समवल 
¢ जौँ रन हमि पचारे कोड ® लरदिं सुखेन का किन दोउ 
मे देवता, राक्षस श्रौर राजा या त्रौ भी अनेक योद्धा लोग, बे चाहे बरावर बल । 

‰ वाते हो, चाहे त्रधिक बलवान्‌ , कों भी हम युद्ध मै ललकार, तो वे काल ही 
6मे क्यो न ह, हम उनसे सुख से लडते ह वै ति वं © 

® चन्िय तु धरि समर्‌ सकाना ® कुल करलं तेदि पावर ज 

त्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध म उर गया, उसे कुल का कलंक श्रौ 

ॐ ग्रधम जानना चाहिये } मँ स्वभाव ही से कटता ह, कुल की प्रशंसा करके नही 

क्न कि रघुवंशी लोग रण म काल से भी नहीं उरते 

क्क िपरवंस के असि प्रसुताहं ® अभय रोद 
ण सुनि मृदु बचन गू रघुपति के ® उघरे पटल' परसुधर र्मा 
‰ ब्राह्मण-वंश की देसी प्रमुताहै किं जो त्रापते उरता है, वह सते 

6 हो जाता ह । रामचन्द्र के कोमल ओर रहस्य-पूर वचन छुनकर परशुराम की 6 

र बुद्धि के परदे खुल गये | 
ण राम रमापति कर धनु लेदरखेचहु मिष्ड मोर सदेह 

देत चापु आपुहि चदि गयङ ® परसुराम मन॒ विस्मय भयउ $ 

परशुराम ने कहा-हे राम ! विष्णु का यह्‌ धनुष हाथ मे लो } इसे चा % 
दो, जिससे मेरा संदेह मिट जाय । जैसे ही परशुर वते ही ५ 


१.परदा। र्ब॒द्धि।! . 

































¢ तव उरन्दोनि राम का प्रभाव सममा । उनका शरीर पुलकित शरोर प्रफुक्लित व 
मे हो गया ! वे हाथ जोडकर वचन बोले | प्रेम उनके हृदय मे रतरटता नहीं था। म 
ट & जय रुवं वनज' वन भानू ® गहन' दुन कल दहन करसानू 4 
& जय सुर पिप धेनु हितकारी $ जय मद मोह कोह भम हारी 
हे रघुकुलरूपी कमल-बन के सूयं ! आपकी जय हो ! हे राक्षसो के कुल- (म 
रूपी घने बन को भस्म करने वाल्ले अग्नि ! आपकी जय हो ! हे देवता, बाह्य 3 
त्रोर गौ के हित करने वाल्ते ! आपकी जय हो ! है मद्‌, मोह, कोध, ओर प्रेमं 
के हरण करने वाल्ते ! त्रापकी जय हो ! 
९9 बिनय सील करुना युन सागर ® जयति बचन रचना अति नागर & 
% सेवकं सुखद सुभग सव अंगा जय सरीरं चवि काटि अनंगा 
हे विनम्र, शील श्रौर गुणो के समुद्र ओर वचन की रचना म बड़ निपुण ! © ` 
्रापकी जय हो ! हे सेवक को सुख देने बाले, सब ऋह्खौ मे घुन्दर ओर शरीर म 
करोड कामदेव की शोभा धारण करने वाले ! ्रापकी जय हो ! 
हमे कृरऊ कह यख एकं प्रसा @ जव यह मनं मान्प्त हता मे 
क्ष अनुचित बहुत कटे अग्याता ® छमहु चमामंदिर दोउ भराता क्र 
(मे मै एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करं १ हे शिवजी के मनरूपी मान- कमे 
सरोवर के हंस ! ्रापकी जय हो ! मैने ्रनजान मँ त्रापको बहूत-से श्रनुचित कछ 
कमे वचन कहे । हे क्षमा के मन्द्र ! आप दोनों माई सुभे क्षमा कीजिये | 9 
& ¢ कटि जय जय जय रघुकुल केतू ® भृगुपति गये बनहि तप हेत्‌ & 
@ अपभरयँ" कुटिल महीप डरने ® जँ तँ कायर गवि पराने © 
८ सुकुल के पताका-स्वरूप रामचन्द्रजी की जय ह, जय हो, जय हो ! र्ता # 
ॐ कहकर परशुराम तप के लिये बन्‌ को चले गये । दृष्ट राजा लोग कारण ही इ ` 
£ बहुत डर गये थे. वे उरपोक चुप चुपके गयं | छ 1 


क्र १. कमल। २. जंगल । ३. चतुर, निपुण । ४. कल्पित भय । 4. ॐ 








9 बडे ज्ञोर से बाजे बजने लगे। सवने मनोहर मंगल साज साजे । । षन्दर खे ह © 
‰ वाली, खन्दर नेत्रो वाली शरोर कोयल के समान मधुर बोलने वाली सिया सुएड % 
की सुएड मिलकर न्द्र गान करने लगीं निषि 
सुख बिदेह कर बरनि न जाई ® जनम दरिद्र मनुं निधि' पा 









 मिगत आस भह सीय सुखारी ® जनु विधु 
जनक के सुख का वणेन नीं किया जा सकता 
खज्ञाना पा लिया हो | सीता का भय जाता रहा 
चन्द्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है । 
जनक कन्द कासिकहि प्रनामा ® प्रमु प्रसाद 9१ धनु भजेउ रामा & 
® मोहि कृतकृत्य कीन्द्‌ दुह भाई & अव जो उचित सो कहि गोसाईं © 
ध जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम किया ( ओर कहा-- ) त्रापही की कपा 
6 से राम ने धनुष तोडा है । वोन भार्यो ने समे कृताथ कर दिया । है स्वामी ! ® 
अरम जो उचित हो, सो किये 6 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना ® रहा विवाह 
ट्रतदहीं धन॒ भये विवाह ® सुर नर नाग विदित ॥ सवं कट्‌ 
५ खनि ने कहा-हे बुद्धिमान राजा ! घनो । विवाह का होना तो धनुष के 
म्रधीन था | घनुष के द्रूटते ही विवाह हो गया । देवता, नर रोर नाग सबको 
यह्‌ मालूम है 


ङ्ख तदपि जाई तमह करहु अब जथा 
“~~. वमिः पि कुल बद्ध गर बेद विदित 


| र १. खजाना । 
सिरे तमो समो मे 4 
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वकस लोम 
बात्.काण्ड 


तथापि तुम जाकर्‌ ्रपने कुल की जेसी रीति हो, बाह्मर्णो, कुल के बूरो 
तोर गुर्रो से पूहकर च्रौर वेदौ म बरत जैसा आचार हो वैसा करो । 
दृत अवधपुर पठवहु जाई & आनहि' चप दसरथहि बोला 
मुदित राउ कदि भलेहि कृपाला ® पटए दूत बोलि तेहि काला 
जाकर अयोध्या को दूत भेजो । वे राजा दशरथ को बुला लवे | राजा ने 
त्रानन्दिति होकर कहा--हे कृपालु ! बहुत अच्छा । उन्होने उसी समय दूतो को 
बुूलाकर भेज दिया | 
बहुरि महाजन सकल बोलाए ® आई सबन्दि सादर सिरु नाए 
हाट बाट मन्दिर सुरबासा ® नगर सबरह चारिहु पासा 
ठ पिर जनक ने सब महाजनो को बुलाया । सबने आकर राजा को आद्र- 


सहितं सिर नवाया] राजा ने कहा-- बाज्ञार, रास्ते, घर, देवस्थान ओरौर सरे नगर 
को चारौ ओर से सजाप्रो | 
ट्रषि चले निज निज गृह आये ® पुनि परिचारक बोलि पटाये 
रचहु विचित्र बितान बनाई ® सिर धरि वक्चन चले सचुपादं 

महाजन लोग हर्षित होकर चले रोर त्रपने-्रपने घर अये। फिर राजा 
ने नौकर को बुला मेजा, ओर कहा-- न्द्र मंडप बनाकर तैयार करो | यह्‌ 
नकर, वे राजा का वचन सिर पर धरकर ओर सुख पाकर चले | 


~ 


पठटये बलि गुनी तिन्ह नाना ® जे वितानं विधि कुसल सुजाना 
बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह रंभा & बिरवे कनक कदलि के खंभा 
उन्होने त्रनेक कारीगयै को बला भेजा, जो मंडप छाने मे बड़ कुशल श्रोर 


चतुर थे | उन्होने बह्मा की वन्दना करके कार्थं आरम्भ किया रौर पहले उन्होने 
सोने के केले ¦ के खम्मे बनाये 


<+ हरिति मनिन्ह्‌ के पत्र फल पदुम राग के परल । 


क, 
५ 


~~ रचना देखि विचित्र अति मन पिरंचि कर्‌ भल २८७ 
हरे मशियो के पत्र रौर एल न्रोर पद्मराग ( माणिक ) मियो के फूल ‰% _ 
बनाये | मंडप की अति विचित्र स्चना देखकर ब्रह्मा का मन मी चक्तिहो क्रु 
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पहचान नही जाते थे सोने की सुन्दर नागबेलि ( पान की लता ) बनाई जो 2 
पत्ता सहित रेसी छन्दर लगती थी किं पहचानी नही जाती धी | ९५ 
तेदि के रचि पवि वंध बनाए ® विच्‌ विच मुकुता 
98 उसी नागबेल के रचकर श्रीर पत्चीकारी करके व ४  ( वोंधने की रस्सी ) 
% जनाय, जिनके बीच-बीच म मोतियो की छन्द्र कलर हं । म ५ शव, नीलम्‌, @ 
¢ हीरा ननोर प्रीरोजे को चीर करके, कोर करके श्रीर पञ्चका करके, उ टनि 8 
( लाल , नीले, सफेद तोर रोजी रंग के ) कमल बनाय | 
६ दिए भृङ्ग वहरंग॒बिगा ® गुन्जटिं कूजटि 
@ सुर प्रतिमा खंभन्दि गदि कादीं ® मंगल द्रव्य लिप 
 & चोके राति अनेकं पुराई ® सिंधुर मनिमय सहज  उ॒हाईं ( 
२ सरे नरौर बहत स्मो के पती बनाये, जो हवा लगने पर गू जते शरोर कूजते 
मरे। खमा पर देवता्रो की मत्यां गद्कर निकाली, जं मो सन मंगल द्रव्य लिये ^ 
खी थीं । सहज सुहावन गजसुक्तार््रो के श्रनेकौ तरह्‌ के चो 













































लियं ' ९ 
1 1 ॥ 
@ ५4 
+ § ॥.6 | 
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। | 4 | 





क नीलमणि को कोरकर उन्होने आम के घुन्द्र पत्ते बनायं सोरे के बर | | 

| नरीर रेशम की डोरी मेँ वैधे हये पन्ने के बने फलो के गुच्छे खुश भित ह । 

रवे रुचिर ब्र॒वंदनिवारे & मनुँ मनोभव फंद संबार 
® मंगल कलस अनेकं बनाए ® ध्वज पताकं पट रचेव्र सुहाए 

` ¢ उर्हंनि रेते खुन्दर श्नौर उत्तम बन्दनवार बनाये, मानो कामदेव ने फन्दे 

९ सजये हयं । अनेको मंगल-कलश, ध्वजा, पताका, परदे ओं 
8 बनाये | 




















(^) 


र १. बोस । २. गँठदार । २. पत्ते सदित । ४. परञ्चीकार करदे । हि ६ 
= ( | 6 1.2. # (<) त (१६; 9 94 ` ५: ( शम्‌ ह 9... | गमु) द). शम्‌ १.८०. 9 शम्‌ \ 4) ¬ 142 च 4 












¢ दीप मनोहर मनिमय नाना & जाइ न बरनि विचित्र विताना $ 
© जेदि मंडप दुलहिनि वैदेही & सो बरन असि मति कमि केही 

















र मंडप मं मशिर्यो के श्रनेको न्द्र दीपक हँ | उस बिचित्र मण्डप का तो 
९» बणैन ही नहीं हो सकता । जिस मण्डप मेँ सीता दुलदिन होगी, उसका वणन ९) 
% करने की बुद्धि किस कवि महो सकती है 
क दूलह राम रूप गुन सागर $ सो वितान तिहु लोक उजागर" ¢ 
® जनक भवन के सोभा जेसी ® गह गृह प्रति पुर देखि तेषी 
ए जिम रूप रीर गुणो के समुद्र राम दृद्हा होगे, उस मंडप को तीनां ¢ 
‡ लोकों म प्रसिद्ध होना ही चाहिये] जनक के महल की जेसी शोभा दै, वसी ही 
शोभा नगर के प्रसेक घर की दिखाई देती दै । ु 


ठ जेह तिरहुति तेहि समय निहारी ® तेदि लघु लाग भुवन दस चारी 
क जो सम्पदा नीच गह सोहा $ सो बिलोकि सुरनायकं मोहा & 
@ . उस समय जिसने तिरहुत को देखा था, उसे चौदह भुवन घटे जान 
र पड़े । जनकपुर म नीच के घर भी उस समय जो सम्पदा शोभित थी, उसे 
6मे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था। 


ध वसद नगर जेहि लच्विकरि कपट नारि दर वेषु। «¢ 
तेहि पुर क सीमा कहत सकृचहिं सारद सेषु ।२८९। & 


जिस नगर मं साक्ञात्‌ लच्सी कपट से सखी का एन्द्र वेष बनाकर बसती ¦ 





ण पहुचे दूत राम पुर पावन ® हरषे नगर बिलोकि सुहावन @ 
8 भूप दवार तिन्ह खबरि जनाईं ® दसरथ चप सुनि लिए बोलाहं % 
च जनक के दूत पवित्र राम की पवित्र पुरी अयोध्या म पहुचे । ख॒न्द्र नगर "ॐ ` 
४ देखकर वे हर्षित ह्ये । उन्होने राजद्वार पर जाकर खबर भेजी; राजा दशरथने ‰ ` 
 ५/ सुनकर उन्हं बुला लिया | ५ 
 # करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्दी ® मुदित महीप आपु उदि लीन्दी री & । 
 % वारि बिलोचन बांचत पाती ® पलक गात आहं भरि ाती $. 
कणे उन्होने प्रणाम करके चिद्री दी | प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे कमे 
& ध र १. प्रसिद्ध । २. विरदी। ध च 4 ध, न = 













र लिया । चिद्धी बोंचते समय उनके ने म॑श्रंस्‌ त्रा गये; शरीर मं रोमाञ्च हो 
प्राया, ब्रीर छाती मर ब्राईं। ॥ि 
¢ रामु लप्नु ऽर कर्‌ ब्र च ५ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाच & त सभा ` । त सुनि साच 
१ हृदय मे राम न्रौर लदमण, शरोर हाथ मे वह न्द्र चि ह, राजा उत 
लिये ही रह गये, कह न सके किं वह्‌ खद्धी है याम्‌ ठी । कि धीरज धरकर 
८ उन्न चिद्री बची । सारी सभा सच्ची बात सुनकर हषित हो गहं 

तेलत ररे तहां सुधि पादं & आए भरत सहित हित' भ 


प्त अति सनद सङ्वाई ® तात कों ते , पाती आई 
भरत्‌ त्रपने मिन्रो करोर भाईं सरातुघ्न केसा जहां खेलते थे . वह स पा | 


¢ से आदं है! . [ता 
क हमरे प्राणौ से प्यारे दोनो भाईं कशलसे तो हें? श्रोर वे वि 
है १ स्नेह से सने हये ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चि बची ¦ 


त एत दे ला ७ 
® सकल सभा स्युर्‌ 


ॐ ग्रति पुनीत भरत के देखी 

(मे चिद्री सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये ] स्नेह इतना त्रधिक हो गया 
किं वह उनके शरीर म समाता नहीं | भरत का पवित्र प्रेम देखकर सारी समभा 

ने विशेष सुख पाया | 

तव नृप दूत निकट बेटारे & मधुर मनोहर वचन उचा 

भेआआ कहु सल. दोउ वारे* ® तुम्द नीके निज नयन निहारे ¢ 

बोले 
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तव राजा नवृतौ को पास बैठाया ओर मन को हरने बाले मीठे वचन @ 
ते--हे भया ! कदो, दोनों बच्चे कु्लसे तो दँ १ ठमने तपनी श्रो से 
उन्हे अच्छी तरह देखा है न ! 


१. भित्र । २, बच्चे । 


मि 















ए छ (मे 
¢ स्यामल गोर धरे धनु भाथा' ® बय किसोर कोसिक सुनि साथा 
परिचानह तुम्ह्‌ कह सुभाऊ ® प्रम भिवस पुनि पुनि कह राञ 
¢ वे सावे ओर गोरे शरीर के है, हाथो म धनुष त्रौर तरकस लिये रहते है, 
किशोर त्रवस्था है, विश्वामित्र सुनि के साथ हैँ । तुम उनको पहचानते हो तो 
उनका स्वभाव बताश्रो | राजा प्रेम के वश बार-बार यही कह रहे है। 
जा दिनि तं मुनि गए लेवाह ® तवते आजु साचि सुधि पाईं 
९ करहु बिदेह कवन विधि जाने ® सुनि ग्िय बचन दृत मुुकानं 
जिस दिन से मुनि उन्हं लिवा ले गये, तब से आज ही हमने सच्ची खुशी 
पाईं है । कहो तो, महाराज जनक ने उनको किस प्रकार पहचाना १ यह प्रिय क्चन 
एुनकर दूत सुसकुराये । 


१--> सुनह महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्यन कोर 


| च) ५ 
~~“ रा लषतु जिन्हके तनय विस्व विभूषन दोउ ॥२९१॥ 
दूतो ने कहा--हे राजाश्र के सुकुट-मणि, महाराज ! सुनिये | त्रापके 
समान धन्य श्रौर कोद्र नहीं है, जिनके राम-लकच्मण जेसे पुत्र है, जो विश्व के 
मूषण॒ है 
खन जोशु न तनय तुम्हारे ® पुरुषसिध तिह पुर उंजियारे 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे ® ससि मलीन रबि सीतल लागे 
त्रापके पुत्र पूणने योग्य नहीं हैँ वे पुरूषो म सिह के समान त्रोर तीनों 
लोको के पकाश-स्वरूप है । जिनके यश के ्रागे चन्द्रमा मलिन श्रीर्‌ प्रताप के 
अमे सू शीतल लगता है । 
तिन्ह करट कटिश्च नाथ किमि चीन्दे ® देखि रवि कि दीप कर लीन्दे 
सीय स्वयम्बर भूप अनेका $ सिमिरे घुभट एक तं एका 
हे नाथ ! उनके लिये श्राप कहते हैँ कि उन्हं कैसे पहचाना ? क्या सूरय 
को हाथ मे दीपक लेकर देखा जाता है १ सीता के स्वयंवर मेँ त्रनेको राजा त्रौर @ 
एक से एक बकर वीर योद्धा एकत्र हूयेथे] & 
संभु सरासनु काहु न गरा ®दहारे सकल बीर बरिथ्ारा ॥ 
नि र लोक महे जे भट मानी समके सकतिसंभुधनु भा ^ च 











ध थि सिक ख 








@ डालता है । 













सजी ॐ मदय ओ कोई भ ह 
तीनो लोकों मे प्रसिद्ध जो अभिमानी वीर थे, सबकी 
तोड़ दी, या बता दी । 


नेह कोक सिव सैल उटावा ® सोड ते 
मे वाणाञ्धर, जो मेरु को भी उठा सक्ता था, कह 
र कमा करके चला गया । न्रौर जिसने खेलवाड़ की त 

























हे महाराज ! सुनिये, वर्ह रघुवेश-मरि ५ शि राम्‌ ने त्रिना ५4 प्रयास र ही 
के शिव के धनुष को केसे ही तोड़ डाला, जेसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ 





सुनि सरोष भृयुनायङ्क आये ® बहुत भति तिन्ह आंख देख 
देखि राम बलु निज धन॒ दीन्हा ® करि वहु विनय गवनु वन की 
धनुष दूने का समाचार पाकर कोध मं भरे परशुराम श्राये श्रोर उन्न 
बहुत प्रकार से ग्रंखिं दिखलाई' । श्रन्त भँ उर्न्होने भी राम का बल देखकः 
पना घुष दे दिया रोर बहुत प्रकार से विनत्ती करके च क्रिय 
गम अतुल बल जेयं & तेज निधान लषन ` 
भूष॒ विलोकत जाके ® जिमि गज हरि किंसो 
हे राजन्‌ ! जते रामजी श्रतलित बली ह. तसे ही तेजस्वी लक्म 
| उनके देखने मात्र से राजा लोग कप उठते ये के 

































१ सभा समेत रा अनुरागे & दतन्ह देन निदावरि लागे 
कटि अनीति ते मदि काना ® धरमु विचारि सवहि सखु माना ® 
सभा-सहित राजा प्रेम मँ मग्न हो गये शरीर दृत को नि्लावर देने लगे । ` 
दूत यह उचित नहीं एसा कहकर हाथों से कान सूं दने लगे | उनके धमं का शग 
विचार करके ( उनका घम॑युक्त व्यवहार देखकर ) सभी ने छख माना १ 


तव राजा ने उठकर वशिष्ठ को जाकर चिद्री दी | शरोर आआद्र-सहित दूतौ ` 
को बुलाकर उन्न सारी कथा गुरुजी को कट्‌ सुनाई | 
सुनि बोले गुर अति सखु पाईं ® पुन्य पुरुष कं महि सुख बाई ® ` 
जिमि सरिता सागर महु जादी ® जयपि ताहि कामना नादी &. 
| 
¢ 
शमे 


0 1 सयति (द) पतिः ४.53 (01 5 € 
















(मे सुनकर अर बहत सुख पाकर गुर बोत्त--पुणएयात्मा पुरूषो के लिये पथ्वी 
 & षो से खाई हृदं है । जेसे नदी समुद्र के पास जाती है, ययपि सख॒द्र को नदी | 
एमे की कामना नहीं होती (मि) ` 
% तिमि सुख संपति बिनि बोलाये ® धरमसील पिं जाहि समये % ९ 
तुम्ह गुर विप्र धेनु सुरं सेवी ® तसि पनीत कोस्य देनी @ 
(म वैसे ही खख त्रौर सम्पत्ति बिना बुलाये ही, स्वभावतः, धमोत्मा पुरुष के 4 
पास जाते है । त॒म गुर्‌, बाह्यण, मो ओर देवता की सेवा करने वाले हो, वेसी ् 
9 ही पित्र कौशल्या देवी भीदै। ४ 
सुकृती ठंड समान जग माहीं ® भयउ न हे कोड होने नाहीं & 
तम्ह तं अधिक पुन्य बड काके ® राजन राम सरिस सत जक @. 
 वुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार म न कोई हृघ्रा, न है मरोर न होने बाला @ 
हे राजन्‌ ! तुमसे श्रधिक श्रोर किंसका पुण्य होगा, जिसके राम-सरीखे @ 


















ऋ बीर विनीत धरम त्रत धारी & गुन सागर 6 
 @ ठम्द कहं स्वं काल कस्याना ® सजहु बरात बजा. निसाना ® ` 





| नोणनोकमड 
शना 


¢ गुणो के घुन्दर सखुद्र ह । ठ 
मे बजवाकर बरात सजाग्रो । _ 


टै त्रोर “जल्दी चलो" पसे गुरु के वचन सुनकर, "हे नाथ ! बहत च्रच्छा 
कहकर शरोर सिर नवाकर तथा दरतो को डरा दिलवाकर राजा महल म ग्ये। 
न छ | 


¢ दी। समाचार सुनकर सब रानिर्या हर्षित हई । राजा ने फिर दूसरी वातं ( जो ङ 
€ दूता से एनी थीं ) विस्तार के साथ बताई । 
भेम परफुल्ित राजिं रानी # मनँ सिखिनि सुनि वारि 
® गुदित असीस देहि गुरनारीं $ अति आनं मगन 


की गरज सुनकर ( प्रफुष्ित होती है )। गुरु-प्तली वली रौ षु क ) "न 
% होकर आशीर्वाद दे रही है । माताये शनत्यन्त त्रानन्द्‌ मे मग्न ह ९९ 


उस श्रत्न्त प्यारी चिद्री को श्रापस मे लेकर सब हृदय से लगाकर हाती क 

> शीतल करती हैँ । राजानो मे श्रेष्ठ राजा दशरथ ने राम-लच्मण की कीर्ति- ‰ 
कथा का बारम्बार वणन किया | 

® युनि प्रसादु कहि हार सिधये ® रानिन्ह॒ तब मरहिदेय 

दिये दान ्रनन्द समता & च्े विप्रवर आरि ध 

राजा “यह्‌ सब मुनि की कृपा हैः कहकर बाहर चे गये । तब रानिर्यो ने ` 


पा को बुलाया, तर श्रानन्द-सहित उन्ह दान दिये | शरेष्ठ बाह्या आशी 








तब उन्होने भिन्ञुकों को बलवा लिया अरर उन्ह करोड  त्रौर उन्ह करोड प्रकार की निला- 
वरं दीं । ( उन्होने आशीवीद दिये-- ) चक्रवती राजा दशरथ के चारो पुत्र (गे 
% चिरंजीवि हो त 
¢ कहत चले परिरं पट नाना ® हरषि हने गहगहे निसाना 
समाचार सव लोगन्हि पये्लगे षर षर हेन बधये $ 
वे यह्‌ कते हये त्रीर अनेक प्रकार के घुन्द्र वख पहन-पहनकर चले | (गे 
£ आनन्दित हकर नगाड़ वालो ने नगाडं पर ज्ञोर से चोट लगाई । जब यह सब 
म समाचार लोगो ने पाया, तब घर-घर बधावे होने लगे | 
भुवन चारि दस भरा उवाह ® जनक सुता रघुवीर बिरह ¢ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे क मग गृह गली संबारन लागे 
चोदहो भुवनो म उत्साह भर उठा कि जनकजी की कन्या से रामचन्द्रजी ‰ 
का विवाह होगा । यह्‌ शुभ समाचार पाकर लोग प्रम-मग्न हो गये, श्रोर रास्ते ९ 
४ धर त्रोर गक्लियोँ सजने लगे | | 
{¦ जयपि अवध सदेव सुहावन ® राम परी मंगलमय पावनि क्ष 
> तदपि ग्रीति के रीति सुहाई क मंगल रचना रवी बनाहं 
यद्यपि त्रयोध्या सदा सुहावनी है, क्योकि बह राम की कस्याण॒मयी शरोर । 
पवित्र पुरी, तो भी भ्रीति की षुहावनी रीति के ब्रनुसार मंगल-र्चना से व्ह @मे 
26 
®मे 
इ 
रमे 






सजाईं १ (~ क 
ष्वजं पताक पठ चामर चारू ® खवा प्रम वकचन्र बजार 
कनक कलस तोरन मनिजाला ® हरद दूब दधि अच्छत॒ माला 
ध्वजा, पताका, परदे शरोर घुन्दर ्चैवरो से सारा बाज्ञार बहत घुन्दर द्वाया ® ` 
हुश्रा है । सोने के घडे, तोरण, मशिर्यो के समूह, हलदी, दूब, दही, श्रक्ञत शरोर 
मालाच्रो सै-- ` ् 
[ङ्ख मंगल मय निज निज मबन लोगन्ह रचे बनाई । ‰ ` 
“=. वीथी सींचीं चतुरसम चोकं चास पराई ॥२९६॥ र ` 
लोगो ने ग्रपने-खपने धरो को सजाकर मंगलमय बना दिया तओरोर गलियो @ 
चतुरसम से सीचा त्रौर ( द्वास पर ) सुन्द्र चौक पराये । ~, 8: 
` चन्दन चार माग, केसर तीन माग, कतरी दौ माग ओर कमूर तीन भाग से बना हमा 6 छि: 


| वन 













मनोहर वाणी से मंगल ीत 
` कोयलें भी लजा जाती हं | राजा ` 


9 कतं बिरद बन्दी र & 
३ नानाप्रकार के मनोहर मंगल-दर 


देवं श्र के शिरोमशि रामचन्द्रजी ने अवतार लिया | है 
भरत पुनि लिये बोला ® हय गय स्यंदन" साजह जां 












५९ 





र रिरि राजा ने भरत को बुला लिया | ( ओर कहा कि ) जाकर घोडे, हाथी 
तरोर रथ सजा्नो । रामचन्द्र को बरात मँ जल्दी चलो । यह्‌ खनते ही दोनो भाई के 
& आनन्द से पूणं हो गये ¢ 
69 भरत मे 

ध 





@ भरत सकल ॒साहनी' बोलाये ® आयु दीन्ह मुदित उटि धाये 
% रचि रुचि जीन तुरग तिन्द साजे ® बरन बरन बर वाजि बिराजे &. 
छ मरत ने घुडसाल के सब श्रध्यक्ञा को बुलाया शरोर उनको आज्ञा दी | वे 
प्रसन्न होकर उठ दौड । उन्होने शुचि के साथ जीन कस्कर घोड़े सजाये । र॑ग- & 
श रग के उत्तम घोडे शोभित हो गये ¦ 
सुभग सकल सुटि चंचल करनी ® अय इव जरत धरत पग धरनी 
नाना जाति न जाहि बखाने ® निदरि पवन जनु च्हत उड 
सब घोडे बडे ही खन्दर श्रौर चल चाल बले हैँ । वे धरती पर पसे पैर 
$ रखते हँ जेसे जलते हये लोहे पर रखते हो । अनेको जातियों के घोड़ हैँ जिनका 
(म वणन नहीं हो सकता । वे भानो हवा का निराद्र करके उड़ना चाहते ह । 
@ तिन्ह सब यल भये असवारां ® भरत सरिस बय राजकुमारा 
©> सब संदर सब भूषनधारी ® कर सर चाप तून कटि भारी 
उन घोडा पर भरत के समान श्राय वाले सब ङल-छबीते राजक्कमार सवार 
टये । ये सभी सुन्दर हैँ शरोर सभी त्राभूषण॒ धारण किये हुये हैँ । उनके हार्थो मे 
नाण शरीर घनुष है, शरोर कमर मे भारी तस धे है। ` 


¢ 
§ 
& {ङ्गः बरं चवीले यल सव पुर युजान नवीन ! 
कमो 
¢ 
® 


1 
‰ ? 9 


~~“ जुग पदचर्‌ अप्तवार प्रति जे रपि कला प्रवीन्‌।२९८ 

सभी चुने हये दल उखबीले, बहादुर, चुर श्रोर नवयुवक है । प्रत्येक सवार 
म के साथ दो पैदल सिपाही है, जो तलवार चलाने की कला म बड़े निपुण है । @े ` 
¢ बोधे भिरद बीर रन गाद्‌ & निकसि भए पुर बाहर ठग 
= पररि चुर तुरग गति नाना ® हरिं सुनि सुनि पनव नि तागा इ 
४ बड़े-बड़े युद्धो म पां हदं कीतिं से परशंसित वे वीर नगर से निकलकर # 
॥ क ८ बाहर जा खड हये ! वे चतुर अपने धोड़ं को तरह-तरह की व त / से फेर रह ह. 4. 





उ. ॐ भि ॐ 























४. सारथयो ने ध्वजा, पताक] मणि पश्रौर 2 ( & शा णाँ: 5 ठ [गरवे ॥ थ को 
ज क ४ ५०८५ (५ । 
& रथ इतने स॒न्द्र है ५६ कि स्यं के रथ की घुन्द्रता को भी बीन लेदहेर्ह। _. 
® सोवकरन अगनित दय रोते ® ते तिन्द रथन्द सारथिन्द जोते 
म सुन्दर सकल . अलंशृत॒सोे & जिन्दहि विलो 
र श्यामकणं घोड़े अगणित थे मन थेय ध ने वे उन रर्थोमे जोत दिये 
९ जो सभी देखने मं सुन्दर ओर गहनो से सजाये हुये शोभायमान हँ, जिनको कषर 
© देखकर सुनि के मन भी मोदित हो जते दै 8 
69 जे जल चलदहिं थलहि की नाई ® टाप न बड वेग अधिकां 
१ अघ सख सदु साज बनाई ® रथी. सारथिन्द लिए बोलाई & 
कमे वे घोडे जल पर भी स्थल के समान चलते ह | वेग की ४ से उनके ® 
¢ टाप पानी मे डूबते नहीं । ्रस्र-शस्र से सब साज बनाकर सारथयो ने रथि्यो 
को बुला लिया |  @ 


















१ 
क, 





















रथो पर चट-चद़कर बरात नगर के बाहर जुटने लगी जिस काम 
{९ के किये जाता दै, समी को सुन्दर सगुन हेते दै 










| चले मत्त गज. धंट॒विराजी ® मनहुं घुभग सावनु धन्‌ राः शनी 9 
क सुन्दर हाथियों पर अम्बारियंँ पड़ी है । वे जिस तरह सजाई गई ई, वह 
& कहा नहीं जा सकता । मतवाले हाथी घंटे बजाते हये चले । मानो सावन के # 
प सन्दर बादल की पंक्तिहो। > 
एमे 





वाहन अपर अनेकं विधाना ® सिनिकाः सुभग सुखाः 


तिन्ह चदि चले विप्र बर बन्दा ® जनु तनु धरे सकल सुति छन्दा] 
रौर भी श्ने्को रकार की सवारि्यँ है, जेते- सन्दर पालकं रौर 
छ  १जमादहोने। र.पक्ति। इ-पालकी। ` व 








नेठने म छखदायक ताममाम श्रौर रथ आदि । श्रे ब्राह्मण के समूह उन पर ¢ 
(मे चदकर चले, मानो वेदो के सब छन्द ही शरीर धारण कयि हये हौ । 
¢ मागध सूत वंदि गुन गायकं & चले जान चदि जो जेहि लायक ¢ 
९ बेसर' ऊंट वृषम्‌ बहु जाती ® चले वस्तु भरि अगनित्‌ भाती ® 
र मागध, सूत श्रोर बन्दीजन ८ भाट ) जो गुण-गान करने वाले है, वे सब & 
र जो जिस योग्य थे, वसी सवारी पर चदृकर चले । बहत जातियों के खचर, ऊंट 
ते 
¢ 
मे 






तरर बेल बहुत प्रकार की वस्तुं लाद-लादकर चले | 

कोटिन्ह कंवरि चले कटारा ® बिभिध क्स्तु को बने पारा 

चले सकल सेवकं समुदाईं ® निज निज साज समाज बनाई 
र कार करोड कवरं लेकर चले ! उन्म तरह-तरह की इतनी चीज्ञं है, 

जिनका वरख॑न कोन कर सकता है । सब सेवको के समूह्‌ त्रपना-अपना साज 
समाज बनाकर चज्ञे | 


१ सवके उर निभेर हरषु परति एलक सरीर । 


५“ कृबहिं देखि नयन मरि राम लषन दोउ बीर ३०० 
सबके हृदयो मै अपार हषं उमड़ रहा है रोर शरीर पुलकायमान हैँ । 
(सब सोच रहे हँ कि) कब हम राम-लदमण दोनों भाया को रख मरकर देखेंगे । 
ग्रजहिं गज घंटा धुनि धोरा ® रथ खं वाजि हिस चहुं ओंरा 
निदरि षनहिं धुम्मरहिं निसाना ® निज पराई कटु सुनिञ् न काना 

हाथी चिधाड रहे हैँ । उनके धन्यो को बडी प्रचंड ध्वनि होरहीहै। 





चारो ओर रथो की घरघराहट है त्रोर धोड़े हिनहिना रहे हैँ । नगाडे बादल की कमे 
गरज का तिरस्कार करके गम्भीर ध्वनि से बज रहे है । किसी को अपनी-परायी व 
कोई बात कानो से घनां नहीं दे रदी है | ® 
महा भीर भूपति के द्वारे ® रज दोहद जाह पषान' पवारे & । 
चटी अयरिन्ह देखरिं नारी ® लि आरतीं मंगल थारी « 
राजा दशरथ के द्वार पर इतनी बही भीड़ हो रही है कि वर्हँ पत्थर पैक क 
जाय तो वह भी पिसकर धूल हो जाय । स्रियो मंगल-थालो मेँ आरती लिये इ ` 
हये अटारिया पर चद ह देख रही ह 11 
१. लच्चर ! २. अच्छी तरह भरा हा । देपत्थर । = = क ` 


सः 





 @ 
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र मी तिरस्कार करने बाले घोडे जोते 
ष दोउ रथ रुचिर भूष पिं आने & नाहे स 
& राज समा एक. रथ साजा ® दृमर तेज पुञ्ज 
र दोनो घन्द्र रथौ को वे राजा दशरथ के पास ले त्रा 

£ येकि ) उनका बखान सरस्वती से भी नहीं । 


| 


 सजाया गया श्रौर दूसरा बहुत ही दिव्य त्रोर अ 


उस्र सुन्दर रथ पर वरिष्टजी को आरनन्द्पू् ञं चद़ाकर फिर राजा 
¢ स्वयं शिव, गुरु, पार्वती श्रोर गणेशजी को स्मरण करके दूसरे 

& सवार ह्ये। ` 

6 करि ल रीति बेद बिधि राञ ® देखि सहि 4 44 
मे वशिष्ट के साथ राजा कते शोभित हो रहै रै, जेसे देवतार्रो के गुरु @ 
| ( ध वृहस्पति स्थति के साथ दन्द हो | वेद की विधि से त्रोर कुलं की | रीति के अनुसार & 
(मे कायं करके तथा सब प्रकार से सब को सब प्रकार से सजे हये देखकर ^ 

& सुमिरि रायु शर आयु पाईं & चेले मदीपति संस 
® हरषे बिबुध' बिलोकि राता ® यरपहि 








कर चलते । देवता बरात देखकर हित हये श्रौर सुन्दर मङ्कलदायक 
वषा करने लगे । 


शमे 
ह भयेऽ कोलाहल हय गय गाजे & व्योम वरात॒ वाजे 
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¢ बड़ा शोर मच गया । घोड़े ग्रोर हाथी गरजने लगे । आकाश रौर बरात क 
कम दोनो स्थानों म बाजे बजने लगे । देवतात रीर मनुष्यो की ख्यां मंगल-गीत (ग 
@& गाने लगीं नरौ सरस राग से शहनाई बजने लगी । 


















दूषकं कौतुक नाना ® हास कसल कल गान युजाना & ` 
शम घन्टे-घन्टियो की ध्वनि का वणन नहीं हो सकता । पैदल चलने वाते §े 
8 सिपाही या नट त्रदि भिडियो फहराकर कसरत दिखाते हये चल रहे है 
। ४ ) हसी करने म निपुण ओर सुन्दर गाने मेँ चतुर विदूषक ( भंड ) तरह-तरह के 
¢ तमाशे करते थे 


¡क ठ्रग नचावहि क अर क्र अकनि ग्दङ्ग नित्तान। 

9 “~+ नागर कित डिगहिंन ताल बधान ॥ 
ध सुन्दर राजकुमार खदङ्क श्रोर नगाड के शब्द सुनकर उन्हीं के अनुसार 
® घोड़ो को एेसा नचा रहे हँ किं वे ताल के बन्धन से ज्ञरा भी नहीं डिगते| 
¢ होशियार नट चकित हकर यह्‌ देख रहे हैँ 

® बन बनी बराता ® दोहं सगुन सुन्दर घुभदाता 
¢ ¢ चारा चाध बाम दिषि लेईं ® मनुं सकल मंगल कहि द 
र बरात रेसी बनी है किं उसका वणन करते नहीं बनता । सुन्दर कल्याण॒षद 
% शकुन हो रहे हैँ । नीलकंठ पकती बाई त्ओर चारा लेरहाहै, व्ह मानो सम्पूण ५ (नि 
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सानुकूल बह त्रिविध बयारी ® सघट सवाल अव बर नारी § 

दाहिनी ओर कोश्ना सुन्दरखेत मे शोभा पा रहा है।नेव्ल्ले का &मे ` 
दशन भी सब किसी ने पाया | शीतल, म॑द शरीर सुगन्ध पवन श्रनुकरूल दिशाम # 
रहा है । सौभाग्यवती खयो भरे ह्ये धड़ श्रौर गोद मे बालक किये त्रा 6 





२६ ४ -उड्कच्त्डिन् 


ल्लोमड़ी ( फिर-किरकर ) बार-बार दिखाई दे जाती है । गायं सामने खड़ी क 
बड़ को दूघ पिलाती हैँ | हरिनो की टोली बाई त्रोर से धूमकर दाहिनी त्रोर । 
त्राई, मानो सभी मंगलो का समूह दिखाद दिया 
येमकरी' कह देम जिसेषी ® स्यामा बाम सुतरु पर देखी 
पनमुख आयर दधि अरु मीना ® कर पुस्तक दइ विप्र प्रवीना 
क्षेमकरी ( सफ़ेद सिर वाली चील, सगुन चिड्या ) विशेष रूपसे क्तेम 
( कल्याण ) की बात कह रही है । श्यामा बाई श्रोर सुन्दर पेड़ पर दिखाई पड़ ! 
दही, मद्वली तौर दो विद्वान्‌ ाह्यण॒ हाथ में पुस्तक लिये हुये सामने त्राये | 
<-> मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार । 


<“ जनु सब साचे होन हित मए सषशन एक बार ॥६०३॥ 
समी मङ्लमय, कल्याणमय शरोर मनोवाञ्हित एल देने वाले शकुन 
मानी सच्चे होने के लियेएकदहीसाथहोगये] 
पंगल सगुन सुगम सब ताके ® सगुन बह्म सुंदर सुतं जाक 
राम सरिस वरु दलदिनि सीता ® समधी दसरथु जनक पुनीता 
स्वथं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र है, उसके लिये सब मंगल-सूच्‌ 
सगुन सुल हैँ । जहाँ रामचन्द्रजी सरीखे दल्टा शरोर सीता सरीखी दुलदिन दै 
दशरथ शरोर जनक सरीखे पवित्र समधी हैँ | 
सुनि अस प्याह सगुन सब नाचे ® अव कीन्हे बिरंचि हम सा 
एटि बिधि कीन्ह वरात पयाना ® हय गय गाजहिं हने निसाना 
देसा व्याह खनकर मानो समी शकुन नाच उठे श्रौर कने लगे-- रब 
ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया ! इस तरह बरात ने प्रस्थान किया } नगाड़ं 
पर चोट पडते ही घोड-हाथी जोर से बोलने लगते हे 
रावत जानि भानु कृल केत्‌ $® सरितन्हि जनक बेधाए सेत्‌ 
वीच बीच ब्र बास बनाए कपुर पुर सरिस संपदा गाए 
य-वंश॒ के पताका-स्वरूप दश्रथजी को त्राता हुमा जानकर जनकजी ने 
नदिर्यो पर पुल बनवा दिये | बीच-बीच म ( पड़ाव के लिये ) सुन्दर धर बनवा 
दिये, जिनमे देवलोक के समान सम्पदा छाई है | 
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तिः १. सफेद सिर बाली चील । ० 
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भरे युधा सम॒ सब पकवाने ® भांति भति नहि जाहि बखानें 


९६ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले ® सकल बरातिन्ह मंदिर मूले ९ 
रात के सब लोग श्रपने-प्रपने मन की पसन्द्‌ के अनुसार उत्तम भोजन, 
बिस्तर रौर सुन्व्र वस्र पाते है । अ्रपनी रुचि के अनुद्रूल नित्य नये सुखो को © 
देखकर सब बरातियां को अरपने-ख्रपने घर भूल गये | ५ 


= आवत जानि वरात बर सुनि गहगहे नि तान । 
~“ पजि गज रथ पद चर तुरग लेन चते अगवान्‌२०४ 


बड़े जोर से बजते हये नगा की श्रावाज्ञ घुनकर, श्रेष्ठ बरात को आती 





§ 

र ष त्रगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल शरीर घोडे सजाकर बरात ९ 
चत | 

कनक कलस भरि कोपर' थारा ® भाजन ललित अनेक कार्‌ ९ 

सोने के कलश, परात, थाल श्रादि त्रनेक प्रकार कै सुन्दर बर्तन मे जिन गे 

मं त्रस्त के समान सब पकवान भरे ह्ये ह, जो विविध प्रकार के है, जिनका ¢ 

वणेन नहीं हो सकता ५ 

ल अनेक बर बस्तु युदहाईं ® हरषि भेट हित भूप पटह । 

वसन महा मनि नाना $ खग मृग हय गय वहूुविधि जाना ¢ 

उत्तम फल तथा च्रोर भी अनेकं सुन्दर चीज्ञं राजा ने हित होकर मेंट क 

के लिये भेजी | गहने, वस्र, तरह-तरह के जवादहिरात, पक्ती, पश्‌, षोड, हाथी & 

त्रोर कई तरह की सवारिया-- (गे 

मंगल सथन सुगंध सहाये ® बहुत भांति महिपाल पये & 

दधि चिरा उपहार अपारा ® भरि भरि कोंवरि चले कहारा 6 

सुहावन मंगल द्रव्य, सगुन की चीज रोर बहुत प्रकार के सुगन्धित पदारथ 0 

राजा ने भेजे । दही, चिरडा श्रौर त्रगणित उपहार की चीज्ञं बर्हैगिर्यो मे मर 











& ्रानन्दित हये | पिता ( दशरथजी ) के त्राने का समाचार सुनते ही दोनो भाईयों 





 # दशरथजी का जनवासा था । मानो सरोवर प्यासे की ग्रोर चला । 


ॐ शरोर उन्ह राजा दशरथ का त्रतिथि-सत्ार करने को मेजा | 

7 सिधि सव सिय आयस अकनि गई जहां जनवास। 

~ लियं प वलास २५६ 

सीता की त्राज्ञा सुनकर सब सिद्धिया, जहां जनवासा था, वहाँ इन्द्रपुरी 

@ केसरे भोग-विलास ्रोर सब सुख श्रोर सम्पदा लिये हृष गई । 

र॑ निज निज वास बिलोकि बराती ® सुरसुख सकल सुलभ सब मती 

हमे बिभेव भेद कृष्टु कोड न जाना ® सकल जनक कर करं बखाना 

् रातिरय ने त्रपने-अपने ठह्रने के स्थान देखे | जहाँ देवताग्रं के सब 
खो को सब प्रकार से सलभ पाया । इस देश्वयं का कु भी मेद्‌ किती ने जान 

करै नहीं पाया । सब जनकजी की प्रशंसा कर रहे हैँ 

मे सिय महिमा रघुनायक जानी ® हरषे हृद्यं हेतु परहिचानी 
पितु आगमन सनत दोउ भाई ® हदये न अति आनंद अमां 

सम राम ने सीता की महिमा जानी } बे सीता के प्रेम को पहचानकर हृदय मं 

















एम के हृदय मं महान्‌ तआ्रनंद समाता र नहीं था | 

सङ्कचन्ह कि न सकत गुरु पाहीं & पितु दरसन लालच मन मादी 

 बिस्वामित्र बिनय बडि देखी ® उपजा उर संतोष बिेषी 

संकोचवश वे गुर्‌ से कह नहीं सकते थे, पर मनम पिता के दशन की 

लालसा थी । विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके हृदय म बड़ा 

6 संतोष उतपन्न दुश्रा । 

हरषि बंधु दोउ हद्यं लगाये ® पुलक अंग अरंबक' जल चाये 

चले जहां दसरथु जनवासे ® मनहं सरोबर तके पियासे 
हर्षित होकर उन्होने दोनो भाईयों को हृदय से लगा लिया । उनका 

मे शरीर पुलकित हो गया श्ररर श्रोंखो मं सू त्रा गये। वे वहां चले, जहां 






नीवि 





ङ्ख श विलोके जब नि आवत यन्द समेत । 





(>. 





जब राजा दशरथने पत्रो के साथ सुनि को त्राते देखा, तब वे हर्षित होकर ` क 
उठे त्रौर खख के समुद्र म थाह-सी लेते हये चले । ` मे 
मुनिदिं दंडवत कीन्द मदीसा ® वार वार पद रज धरि सीसा फ 
कोसिक रा लिये उर लाई ¢ कटि असीस पूरी सलाह ® 
पृथ्वीपति दशरथजी ने सनि के पैरो की धूलि को बार-बार सिर चढाकर & 
द्र्डवत्‌ प्रणाम किया । विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया म 
क्र आशीवीद देकर कुशल-कतेम पूछा । ‰ 
पुनि दंडवत करत दोड भाई ® देखि रपति उर सुख न समाई © 
द्यि लाह दसद इख मेटे ® मृतक सरीरं॑प्रान जनु भटे 

फिर दोनो माहयो को दंडवत्‌-पणाम करते देखकर राजा के हृदय मे सुख ॐ 

नहीं समाता था । पुत्रौ को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होने असहनीय दुःख = 
को मिटाया । मानो सतक शरीर को प्राण॒ मिल गये | 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये ® प्रम मुदित मुनिवर उर लाये 
विप्र बृन्द वेदे दुह माहं ® मनभावती असीस पाई 
फिर उन्होने वरिष्ठजी के चरणो पर सिर नवाया सुनिनेप्रेममं कमे 
त्रानन्दित होकर उनको उठाकर हृदय से लगा लिया । दोनो भादयो ने सब द 
ब्राह्मणौ की बन्दना की त्रौर मनभाये आशीर्वाद पाये | (मे 
भरत सहानुन कौन्द॒प्रनामा ® लिये उट लाह उर रामा ९ 
हरषे लषन देखि दोउ भ्राता ® मिले प्रम परिपूरित गाता 
भरत ने ्रपने छोटे भाई शतरुष्न सहित राम को प्रणाम किया | राम ने ल 
१ 

§ 





ठ कना ननन 9, 





उन्हं उठाकर ह्वाती से लगा लिया । ल्म दोनो भाईयो को देखकर हर्षित हये 
तरोर प्रेम से भरे हये शरीर से वे उनसे मिलते । 


१ पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 


ॐ मिले जयाविपि सवि ग्रसु परम काल्‌ विनीत ॥ © 


फिर परम कृपालु च्रोर विनयी राम अयोध्या निवासियो, कुटम्बिय, जाति 





मि 


के लोगो, याचको, मन्त्रय त्रोर मिर््रो, इन सबसे यथायोग्य मिले! ` 
रामरहिं देखि वरात॒ जुडानी @ प्रीति कि रीति न जाति बखानी 
नृप समीप सोहदहिं युत चारी & जनु धन धरमादिकं तनुधारी &$ 
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वान्न-कएड स 


थ वयामिव 


सकता | राजा के पास चारो पुत्र एसी शोभा पा रहे है, जेसे धर्म, श्रथ, काम 

त्रीर मोक्त शरीर धारण कयि हये हौ 

सुतन्ह समेत दसरथहि देखी ® मुदित नगर नर नारि बिसेषी 

सुमन बरिसि सुर नहिं निसाना % नाक" न्दी नाचहिं करि गाना 
पुत्रो के साथ दशरथजी को देखकर नगर के पुरुष-सखी बहत प्रसन्न हो 

हँ । देवता फूल की वुर्षा करके नगाड़ बजाते हैँ तौर स्वगं की अप्सरा गा-गा 

कर नाच रही हैं 


सतानंद अरु विप्र सचिव गन @ मागध सूत विदुषः बन्दीजन 


सहित वरात रार सनमाना $ आआयघ्ु मागि एर अगवाना 
त्रगवानी मे त्राय हए शतानन्दजी, त्नन्य बाह्य, सन्त्रीगर्‌, मागध, सूत 
% विद्वान्‌ श्रौर भारो ने बरात-सहित राजा दशरथ का श्राद्र-सत्रार किया | किरि 


ग त्ाज्ञा लेकर वे वापस लौटे | 


 @ प्रथम बरात लगन तं आं ® तातं पुर प्रमोद अधिका 
बह्यानंद लोग सब लहदीं ® बटृह दिवस निसि भिधि सन लीं 

बरात लग्न के समय से पहले ही त्रा गहं है, इससे जनकपुर मे. अधिक 
अनन्द ह्वा रहा है । सब लोग बह्म-घुख का अनुभव कर रहे हैँ शरोर ब्रह्मा से 
मनाते हैँ कि दिन ओर रात बड़ हो जाथे । 


५? राय सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोर राज 


५=~“ जरह तहं पुरजन कहहिं अ्रस्रमिति नर नारि समाञ॥ 
राम श्रौर सीतातो सुन्दरता की सीमा हैँ ओर दोनो राजा पुएय की सीमा 
है ४ ५। जनकपुरवासी पुरुष-स्री जहौँ-तहोँ णड के शुण्ड मिलकर यही 
कह र 
जनक सुकृत मूरति बेदेही ® दस्रथ सुरत रमु धरि देदी 
इन्द सम काह न सिव अवराधे ® काह न इन्ह समान फल लाधे 
सीता जनकजी के पुएय की साक्तात्‌ मूरति हैँ रोर दशरथ के पणय ने राम 
का शरीर धारण किया है । इन दोनो राजाश्रं के समान शिव की ्राराधनां त्रौ 
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१. स्वगे । २. अप्सरा 1 ३. विद्रलन । ४. सीमा, हद्‌ । ५. पाया ( गुजराती ) । ` 


(^ 


चलने छलि कलमोठलिलि मिनि 


राम को देखकर बरात शीतल हह । प्रीति की रीति का चखान नहीं हो 


क लिचलिष्छः लिगि लनल च्लिः 
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कच्छः 




























क किती ने नहीं की श्रोर न. इनके समान किसी ने फल ही पाये र त 
®9 इन्ह सम कोऽ न भयउ जग मादी ® है नहिं कतरह होने नादी ® 
¢ हम सव सकल सुकृत के रासी ® भये जन जनमि जनकपुर वासी ५ 
। इनके समान जगत्‌ म न कोई दुरा, न कीं है, च्रोर न होने वाला है । मे 
हम सब भी समस्त पुण्यो की राशि है, जो जगत्‌ म जन्म लेकर जनकपुर के 
श्म निवासी हये ] क 
¢ जिन्ह जानकी राम छवि देखी ® को सुकृती हम सरिस बिसेषी 
पुनि देखव रघुवीर षिघाह ® लेव भली विधि लोचन लाह क 
तरर जिन्हौने जानकी च्रोर राम की शोमा देखी है, भला, बताश्रो तो > 
५ हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा शरोर कौन है ओर त्र हम राम का विवाह जग 
देखेंगे ओर मली-्मोति नेरौ का लाम लेंगे ध = 
¢ किं परसपर कोकिल बयनीं ® एहि विरा बड़ लाभु सुनयनीं & 
® बँ भाग विधि वात बनाई ® नयन अतिथि दोदृदहिं दोड भाईं ® 
3 कोयल के समान मधुर बोलने बाली स्तिया अपसर मे कहती हँ किह 
मे पुन्द्र नेत्रो बाली ! इस विवाह म बडे लाम हं । बड़ भाग्यसेव्रह्माने बात षे 
क बनादी दै किये दोनो मां हमारे नेरौ के त्रतिथि हुता करंगे| 6 
8 बारहिं वार सनेह बस जनक बोलाउव सीय । 4 
म आहि बे दोर कोटि छाम कमनीय ॥३१०॥ ® 
¢ जनकजी बार-बार स्नेह के वश होकर सीता को बुलायंगे । फिर करोड़ 
मे कामदे के समान सुन्दर दोनो माई सीता को विदा कराने त्राया करगे | 
¢ विविध भाति दोदहि पहूनाईं ® प्रिय न काहि अस्र सासुर माई ध 
© तब तव राम लषनदहिं निहारी ® दोडददिं सब पुर लोग सुखारी 
# तन त्ननेकों प्रकार से उनकी प्टुनाद होगी। हे सखी ! एसी सघुराल ‰ 














१ किते मो न होगी ? तन-तब राम लक्मण॒ को देखकर हम सब नगर-निवासी & 
%‰ सखि जस॒ राम लषन कर जोय तेरे भूप संग॒ दह टोय 4 
@ स्याम. गौर सव अंग सुहाये ® ते सब किं देखि जे आये 
4 हे सखि ! राम-लदमण का जैसा जोडादै, वैसे दी दो कुमार राजा के 
शि कललो चक नो ध एमे मो ने म चकमे मे 








93 साथ ज्र भी हँ । एक श्याम श्रौर दूसरा गौर वण का है | उनके भी सब क्र 
९ बहुत छन्द हँ । यह्‌ वे सब लोग कहते हैँ, जो न्ह देख अये हैँ | त 
¢ कहा एक मे आज निहारे ® जनु बिरंचि निज हाथ सेबारे 
९9 भरतु राम दी की अनुहारी $ सहसा लखि न सकि नर नारी ® 
एक ने कहा- मने आज ही उन्हं देखा है, इतने खन्दर हैँ मानो बह्याने ध 
प उन्हं अपने ही हा्थोसे सँवाराहै। मरत तो राम ही की शकल-सूतकेदैं। शण 
% सखी-पुरुष उन्हं यकायक पहचान नहीं सकते । 
` लषनु सच्रुसूदन्‌ एक रूपा ® नख सिख तें सब अङ्ग अनूपा 
® मन मावहि सुख बरनि न जादीं ® उपमा कहं चिभुवन कोउ नां ८ 
¢ लच्मण॒ ग्रोर शनुष्न दोनो एक रूप है ! दोनो के सव अंग नख से लेकर 
शिखा तक अनुपम हैँ | मन को प्यारे लगते हैँ, पर सुख से वणैन नहीं हो सकता । 
उनकी उपमा के लिये तीनो लोको म कोई नहीं| 


1 छंद-उपमान कोर कह दाप्ततुलसी कतहं कवि कोषिद क । 











पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिं बचन सुनाकहीं। 


व्यादि चारिडि माई एहि पुर हम य॒मङ्खल गावही ॥ © 
४ तुलसीदास कहते हैँ कि कवि श्रौर कोविद्‌ कहते हैँ कि इनकी उपमा का 4 
५ ( पुरूष ) कीं कोई नहीं है । बल, विनय, विद्या, शील शरोर शोभा के समुद्र॒ पर 
कै इनके समान ये ही है । जनकपुर की सब सिँ ओरंचल फेलाकर ब्रह्मा को यह्‌ ¢ | 
$" वचन सुनाती हैँ कि इन चारो माइयो का विवाह इसी नगर म करना, जिससे ‰ 
हम प्षन्दर मंगल गायं © 
धयं कहहिं परसपर नारि वारि विलोचन पुलक तन। 
“3 सखि सव करब पुरारि एन्य एयोनिधि मप दोड।२११। ® 
स्ियँ खो म ओस्‌ (प्रेमाश्रु) भरकर पुलकित शरीर से ्रापस मे कहती % ` 
है कि हे सखी ! दोनों राजा पुण्य के समुद्र ह, शिवजी सब सनोरथ पूणे करगे। € 





नि 





इस ५ मनोर ओर हृदय को उत्साहपूरवैक च्रानन्द से क 
भरर ही ह ट। । रोना क स्वयंवर म जो राजा राये थे, उन्होने भी उन चारो भाईयों कम 





& गएवी वी ति कषु दिन एदि भाती ® प्रयदित पुरजन सकल अराती & 
एम राजा लोग राम का खन्द्र त्रोर महान्‌ यश कहते ३ प्रपने-ख्रपने घर 
& गये । इस प्रकार कुदं दिन बीत गये | जनकपुर के लोग त्रौर बराती सभी बडे 
% मंगल मूल लगन दिनु आवा ® दहिम ऋतु गहन मायु सुहावा 
ऋ ग्रह्‌ तिथि नखतु जोय बर बारू' ® लगन सोधि विधि की क 
क प्रन कल्याण का मूल विवाह का दिन त्रा गया! हेमन्त ऋतु मँ ुहावना ~ 
६ अगहून का महीना था | ग्रह, तिथि, नकतत्र, योग त्रौ वार श्रेष्ठ थे | ज्या ने 
> लग्न शोधकर इस पर विचार किया | 
¢ पटे दीन्हि नारद सन सोहं ® गनी जनक फे गनकन्द्‌ जो 
सुनी सकल लोगन यह बाता ® कहिं जोतिषी आहि विधाता 
शरोर उसे नारदजी के हाथ मेज दिया । जनकजी के ्योतिषियौ ने भी 
वही गणना कर रक्खी थी । सब लोगो ने यह्‌ बात सुनी, तब वे कहने लगे-- ` 
यह के ज्योतिषी भी ह्या ही हैँ 


धेलुधूरि बेला बिमल सकल सुमङ्गल मल । 
विप्रन्ह कहेउ पिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ।२१२) 


् सभी सुन्दर मंगर्लो की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आरा गई, तओरौर शकुन 
तमे अनुकूल होने लगे । तब ब्राह्मणो ने जनकजी को बताया ] 


उपरोरितहि कटे नरनाहा ® अव विलंब फर कारन काटा 


¢ 
म सतानंद तब सचिवं बोलाये ® मंगल सकल सानि सब व्याये ® 
तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंदजी से कहा- प्रव देरी का क्या कारण ५ 
+ 











है ! तब शतानन्दजी ने मन्त्री को बुलाया । मन्त्री सब मंगल का सामान 
। सजाकर ले त्रये | 





१, वार, दिन । २. व्योतिषिरयो ने! ३. ईै। | 
+ रमो (मो दमो दो रमो समो समे गो कतमो 6 मे 69 





सङ्क निसान पनव बहु बाजे ® मङ्गल कलस सगुन सुभ सामे 
सुभग सुश्ासिनि' गावहिं गीता ® करहि बेद धुनि विप्र पुनीता 
शंख, नगाडे, मेरी ग्रोर बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मंगल घट आदि 

शुभ शकुन की वस्तुयं सजाई गई । खन्द्र घहागिन शिँ गीत गा रही हैँ ओर 
पित्र ब्राह्मण्‌ वेद की ध्वनि कर रहे हैँ 
लेन चले सादर एहि भाती ® गए जहां जनवास बराती 
कोसलपति कर देखि समाज ® अति लघु लाग तिन्दहिं सुरराज्‌ 
सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वकं बरात को लेने चले ग्रोर वहाँ गये, जहो 
बराति्ो का जनवासा था । वहोँ त्रयोध्या-नरेश का ठाट-बाट देखकर उनको 
इन्द्र बहुत छोटा लगने लगा । 
भयेउ समउ अव धारि पाड & यह्‌ सनि परा निसानहिं घाञ 
गुरहि पूद् करि कल बिधि राजा ® चले सङ्ग॒मुनि साध समाजा 
 , उन्होने निवेदन किया--समय हो गया, श्रव पधारिये | यह्‌ सुनते ही 
नगाड़ पर चोट पड़ी ] गुर वशिष्ठ से पकर ओ्रौर कुल के सब लोकाचारं करके 
राजा दशरथ म॒नियो न्रोर साधुर के समाज को साथ ज्ेकर चले 


ङ्ख माम्य किमव अवधे कर देखि देव व्रह्यादि । 
~ तमे सराहन सहस ख जानि जनम निज वारि । 


 श्रवध-नरेश दशरथ का भाग्य ओर एेश्वथ देखकर श्रीर्‌ त्रपना जन्म व्यथे 
जानकर. ब्रह्मा आदि देवता हजारो मुखो से उसकी सराहना करने लगे 


सुरन्ह सुमङ्गल अवसर जाना ® बरपहिं सुमन बजाई निसाना 
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरुथा ® चट्‌ बिमानन्हि नाना जूथा 
देवगण॒ छुन्द्र मंगल का श्रवसर जानकर नगाड बजाकर पूल बरसा रहे 


हँ । शिव, बह्या आदि देवगण त्रनेक टोल्लियो मे विमानो पर चदे ह्ये 
प्रम 


म पुलक तन हृदय उदाहर % चले विलोकन राम विश्याह 


देखि जनकपुर सुर अनुरागे ® निज निज लोक सबहिं लघु लागे ® 
रम से पुलकित शरीर हो श्रौर हृद्य मे बड़ा उत्साह भरकर राम का विवाह %& 






कनि 


ननी 
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{ क ८ 


१. सौमाग्यवती । २. व्यथं । 8. 
क 





देखने चले ! जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन्ह त्रपने छ 
अपने लोक बहुत तच्छं लगने लगे | 
चितवदहिं चकित विचित्र विताना ® रचना सकल अलोकरिक नाना ¢ 
नगर नारि नर रूपः निधाना @ सुषर सुधरम सुसील सुजाना ९ 
त्रत मंडप को तथा नाना प्रकार की त्रलोकिंक रचना्रं को वे चकित ‰ 
कर देख रहै है । नगर के सखी-पुरूष रूप के भंडार, सुधर च्रौर धर्मात्मा, सुशील ¢ 
प्रोर विचारवान है ९ 
तिन्दहिं देखि सव सर सुरनारी ® भए नखत जनु विधु उजियारी & 
बिधिहि भये आचरज विसेषी ® निज करनी कषु कतहु न देखी 
उन्हे देखकर सब देवता त्रीर उनकी स्तरियोँ चन्द्रमा के प्रकाश मे नक्षत्र 
की तरह फीके हो गये । ब्रह्मा को विशेष त्राश्च्यं हुता क्योकि वहाँ उन्हने त्रपनी 
कोई रचना तो कीं देखी ही नहीं । 


ङः सिव समुभाए देव सब जनि आचरज्ञ भला । ध 
हृदय किचारह्‌ धीर धरि सिय रघुबीर किमाह ।॥२१४॥ ९ 





भूतो श्रौर धीरज धरकर हृदय मे विचार करो कि यह सीताराम का विवाह है | @गे 
जिन्द कर नामु लेत जग माहीं ® सकल अमंगल मूल नसारीं 
करतल दोहं पदारथ चारी @ तेद सिय रामु कटे कामारी 
जिनका नाम लेते ही संसार मँ सब श्रमङ्गलो का मूल नष्ट हो जाता है 
शरीर चारो पदाथ ( घर्म, त्रै, काम, मोक्त ) सुद्रीमे त्रा जाते है, वही सीता ¢ 
छीर राम हैँ । काम के शत्रु शिवजी ने एसा कहा | क 
 & एदि बिधि स॑मु सुरन्द समुखावा ® पुनि आगे व्र वसह' चलावा ¢ 
 @ देवन्द देखे दसरथु जाता ® महामोद मन पुलकित गाता © 
 % इस प्रकार शिवजी ने देवताता को समाया श्रौर फिर त्रपने श्रेष्ठ बैल ५१ 
© नंदीश्वर को रगे हक दिया । दृवताघ्रां ने देखा कि मन मे बड़ ही प्रसन्न श्रोर ९ 
 % पुलकित शरीर से दशरथ जी जा रहे ह] 
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साधु समाज संग मदिदेवा % जनु तयु धरे करहिं सुख सेवा 
सोहत साथ सुभग सुत चारी ® जनु अपवबरग' सकल तनु धारी 
उनके साथ मे साघुश्रो रोर ब्राह्मणो की मंडली रेसी शोभा दे रही दै, 
मानो सख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हँ । चारो सुन्दर पुत्र साथ में 
रेसे शोभित है, मानो सम्पूणं मोक्ञ ( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायु्य ) 
शरीर धारण किये ह्ये हो | 
मरकत कनक बरन ब्र जोरी ® देखि सरन्ह भे प्रीति न थोरी 
पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरषे & दपि सराहि सुमन तिन्ह बरषे 
 नीलमणि श्रौर सुवणं के रङ़् की छन्दर जोडिर्यो को देखकर देवता््रौ को 
कम प्रीति नहीं हृ (अर्थात्‌ बहत ही प्रीति हृ) । पिर राम को देखकर वे हृदय 
मे हर्षित हये । उन्होने राजा की सराहना करके एूल बरस्ाये । 


ङ्ध राम रूपु नख सिख सुभग बरहि बार निहार । 
५५ पुलक गात लोचन सजल उमा समेत परारि २१५ 


नख से शिखा तक राम का सुन्दर रूप बार-बार देखकर पावैती-सहित 
शिवजी का शरीर पुलकित हो गया शओरर नेत्र जल से भर गये। 

केकि कंठ इति स्यामल अंगा ® तडित विर्निदक बसन सुरंगा 
व्याह बिभूषनं बिविधि बनाए ® मंगलमय सव भोति सुद्याए 
राम कामोरके कंठकी कान्ति बाला सबला शरीर है) बिजली का 
अत्यंत उपहास करने बाला सुन्दर ( पीले ) रंग का उनका वख है } विवाह के 
तरह-तरह के मंगलमय त्रौर सब प्रकार से पुन्दर गहने शरीर परः सजय हये है । 
सरद बिमल बिध बदन सुहावन ® नयन नवल राजीव लजावन 
सकल अलोकिक सुन्दरता ® कटि न जाह मन दी मन भाई 
राम का सुख शद्‌ पूगिमा के निर्मल चन्द्रमा की तरह सुहावना है । नेत्र 
नवीन कमल को लजाने वज्ञे है । सारी घुन्दरता श्रलौकिक है । वह कटी नही 
जा सकती । मन ही मन भ्रियलगतीहै। 

बंधु मनोहर सोहं संगा ® जात नचाव्त चपल तुरगा 


राजकअर बर वाजि देखावरिं & वंस प्रसंसक' बिरिद सनावदहिं 


१. स्वग । २. बंदीजनः, भाट । ` 
॥ = 2 1 1 12 >) 
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मनोहर माई साथ मेँ घुशोभित दै, जो चंचल घोडा को नचाते हुये चले क ६. 
जा रहे है । राजकुमार श्रे घोड़ो को दिखला रहे हैँ । तरर बंदीजन विरुदावली (ग 
+ पुना रहे है । ॥। क 
® जेहि तुरंग पर रामु बिराजे & गति विलोकिं खग नायक लाजे ®. 
¢ कहि न जाह सब भांति सुहावा ® बाजि वेषु जनु काम बनावा & 

मो जिस घोडे पर राम विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरूड भी लजा @ ` 
& जते है । वह्‌ सब प्रकार से सुहावना है, उसका वणन नहीं हो सकता । मानो & 

तमे कामदेव ही ने घोड़े का वेष घारण॒ कर लिया हो ] फ़. 


छंद-जवु बाजि वेषु बनाह मनसिज राम हित अति सोई । ¢ 
प्रापने बय वल रूप गुन गति सकल युवन मिमोहईं ॥ § 
जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । ©. 
किंकिनिललाम्‌ लगाम ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ ® ` 


ौ मानो राम के लिये कामदेव घोडे का वेष बनाकर बहुत शोभित हो रहा क ` 
मे है । वह श्रपनी रयु, बल, रूप, गुण श्रौर गति से सब लोको को मोहित कर कमे 
री रहा है। उस पर जड़ाऊ ज्जीन जगमगा रहा है, जिसमें छन्दर चमक वाले क ` 
मे मोती, मणि त्रौर माणिक्य लगे है । उसकी सुन्दर षंटिर्यो वाली ललित लगाम गे ` 

¢ देखकर देवता, मनुष्य श्रौर मनि सभी ठगे जाते ह | 


© ~ ॥ ? प्रथु मनसहिं तयलीन मनु चलत वाजि छबि पाव। ® ` 
& <<“ मूषित उद्गन तदित घु जनु बर बरहि नचाव २१६ & ` 


च भु के मन से मन मिलाये चलता हप्र घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है 
 @गे मानो तारागण॒ तथा बिजली से त्रलंछरत मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हो । मे ` 
& जेहि बर वाजि राश असवारा ® तेदि सारद न बरने पारा &. 
= संकरं रामर रुप अनुरागे ® नयन पचदस अति रिय लगे ® 

%& जिस श्रष्ठ घोड़े पर राम सवार ह, उसका वर्णन सरखती भी नहीं कर %&. 
४4 सकतीं । शिवजी राम के खूप मं एसे रनु त ह्ये कि उन्हं श्रपने पन्द्रह एमे ` 
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रि हित सहित रायु जव नोह रमा समेत रमापां मोहे 


रसि रामद्छयि बिधि दरषाने ® आटे नयन जानि पलिताने 
विष्णु ने जब प्रेम-सहित राम को देखा, तब वे लदमीपति लचमी-सहित 
मोहितं हो गये । राम की शोभा देखकर व्रह्मा बडे प्रसन्न हये, पर श्रपने श्राठ ही 
सट 


3}; 


९ 
एमे 
एमे 
नेत्र जानकर पहतने लगे | 
सुर॒सेनप उर बहुत उदाहर ® बिधि तें डेबद्‌ सु लोचन ह ् 
ध रामहि चितव सुरे सुजना ® गोतम सापु परम हित माना 

देवतानं के सेनापति स्ामिकार्तिक के हृदयम बड़ा उत्साह है, क्योकि उन्हं ४ 
ब्रह्मा से उ्योदे श्रथौत्‌ बारह नेत्रो का सुन्दर लाभ मिल रहा है । सुजान इन्द्र राम § 
को देख रहा है ओर गौतम सुनि के शाप को श्रपने लिये हितकर मान रहा है। ॐ 
मे देव सकल सुरपतिं सिदहादीं & आज पुरंदर' सम कोड नारी 
¢ मुदित देवगन रामहिं देखी @ चप समाज दहं हरष विसेषी 
तमे सब देवता इन्द्र से दष्यी कर रहे हँ ८ ओर कहते हैँ कि ) अरज इन्द्र के (गे 
¢ समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नदीं है । देवगण॒ राम को देखकर प्रसन्न हैँ । दोन ¢ 
® राजान्न के समाज मँ विशेष हर्षं ला रहा है 

» चंद्‌-अरति हरषु राज समाज हृं दिति हन्दुभी वाहि घनी। ¢ 
बरषहिं युमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी & 
एहि माति जानि वरात आवत बाजे कह बाजहीं । 


रानी यु्रासिनि बोलि परिविन हेत्‌ मंगल साजदीं ॥ 
 @ दोनों ओर से राज-समाज मे श्रत्यन्त हषं है ओर बड़े ज्ञोर से नगाडे क 
(मे बज रहे हे । देवता हित होकर श्रौर रघुकुल के शिरोमणि राम की “जय हो, (मे 
 @ जय दहो, जय होः, कहकर फूल बरसा रहे हैँ । इस प्रकार बरात को श्राती हृदं ` ¢ 
जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे । रानी ुहागिन स्तर्यो को बुलाकर (मे 

¢ पर्न के लिये मंगल द्रव्य सजने लगीं। ¢ 








३०० ख 


 ज्नेक प्रकार से ्रारती सजाकर श्रौर सब मंगल द्रव्यो को ठीक-ठीक क्र 
रखकर हाथी की-सी चाले चलने वाली उत्तम स्वर्या परदने के लिये प्रसन्न 
होकर चली । ¦ 
बिधुबदनी सब सब प्रगलोचनि ®सब निज तन छबि रति मदु मोचन 
पिरे बरन ब्रन वर चीरा ® सकल विभूषन सजं सरीरा 4 
सब स्रया चन्द्रमा के ससान मुँह वाली, सभी म्रग की-सी ओ्रखो वाली ९ 
तरर समी च्रपने शरीर की शोभासेरतिके त्रभिमान को मिटाने वाली है| वे 9 
त्रनेक रमो की छन्दर साडियाँ पहने हैँ ओर शरीर पर सब गहने सजये ह्ये हैँ । त 
सकल सुंगल अंग वनाए ® करहि गान कलकट लजाए & 
कंकन कंकिनि नूपुर वाजि ® चालि बिलोकि काम गज लाजदहिं त 
सब श्रंगो को सन्दर मंगलमय पदार्थो से सजाये द्ये वे कोयल को लजाती 4 
हृद गान कर रही ह्‌ | कमन कृरघनी रोर पाजब वज रहे है । स्रियो की चाल ` 
देखकर कामदेव का हाथी भी लजा जाता है । 
याजि बाजन विविध प्रकारा ® नभ अरु नगर सुमंगल चारा 
सची' सारदा रमा भवानी ® ज सुरतिय सुचि सहज सयानी @ 
त्रनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैँ । त्रकाश ग्रोर नगर दोनो स्थानों मे { 
ष॒न्दर मंगलाचार हो रहे है । इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पारवती च्रौर जो स्वभाव कमे 
ही से पवित्र रीर सयानी देवांगनायं थीं ६ 
कपट नारि बर वेष बनाई ® मिली सकल रनिवासहिं जाई @ 
करहि गान कल मंगल बानी ® हरष विव सव काँ न जानी 
वे सन स्री का कपट-वेष बनाकर रनवास म जा मिली ग्रोर मनोहर वाणी 
से मंगल गीत गने लगीं । सब हर्ष म बेघुघ हँ, किसी ने उन्हं पहचाना नहीं । , 


छंद-को जान केहि आनंद कछ सव ब्रह्य षर परिदिन चली । § 
कत्‌ गान मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा मली॥ 
नंद कं क्लिक दलह सकल हिय हरषित म । 

अंभोज' अवक अंब उमगि सु्रंग एतकावति दर।॥ 


१. इन्द्राणी । २. ल्मी । ३. कमल । ¢ 
३.71 3757 0 0 323 2 5 01 =. 3.0 3 
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कोन किसे जाने-पहचाने सब आनन्द के वश म बद्यरूपी दुल्हे को परने 
। मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाडे बज रहे है, देवता फूल बरसा 
है; बडी अच्छी शोभा है । आनन्द के मूल दूलह्‌ को देखकर सब स्ियां 
हदय मे हर्षित हई । कमल एसे नेत्रो मे शरस्‌. उमड़ श्राये रोर सबके सुन्द्र (मे 
त्रंगो म रोमाञ्च हो आ्राया 


5, 2, 





¢ 
¢ 
ह| जो सुखं भा सिय मातु मन देखि राम कर वेषु। ® 
=<. सो न सकरहिकहि कलप सत सहस सारदा सेष ।६१० ¢ 
¢ 
¢ 


(र. 





राम का सुन्द्र रूप देखकर सीता की माता के मनम जो सुख हृ्रा, उसे ५ 
सौ हकज्ञार कल्पो म भी हज्ञारौ सरस्वती श्रौर शेष नहीं कह सकते |  @ 
नयन नीरं हटि मंगल जानी ® परिचरन करि सुदित मन रानी क 
बेद विहित अरु कल आआयचारू ® कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू @गे 
मंगल त्रवसर जानकर नेत्रो के जल को रोके हुये रानी प्रसन्न मन से परद्मन 
कर रही हैं । वेदो मे वर्णित तथा कुल मे होने वाल्ते सभी त्राचार ओर व्यवहार गे 
रानी ने मली भोति किये] | 
पच सबद धुनि मंगल गाना @ पट पवडे परदहिं बिधि नाना 

करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा ® राम गव मंडप तव कीन्हा छ 
पच प्रकार के बाज के शब्द ( तंत्री, ताल, फा, नगाड़ा ग्रोर तरही ) ५ 
तरीर पोच प्रकार की ध्वनिर्याँ ( बेदध्वनि, बन्दिध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि श्ररर @ 
हृलूध्वनि ) श्रोर मंगल-गान हो रहे हैँ । अनेक तरह के वख के पोँवडे पड़ रहे 
है | रानी ने ्रारती करके त्रभ्यं दिया, तब राम ने संडप मं गमन किया | 


दसरथु सहित समाज बिराजे ® बिभेव बिलोफि लोकपति लाञे ध 


समर्ये समर्ये सुर वरषहिं एला ® सात पटह महर्‌ अच्ङ्ला 
महाराज दशरथ च्रपनी मंडली-सहित विराजमान हये | उनके ेश्वयं को 
देखकर लोको के स्वामी भी लजा गये । समय-समय पर देवता फूल बरसा रहे कमे 
है, ओर बाह्मण लोग शान्ति पाठ कर रहे है 

नभ अर नगर कोलाहल दोहं ® आपनि पर कृषक सुनह न कोहं ९ 


¢ 
¢ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए ® अरु देह आसन बेगए 
1 < 


न नमन जीन 
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त्ाकाश त्रीर नगर मे कोलाहल हो रहा है } कोद अपनी परायी कलं नही # 
गे ९ ¢ सुनता । इस प्रकार राम मंडप मे श्राये शरीर रध्य देकर प्रासन पर बेठाये गये। 





्ह्ादि सुर वर विप्र वेष बनाई कौतुक देखहीं। ® 
वलोकि रघु कल कमल रबि ख पिप वन तेखहीं॥ ¢ 
५ राम को आसन पर बेठाकर, आरती करके शरोर दूलह को देखकर चिरा ~ 
‰& घसुखपारहीहैं।वेटेर के ठेर मशि, वस्र रोर गहने निद्वावर करके सङ्कल गा ‰ 
रही है । बरह्मा आदि श्रेष्ठ देवता व्राह्मण का वेष बनाकर कौतुक देख रहे है ¡ वे 
‰ रघुकुलरूपी कमल के सूय की वि देखकर त्रपना जीवन सफल सममरहे हैँ । ^ 
ङ्क नाठ बारी भाट नट राम निवार पाह । 


“मुदित अरसीपहिं नाई पिर हरष न हृदये समाई २१९ ® 
नाद्र, बारी, भाट रीर नट राम की निद्छावरं पाकर, प्रसन्न होकर, सिर 
>“ नवाकर अआरशीववीद्‌ देते हैँ, हषं उनके हृदय मे समाता नहीं है 


& मिते जनङ़ दरु अति गीती % करि वेदिक लोकिक सव रीती ¢ 
¢ मिलत्‌ महा दोउ राज बिराजे ® उपमा खोजि खोजि कवि लाजे & 
मे ॥ वेदो म वरत श्रोर लोक मे प्रचलित दोनो रीतियाँ पूरी करके जनकजी गे 
कै नोर दशरथजी बडे प्रेम से मिले । दोनो महाराज मिलते हये एेसे शोभित हये & 
हमे किं.कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर लजा गये ] मे 
 & लदी न कतहु हारि दियं मानी ® इन्द सम एह उपमा उर आनी @ 
९ सामध देखि देव अनुरागे @ समन बरपषि जस्‌ गावन लागे ® 
4 जब कहँ उपमा न मिली, तब हृदय मँ हार मानकर उन्होने यह उपमा ( 

ॐ निश्चित्‌ की कि इनके समान ये ही है । समधिर्यो का मिलाप या परस्पर सम्बन्ध 
 % देखकर देवता त्रनुरक्त हो गये । वे फूल करसाकर उनका यश गने लगे। ` 
¢ जय॒ बिरंवि ऽपजावा जव ते ® देखे घुने व्याह बहु तव ते 
सकल भति सम साज समाजू ® सम समधी देखे हम आच्‌ © 
वे कहने लगे-जब से ब्रह्मा ने जगत्‌ को उन्न किया, तब मे हमने क 
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क्क बहुत-से विवाह देखे शरोर छने; पर॒ सब प्रकार से समान साज-समाज श्रौर 

बरारी म पूरे समधी हमने श्राजही देखे । ` 

देव गिरा सुनि संदरि साची & प्रीति अलोकिक दहं दिसि माची 

देत पावडे अरु युदहाए ® सादर जनु मंडपहिं व्याए 
देवताश्नों की सन्दर श्रौर सच्ची वाणी सनकर दोनों अर अलौकिक प्रीति 


¡ गई । घुन्द्र पोंड रौर अर्यं देते हये जनकजी दशरथजी को त्रादर-सहित 
पमेल्ते त्राये। 


-मंटपु षितोकि विकि स्चनां स्चिरतां मनि मन हरे 
निज पानि जनक सुजान सव कहु आनि सिघाकस्षन धर॥ 
कुल ट्ट सरिस बिष प्रजे विनय करि आपिष लही 


कौसिकटहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परं कही ॥ 
, @े मंडप की विचित्र स्वना देखकर उसकी सन्द्रता सुनि के मन को भी 
¢ हरण कर लेती है] बुद्धिमान जनक ने श्रपने हाथां से ला-लाकर सबके लिये 
सिहासन रक्खा । उन्होने ्रपने कुलदेवता के समान वशिष्टजी की पूजा की 
त्रीर विनय करके त्रशीवीद प्राप्त किया । विश्वामिच्रजी की पूजा करते समय 
मे तो परम प्रीति की रीतिका वश॑न ही नहीं किया जा सकता ¦ 


ः वामदेव श्राटिक रिषिय प्रजे मदित महीप | 


& “~~ दिए दिव्य आन सबहि सब सन लही असीस ३२० 
मि राजा ने प्रसन्न मन से वामदेव त्रादि ऋषियों की पूजा की | सबको 
¢ उन्दने दिव्य त्रासन दिये श्रोर सवे त्राशीरवाद प्राप्त किया। 







 @ बहुरि कीन्दि कोसलपति पूजा ® जानि ईस सम मन दूजा ® 
 & कन्द जोरिकर्‌ विनय बदाईं & कि निज भाग्य विभव बहुताई & 
 / . फिर उन्होने कोसलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हे इश (शंकर त केसमान 





काना भाता नाता दा ति नानानना यामि ने 





रे) 








प्रर उनके सम्बन्ध से च्रपने भाग्य रौर रेश्वयं की बृद्धि की सराहना की । @& 
पूजे भूपति सकृत 8 समषी हम सादर स भी ® 





राजा जनक ने सब बरातिर्यो का पूजन सबको समधी ( दशरथ ) के 
समान मानकर सब भ्रकार से आदरपू्वैक किया | सवक्रो उन्होने उचित आसन 
दिये | मै एक मुख से उस उत्साह का वणेन क्या करू ? 


सकल वरात जनक सनमानी ® दान मान विनती बर बानी © 


बिधि हरि हर दिसिपति दिनराञ ® जे जानं रघुबीर प्रभा 
जनकजी ने दान, मान-सम्मान, विनय ओर मधुर बाणी से सारी बरात 
का सम्मान किया | बरह्मा, विष्एु, शिव, दिग्पाल त्रौर सूर्थं जो रामचन्द्रजी का 
प्रभाव जानते हैँ 
कपट विप्र बर वेषु बना ® कोतुक देखि अति सच पापे 
पूजे जनकं देव सम जानं ® दिए सुखासन बिनु पदिचानें 
वे श्रेष्ठ बाह्या का कपट-वेष बनाये हये बहत ही सुख पाते हये सब कौतुक 
देख रहे ये | जनकजी ने उनको देव तुस्य जाना, उनका सत्कार किया ग्रौर बिना 
पह्चाने ही उन्हं षुन्द्र आस्न दिये | 


बन्द्‌-पहिचान को केहि जान सवहि पान सुधि मोरी मई । § 
आनंद कंटु बिलोकि दलह उमय दिति आनंदमःई ॥ 8 
सुर लखे राम सुजान प्रजे मानसिक आसन दए । & 
अवलोकि सीत सुभार प्रयुको किबुध मन प्रमदित मए॥ 4 
कौन किसे पहचाने १ सबको अ्रपनी ही सुध भूली हृद है । त्रानन्द्‌ के मूल ९ 
दूलह्‌ को देखकर दोनो ओर आनन्द लाया हुप्रा है । बुद्धिमान्‌ राम ने देवताच %& 


को पहचान लिया श्रौर उनका मानसिक सत्कार करके उन्दँ मानसिक त्रासन ® 
दिये | प्रभु का शील-स्वभाव देखकर देवगण मन मँ बहुत आनन्दित हये । 


 रामर्चद्र मुख चंद्र चवि लोचन चार चकोर । 


५ करत पान सादर सकल प्रेम्‌ प्रमोदु न थोर ॥२२१॥ 
रामचन्द्र के मुखरूपी चन्द्रमा की हवि को सभी प॒न्द्र चकोररूपी 
लोचन श्राद्रपूवैक पान कर रहे हैँ ] प्रेम ओर त्रानन्द अधिक है| 


समउ बिलोकि वसिष्ठ बुलाए % साद्र॒सतानंदु सुनि आए ¢ 
मेगि कुञचरि अब आनहु जाई & चले मुदित युनि आयसु पाईं & 
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तात्न-काण्ड 


समय देखकर वशिष्ठजी ने शतानन्दजी को श्राद्रपूर्वक बलाया । लाह 
पनकर आदर-सहित शतानन्द जी अये । वशिष्जी ने कहा-राजकरुमारी 
शीघ्र ले आइये । मुनि की आज्ञा पाकर शतानन्दजी प्रसन्न होकर चले । 


नी सुनि उपरोहित बानी @ प्रमुदित सखिन्द समेतं सयानी 


बेप्रबधू कुलवृद्ध बोला ® करि कुलरीति सुमंगल गाई 
बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखिथो-समेत प्रखदित हु ९ 
उन्होने बाह्यणो की स्रियो न्रोर कुल की बद्धा स्रियो को बुलाया । उन्होने कुल छ 
के रीति-रस्म पूरे करके सुन्दर मङ्कल-गीत गाये | 
एमे 
तमे 


५९ 
¢ 
५९ 
¢ 
नारि मेष जे सुर बर वामा & सकल सुभायें खन्दरी स्यामा ८ 
छ 
६ 
९९ 
¢ 
९९ 








(तमे 
(तमे 
तिन्दहि देखि सुख पावहि नारीं & बिच पिचानि प्रान तें प्यारी 
सुराङ्गनायें, जो मनुष्य की स्तर्यो के वेष मेद, सभी स्वभाव ही से 
सुन्दरी श्रौर श्यामा ( षोड़श वीया ) हँ । उनको देखकर रनिवास की स्थां 
हत ही घुख पाती हैँ श्रौर बिना पहचान दहीकेवेप्राणोसेभीप्यारीहो (गे 
रही हे । 
वार बार सनमानरिं रानीश््छमा रमा सारद सम जानी ® 
मे 


€ 


सीय रसवारि समाज बनाई ® मुदित मंडपं चलीं लिवा 
रानी बार-बार उनका सम्मान उन पार्वती, लचमी ओर सरस्वती के समान > 
जानकर करती है । रनिवास की स्वर्या त्रीर सख्या सीता का शङ्कार करके 
मंडली बनाकर, श्रानन्दित होकर, उन्हं मंडप की श्रोर ल्िवा ले चलीं | र 


छंट-चलि स्याई्‌ सीतहि सखीं सादर सनि सुमंगल भामिनी ® 
नवसप्न॒ साजे स॒न्दरी पव मत्त कंजर गामिनीं ॥ ६ 
कल गान सुनि युनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं & 
मंजीर' चूएर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ € । 

छ 


(८5) 
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ननन") 





इन्दर मङ्गल का साज सजकर स्त्रियां त्रादर-सहित सीता को लिवा चलं । 
सभी सोलह शृङ्गार से खसल्ञित मतवाले हाथी की सी चाल वाली है । उनके ~ 
नोहर गान को सुनकर खनि लोग ध्यान छोड़ देते है श्रोर कामदेव के कोकिल ९ 
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भी लजा जाते है । पाजेब, पैजनी च्रोर सुन्दर कंकण॒ ताल की गति के त्रनुसार क्ष 
बड़े सुन्दर बज रहे हैँ (मे 





भि ९0 
छ है, जेसे हविरूषी ललनार््रौ के समूह के बीच शोमारूपी सन्दर घ्री सुशोभित हो 6 
@& सिय सुंदरता बरनि न जाह ® लघु मति बहुत मनोहरताईं @ 
¢ आवत दीख बरातिन्द सीता ® रुप रासि सव भांति पुनीता & 
कमे सीता की छन्द्रता का वैन नदीं हो सकता । मेरी बुद्धि दोटी है रौर @ 
¢ उन्द्रता बहुत टी | रूप की राशि च्रौर सब प्रकार से पवित्र सीता को जब क 
म बरातियो ने त्राते देखा हमे 
¢ सबहिं मनहिं मन किंए प्रनामा ® देखि राम भए पूरन कामा ई 
९9 हरषे दस्रथ खुतन्ह समेता % कटि न जाइ उर आर्नँद जेतां 

५ तब सबने मन ही मन उन्हें प्रणाम करिया ओर राम को देखकर तो सभी र 
५९ 
शमे 
९ 
(मे 
& 
शमे 
इमे 





कताथ हो गये । राजा दशरथ पुत्रो-सहित हर्षित हुये । उनके हृदय म जितना ९ 
त्रानन्द था, वह्‌ कहा नहीं जा सकता | 
सुर प्राम करि बरिसदहिं एला ® मुनि असीस धुनि मंगल मूला ४ ९ 
> गान निसान कोलाहल भारी ® परेम प्रमोद मगन नर नारी @ 
` देवता प्रणाम करके पूल बरसा रहे हैँ । कल्याण के मूल सनिर्यो के 
~< श्राशीवोदौ की ध्वनि्यो तथा गानो त्रर नगाड़ के शब्द्‌ से बड़ा कोलाहल हो कमि 
रदा है । पुरुष-खी समी प्रेम त्रौर श्रानन्द्‌ मँ मग्न है । ४ 


भभ ` 
) एहि विधि सीय मंडपं आहं & प्रमुदित साति पद्हिं युनिराईं (ग 
९ तेहि अवसर कर बिधि ग्यवदारू ® दुह इलयुर सव कीन्ह अचारू ‰ 
इस प्रकार सीता मण्डप म॑ आईं । मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर §गे ` 
¢ शान्ति-पाठ पठ्‌ रहे हैँ । उस श्रवसर की सब रीति, व्यवहार श्रौर कुलाचार दोनो £ 
गुरुं ने किया | न 


ह  उंद-आचार करि गुर गौरि ह गनपति र 





५ 
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कच्छ २५५७५ 





7. 





४ मङ्गलं द्रव्य जो जेहि समय प्र नयन हू चह | 
कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारकर ह ॥ 
कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर, गणेशजी, मोरी ओर बाह्यणौ की 
पूजा करा रह हैँ । देवता प्रकट होकर पूजा प्रहरण कते है, आशीवोद देते हैँ तरो 
त्रत्यन्त सुख पा रह है । मुनि मन म मधुपक त्रादि जो-जो मंगल-दरव्य चाहते 
९ उनको 1 उसी समय सोने की परा श्रौर कलशो म भरकर लिये 
यार्‌ रहते 


कुतं रीति प्रीति षमेत रवि कहि देत सब सादर किए। ५ 
एहि माति देव पजाह सीतहि युभग संघा दिए॥ 
लिय राम अवलोषनि परसपर प्रेम काहू न लाख परं । ® 


मन बुद्धि बर वानी अगोचर प्रर कषि कते करं ॥ 
सूर्यदेव प्रेम-सहित अपने कुल की रीतिर्योँ बता देते है सनिने उन 
सब को श्राद्र रीर प्रीति-सदहित करा दिया । इस प्रकार देवता्रो की पूजा (मे 
करा के उन्होने सीताजी को खन्दर सिंहासन दिया । सीता राम का त्रापस्र्मएक ` 
दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को देख नहीं पड़ रहा है । 
भला, जो बात मन, बुद्धि श्रोर वाणी से भी परे है, उसे कवि केसे कहे १ ` 


[ङ हेम समय तव धरि अनल अति सुस आहति लेि। 4 
 @ “~ किप वेष धरि बेदं षव कहि किबाह बिधि देहि।२२२। &@ 
 & हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही छख से स्वयं आहुति द 
€ लेलेतेदहँ। ओर सारे वेद बाह्मण का वेष धारण करके विवाह की विधिर्यो €गे 
च बताये देते दहै । 





ऊ 








त जनन नक 








| 


जनक पाट महिषी जग जानी ® सीय मातु किमि जाह बखानी ९ 
 & स॒जखु सुरव सखु स॒न्दरताई ® सब समेटि बिधि. रची बनाई 
कै  जनकजी की जगविख्यात पटरानी ओरीर सीताकी माताका बखानतो ङ्क 
क्षमे कैसे हो सकता है १ यश, पुणएय, सुख ग्रौर सुन्दरता सबको बटोरकर. बह्मा ने कमे 
 & उनकी रचना की है | 1: 9 








जनक बाम दिसि सोह सुनयना ® हिमगिरि संग बः र ` जनु मयना ® 


समय जानकर श्रेष्ठ सुनिर्यो ने उनको बुलवाया । यह सुनते दी सुहागिन ‰ 
खियो उन्दँ आद्र-पू्वक लते आई । सुनयना ( जनकजी की पटरानी ) जनकजी 
की वाई ओर टेसी एुशोभित हुई, मानो दिमांचल के साथ मैना दुलदिन & ` 


शोभित हो | र 
कनकं कलस मनि कोपर रूर ® सुचि सुगंध मंगल 7 पूरे ९ 
निज कर मुदित रायं अरुरानी धरे राम के अगिं 

सोने के कलश ओर मियो की सन्दर परां, जो पवित्र त्रो छगंधित € 





के आगे रक्खीं | 
पट्हिं वेद मुनि मंगल बानी ® गगन सुमन भरि अवसरु जानी ठ 


ब्र॒विलोकि दंपति अनुरागे ® पाय पुनीत पखारन लागे ©: 
¢ सुनि कल्याणमयी वाणी से वेद्‌ पढ़ रहे ह; सुत्रवसतर जानकर आकाश से ‰ ; 


कमे 
¦ मङ्गल-जल से भरे है, राजा ओर रानी ने प्रसन्न होकर अपने हार्थो से च्राकरराम ङ्ग 
6गे 
¢ 
शमे 


शग पृर्लो की माड़ी लंग गई है | दूल को देखकर राजा-रानी प्रेम-मग्न हो गये ^ । 
। त्रीर उनके पवित्र चरणो को पखारने लगे । | 


चंद्‌-लागे पखारन्ह पाय पंकज प्रेम तल पुलकावली । & 
नम नगर गान निसान जय धुनि उमगि जचु चह दिति चली € 
पद सरोज मनोज अरि उर सर सदव किराजदीं । € 


सकृत सुमिरत षिमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ¢ 
वे राम के कमल एसे चरणा को पखारने लगे । प्रेम से उनका शरीर पुल- 


चरण कामदेव के शत्रु शिवजी के हृदय-रूपी सरोवर मे सदा विराजते है, जिन 
का एक बार भी स्मरण करने से मन मे निर्मलता आती है ओर कलियुग के 
सारे पाप भाग जते है | 





१. दुलदहिन ( मारवाड़ी ) । २. एक बार। 


। =, 1 1 1 1 1 1, 


७, 


¢ कित हो आया है। आकाश च्रोर नगर दोनो मे होने वाले गान, नगाड़ ग्रौर & 
जय-जयकार की ध्वनि मानो चारो दिशाश्रो मे उमड चली ] जो कमल एेसे ¢ 





कमे लमशम रमो लनो मोमो मे मोमो (मे रमे 
& त्त-काण्ड प्छ ३४६ 


सिर नि बनितां तही गति रही जी पात नग५२ । 
मकरंद जिन्ह्‌ को संभु पिर सुचिता अवधि सुर व्रनई ॥ 
करि मधुप मुनि मन जोगि जन जे सेह अमिमत गति लहै, 
ते पद्‌ पखारत माग्य भाजन जनकरु जयजय सब कै ॥ 

जिसे स्पशं करके गोतम मुनिकी खी श्रहल्याने परम गति पाई, जो 
पापमयी थी; जिन चरण-कमलों का मकरंद रस ( गंगाजी ) शिवजी सिर पर 
धरते हँ, जिसे देवता पवित्रता की सीमा बताते है, सुनि रौर योगीजन अपने 
मन को जिन चरण-कमलो का भौरा बनाकर तथा सेवन कर मनोवाञ्ितं गति 


प्राप्त करते हँ, उन्हीं चरणो को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे है, यह्‌ देखकर 
सब (जय-जयकारः कर रहे हैं | 


षर कुअरि करतल जोरि साखोचार' दोर कुलगुर कर 
भयो पानिगहन विलोक विधि सुर मज मनि अनद्‌ मरै 
सुख मूल द्रतह देखि दम्पति पुलक तबु हलस्यो हियो । 


करि लोक बेद विधान कन्या दानु रेप भूषन फियो ॥ 

दोनो कुर्लो के गुर्‌ वर श्रौर कन्या की हेलयो को मिलाकर शाखोच्ार 
करने लगे } पाशि-ग्रहण की विधि पूर ह देखकर बह्यादि देवता, मवुष्य शरोर 
मुनि त्रानन्द्‌ मे भर गये । छख के मूल दूलह्‌ को देखकर राजा-रानी का शरीर 
पुलकित हो गया ग्रोर हृदय त्रानन्द से उमड़ त्राया । राजाश्रो के अलङ्कार 
स्वरूप महाराज जनकजी ने लोक श्रोर वेद की विधि करके कन्यादान किया | ` 


हिमवत निमि गिख्जिा महसि हरिहि श्रीं सागर दःई्‌। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नह ॥ 
क्यों करे विनय बिदेह कियो बिदेह मूरति सोवरी । 
कृरि होम बिधिवत गोँटि जोरी हीन लागी मोवरी 


हिमाचल ने जैसे शिवजी को पार्वती दी थी श्रौर ससुर ने विष्णु को लद्मी 
दी थी, उसी प्रकार जनकजी ने राम कौ सीता समर्पित की | इससे संसार मं (@गे 
१. वंशावली वणन । २. ल्मी । त | 


4 2 1 =) 1 7 7 7 1) 








ज) ऊः सिः 7 6 क | 





ऊज # 









नीती # > 


















सन्दर नवीन कीतिं छा गई । विदेह ( जनक ) कैसे विनय करं १ सबली मृति क 
कमे (राम ) ने उन्ह विदेह ( देह की खुध-बुध से रहित ) कर दिया था । विधिपू्ेक कमे 
४ हवन करके गठजोड़ी की गई त्रीर भोँवरं होने लगीं । छ 
मे ॥ ज्ञे जय धमि बंदी येद्‌ धुनि मंगत गान निपान ® क 
जय की ध्वनि, बन्दी-घ्वनि त्रौर वेद्-व्वनि, मङ्गल-गान च्रीर नगाडे की ङ्ग 
ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हित हो रहे द, त्रोर कव्यटरक के पूल बरसा रहे ह ध लि 
| कुञंरु ऊर कल भार्वेरि देदीं & नयन लाथ सव॒ सादर लेदीं § 
® जाई न ब्रनि मनोहर जोरी ® जो उपमा कटक कट्ठं सो थोरी ® 
वर शरोर कन्या सुन्द्र भँवर दे रहे हँ । स दशक आदरपूर्वैक नेरौ का & ` 
69 लाम ले रहे हँ । उस मनोहर जोड़ी का वणेन नहीं किया जा सकता; जो कु @गे 
रः उपमा कटुगा, सन थोड़ी ही होगी | र 
9 राम सीय सुंदर म्रति्ादीं ® जगमगाति मनि खम्भन्द मादी ® 
८ मनुं मदन्‌ रति धरि ब्हु रूपा ® देखत राम विद्मा अनूपा € 
6 राम त्रौर सीता का घुन्दर प्रतिषिम्ब मणि के खम्भ म जगमगा रहाहै। ङ्घ 
ह्म 4 कामदेव ग्रोर रति बहुत-से रूप धारण करके राम का श्रनुपम विवाह देख 
क दरस लालसा सुच न थोरी ® प्रगटत दुरतः बहोरि बहरी € 
रै भए मगन सब देखनिहारे ® जनक समान अपान विसारे & 
कमे उनको दशन की लालसा भी बहुत है त्रौर संकोच भी कम नहीं है । ®. 

छै इससे वे बार-बार प्रकट होते शरोर द्विपे हैँ । सब देखने बाल्ञे आनन्द-विभोर हो 









& प्रमुदित सनिन्द भोवरी केरी & नेग" सहित सव रीति निवेरी & 
राम सीय सिर संदर दीं & सोभा किन जात विधि कदी + क 
@ हषं पूवैक सुनि ने भँवर फिराई ग्रोर नेग दे-दिलाकर विवाह 2 
रीतिं निष्टा दीं । राम सीता के सरमे सिंदूर दे र्दे, बह शोमाक्िसी क्क 
< प्रकार भी कही नहींजास्कती। ` द 
१. पर्वा" । २. दिपते । ३. अपनी सुघ-बुध । ४. बंधा हुच्रा हक्त । 













स = 1/1 > 
रुन पराग जलज भरि नीके ® ससिहि मूष अहि लोभ अमी के 
बहुरि वसिष्ट ॒दीन्द अनुपसासन ® बर दुलहिनि पेठ एक आसन 


मानो कमल को लाल पराग से अ्रच्छी तरह भरकर त्रत पाने के लोभ 
से सपं चन्द्रमा को भूषित कर रहा है] फिर वशिष्ठजी ने त्रादेश दिया, तब दूलह्‌ 
प्रीर दुलहिन एक आसन पर बेे | 


न्द्-बेटे वरासन राम जानकि म॒टित मन दक्षरथु मए। 
तव पुलक पनि पनि देखि अरपनं सुकृत परतर फल नये॥ 
भरि यवन रहा उह राम मिवा मां सद्हीं कटा । 
केहि भोति बरनि सिरत रना एक षह मंगल महा ।॥ 


राम ज्रौर सीता श्रेष्ठ आसन पर बेठे, उन्ं देखकर दशरथजी मन से बहुत 
प्रानन्दित हये 1 श्रपने पुण्यरूपी कल्यवृन्ञ मँ नये फल देखकर उनका शरीर 
बार-बार पुलकायमान हो रहा है । उत्साह सारे भुवना म भर गया । सबने कहा 
कि राम का विवाह हो गया । जीम तो एक है, त्रोर यह मंगल महान्‌ है। भला 
वह्‌ किस प्रकार वणन करने पर चुक सकता है ! 


तब जनक पाइ षपिष्ठ आयम व्याह साज संवारि के । 
मांडवी ख तश्ीरति उर्मिला कुररि लईं हंकारि फे ॥ 
कुसकेत॒ कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामः्‌ । 
प्व रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि चप मरतहि दर।॥ 


तब जनकजी ने वशिष्ठजी की श्राज्ञा पाकर विवाह का साज-सजाकर 4. 
मांडवी, श्रुतिकीर्ति त्रौर उर्मिला नाम की राज्छुमारि्यो को बुलवा लिया। ‰& ` 
कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण, शील, षुख ग्रोर शोभा की खूपही ¶र 
थी, राजा जनक ने प्रीति-सहित सब रीतियाँ करके भरत को व्याह दिया | 


जानकी लघु भगिनी सकल सुन्दरि सिरोमनि जानि क । 
सोजनक दीन व्यादिलपनहि सकल बिधि सनमानि ॥ ९ 
लि लिलि लिलि लिलि © 
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म सीता की दोटी बहन उर्मिला को सब सुन्दर्या की शिरोमणि जानकर , ` ४ ॥ 
। उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके जनकजी ने लद्मण को व्याह दिया] 8 
शमे 





जिसका नाम श्रतिकीरतिं है ओर जो सुन्दर नेरौ वाली, सुन्दर सुख वाली, सब > 
गणो मे निपुण ओर रूप त्रौर सुशीलता मे विख्यात है, उसे राजा ने शत्रुघ्न को क्क 
व्याह दिया | बका व 4 
अदुरूप दर दुतहिनि परसपर लखि सः [च्‌ हिय हरष ष । & 
सब म॒दित स॒न्दरता सराहहिं सुमन सुर गन बरष्ी॥ ई 
मुदरी पंदर बरन्ह सह सव एक मंडप राजही । @ 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था षिभुन सहित रिराजहीं॥ ¢ 
दूलह्‌ श्रौर दुलदिन एक दूसरे के च्रचरूप ह । वे त्रापस मे एक दूसरे को 
देखकर सकुचाते तरर हृदय मँ हित हो रहे हँ । सब दशक प्रसन्न होकर उनकी #` 
सन्द्रता की सराहना करते हैँ नरौर देवगण॒ फूल बरसाते ह । सब सुन्दरी दुलहिनं 
सन्दर दुलदा के साथ एक ही मण्डप शोभा पा रही है । मानो हृद्य म जीव 
की चार्य. ्रवस्थारद अपने चारो स्वामियो-सहित विराजमान हों | 
) 


ड? मुदित अवधपति सकल सुत वधुन्ह समेत निहार 











।1 @ (०, कज 

“>~ जनु पाये महिपाल मनि क्रियन् ' सहित पल चारि॥ ९ 
त्रयोध्या के राजा दशरथजी बहु्रो-सहित श्रपने सब पुत्रो को देखकर एेसे ¢ 

ष है, मानो राजाग्रा के शिरोमणि दश्रथजी कियाश्रो -सहित चारो फल क्म 

पागये। प 

सि रघुबीर व्याह बिधि बरनी ® सकल कुर व्याह तेहि करनी 

हिन जाइ कष्कुं दादज भूरी ® रहा कनक मनि मंडप पूरी 


ह १. चार अवस्था - जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय । 
(मे 





२. चार अवस्थामा के स्वामी- बिश्व, तेजस, प्राज्ञ; जह्य । ` 
३. चार क्रियायं--यज्ञक्रिया, ्रद्धा-क्रिया, योग-क्रिया; ज्ञानक्रिया । 
र. चार फल- घम, श्रथ, काम, मोक्ञ। 


अछि गोतमो तम तमो तमो तमो (मे तमे 





@ 





तम) 
राम के विवाह की विधि जिस प्रकार वणन की गहं, उसी विधि से सब छ 
राजकुमार विवाहे गये । दहेज इतना अधिक दिया गया कि वह्‌ कटा नहीं (गे 
जा सकता । सारा मण्डप सोने रौर सशियों से भर गया था | & 
शमे 

‰ 

तमे 


4 क 


कंबल बसन विचित्र पटोरे ® माति माति बहु मोल न थोरे 
गज रथ तुरग दास अरु दासी ® धे अलंकृत कामद्हा सी 
। कम्बल, वस्त्र रोर तरह-तरह के श्रह्ुत रेशमी कपडे जो बड़े कीमती थे 
4 च्रोर संख्या मँ मी कम नहीं थे, तथा हाथी, रथ, घोडे, दास, दासी तौर भूषणो ५ 
४ से सजी हृदं कामधेनु-सी गायं 
६ वस्तु अनेक क्रि किमि लेखा ® कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा = र 
¢ लोकपाल अवलोकि सिहाने ® लीन्ह अवधपति सव सुख माने ह 
मे ( आदि ) अनेकों वस्तुनो की गिनती केसे की जाय ! कुहं कहा नहीं जा 
¢ ; सकता । जिन्हने देखा है, वही जानते हैँ । उन्दं देखकर लोकपाल भी सिहा रहे ¢ 
(सो . है । राजा दशरथ ने सबको सुखपूवेक स्वीकार क्रिया | 
क दीन्द जाचकन्हि जो जेहि भावा ® उबरा सो जनवासहिं आवा 
© तब कर जोरि जनक भूद बानी ® बोले सब ॒ वरात सनमानी 
क राजा दशरथ ने दहेज की चीजं याचको को, जो जिसे पसन्द आई, बट 
6» द्र | जो बच गई, वह्‌ जनवासे म आईं । तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी जन 
छर वासर को सम्मान करते ह्ये कोमल वाणी से बोले- 
रमे 


® छंद-सनममानि सकल बरात आदर दान विनय क्डाइ के। © 
^ ठेत महयं मनि ब्रन्द्‌ वंदे पूजि प्रम लड्‌ क ॥ मर 

सिस नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए । & 
स॒र साधु चाहत भाउ सिंध कि तोष जल अंजलि दिपि॥ 


प्राद्र, दान, विनय शरीर बडाई से सारी बरात का सम्मान करके राजा > ` 
क्त ने हर्ष-सदहित प्रेम उंडेलकर बड़े-बड़े सुनियो के समूह्‌ की पूजा ब्रोर वन्दना की । क्र 
(मे सिर नवाकर, देवतान को मनाकर्‌, राजा हाथ जोड़कर सब से कहने लगे-- हमे ` 
छ देवता श्रौर साधु तो माव ही चाहते द, पर क्या जल की एक श्र॑जलिसे कहीं ङ्कु 
छ ससुर संक दौसा 


१. ८ ८ ---9 




















वोतते मनोहरं वयन्‌ पानि प्‌ नेह ह्‌ सीत सभाय प गं | 
सम्बंध राजन रावरं हम कट्‌ अव सव विधि भए । 
एटि राज साज समेत सेवक जानिवे किच गथ लए ॥ 

फिर जनक जी त्रपने भाई-सहित हाथ जोड़कर दशरथजी से स्नेह, शील 
त्नीर पेम मे सानकर मधुर वाणी बोले- हे राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध करके 


मे क चरन हम सब प्रकार से बडे हो गये | च्राप इस राज-पाट सहित हम दोनो को 
बिना दाम लिये हये ्रपना सेवक ही सममिये 


ए राखि पर्विरि्कि करि पालवीं करना नः 
अपराध मिबो बोलि पठटए बहुत हों दीस्यो कड ॥ 

पुनि भावुकल भूषन सकल सनमान निधि समधी षयि 
कहि जात नहिं विनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये॥ 


इन कन्यार््ो को टदहलनी की तरह मानकर, नई-नई दया करके पालन 
करना | मने त्रापको बुला भेजा, यह बडी टिठादं हुदै, इस श्रपराध को कमा 
कीज्यिगा | फिर सूर्॑कुल के शिरोमणि दशरथजी ने समधी ( जनकजी ) को 
सम्पूणं सम्मान का भण्डार कर दिया उनकी परस्पर की विनय का वणन नहीं 
हो सकता । दोनो के हृदय प्रेम से परिपूणीहैँ। 


 ब्रदारकां गन्‌ सुमन बरषहिं रार जनवासेहि चते । 

दुन्दुभी जय धुनि वेद धुनि नम नगर कोतूहल भले ॥ 
४ तब सखीं मङ्गल गान करत भुनी आययु पाई ॐ। & 
 दूत्तह दुलदहिनिन्ह सहित सुन्दरि चलीं कोहबर ` ल्याई क। € 


तमे | 
५६ देवगण फूल बरसा रहे है । राजा जनवासे को चलते! नगाड़ की ष्वनि 
© जय-जयकार श्रौर वेद की ध्वनि से श्राकाश श्रौर नगर दोनो मे स्वन कोलाहल 
& रहा था | तब मुनिराज शतानन्द जी की ब्राज्ञा पाकर सब सुन्दरी सख्यां 
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॥, 
1 
१. सुन्दर भाव । २. देवता । ३. विवाह के पश्चात्‌ बर-वधू ॐ प्रथम मिलन का घर । ¢ 
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मगल गीत गाती हई दुल शरोर दुलहिनि्यो सहित सबको लिवाकर कोहबर 
चलीं। 


=? पुनि पनि रामह चितव पिय सकुचति मन सकुचे न 


(न % 
(2 ० 


~“ हरत मनोहर मीन इवि प्रेम पिममाते नेन ॥२२६॥ 
सीताराम को बार-बार देखती है न्रोर सकुचा जाती है, पर मन नहीं 
सकुचाता । प्रेम कै प्याप्ते उनके नेत्र खन्द्र महलिर्यो की शोभा को हर रहे हँ । क 
स्याम सरीरु सुभां सुहावन ® सोभा कोटि मनोज लजावन 
जावकं जत पद कमल युहाए ® मुनि मन मधुप रहत जिन्ह गाए 
राम का सोँवला शरीर स्वमावदही से घ॒न्द्र है) उनकी शोभा करोडां 
कामदेवो को लजाने वाली है । महावर से युक्त दोनो कमल एसे चरण सुहावन 
लगते हैँ जिन पर मुनियो के मन रूपी भरे सदा मँडराया करते है | 
पीत पुनीत मनोहर योती ® हरत बाल रवि दाभिनि जोती 
कल फिंकिनि कटिसूत्र मनोहर ® बाहु विप्ताल बिभूषन सुंदर 
पीले रंग की छन्द्र पवित्र धोती पातः काल के सूर्यं श्रोर बिजली की 
चमक को हर रही है| कमर मे न्दर तगड़ी तरर कटिसूत्र है । उनकी विशाल 
मुजा्रो मे खन्दर गहने है । 
पीत जनेड महा छबि देहं ककर मुब्रिका चोरि चितु लेह 
सोहत प्याह साज सब साजे & उर आयतः भूषण उर राजे 
पीला जनेऊ बडी छवि देरहाहै। हाथकी रूठी चित्त को चुराये ले 
रही है । व्याह के सब साज सजे हये वे शोभा पा रहे हँ । चोड़ी छाती है, उस 
पर गलते के सन्दर गहने सुशोभित हँ 
पियर' उपरना" कांखा सोती ® दहं आंचरन्हि लगे मनि मोती 
नयन कमल कल कृंडल काना ® बदनु सकल सोन्दजंनिधान 
पीले रंग के दुपटटे को ( जनेऊ की तरह ) कांखासोती डाले है । उसके 
दोनो छोरो पर मणि न्नर मोती लगे हँ । कमल के समान उनके नेत्र हँ कानों ५). 
मे सन्दर कुण्डल ह रीर मुख तो सारी ुन्दरता का खज्ञाना ही है क 


++) 





स~? 





य, काको जद ककककककदककजकाककुककस +, 


ज्योति! २. चौडी । ३. पीला । ४. दुष्ट । 


क्रमो किनि छनः 3 30 3 





त नक कनसमनद्तननं ह । 













सोहत मोरु मनोहर माथे ® मङ्गलमय २ 
ध मैहि सन्दर श्रौर नाक मनोहर है । माथे पर तिलक तो % 
मे ही है । मोती ओर रल से था हुत्रा कल्याणमय मनोहर मौर मस्तक पर ® 
® शोभित दै । | वि „ 
(मे चट्‌ द] ये सह] (| \ ९) पोर इ~, म ख <} ठ वतु य  ( कि | || प ही | र । 


सुन्दर मौर म बहुमूल्य मियाँ गुं धी हृदं ह । सारा त्रंग चित्त को चुराये @ 
लेता है । नगर की स्त्रियों शरीर देवताश्रो की सब सन्दरियोँ दूलह को देखकर @ 
तिनके तोड़ रही हैँ । वे मसि, वस्र त्रोर ्राभूषर्‌ न्योहावर करके आरती उतार कमे 
रही हे । देवता फूल बरसा रहे हैँ त्रोर सूत, मागघ तरर बन्दीजन सुयश घना & 
















किया) 








रनिवायु हास 4 
सुहागिनी स्त्य सुख पाकर राजकुमार त्रीर राजकुमारा को कोहबर म क 
ले आ्राकर बडी प्रीति से मंगल-गीत गा-गाकर ल्लौकिंक रीति करने लगीं | राम 
को पा्वतीजी तथा सीता को सरस्वती लहकोर ( पसर ग्रास देना ) सिखाती है । 
रनिवास हास-विलास के आनन्द मे मग्न है | सभी जन्म का परम फल प्राप्त @ 


४ बिलास रसवस जनम को फ़ल सव लै ॥ ¢ 
| | कर रही हैं 
© 
¢ 
© 
¢ 







निज पानि मनि महं देखि प्रतिमूरति सुरू 
चालति न थुजवज्ञी क्लिकनि दिरिह मय 
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१. वर-बघ्रू का परस्पर प्रास देना) 


ल ८०७००८७५ 





छिलके षकलिच्छलोष्छलि्कल-ष्लः कु 
म 1 + ह 

ध 

मे 





कमे 

¢ 

तमे 

& 

(मे त्रपने हाथ की मियो म॑ एन्द्र रूप के भंडार (रामचन्द्रजी) की परलाहीं 
& देखती हदं जानकी दशैन मँ वियोग होने के मय से बाहुरूधी लताको चीर दृष्टि क 
म को दिलाती-डलाती नहीं दै । उस समय के सेल, ठसी-दिल्लगी, हर्षं श्रोर प्रेम (गे 
¢ 
तमे 

५६ 
(तमे 

५६ 
तमे 


8 का वर्खन नहीं हो सकता, उपे सखि ही जानती ह । इसके बाद वर-बधुश्रो ¢ 
को सब सुन्दर सखिययोँ जनवासे को लिवाकर चलीं । 


तेहि समय सनि असीस जहं तहं नगर नभ आनंहु महा । 
चिरजि्ह जोरी चार्‌ चारिउ मदिति मन सबही कहा॥ 
जोगीन्द्र तिद्ध मुनीस देष विलो 





कि प्रु इन्दुभि हनी । 
‰ चते हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय मनी ॥ 


क उस्र समय नगर श्रोर ्राकाश मे जँ सुनिये वहीं अ्राशीवीद की ध्वनि 

09 स॒नाई दे रही है रोर बड़ा ्रानन्द छा रहा है । सभी ने प्रसन्न मनसे कहा कि 

चारौ खन्दर जोडि्या चिरंजीवी हँ । योगीरवर, सिद्ध, मुनिराज त्रीर देवतार््रो 

ने परु रामचन्द्रजी को देखकर नगाडे बजये रौर हर्षित हो श्रर एलो की वर्षा 

¢ करके तथा बारम्बार "जय हो, जय हो, जय होः, कहते हुये त्रपने-प्रपने लोक 

को चे | 

ङ्ग सहित वध्रूटिन्हं कूर सव तव आये पितु पाप्त। 

“~~ सोभा मङ्कल मोद्‌ भरि उमगेउ जलु जनवास्‌ २२०) 

तब सब कवर बहूर्रो-सहितं पिता के पास त्राय | रेसा जान पडता है 

मानो शोभा, मंगल त्रोर ्रनन्द्‌ से भरकर जनवासा उमड़ पडा हो | & 

® पुनि जेवनार भह बहु भती ® पये अनक बोलाह बराती © 

 % परत रपोवडे बसन अनूपा ® सुतन्द समेत गवन किय भूषा , 

फिर बहुत प्रकार का व्यञ्लन तैयार हुत्रा । जनक ने बराति्या को बुला 


भेजा । पुतरो-सहित राजा दृशरथजी ने गमन किया । त्ननुपम वसौ के पावे (गे 


1 










$ सादर सव फे पाय पखार जोग पीद्न _ 

रम्‌ धोये जनकं अवधपति चरना ® सील सनह जाइ नहि क रना ७ 
4 त्रादर के साथ सब के पांव घोये श्रोर सब को यथायोग्य पीर पर वैठाया। ध 
म तब जनकजी ने श्रयोध्या-नरेश दशरथजी के चरण धोये | उनके शील श्र स्नेह @ 
का वणन नहीं हो सकता } 


बहुरि राम पद पङज धोयेकजे हर हृदय 
तीनिर भाई राम सम जानी ® धोये जन 





राजा जनक ने सभी को उचित त्रासन दिये श्रौर फिर सब परोसनेवालो @ ` 
को बुला लिया । अ्रादर के साथ पत्तलं पडने लगीं, जो मरिर्यो के पत्तो से सोने भ ` 
के कील लगाकर बनाई गदं थीं । 

द्ध पोदन्‌ स॒रमी सरपि सन्दर स्वादु पुनीत । 


‰ ५“ चुन मरह ब के परसि गे चतुर सुञ्रार विनीत ३६२८ 4 
चतुर रौर विनीत रसोइये सुन्द्र स्वादिष्ट ग्रोर स्वच्छं दाल, भात ओर ४ 
९मे गाय का घी, सके सामने क्षण भर म परस गये । ६ 
च कोर क्रि जेवन लागे & गारि गान सुनि अति अनुरागे ¢ 

@ भांति अनेक परे पकवाने ® सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने & 
८ & 
¢ 

| 

¢ 

तमे 

¢ 








पाच प्राणौ के लिये पाँच भास निकालकर बे भोजन करने लगे । गाली „^ 
1 गाना सुनकर तो वे मुग्ध हो गये । त्नेकों तरह के पकवान परसे ग्ये जो ॐ 
त्रत के समान मीठे ये श्रौर जिनका बखान नहीं हो सकता | क 





१. पत्तल । २. पत्ता। 
२. पांच प्राणे के लिये पांच प्रास : प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय ` 
6 स्वाहा श्रौर समानाय स्वाहा कहकर । | 









कलले. | की 





ॐ &) 





परसन लगे सुरार युजाना & बिञ्जन बिबिधे नाम को जाना 
चारि मति भोजन' सुति गाई ® एक एक विधि बरनि न जाई 
चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे ] उनका नाम कौन 
जनता है ? वेदो ने चार प्रकार के भोजन कहे है, उनमें एक-एक ही के प्रकार 
का वणन नहीं किया जा सकता ] 
खरस रुचिर बिञ्जन बहु जाती ® एक एक रस अगनित भाती 
वत देहि मधुर धुनि गारी ® लइ लह नाम पुरुष अरु नारी 
छत्रो रसां के बहत प्रकार के सुन्दर व्यञ्जन है । एक-एक रस के अनगिनती 
प्रकार के बने है| भोजन करते समय पुरुषौ ओर स्तयो के नाम॒ ले-लेकर 
जनकपुर की सियो मधुर ध्वनि से गाली देने लगीं । 
समय युहावनि गारि विराजा ® हसत रा सुनि सहित समाजा 
हि बिधि सबही भोजन कीन्हा & आदर सहित आचमन लीन्हा 
समय पर गालियोँ भी पहावनी लगती हैँ । उसे नकर समाज-सहित 
राजा दशरथ हसते है । इस तरह सभी ने भोजन किया ओर आद्र-पूर्वक 
त्राचमन लिया | 
| 


~+ देइ पान प्रूजे जनक दसरथ सहित समाज । 


५, ५; 


--* जनवासे गवने मुदित कल मुप किरताज ।६२९ 
जनकजी ने पान देकर समाज-सहित दशरथ जी का पूजन किया | स 
जाञ्रो के शिरोमणि अयोध्यानरेश प्रसन्न होकर जनवासे को चज्ञे। 
नेत नूतन मडल पुर माहीं ® निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं 
भोर भूपति मनि जागे $ जाचक गुन गन गावन लागे 
जनकपुर म नित्य नये मङ्खल हो रहे हैँ । दिनि शरोर रात पल के समान 
बीत जाते हैँ । बड़े सवेरे राजाना के मशि ( दशरथजी ) जागे ओर याचक 
लोग उनके गुणो का गान करनेलगे। 
देखि अर बर बधुन्द समेता & किमि कहि जात मोद मन जेता 
परातक्रिया करि गे गुरु पादींक®मदा प्रमोद प्रम मन माहीं 





{3 
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१, चव्यं, चोष्य, लेष्यःपेय। | 
२. खद्धा, मीठा, कडा, कसैला; तीता श्नौर नमकीन । 


3 3 1 0 3 5 


छ 9. ५६ 









0 
नः ४५ 6 


९ क्रि प्रना ते 
# तुम्टरी कृपा सुनहु सुनिराजा & भृ 


मनोरथ हो गया | 
9 अव सव विप्र बोलाइ गोसाई ® देहु ध॒ सव भाति बनाई @ 
ठ सुनि युर करि महिपाल वडाईं ® पुनि पटये मनि इन्द बोला 





4 श्वरो के समूह के समूह त्राये 


रेष्ठ कुंवरो को बधुश्रौ सहित देखकर उनके मन मेँ जितना श्रानन्द है, क्र 
कमे वह किस प्रकार कहा जा सकता है ९ भरातः क्रिया करके वे युर वशिष्ठ जी के 6 





















पास गये } उनके मन म त्रतिशय आनंद त्र परम्‌ भग १ | 








हाथ जोडकर, प्रणाम शओरोर पूजन करके श्रोर फिर मानो त्रत मृ इबोदं %/ 
हई हो, रेसी वाणी बोले-हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी छपा से अराज मँ सफल क 





गाये दीजिये । यह्‌ ख॒नकर गुरुजी ने राजा की प्रशंसा करे फिर खनि-गण के 
8 बरुलवा भेजा | 


"नि 


नौसिकादि तपसालि ३३० ई 


वामदेव, नारद्‌, वाव्मीक्रि, जाबालि ओर विश्वामित्र आदि तपस्वी सुनी 





दंड भ्रनाम सवि खेप कौन्दे ® पूनि सपेम वरासन दीन्दे & 


राजा ने सब को दंड-प्रणाम करिया श्रोर प्रेम से पूजन करके उन्हं उत्तम कर 
ञ्रासन दिये । चार लाख श्रेष्ठ गायं जो कामधेनु के समान रच्छ स्वभाव वाली @गे 
शरोर खन्दर थीं, राजा ने गवाई | | 


सब बिधि सकल अलंकृत कीन्दीं ® यदित मदहिप महिदेवन्द दीन्दीं © 
करत विनय बहु बिधि नरनाह ® लदेडं आजु जग जीवन लाह @ 
उन सब को सब प्रकार से विभूषित करके राजा ने प्रसन्न होकर ब्रह्मणो @ 


को गायं दीं । राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैँ कि आज ही मैने संसारे कमे 
जीने का लाम पाया | 


विमो ममे (मो ५ (नि) + (मि 


ॐ) 


111 113 113 





प: 


पाइ असीस महीसु अनन्दा ® लिये बोलि पुनि जाचक बन्दा 

कनकं बसन मनि हय गय स्यन्दन ® दिये ब्रूमि रुचि रबिङल नन्दन 

ब्राह्मणो से त्राशीवौद पाकर राजा त्रानन्दित हये । फिर उन्दने याचक 

वन्द्‌ को बुलवा लिया त्रोर सबको उनकी रचि पूह्णकर सोना, वख, मशि, घोडा 
हाथी ओर रथ सूर्यकुल को आनंदित करने बाते दशरथजी ने दिये। ` 

चले पटृत गावत गुन गाथा & जय जय जय दिनकर कुल नाथा 

एहि बिधि राम विवाह उखाहू $® सकट न बरनि सहस्र मुख जाह 

वे सब विरद पदृते त्रर गुणो की गाथा गाते हये तरर सूर्घकुल के स्वामी 

जय हो, जय हो, जय होः कहते हुये चते । इस प्रकार राम के विवाह का 

उत्सव हृच्रा, जिसे जिन्हे सहस खख हैँ वे शेष मी नहीं कह सक्ते। ` 


ङ्ख बार वार कतिकः चरन सीसु नाई कट राड । 
[६ मु नाईक 


यह्‌ सबसुख मुनिराज तव कृपा कटाच्छ प्षाउ३ 
राजा बार-बार विश्वामित्रजी के चरणो म सिर नवाकर कहते हँ 
मुनिराज ! यह सब सुख त्रप ही के कृपा-कटाक्ञ का प्रसादहै। 
जनक सनेह सील फरतृती ® चप सव राति सराहत बीती 
दिन उठि बिदा अवधपति मांगा ® राखि जनक सहित अनुरागा 
जनकजी के स्नेह, शील ओर करनी की सराहना करने मँ राजा की सारी 
रात बीत जाती है सवेरे उठकर रोज्ञ अरयोध्यानरेश बिद्‌ माँगते है पर जनकजी 
उन प्रेम से रख लेते हैं 


नित नूतन आदर अधिकारं ® दिन प्रति सहस भांति पहना 
कग 





9 





नित नव नगर अनन्द उदाहर & दसरथ गवन सोदहाह 
प्राद्र नित्य नया बहता जाता है । प्रतिदिन सहखौ प्रकार से मेहमानी 

होती है । नगर मे नित्य ही नवीन आनन्द श्रौर उत्साह रहता है, दशरथजी का 
जाना किसी को नहीं घहाता । ` 
बहुत दिवस बीते एदि भाती ® जनु सनेह रज॒ बराती 
कोसिक सतानन्द॒ तब जाई ® कहा विदेह यपि समुभाईं & 
|  ‰ पाठान्तर--नृप सब भँ ति सराह विभूति । ध ® | 
१. रस्सी। ॑ | | 


] ५१८० 


६ 


॥) <-0 
प नत निः क 





पि त 


"क्म कमो कतमो तमे 











,,१६००१ 






इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेह की 
~> गये है| तव विश्वामित्रजी शरोर शतानन्दजी 

¢ समभाकर कहा- 
शम अवं दस्सरथ १ कृह्‌ं रायस दहृ ® जदयापं इ ( न सकहु स्‌ 
4 भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाये ® कटि जयजीव सीस तिन्ह नाये 
४ यद्यपि त्राप स्नेह-वश उन्हें नहीं छोड सकते, तो भी श्रन दशरथजी को 
% आज्ञा दीजिए । हे नाय ! बहूत अच्छा कहकर जनकजी ने मन्यो को बुलवाया। % 
य वे त्रये श्रौर “जयजीव' कहकर उन्होने मस्तक नवाया । 


~? अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु ज 
५~“ भये प्रेम वक्ष सचिव सुनि विप्र 











यः 
न्व २4 
छ 
र, 


` अक 9 


(अ. 






गसि 


यु. 


(^ 4 





इ 





= ङ 
( न 





{स्तद्‌ २३ ॥२३२९ 
जनकजी ने कहा--्रयोध्यानाथ चलना चाहते है, मीतर ( रनिवास मँ ) 

खबर कर दो } यह्‌ सुनकर मन्त्री, बाह्मण, सभासद चओरौर राजा जनक सभी प्रेम 
के वश हो गये। ४4 
69 पुर ॒बासी सुनि चलिहि बराता & पचत विकल परसपर वातां 
¢ सत्य गवन सुनि सब विलखाने ® मनहुं साभ सरसिज सक्कचाने ¢ 
पुरवासियो ने घुना किं बरात जायगी, वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात ® 

र पढने लगे । जाना सत्य है, यह्‌ सुनकर सब रेपे विकल हो गये, जैसे सं ¢ 
शरे समय कमल सकुचा गये हो | ® 
‰ जहे जरह आवत बसे बराती ® तदे तं सिद्ध' चला बहू भती , 
क्क विविध भोति मेवा पकवाना ® भोजन साजन जाइ वाना @ 
मै अते समय जहो तहँ बराती टिके थे, वहोँ-वहँ बहुत प्रकार की रसद- 
¢ सामग्री रवाना हुई । ्रनेकों प्रकार के मेवे, पकवान च्रौर भोजन का सामान जो 
मे बखाना नहीं जा सकता । (भ 
भरि भरि बस अपार कटारा ® पर्ये जनक अनेकं सु्ारा ¢ 


तुरग लाख रथ सहस पचीसा & सकल संवारे नख अरु सीसा । 
्रगणित बलौ शरोर कारौ पर लाद्-लादकर भेजा गया तथा अनेको ट 














१. सीधा, भोजन कीसामप्री। = 












क्क 8 रसोई बनने बालौ को जनकजी ने मेजा । एक लाख घोडे रोर पचीस हक्ञार 
रथ सिर से पैर तक सजय हृए 
मत्त सहस दस सिन्धुर साजे ® जिन्दहिं देखि दिसि कुंजर लाजे 


¢ कनक वसन मनि भरि भरि जाना ® महिषी धेनु वस्तु विधि नाना 
दस हज्ञार सजे हये मतवाले हाथी, जिन्हं देखकर दिशाश्नो के हाथी भी 


86 





ऊ. 3 


कमे लजा जते है, तथा गाड्यां म भर-भरकर सोना, वख श्रौर रतन च्रोर भैस, गाय 
तथा रोर भी नाना प्रकार की चीज्ञं दीं 


ग) दहन अमित न सकिय कहि दीन्ह विदेह बहोरि । 


रमे 
4 जो अवलोकत लोकपति लोक सम्पदा थोरि॥३२३ 
 जनकजी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता 





1 जिते देखकर लोकपालो को श्रपने-्रपने लोकौ की सम्पदा थोडी प्रतीत 
तीथी। 

सब समाज एहि माति बनाई ® जनक अवधपुर दीन्ह पाह 
 चलिहि बरात सुनत सब रानी ® विकल मीन गन जनु लशु पानी 
` इस प्रकार सब सामान सजाकर सबको जनकजी ने श्रयोष्यापुरी को भेज. 
दिया । बरात जायगी, यह बात सुनते ही सब रानियां विकल हो गई, जेते 
थोडे जल म महलिया ्रकुला रही हो । 

(मे पुनि पुनि सीय गोद करि लेदीं & देह असीस सिखावन ददी 
क होयेह सन्तत पियहि पियारी & चिर अदहिवात असीस हमारी 
कमे रानियां मार-बार सीता को गोदमे ले लेती हैँ रीर आशीबाद देकर 





) 





) हो-हमारा यही आशीर्वाद है । 1 
& सायु सघुर गरु सेवा कह & पति रुख लखि अयमु अनसरह & 
© अति सनेह बस सखीं सयानीं & नारि धरम सिखवहिं मृद बानीं 
% ` सास, सघुर श्रर गुरु की सेवा करना, पतिका रुख देखकर, उनकी श्राज्ञा 

पालन ॥ सयानी सख्यौ त्यन्त स्नेह के वश कोमल वाणी से स्री- 













> बहुरि बहुरि भद कटिं विरं । कत नारी ® 
त्राद्र के साथ सब पुत्रियां को समभाकर रानिया ने बार-बार उन्हं हृदय ९ 

म से लगाया | मातायं किर-पिर भैटती रोर कहती हँ कि व्ह्या ने स्त्री-जाति को @ 
¢ क्यो रचा ! 


{7 तेहि अवसर भान्द सहित रासु | 














उक्षी समय सूयवर्‌ क़ पताक -स्वरूप रामचन्द्रजी भादयों सहित सत प ध न्न | 
6 होकर विदा कराने के लिए जनकजी के महल को चले 
¢ चारिउ माई सुमारे खुदहाये ® नगर नारि नर देखन 
कोउ कह चलन चहत दिं राज्‌ ¢ कीन्द विदेह विदा _कर साजू & 
चारो भाई स्वभाव ही से ख॒न्दर है । नगर के स््री-पुरुष उन्हं देखने को ‰ 
दौड़ | र कहता है- आज ये जाना चाहते है, विदेह ने विदा की तैयारी 
करादीहै। ॥ 
लेह नयन भरि सूप निहारी प्रिय पाहूने भूप सत चारी ह 
को जानइ कटिं सुकृत सयानी ® नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी 
४8 तओंख भरकर इनका रूप देख लो, राजा के चास पुत्र प्यारे मेहमान हँ । ह $ 
 सयानी ! कौन जानता है, किस पुण्य से बह्मा ने इन्द यँ लाकर हमरे नेत्रो @ 
¢ का त्रतिथि कियाद! 
® मरनसील॒भिमि पाव पिथूषा ® सुर तरं लदृइ जनम कर भूखा ९ 
¢ पाव नारकी हरिषु जैसे & इन्द कर दरसन हम कँ तेतं 4 
गे मरने वाला प्राणी जिस तरह च्रसरत पा जाय त्रोर जन्म का भूखा कस्पवृक्त 
¢ पाजाय श्नौर जैते नरक मं रहने वाला भगवान्‌ के परम पद्‌ को प्राप्त हो जाय, 
से ही हमको इनके दर्शन हैं 
ठ निरखि राम सोभा उर -धरह ® निज मन एनि' मूरति मनि कर 







समे 


¢ एषि बिधि सहि नयन फल दता ¢ गये कुञ्र सब राज निकेता 5 
मे रामचन्द्रजी की शोभा को निरखकर हृदय मे धर लो । अपने मनरूपी सापि 
रमे 


१, साप । ५ 
"मोमो (मोतो (मकम +(म तमो मए 





चमो मोमो मोमो (मो रमे (मो 49४ 


ध स २६५ 


के लिये इनकी मूत्तिको मणि बना लो | इस प्रकार सबको नेत्रो का फल देते 
हुये सब छु बर राजमहल म गये | 


5 रूप सिन्धु सव वन्धु लखि हरषि उटेड रनिवासु। 
=“ करहि निलावरि आरती महा मटित मन साघु ।२२५। 


रूप के समुद्र सब भादयो को देखकर रनिवास दर्षित हो उठा | सपु 
त्यन्त हर्षित मन से त्रारती ओर न्योद्लाबर करती है । ` | 
देखि राम छबि अति अनुरागीं ® प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी 
रही न लाज प्रीति उर गाह & सहज सनेहु ब्रनि किमि जां 
 रामचन्द्रजी की छवि देखकर वे प्रेम मे श्रत्यन्त मग्न हो गई ओर वे पीति 
के वश बार-बार चरणो म लग रही ह| हदय मे प्रीति छा गहं है, इससे लज 
नहीं रह गई । उनके स्वाभाविक स्नेह का वणन किस तरह किया जा सकता है 
भान्द सहित उवटि' अन्हवाये & खरस असन अति हेतु जेवाये 
बोले रामु सुञअवसर जानी & सील सनेह सङकचमय बानी 
उन्होने भादर्यो-सहित रामचन्द्रजी को उबटन करके स्नान कराया श्रोर 
बड़ी प्रीति से षटरस भोजन कराया । घन्रवसर जानकर रामचन्द्रजी शील, स्ने 
त्रोर संकोच-भरी वाणी बोल्े- 
राउ अषधपुर वहत॒ सिधाये ® बिदा होन हम इहां प 
मातु मुदित मन आयय दह & बालकं जानि कर नित नेह 
महाराज श्रयोध्यापुरी को चलना चाहते है, उन्होने हमे विदा होने के 
लिये यहाँ मेजा है । हे माता ! प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिये ग्रर मुभे पुत्र जान 
कर सदा स्नेह बनाये रखना | 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवाघ्रू & बोलि न सकि प्रम बस ॒सासू 
हृदय लगाई अरि सब लीन्दीं & पतिन्ह सोपि बिनती अति कन्दी 
इन वचनो को सुनते ही रनिवास उदास हो गया । साछयं प्रेम-वश बोल 
नहीं सकती हैँ । उन्होने सब पुत्रियो को हृदय से लगा लिया शरोर उनके पतिर्यो 
को सौपकर बहुत विनती की। 4 1 
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जोड़कर बार-बार कहा--हे तात ! हे जान ! बलि जाती | तं ह 
गति मालूम है । कुटुभ्बियो, नगर-निवासियो, सुमाको च्रोर 
भ्र के समान प्रिय है देषा जानना । तुलसीदास कहते है इसके शील श्रौ 


क्र स्नेह को देखकर इसे अपनी करके मानना 


3 तम्ह परिपरन काम जान' सिरोमनि माव प्रिय । € 


* जन्‌ गुन गाहक राम दोष दलन कष्नायतन ३३९६ ‰ 
तम पूणौकाम हो, ज्ञानि के शिरोमणि हो श्रौर भाव-प्रिय हो ( तुमको 9 


& भेम प्यारा है ) है राम ! ठम भर क युर्णो को ग्रहण करने वाले, दोषो को | % 


ॐ नाश करने वाले ओर दया के घर हो | 


| [भ | 


अस कटि ररी चरन गहि रानी प्रेम पङ्क जनु गिरा समानी 6 ^ 


सुनि सनेह सानी बर बानी ® बहु बिधि राम सासु सनमानी & 
एसा कहकर रानी पाव पकड़कर चुप रह गई ] मानो उनकी वाणी प्रेम~ @म 
रूयी दलदल म समा गई हो । स्नेह से सनी हई श्रेष्ठ वाणी सुनकर रामचन्द्रजी क 


(9 ने सास का बहुत तरह से सम्मान किया | 
राम बिदा मागत कर जोरी ® कीन्ह प्रनामु बहोरि ब्दोरी 4 
पाह असीस बहुरि सिरु नाई ® भान्द सदित चले रघुराई % 


रामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगते हये बार-बार भरणाम किया | ‰ 
शीवोद पाकर फिर मस्तक नवाया त्रौर भादइयो-सहित रघुनाथजी चलते 


& मञ्जु मधुर मूरति उर आनी & भई सने सिथिः व 
पुनि धीरज धरि ऊर्थरि कारी & वार वार्‌ भें 


रामचन्द्रजी की सुन्द्रं मधुर सतति को . हदय मे लाकर सब रानियां सेद @गे 
१. जानना । २. मानना ३. ज्ञानी।+ ` = -5 































से शिथिल हो गद | फिर घीरज घारण॒ करके पुत्रियां को बुला मातायं उन्हं ५ 
बारम्बार भटने लगीं | 


¢ पहुवावहिं फिरि मिलदिं बहरी ® ब्दी परसपर प्रीति न थोरी & 

@ पुनि पुनि मिलति सखिन्द बिलगाई ® बाल वच्छ जिमि धेनु लवाई' ®. 
पहचाती है, फिर लौटकर मिलती है, दोनो श्रोर परस्पर बड़ी प्रीति बही | 
५ सीता सखिययो से बार-बार श्रलग होकर मिलती हैँ । जसे हाल की व्याई हृदं ‰/ 
| श गाय अ्रपने बालक बहंड से मिलती है 


ङ्ख परम विवस नरनारि पव खखिन्ह सहित रमिवास॒ । 


1 @°;| कीर 
~“ मानहं कीन्ह विदेहपुर्‌ कनां विरहं निवासत ॥२३.॥ 
(म सब खी -पुरष त्रोर सखियो-सहित रनिवास तरेम से बेषुध हो गई } मानो व 
४; जनकपुर म करुणा प्रोर विरह ने डरा उलाहो। ` 0 
® सुक सारिका जानकी ज्याये ® कनक पिङ्जरन्टि राखि पदाये ® 
& व्याङुल कहिं . कहां बेदेदी ® युनि धीरज परिहरह न केदी & 
कमे जानकी ने तोता शरोर मैना जिलाया था. उन्हं सोने के पींजड मे रखकर ४ छम 
पदाया था | वे व्यक्रुल होकर कह रहे है- सीता कहाँ हँ १ उनके एसे वचनो 
को सुनकर कौन धीरज नहीं छोड देगा १ ए 
¢ भये विकल खग मृग एहि मती ® मनुज दसा केसं कहि जाती # 
बन्धु समेत जनु तब अये ® प्रेम उमगि लोचन जल छाये क ` 
जब पन्ञी ओर पशु इस तरह विकल हो गये, तब मनुर््यो की दशा कैसे (फे 
कही जा सकती है १ उसी समय भादं-तहित जनकजी वहाँ आये । प्रम से उमड़ क 
कर जल उनकी श्रंखो म॑ भर ्राया। गि 
¢ सीय बिलोकि धीरता भागी ® रदे कटावत परम विरागी &. 
९ लीर्हि राय उर. लाई जानकी ® मिध महा मरजाद ज्ञान की © 
0 बे तो बड़े विरक्त कहलाते थे, पर सीताजी को देखकर उनका भी धेयं ‰# 
% जाता रहा } राजा ने जानकीजी को हदय से लगा लिया | प्रेम के कारण ज्ञान ५4“ 
हि ‰ की महान्‌ मयोदा मिट गह | 1 द 9. 









(च) | 


















$ समुावत सब सचिव सयाने ® कीन्द विचार अनवसर जाने 
रमे बारहि बार सुता उर लाई @ सजि सुन्दर पालकी रमंगाहं । ५ 
ध सब बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्दँ समते ह । तव राजा ने विचार कियाकिं ध 
मे विषाद्‌ करने का यह त्रवसर नदीं है । बारम्बार पुत्रिय को हृदय से लगाकर उन्दने @ 
सुन्दर सजी हृं पालकियांँ मंगवाईं पँ 

सारा परिवार प्रम मे बेखुध है । राजा ने त्रच्छी साईत जानकर सिद्धि 
सहित गणेशजी का स्मरण करके कन्याम को पालकरियां पर चदाया | हि, 
बहु बिधि भूप सुता समाई ® नारि धरम कुल रीति 1 सिख! ५ ड 
दासी दास दिये वबहुतेरे & सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे & 
राजा ने पुत्रयो को बहत तरह से समाया त्रौर उर स्री-घर्म रोर कुल @गे 


की रीति सिखाई । बहुत से दास श्रोर दासि्ोँ दीं, जो सीताजी के प्रिय श्रो ¢ 
विश्वासपात्र सेवक थे | 








सीय चलत व्याल पुरवासी ® दोहं सगुन सुभ मङ्गल राषी ५ 
% भूसुर सचिव समेत समाजा ® संग चले पहचान राजा क 
च सीता के चलते समय नगर-निवासी व्याकुल हो गये । मङ्ल की राशि =, 
2 शुम शकुन हो रहे है! बाह्यण ओर मन्त्रि-मण्डल सहित राजा जनकजी न्ह 
ध पहुचाने के लिये साथ चले | 
समय बिलोकि बाजने बाजे ® रथ गज वानि बरातिन्ह साजे 
दूस्रथ विप्र॒ बलि सब लीन्दे ® दान मान परिपूरन कौन्दे ® 
समय देखकर बाजे बजने लगे । बराति्यो ने रथ, हाथी शरोर घोडे सजाये। 
दशरथजी ने सब ब्राह्मणौ को बुलवा लिया ग्रोर उन्हँ दान त्रौर सम्मान से © 
परशं कर दिया] # 
च्रन सरोज भूरि धरि सीसा ® मुदित महीपति पाइ असीसा ‡ 
सुमिरि गजान्‌ कन्द पयाना ® मंगल मूल सगुन भये नाना 
ब्राह्मणौ के चरण-कमलो की धूलि सिर पर रखकर ग्रौर आशीर्वाद पाकर ¢ 
कि जकन लम मो मो तमो" दमेः मेकः 
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राजा आनन्दित हृए । गरेशजी का स्मरणा करके उन्दने भरस्थान किया । नाना 
प्रकार के मंगलो के मूल च्रनेको शकुन हुये । 


ङ्ग सुर प्रसून वषं हरपि करहि अपरा गान। 
~~“ चले अरवपपति अवधपुर मुदित बजाई निसान ॥२२ 


देवता प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैँ शओरौर श्रप्रायें गान कर रही हैँ 
्रयोध्यानरेश त्रानन्द-पूवैक नगाड़े बजाकर त्रयोध्यापुरी को चलते । 
खेप करि बिनय महाजन रेरे & सादर सकल मांगने देर 
भूषन वसन वाजि गज न्दे प्रेम पोषि गदे सव॒ कन्दे 
राजा दशरथजी ने विनः. करके प्रतिष्ठित जनौ को लौटाया ओर श्रादर 
पूर्वक सब मङ्खनो को बुलवाया } उन्हें गहने, कपडे, घोडे, हाथी दिये शरोर प्रेम 
से सबको पोषण करके खडा किया | 
बार बार बिरिदावलि भाखी ® रिरे सकल रामहिं उर राखी 
बहुरि बहुरि कोसलपति कददीं ® जनक प्रम वस फिरिन न चहदी 
बे सब बारम्बार वंश की कीतिं का बखान कर श्रर रामचन्द्रजी को हृदय 
मे रखकर लौटे | अरयोध्या-नरेश पिर-फिर लौटने को कहते हँ, पर प्रेम के त्रधीन 
हुए जनकजी लोटना नहीं चाहते। 
पुनि कह भूपति वचन सुहाये ® किरि महीप दरि बडि अये 
राड बहोरि उतरि भये टदे & प्रम प्रवाह विलोचन बाद 
फिर राजा दशरथ ने सुहावन वचन कहे-ह राजन्‌ ! बहत दूर त्रा गये 
त्रन लौटिये | फिर श्रयोष्या-नरेश रथ से उतरकर भूमि पर खड़े हो गये । उन 
त्ख म प्रेम का प्रवाह बद्‌ प्राया 
तब ॒बिदेह बोले कर जोरी ® बचन सनेह सुधा जन॒ बोरी 
करर कवन बिधि निनय बनाई & महाराज मोहि दीन्दि बड़ाई 
तब जनकजी हाथ जोडकर मानो स्नेहरूपी श्रत म इबोकर वचन ऋ ` 
बोले- हे महाराज ! मे किस तरह बनाकर विनती करू १ आपने मापने सुमे बड़ी इ 


@  & १. मंगन, मेँगते । २. बोकर । 
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प्रयोध्यानाथ दशरथजी ने अपने प्रियजन समधी का ॥ सब तरह से सम्मान & 
करिया । उनकी ्रापस मेँ मिलने की न्ता श्रोर अत्यन्त प्रीति हृदय म समाती , 





मनि मंडलिहि जनक सिरु नावा ® आसिरबादु सबहि पावा क 
सादर पुनि भटे जामाता ® रूप सील युन निधि सव प्राता । & | 
जनकजी ने मुनि-मण्डली को सिर नवाया रोर सभी से त्राशीवं ८३ पाया | क 
फिर आद्र के साथ वे सब दामाद से मिले । सभी माई रूप, शील त्रोर गुणो @ग 
के निघान थे ति 
जोरि पडकरुह पानि अखदाये ® बोले बचन प्रम जनु जाये" ® 
राम करर केहि भाँति प्रसंसा ® युनि मेस मन मानस हंसा 8 
घन्दर कमल के समान हार्थो को जोड़कर वे एेसे वचन बोले, जो मानो ग 
परमसेही जन्मे हो । हे राम! में ्रापकी प्रशंसा किस्त प्रकार से करू १ अरप & 
सुनिरयो श्रौर शिवजी के मनरूपी मानसरोवर के हंस है ® 
करि जोग जोगी जेहि लागी ® कोह मोह ममता मद त्यागी ५ 
भ्यापक ब्रह्य, अलखु अविनासी ® चिदानन्दु निरयुन गुन रासी । 
योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता शरीर मद त्यागकर योग- ५ 
साधन करते ह, जो सब म व्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, नाश-रहित, चिदानन्द्‌, 
गण शरीर गुणो की राशिर्है। ` 
मन समेत जेहि जान न वानी ® तरकर न सकि सकल अनुमानी 
हिमा निगम नेति कटि कटर & जो तिह काल एकरस अहरं 
मन-सहित बाणी जिनको नहीं जानती ओर जिनकी तर्कना नहीं कर 
सकते, केवल त्रनुमान ही कर सकते है, जिनकी महिमा को वेद नेतिः ( इतना @े 
# नहीं ) कहकर बतलाते है, जो तीनो काल मे एकरस रहते है 9 
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नोता णोन नामतन 


मे ही सम्पूणं खो के मूल ( त्राप ) मेरे ने के विषय हृए । सच है 

श्वर के श्रच॒करूल होने पर संसार म जीवों को सब कुह सुलभ हो जाता है 
सबहिं भाति मोहि दीन्दि बडाई ® निज जन जानि लीन्ह अपनाई 
होहिं सहस दस सारद सेषा ® करदं कलप कोटिक भरि लेखा 

प्रापने मुभे सभी प्रकार से बड़ाई दी त्रोर श्रपना जन जानकर त्रपना 
¡| यदि दस हक्ञार सरस्वती ओरौर शेष हौ त्रोर करोडो कर्पा तक गणना 
हे, 
र भाग्य राउर' गुन गाथा ® कटि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा 
कृष्य कहूं एकु बल मोरे & तुम्द रीमह सनेहु घुटि थोरं 

तो भी हे रघुनाथ ! मेरा सौभाग्य श्रोर आपके गुणो की कथा वे कहकर 

समाप्त नहीं कर सकते । म जो कुं कह रहा ह, वह्‌ त्रपने इस एक ही बल पर 
किं ्राप बहुत थोडे भी सच्चे प्रेम से प्रसन्न हो जाते है । 
बार वार मागं कर जोर ® मन परिहरह चरन जनि भोर 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे & पूरनकाम रामु परितोषे 
म बार-बार हाथ जोड़कर यह मांँगता ह कि मेरा मन आपके चरणो को 
भूलकर भी न द्ोडे । जनकजी के श्रेष्ठ वचन जो मानो प्रेम से पोषित थे, सुन- 
र पूणैकाम रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हूए 
क्रि बर्‌ थिनय ससुर सनमाने ® पितु कोसिक बिष्ट सम जने 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्दी ® मिलि सृप्रम पुनि आसिष दीन्दी 
रामचन्द्रजी ने सुन्दर विनती करके ससुर को सम्मानित किया त्रोर उन 
पिता दशरथजी, गुर विश्वामित्रजी श्रोर कुलगुर्‌ वशिष्ठजी के समान जाना | 


2 ने भरत से विनती ओर प्रीति-पू्वक मिलकर फिर उन्दं आशीवीद 
| ` 


१? मिते लखन यिपुूदनहि दीन्द अघ्ीस महीम । 


| @ ०; 
५“ भये परसपर प्रेम वस पिरि फिरि नावहि सीस ।२४२ 

फिर लद्मण॒ शरोर शत्रुष्न से मिलकर राजा ने उन्हं आशीवोद दिया । वे 
परस्पर प्रेम के वश होकर बार-बार सिर नवने लगे । र 
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१. श्चापके । २. भूलकर भी । ` 
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बार-बार (जनकजी की) विनती शरोर १ बड़ करके रामचन्द्र ती सन भ र्यो सा | 
के साथ चले | जनकजी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण्‌ पकड़ लिये, श्रौर ® 
उनके चरणो की धूलि को सिर ओ्रर नेत्रो से लाया ॥ 
& जो सुख ख॒जसु लोकपति चहदीं ® करत मनोरथ सङुचत अहं ¢ 
ध हे मुनीश्वर सुनिये, त्रापके दशनसे दुल मी दुर्लभम नहीं, मेरे मनम, 
ठेसा विश्वास है । जो संख ओओरौर सुयश लोकपाल चाहते हँ श्रो 
$ जिसके लिये मनोरथ करते हूए वे सकुचाते है 
6 सों सुख खजसु सुलभ मोहि खामी ® सव सिधि तव दरसन अनुगामी ® 
¢ कीन्ह बिनय पुनि पुनि सिर नाई ® फिर महीस आसिषा पाई & 
हे स्वामी ! समे वही खख त्रौर सुयश खलम हो गया; क्योकि सारी @े 
रूः सिद्धियां आपके दशनो के पीले चलने वाली हैँ । बार-बार विनती करके, सिर ध 
नवाकर श्रीर उनसे त्राशीर्वाद पाकर राजा लौटे । © 
¢ चली व्रात निसान बजाई ® सुदित बोट वड सव समुदाईं & 
रामहिं निरखि भराम नर नारी $ पाइ नयन एलु दोहं सुखारी ९ 
नगाड़ं बजाकर बरात चली । लोट-बड़ सभी समूहो के लोग प्रसन्न हँ । > 

स्ते के गवो के स्री-पुरुष राम को देखकर रौर नेत्रो का फल पाकर सुखी ४ 


ङ्ख वीच बीच बर वास करि मग लोगन्ह सख देत | 


~“ अवध समीप पुनीत दिन पहैची आइ जनेत' २४२ ® 
नीचबीच मं सुन्दर पड़ाव करती हुई, रास्ते के लोगो को सुख देती हदं वह॒ % 
रात पवित्र दिन मं अयोध्यापुरी के समीप श्रा पर्ची | 
ने निसान पनव बर वाजे ® भेरि सङ्क घ॒नि हय गय गाजें 
चीन डिंडिमी' सदा 

मँ बीन ईड सुहाई & सरस ॒राग॒ वाजं सहनाई ५ 
नगाड़ पर चोट पड़ने लगी, सन्दर टोल बजने लगे; भेरी शौर शङ्ख बजने ग 


१. बरात । २. डफली। 
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& रत, रषी जर षे गरज र ह । गोफ ररा उरनं उस्नात्य $ 
हमे रसीले राग से शहनाहर्य बज रही हे । 
छर पर जन आवत अकनि बराता ® मुदित सकल पएलकावलि गाता 
९» निज निज सुन्दर सदन संवारे हाट बाट चोहट पुर द्वारे 
¢ पुरजनो ने बरात का आना सुना, तन सब श्रानन्दित होः गये शरोर सबके 
शरीर पुलकायमान हो गये । सबने त्रपने-अ्रपने धरो, बज्ञाे, गल्िर्यो, चौरा, 
नगर के द्वारो को सन्दर सजा लिया | 
गली सकल अरगजा' सिंचाई & जरह तहं चोके चारु पुराहं 
(मे बना बजार न जाह व्खाना & तोरन केतुं पताक बिताना 
सारी गलियां ्र्मजे से सिचाई गई, जर्हौ-तहौँ न्दर चोक पुराये गय 
® दनवारये, ष्वजा-पताकाग्रो ओर मण्डप से बजार एेसा सजाया गया किं 





सुकल पूगफल' कदलि रसाला ® रोपे क्ल" कदम्ब तमाल 
% लगे सुभग तरु परसत धरनी ® मनिमय आलव्राल * कल करनी 
ऋ फल-सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब श्रोर तमाल के पेड 
% लगाये गये । वे लगे दूये सुन्द्र दृक्त धरती को च रहे हैँ । उनके थाते मियां 
© 8 केह तरोर च्रच्छी कारीगरी से बनाये गये है| 

< विषिध भांति सङ्खतं कलस ग्रह ग्रह रचे सवार । 


¢ ५ सुर ब्रह्मादि सिदहाहिं सव रघुवर पुरी निहारि ।२४५॥ 
त्नेकं प्रकार के मङ्गल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये । बह्मा त्रादि 
3 ९ सब देवता राम की नगरी ( अयोध्यापुरी ) को देखकर सिहते । = मे 
¢ भूप भवनु तेहि अवसर सोहा ® रचना देखि मदन मन मोद्य & 

९ मङ्गल सगुन मनोहरताईं ® रिधि सिधि सुख सम्पदा सदाहं ® 

© उस समय राजमहल देसा शोभित था कि उसकी सजावट देखकर कामदेव ‰ 
प का मन भी मोहित हो जाता है। मङ्गल-श्कुन, उन्दरता, ऋद्धि, सिदि, छख इ ` 
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१. सुगन्धित द्र्य । २. सुपारी । ३. मौलसिदी । ४. थले । 


` छलल छ +© 











रि १ द प्र 
हेतु राम बेदेही ® कहु लालसा दोह न कंदी ® 
मानो सहज न्दर उत्साह से शरीर धर-धरकर दशरथ के घर मे आये हुये & 
है । रामचन्द्रजी श्रौर सीता को देखने के लिये कदो, किसे ९ लालसा न होगी १ ` 
जूथ जथ मिलि चलीं सुआआसिनि ®निज ष  निदरहि मदन विलासिनि 
पकल सुमङ्गल सजे आरती ® गावहिं जनु बहु भेष भारती 
सुहागिनी शिया णड की भुःएड मिलकर चली, जो त्रपनी छवि से 
कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैँ । समी सुन्दर म॑ंगल-दव्य त्रोर 
प्रारती सजाये हये गान कर रही ह, मानो सरस्वती दी बहुत-से रूप धारण किय ध 
गारहीहां 
भूपति भवन कोलाहल होई & जाइ न बरनि समउ सुख सोर ¢ 
केोसस्यादि राम महतारी प्रम बिवस तनु दसा विसारी 
राजमहल मे ( उत्सव का ) हल्ला हो रहा दै । उस समय का त्रोर सुख € 
का वन नहीं किया जा सकता । कौशल्या त्रादि रामचन्द्रजी की मातायं प्रेम ई 
के वश होकर शरीर की युधि भूल गदं हैँ 


ॐ दिये दान प्पन्ह्‌ विपुल पूनि गनेस पुरारि । 


` प्रमुदित परम दशर जव पाह पदारथ चारि ॥३४ 
गणेशजी तथा शिवजी का पूजन करके उरन्ानि ब्राह्मणो को बहुत-सा दान (मे 
दिया ] वे रेसी प्रसन्न मालूम होती हैँ मानो परम दस्र चारो पदार्थं ( घम, कव 
त्रथे, काम, मोन ) पा गया हो | 
मोद प्रमोद बिवस सब माता ® चलि न चरन सिथिल भये गाता 
राम दरस हित अति अनुरागी & परिढन साज सजन सब लागी ® 
सब मातायं ख शरोर अनन्द म विमुग्ध हो रही हँ उनके शरीर शिथिल ¢ 
हो गये है, शौर पैर श्रागे नहीं उठते} रामचन्द्रजी के दशैनो के लिए वे अत्यन्त ® 
उत्सुकता से पर्न का सब सामान सजाने लगीं । ¢ 
¢ 


देखन 

















द नेषकीननौ तनन = 


भिबिध बिधान बाजने बाजे ® मंगल म॒दित सुमित्रं साने 
ह्रद दब दधि पल्लव फला ® पान पूगफल मंगल मूला 


१. सरस्वती । | 84 
तमो (मोमो@6म6मो6मो9-€मो 6 मो 9 6 €मो मे 


ऊच 









@मे 
त्ननेक प्रकार के बाजे बज रहे थे । सुमित्रा ने प्रसन्नता से मङ्ल के साज ¢ 
सजाये । हल्दी, दूब, दही, पत्त, फूल, पान च्रोर पारी त्रादि मङ्गल की मूल गे 

ध 


पमे 

¢ 

रमे 

¢ 

ह व 

® अच्छत अंङ्कर रोचन लाजा ® मंज्ञल मंजरि ठलसि विराजा 
६ छुहे' पुरट` धट सहज सहाये ® मदन सकुन' जनु नीडः बनाये 
¢ 

तमे 

¢ 

कमे 

¢ 

एमे 


(=). (् 


ॐ : 


ग्रक्ञत ( चावल ), ओखुए, गोरोचन, लावा श्रोर तुलसी की सुन्दर म॑ंजरियाँ 
सुशोभित हँ । नाना रगौ से चित्रित करिये हुए सहज सुहाबने सुवण के कलश 
एेसे मालूम होते थे, मानो कामदेवरूी पत्ती ने धोसले बनाये हं | 
गुन सुगन्ध न जाई बखानी ® मंगल सकल सजहिं सब रानी 
रची आरती बहत बिधाना ® मुदित करहि कल मंगल गाना 
सगुन की सगन्धित बस्तु बखानी नहीं जा सकतीं । सब रानियां सङ्गल 
साज सज रही हैँ ] बहुत तरह की आरती रचकर प्रसन्नता से वे षुन्दर मङ्गल 
गान कर रही हैं| 


क॒; कनकथार मरि मंगलन्हि कमल कर्हि लिये मातु । 
® “~ चलीं सुदित परिदन करन्‌ एलक पल्लवि गात्‌।२४६। 





५ 8 + 


पुवणं के थालो को माङ्गलिक वस्त्रो से भरकर श्रपने कमल के समान 
हार्थो म लिये हये मातायं त्रानंदित होकर परह्मन करने चलीं | उनका शरीर 
पुलकित हो रहा है 
धूप धूम नञ्च पचक भय ® त्क्य वन वमड जनु ऽय 


¢ 

शमे 

¢ 

रमे 

| सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं ® मनहु बलाक अवलि मनु करप 
ह. धूप के धुरे से ्रकाश काला हो गया है | मानो सावन के मेष उमड्कर 
क वा गये हौ । देवता कस्पव्रक्त के फूल की मालाय बरसा रहे है; वह मानो बुल 
ठ की पातै जो मन को त्रपनी शरोर खींच रही है 
शमे 
¢ 
तमे 
¢ 
एमे 
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कक्कर ् 7 


मंजुल मनिमय बन्दनिवारे ® मनहं पाकरिपुः चाप संवारे ^ ` 








गरदं दुरहिं अटन्दि पर भामिनि ® चारं चपल जनु दमक दामिनि § ` 
सुन्दर मणिरयं के बन्दनवार रसे मालूम होते है, मानो इन्द्रधनुष सजाये (गे 
हो । अरारि पर घुन्दर ओर चपल सिँ प्रकट होती श्रीर्‌ हिप जाती है, मानो - वि 


तद 


५ ॥ चित्रित । २ सोना ॥ ३ परती | ४ घासला | ‰. इन्द्र । | ॥ 1 १ ¢ । 
2 








@ भेक नौर मोर हँ । देवता शुद्ध सुगन्धित 
नगर के सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे है 


0 


1 
५, (60 
4 (५.५ 


# $ ॐ महाराज समाज-सहित आनंदित हो रहे हैं| 


8 की खियाँ प्रसन्न होकर घ॒न्दर मंगल-गीत गा-गाकर नाच रही दह 


(म 
राम्‌ 


| 
8 
¢ 


मे 
तमे 
९ 


 & 
¢ 
५ 





 सुमिरि सम्भ गिरिजा गनराजा & सुदित महीपति सहित स 





मेश का सुदत्त जानकर गुरुजी ने त्राज्ञा दी, तब रघुकुल-मणि महाराज 
दशरथ ने नगर म प्रवेश किया} शिव, पार्वती ओर गणेशजी का स्मरण करके 


छर इन्मा ब्जा 
किध बध् नाचहिं मुदित मंज्ल मङ्खल गा ।३५\ 
शकुन हो रहे है, देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हँ । देवतार्रो 






कि होहि सगुन वरषहिं सुमन 





मागध सूत बन्दि नट नागर % गावहिं जस तिहूं लोक उजागर 
जय धुनि भिमल बेद ब्र वानी ® दस्र दिसि सुनिय सुमंगल सानी 
मागध, सूत, बन्दीजन श्रोर चतुर नर तीर्न लोको म उजागर रामचन्द्रजी 
का यश्‌ गा रहै हैँ | जय-्वनि तथा सन्दर मंगल से सनी हृद वेद की निमंल 
श्रेष्ठ वाणी दसो दिशाश्रो म नाई पड़ रही है 


बिपुल बाजने बाजन लागे ® नम सुर नगर लोग अनुरागे ® 


बने बराती बरनि न जादी ® महा मुदित मन युख न समादीं & 
` बहूुत-से बाजे बजने लगे । त्रकाश मै देवता श्रौर नगरमे लोगप्रेम मं + छि 


मस्त हैँ । बराती रेसे बने-ठने है कि उनका वन नहीं हो सकता; परम आनं 
दिति है; घुख उनके मन मे समाता नही है। नि 
बासिन्ह तव॒ रा जोहारे क देखत रामह भये 
करहि नि्ावरि मनिगन चीरा ® बारि जिलोचन 
तब पुरवासियो ने राजा को प्रणाम किया | रामचन्द्रजी को देखते ही वे 
१ शस्य, खेती । 

















क लि मि समे 


मेणा मिमानो = ८५ 





चन॒ पुलक सरीरा ` 





सुखी हो गये ! वे मियाँ ओर वख निद्वावर कर रहे हैँ । उनकी आंखो मै जल 
1 है ओर शरीर पुलकित है । ` 
आरति करहि मुदित पुर नारी ® दरषहिं निरसि अर बर चारी 


सिभथिका' सुभग ओदार' उधारी ® देखि दलहिनिन्द होहि युखारी 

नगर की स्ियाँ आनंदित होकर श्रारती कर रही हैँ ओर चारो श्रे्ठ कुमारं 
को देखकर हर्षित हो रदी हँ । पालकि्यो क घुन्द्र परदे हटा-हटाकर बे दुलहिनो 
को देखकर सुखी होती है । 


~? एहि षिधि सबही देत सुख आये राजहर । 
दिति मातु पर्ठिन करहि वधुन्ह समेत कुमार्‌ ३०८ 


इस तरह सबको सुख देते हृए राजद्वार पर॒श्राये । मातायं प्रसन्न होकर 
राजक्कमारो-सहित बहो का परलन कर रही हैं 


करहिं आरती बारहिं बाराकप्रेम प्रमोट्‌ कद्द को पारा 
भूषन मनि पट नाना जाती ® करहिं निदावरि अगनित भाती 
की 








५ #ी 
(*4 4 
[2 ॥ 





वे बार-बार श्रारती कर रही है । उस प्रेम श्रौर त्रानन्द्‌ को कहकर 
पार पा सकता है १ गहने, मणि, अनेक तरह के वस्र श्रौर त्रसंख्य प्रकार 
चीज्ञं बे निद्लावर कर रही 
वधुन्ह समेत देखि सुत चारी & परमानन्द मगन महतारी 
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी ® मुदित सफ़ल जग जीवन लेखी 
पतोह्रो-सहित चारो पुत्रो को देखकर मातायं परम आनन्द मं इूब गई । 
बार-बार सीता त्रौर राम की वि देखकर बे संसार म श्रपने जीवन को सफल 
मानकर ्रानंदित हो रही है 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही @ गान करहि निज सुरत सरादी 
बरषहिं समन चनि छन देवा $ नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा 
 सचखिर्यो बार-बार सीता का मुख देखकर त्रपने-त्रपने पुर्यो की सराहना 
करती हुई गान कर रही है । देवता क्तण-क्षण॒ मे एूल बरसात, नाचते त्रोर गाते ‰ © ` 
है र अपनी-अपनी सेवायें समपेण॒ कर रहे ८ 


वि 








१. पालकी । २. पालकी का परदा । ` 


+छसमि-लमिषललि लिलि सलग समो तमे = 


` §<० ७9 ननन कतकतयन | 


9 ( ( \ च 1 बू नि मा | 
ऋ 1 £ र ४५ 1 ॐ ् छ! ) 9 ध कः 1 % ध रीः. 4 0 न 0. 1.1 
। ९१ #, । [व समितयः 
नि) जोरीं 
^ 0 पिन ॥ म, ++ 
१५. ॥#" श्व 4 - य | (१. ५ | । छ ` त 
0 अ । „ "श ॥ (1 ॥ एष ठ 4 | 
द ¶ 
4 । | 
गप्र +; 8 श्र १, नः । | 
५ ६ 
र| 
॥ ५ दरी ॥ 
॥ ॥। 


% चारौ मनोहर जोय को देखकर 
व पडी ] तब वह भी रूप म त्रनुरक्त होकर टकटकी लगाकर दैखती रह्‌ गई | 








नधु्रो समेत सब पुत्रो को पर्न करके मातायं महल म लिवा चली ए 
चारि सिंघासन सहज सुद्ाये ® जनु मनोज निज हाथ बनाये च 
तिन्ह पर कुअरि क अर वेटारे & सादर पाय पुनीत पलार & 
चार सिंहासन, जो सहज सुहाबने थे मानो वे कामदेव ने अपने हाथ कम 

से बनाए ये, उन पर राजकुमारियेो श्रौर राजकुमार को बेठाकर, आद्र के साथ 

५ (मे उनके पवित्र चरण धोये | ~ 
8 धूप दीप नेबेद बेदविधि ® पूजे बर दुलदिनि मङ्गल निधि ¢ 
® बारहिं वार आरती करीं ® भ्यजन चारु चामर सिर दरीं 
धूप, दीप श्रौर नैवेय द्वारा वेद की विधि से मङ्गल-राशि दूलह ओर $ 

मे दुलदिनो की पूजा की । माताये बारम्बार त्रारती कर रही हँ । वर-वधुर्रो के सिर € 
पर सुन्द्र पंखे तथा र्चैवर टल रहे हैँ | 
+ वस्तु अनेकं निचावरि होदीं ® भरी प्रमोद मातु सव॒ सोदीं 
9 पावा परम ततल जनु जोगीं $® अमृत लदेउ ज सन्तत रोगी 
6 





सः 








त्ननेक वस्तु निद्यावर हो रही दै । आनन्द से भरी दै सभी मत्ताय § 
मे देसी शोभा पा रही दहै, मानो योगी ने परम तत्र को प्राप्त कर लिया श्रौर सदा 6 
के रोगी ने श्रमृत पा लिया। २ 


जनम रङ्कः जनु पारस पावा & अन्धदि लोचन लामु सुदावा 6 
¢ मूक भदन जनु सारद बाई & मानं समर सूर जय पां 
लल क्क 

















धमो कलमो तमो सग तममे तम तमो- दमे-दमे. 
जन्म का दरिद्री मानो पारस-मणि पा गया हो श्रौर न्धे को छन्दर नेर 


कालाभहु्राहो। गरूगेके मुखम मानो सरस्वती आर भिराजी हँ, न्रौर मानो 
क शूरवीर ने युद्ध म विजय प्राप्त की हो | 


(^, 


कछ क छ उक्ल 1 


७०७८, ऊ ५०.०० ऊ ०७०, ऊ + 


किमाहि घर आये रघुकुल चन्द्‌ ॥२५० 
इस प्रकार के खखो से सौ करोड़ गुना बदकर त्रानन्द मातरँ पा रही है 
५4 प्रकार रघुकुल के चन्द्रमा (राम ) विवाह करके भाइयो-सहित शर 
ये हे। 


लोकरीति जननी करहिं बर दलहिनि सङुचाहिं। 
मोद विनोद बिलोकि बड़ राम मनहिं मुस॒काहिं ३५० 


` माताये लोक-रीति करती हँ ओर दूलह-दुलदिनं लजाते हैँ । उस आनन्द 
त्रौर विनोद को देखकर रामचन्द्रजी मन ही मन सुस्करा रहे है 


देव पितर पूजे बिधि नीकी ® पूजीं सकल बसना जी की 
 सबहि बन्दि मांगहिं बरदाना ® भाइन्ह सहित राम कत्याना 
देवता श्रोर पितरो का भली -मोँ ति पूजन किया गया । मन की समी वासः 
नायं पूरी हृद । सबकी वन्दना करके मातायं भादूर्यो-सहित रामचन्द्रजी के 
कल्या का वरदान माँगती हैं| 
अन्तरित सुर आमिष देहीं $ मुदित मातं अञ्चल भरि लेदीं 
भूपति बोलि बराती लीन्हे $ जान' बसन मनि भूषन दीन्दे 
देवता अ्रन्तरिक्ञ से आशीवीद दे रहे हैँ रोर मातायं आनन्दित हो ओंचल 
भरकर लते रही हैँ । तसश्वात्‌ राजा ने बरातियो को बलवा लिया रोर उन 
सवारियोँ, वख, मणि त्रोर गहने दिये। 
यसु पाई राखि उर रामं & मुदित गये सब निज निज धामहिं 
पुर नर नारि सकल परिरये ® षर घर बाजन लगे बधाये क 
राज्ञा पाकर रामचन्द्रजी को हदय म रखकर वे सब प्रसन्नता-पूरवैक श्रषने- (> ` 
त्रपने घर गये | राजा ने नगर के समस्त सखी-पुरुषो को कपडे श्रोर गहने पहनाये। कै 
घर-घर श्रानन्द के नधाने बजने लगे । 1 ला 





ॐ वनिनौ गि 








६) 






क ^ नकन 





१. यान, सवारी । 


| ७ 1 








र याचक लोग जो-जो माँगते हँ, राजा ह वही 
सारे सेवकौ रौर बाजे वार्लो को राजा ने नाना प्रकारके दान नै 
सन्तुष्ट किया 


=> देहि अरसं 


| @०;। „५ न्‌ र्‌ 
“= तव गुरु भरसुर सहित ग्रह॒ गवन की 
¢ सब प्रणाम करके त्राशीवौद देते हँ ओर गुण समूहो की कथा गाते दँ | तब 
मे गुर्‌ रोर बाह्मणो-सहित राजा दशरथजी ने महल म प्रवेश किया 
¢ जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्दीं & लोक वेद विधि सादर कीन्दीं ! 
ख भूसुर भीर देखि सव॒ रानी ® सादर उठी भाग्य बड जानी 
वशिष्टजी ने जो आज्ञा दी, राजाने उसे लोक त्रौर वेद की विधिके 
९» श्रनुसार श्रादर-पर्वक किया । बाह्मण की भीड देखकर सब रानियां श्रपना बडा 
भाग्य सममकर त्राद्र के साथ उट खड़ी हहं । ^ 
¢ पाय पखारि सकल अन्ट्वाये ® पूजि भली बिधि भूप जंवाये 

आदर दान प्रम परिपोषे ® देत असीस चले मन तोषे @ 





















(म भति पूजन करके उन्दं भोजन कराया । उन्हँ आदर, दान ओर प्रेम से परिपु 
क्क किया । वे संतुष्ट मन से त्राशीवीद्‌ देते हृए चले । 

बहू बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा ® नाथ मोहि सम धन्यन दूजा @ 
कीन्दि प्रसंसा भूपति भरो' ® रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी { 
राजा ने विश्वामित्रजी की बहुत तरह से पूजा की ओर कहा-हे नाथ ! ९ 
मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है । राजा ने उनकी बड़ी बड़ाई की शरोर 
रानिया-सहित उनके पाव की धूलि को ग्रहण किया | § 
भीतर भवन दीन्द बर वासू ® मन जोगवत रह चप रनिवासू 6 
पूजे गुर पद कमल बहरी ® कीन्द विनय उर प्रीति न थोरी § 
उनको महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया 1 राजा तथा रनिवास € 
बहत 8 
त 


ध 


ॐ 








„९ 
३। 
[1 ५ 


४ 


उनका मन सदा संभालते रहते थे! फिर राजा ने गुर वरिष्ठजी के चरण- 
कमलो की पूजा त्रौर विनती की । हदय मँ उनके लिये कम प्रीति नहीं थी । 
(1 वृदुन्ह समत कुमार्‌ सष रानिन्ह हत महीयु 
‰~>“ पुनि पुनि बन्दत गुर चरन देत असीस भनीय ॥२५२॥ 


बहुतर-सदहित सब राजकुमार श्रोर॒रानिय-समेत राजा बार-बार गुरु के 
चरणों की वन्दना करते हैँ ओर सुनिराज अआशीवाद देते है । 
विनय कोन्हि उर अति अनुरागे ® सुत सम्पदा राखि सवथ्रागे 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा ® आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा 
अत्यन्त प्रेम-पूशै.हदय से पुत्रौ रीर सारी सम्पत्ति को सामने रखकर राजा 
ने उन्हं ( स्वीकार कर तेने के लिये ) विनती की । परंतु सुनिराज ने ( पुरोहित 
के नाते ) त्रपना नेग मोग लिया चरर बहुत तरह से उन्द आशीवीद दिया | 
उर धरि रामह सीय समेता ® हरपि कीन्ह गुर गवन निकेता 
विप्र वधू सव॒ भूप बोला ® चैल' वारु भृषन पहरा 
स्थान 
त्रोर 








हृदय म सीता-सहित रामचन्द्रजी को रखकर गुरू प्रसन्नता से श्रपने स्था 
को गये | राजा ने सब ब्राह्मशिर्यो को बुलवाया रौर उन्हं सुन्दर वस्र न्रौ 
प्राभूषर॒ पहनाये | 

बहुरि बोलाई खुासिनि लीन्दीं & रुचि विचारि पटिरावनि दीन्दीं 
नेगी नेग जोग सब लेदीं ® रुचि अनुरूप भुपमनि देदीं 
फिर उन्होने सुहागिनी स्रियो (नगर भर की सौभाग्यवती बहनो, बेरिर्यो 
भानजी त्रादि ) को बुलवा लिया | उनकी रुचि सममकर उन्हं पटिरावनी दी | 
नेगी लोग सब त्रपना-च्रपना नेग-जोग लेते शरोर राजाश्रं के मशि (दशरथजी) 
उनकी इच्छया के त्रनुसार देते हैँ 

प्रिये पाहूने पूज्य जे जाने ® भृपति भली भांति सनमने 


देव देखि रघुबीर भिबाह ® बरषि प्रसून प्रसंसि उखाह 
जिन महमानो को प्रिय श्र पूजनीय जाना, उनका राजा ने श्रच्छी तरह 
सम्मान किया । देवगण रघुनाथजी का विवाह देखकर फूल बरसाकर, उत्सव 
की प्रशंसा करके ¢ 


व 





स ननन 


१. वस्त्र । 


। लिन च्छक क 








(ग नगाडे बजाकर श्रौर सुख पाकर देवता अपने-च्रपने लोकों ५ र 
इ म राम का यश कहते जाते हँ | उनके हृदय मं प्रेम समाता नदीं है | 





सब प्रकार से सबका प्रेम-पूवैक भली-भोंति आद्र-सकतार कर सेने पर छि 

¢ राजा दशरथ के हदय मं पूणे उत्साह ( आनंद ) भर गया । किर जहाँ रनिवास्त ¢ 
९» था, वे वँ पधारे ओर बहुत्र -समेत उन्दने कु वरो को देखा छि 
& स्यि गोद करि मोद समेता & को कटि सकंड भयउ सुख जेता' ‰ 
९ वधू सप्रेम गोद बेठारी @ बार वार हिय हरषि दुलारी # 
र अनंद-सहित उन्होने पत्रो को गोद म ते लिया) उस समय उन्हं जितना # 

सुख हरा, वह कौन कह सकता है १ फिर पतोहु्रो को प्रीति के साथ गोदीमे इ 
© बाकर, बार-बार हदय मे र्षित होकर उरन्दोने उनका दुलार किया | म 
क देखि समाज सुदित रनिवासू ® सव के उर अनन्द्‌ क्रियो वासर § 

@9 कटे भूप जिमि भयउ बिबाहू ® सुनि सुनि दरषु दोह सब काह ® 
९६ यह्‌ समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । स्के हृदयम 
मे ्रानन्द्‌ ने निवास कर लिया | तब राजा ने जिस तरह विवाह हूत्रा था, वह्‌ सब गे 
¢ कहा । उसे सुन-घुनकर सन को हर्षं हो रहा है ध 
, ९ जनक राज गुन सील वडा ® प्रीति रीति सम्पदा सुहाई © 
¦ € बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी ® रानीं सव भरमुदित सुनि करनी 
राजा जनकजी के गुण, शील, बड़प्यन, प्रीति की रीति श्रोर खन्दर सम्पत्ति 
| ¢ © का वणन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से करिया । जनकजी की करनी # 
दध छनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हई । ट 


१ युतन्ह समेत नहाई प्‌ बोति क्प गुर ज्ञाति । ९ 
+= मोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पञ्च गह्‌ राति।६५५ & 
































१, जितना । २. जाति, बिरादरी । 











पत्रो-सहित स्नान करके राजा ने बाह्मण, गुरु श्रोर कुटुभ्बर्यो को बुलाकर 
त्रनेक प्रकार के भोजन किये ] इस पकार पच घड़ी रात बीत गई | 


अचह पान सबं काह पाये ® क्षग सुगन्धे भूषित खवि चाये 

सुन्दर स्त्रियाँ मङ्ल-गान कर रही हैँ । बह्‌ रात्रि मनोहारिणी ग्रोर सुख की 

हो गई । सबने आचमन करके पान खये त्रौर एूलो की माला, सुगन्धित 
द्रव्य ( इच च्रादि ) से विभूषित होकर वे शोभासे दा गये। 


महिं देखि रजायघ पाई & निज निज भवन चले सिर नाई क 


ेु॒ प्रमोद विनोद बडाई ® समउ समाज मनोहरताहं 

रामचन्द्रजी को देखकर, आ्रा्ञा पाकर त्रौर सिर नवाकर वे श्रपने-त्रपने घर द 
को चलते । उस समय के प्रेम, ्रानन्द्‌, विनोद, बड़ाई, समय, समाज श्रर 
¢ मनोहरता को 


कहि न सकि सत सारद सेस ® वेद भिरि मेस गने 


& सो मेँ कहे कवन बिधि बरनी ® भूमिनाग' सिर धरई कि धरनी 
4 सैकड़ा सरस्वती, शेष, वेद, बरह्मा, शिव च्रौर गणेशजी भी नहीं कह सकते । 
= उसको मै किस तरह बखानकर कह सकता द्र १ कहीं कंचु्रा भी धरती को सिर 


रमे 
पर ले सकता है ! च ` 
नृप सव भाँति सबहिं सनमानी ® कहि मृदु बचन बोला रानी 6 


वधू लरिकिनी पर धर आईं ® राखेह नयन पलक की नाई 
राजा ने सवका सब प्रकार से सम्मान करके, कोमल वचन कहकर रानियां ९ 

को बुलाया श्रौर कहा-बहृपं अभी बच्ची हैँ, पराये षर श्रई है; इनको नेत्र रोर % 

५ पलक की भांति रखना | श 



















| ती 










लडके थके हूए नींद के वश हो रहे ह, इन्दं ले जाकर शयन त करात्रो। ९ 
(> दसा कहकर राजा राम के चरणो मँ मन लगाकर विश्राम-भवन मे चले गये 1.1. 






भप बचन सुनि सहन युहाये ® जरित कनक मनि परलेग उसाये 
सुभग सुरभि पय फेन समाना ® कोमल कलित सुपेतीं नाना 

स्वभाव ही से राजा के घुहावने वचन सुनकर रानियौ ने मियो से जड 
सुवण के पलङ् बिह्मवाए । गाय के दूध के फेन के समान सुन्दर कोमल नाना 
प्रकार की सपेति्याँ ( पतली ग्रोर सुललायम रजादूर्योँ ), तथा 


उपबरहन ' बर बरनि न जाहीं ® सगः सुगन्ध मनि मन्दिर माहीं 
रतन दीप सुटि चारु चंदोवा & कहत न बनह जान जेहि जोवा 
उत्तम तकरियो का वणन नहीं किया जा सकता } मियो के मन्द्र में 
फुल की मालायें श्रोर छुगन्ध द्रव्य सजे हैँ । रत्न के दीपकं श्रौर सुन्दर रचदोवे 
की शोभा कहते नहीं बनती ! जिसने देखा है, वही जान सकता है | 
सेज रुचिर रचि रामु उटयेकपरम समेत पलंग पोदाये 
ग्या पुनि पुनि भाहन्द दीन्दी ® निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्दी 
घन्दर सेज सजाकर राम को उठाया गथा श्रौर प्रीति के साथ पर्लेग पर 
पोढाया गया । रामचन्द्रजी ने बार-बार भादूर्यो को आज्ञा दी, तव वे मी त्रपनी- 
त्रपनी पर्तगो पर सोये } 
देखि स्याम मद॒ मन्जल गाता @ कहहिं सप्रम बचन सव माता 
मारग जात भयावनि भारी ® केहि बिधि तात ताडका मारी 
रामचन्द्रजी के सुन्दर श्यामल कोमल अंगो को देखकर सब माताये प्रेम 
से वचन कह रही है हे तात ! माम मे जाते हृए तुमने बड़ी भयावनी ताडका 
राक्षसी को केसे मारा 
~ घोर मिसाचर विकट भट समर गनहिं नहिं काह । 


(18 1 °| 


„ मारे सहित सहाय फिमि खल मारीच सुबाह ।२५६। 
भयङ्कर राक्षस, जो विकट योद्धा थे शरोर जो युद्ध म किसी को कुल गिनते 

ही नहीं, उन दुष्ट मारीच शरीर घुबाहू को उनके सहायको-सहित तमने कैसे मारा! 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्दारी ® ईस अनेक करर टरी 
मख रखवारी करि दोउ भारं ® गुर प्रसाद सव॒ विदा पारं 


कामात ानमानणमणाानााामननोमममाननन 


१. तकिया । २. माला । ३. बलाय, मुसीबत । 
` (तमेष) कमो कतमो मो मोमो 6 (मो +ॐ+ (मे 





न | 





(€ 3) न 6 १९.८.9» \ (र ९; } | श ५9. \ न 









५ नान्न ककन +> 
| ७०७०७4७० ऊ ऊ ऊ 8, 





ठ  &^ ५4 ं ॐ. 







दे तात ! मै ठमहारी बलि जाती हः सुनि की छपा से ईश्वर ने बहुत-सी क 
@म बलान्रा को टाल दिया । दोनो भाय ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के हमे 
# प्रसाद से सब विय्ायं प्राप्त कीरं । त 
% मुनि तिय तरी लगत पग धूरी ® कीरति रदी भुवन भरि पूरी ® 
£ कमठ पीठि पवि कट कटोरा ® वरप समाज महं सिव धनु तोरा € 
च ठम्दारे चरणो की धूलि लगने से सुनि की स्री अहस्या तर गहं } यह्‌ 
‰& कीरति विश्व-मर म पूरौ रीति से मर रही दहै । कदुएं की पीठ, बन्न श्रीर पर्वत से ® 

क भी कठोर शिवजी के घुष को राज-समाज मं तुमने तोड दिया, ५1 
बिस विजय जसु जानकि पाईं ® आये भवन व्याहि सव भाई ® 
¢ सकल अमानुष करम तुम्हारे ® केदल कोसिक कृपां सुधारे ¢ 
विश्च-विजय करने की कीरिं रर जानकी को तुमने पाया शरोर सब मादूर्यो गे 
को व्याहकर घर आये | वुर्हारे सभी क्म मनुष्य की शक्ति के बाहर के हैँ । केवल # ` 
तमे विश्वामित्रजी की कूपा ने यह्‌ सब किया है रमे 


 & आजु सुफल जग जनु हमारा & देखि तात बिष बदन ठ्हारा ¢ 
$ जे दिन गये तुदं वियु दे ® ते पिरि जनि पारि लेखं § 


हमे हे पत्र ! तुम्हारा चन्द्र-मुख देखकर त्राज हमारा संसार मै जन्म लेना @ 
४ सफल हुता | जो दिन तुमको बिना देखे बीते दै, ब्रह्मा उनको गिनतीमे न वि 
> लायं, ( हमारी त्रायु मे न जोड ) | @ 


¬ राम प्रतोषीं मातु सव कहि विनीत कर वेन। &. 
= सुमिरि सम्य गुर विप्र पदक्य नीद क्स नन॥२५७ & 
न रामचन्द्रजी ने विनययुक्त श्रेष्ठ वचन कहकर सब माताश्रा को सन्तुष्टं @ग ` 
क किया । किर शिव, युर ओर ब्राह्मण के चरणो का स्मरण कर नेर्वोको नींद के कु | 
कगे वश किया | रमे 
 & नीदहु बदन सोह सि लोना' % मनं सोभः सरसीरुढ सोना री ५ 
© धर घर करदं जागरन नारीं ® दें परसपर मरञ्गल 1 ८ 
® नींद मै भी उनका लावण्यमय सुख रेसा घुन्दर लगता है, मानो सन्ध्या भ @ ध छ 
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१. डालें, लाये । २. सुन्दर । ३. लाल 
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मे को मंगलमयथी गलियों दे रही है 
¢ पुरी भिराजति राजति रजनी ® रानी कदं विलोकहु सजनी & 
® सुन्दर बधुन्ह सासु सेड सोई ® फनिकन्द जनु सिर मनि उर गोई ५ 
रानी कहती है हे सजनी ! देखो, रात केपी शोभा दे रही है उसमे ‰ 
श्रयोध्यापुरी बहुत ही सुहावनी लगती है । सुन्दर बह्म को लेकर सायं सोद = 
ल है | मानो सर्पा नेत्रपने सिरकी मशिर्योको हृदय मँ छिपा लिया है। ` 
क्क प्रात पुनीत काल प्रभु जागे ® अरुनचूड' वर बयोलन लागे क 
® बन्दि मागधन्हि युनगन्‌ । गाये ® पुरजन द्वार जोदारन आये 
व | सवेरे पवित्र ब्राह्म-मृहूतं मे प्रमु जामे । स॒गे छन्दर बोलने लगे } बन्दीजन 
मे श्रौर मागध गुणावली गाने ल्मे तथा नगर के लोग फाटक पर प्रणाम 
5४ करने को आये | | 
© बन्दि विप्र सुर शुर पितु माता ® पाइ असीस मुदित सव भ्राता त 
जननिन्द सादर बदन निहारे ® भूपति सङ्ग हार पशु धारे 6 
ब्राह्मणो, देवताश्रो, गुरु, पिता च्रौर माताश्रौ को प्रणाम कर आशीवौद्‌ 
पाकर सब भाई प्रसन्न हूए । मातारं ने त्रादर से उनके सुख देखे | फिर वे राजा (हे 
के साथ द्रवाजे पर पधारे । 


{ङ्ख कोन्दि सोच सव सहज सुचि सरित पुनीत नहाई 
९ 








>> 


५“ ्रातक्रिया करि तात पहं आये चारिउ भाई ॥२५८ 
स्वभाव ही से पवित्र चारौ भाईयों ने सब शौच से निवृत्त होकर पवित्र नदी 
( सरयू ) मे स्नान किया त्रोर प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास त्राये । 


भूप बिलोकि लिये उर लाई वेढे हरपि रजायसु पाई ५ 


देखि राम छव सभा जडानी ® लोचन लाभे अवधि अनुमान 
राजा ने उन्हं देखते ही हृदय से लगा लिया | वे पिता की श्राज्ञा पाक 
प्रसन्न होकर बैठ गये । रामचन्द्रजी को देखकर ग्रर नेत्रो के लाम की बस्त यही 
सीमा है, ठेसा त्रनुमान कर सारी सभा शीतल हो गह | 


न्नः ॐ ह 





१. मर्गा । 
(मोमो तमो कमो किमो मोमो मो (मो मे ॐ 
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ष्टु मुनि कोसि आये % सुभग॒ आसनन्हि सुनि बैटायं 
मेत पजि पद लगे @ निरखि राम दोर २५९ अनुरागे 
फिर वशिष्ठ ओर विश्वामित्र ऋषि अये । राजा ने उन्हं न्द्र श्रासर्नो 

©» पर बैठाया । पुत्रो -समेत राजा ने उनकी पूजा करके उनके पाँब हुए । दोनो गुरु 
4 ४ । राम को देखकर प्रेम मं मुग्ध हो गये | 


कहिं वरि 





र ष्टु धरम इतिहासा & सुनहि महीपु सहित रनिवासा 
 @ मुनि मन अगम गाधिदयुत करनी ® युदित वसिष्ट बिपुल बिधि बरनी 

| वशिष्टजी धार्मिक इतिहास कह रहे हैँ रोर महाराज रनिवास-सहित 
(मे रहे हैँ । विश्वामित्रजी के कत्य को, जो स॒नियौ के मन को भी अगम्य हैः 
8 वशिष्ठजी ने ्रानन्दित होकर बहुत प्रकार से वणेन किया । 


बोले बामदेव सब सची ® कीरति कलित' लोक तिहु माची 
युनि आनंद भयउ सब काहू ® राम लखन उर अधिक उदा 
वामदेवजी ने कटा- हँ, ये सब बातं सत्य है, विश्वामित्रजी की घन्द्र 

कीतिं तीनो लोको मे हवाई हृदं है । यह्‌ सुनकर सभी को आ्आानन्द्‌ त्रा । राम 

लच्मण॒ के हृदय म विशेष आनन्द त्राया |] ` 


{ङ्ध मंगल मोद उद्ाह नित जाहि दक्स एहि मोति। 
==“ उमगी वध अनंद्‌ मरिअ्धिक अधिक ञअधिकाति॥ 
नित्य ही मंगल, अ्रानन्द्‌ श्नौर उत्सव होते दँ । इस तरद त्रानन्द म दिन 


नीतते जाते हैं । त्रयोध्यापुरी आनन्द से भरकर उमड़ पड़ी । आ्रानन्द्‌ की त्रधिकता 
त्रधिक-श्रधिक बदृती ही जारी है 


सुदिन सोधि कल कंकन घोरे ¢ मंगल मोद विनोद न थोर 


न 


नित नव सुखु सुर देखि सिदाहीं ® अवधे जनम जाहि विधि पादी 
अच्छा दिनि ( शुभ सहत्वं) शोधकर सुन्द्र कङ्कण खोले गये | तब भी 
मंगल, आनन्द श्रौर विनोद कम नहीं ह्ये । एसे नित्य नये सुखो को देख-देख 
कर. चकग सिहते हैं श्रौर बह्मा से श्रयोध्या म जन्म पने के लिये प्राथना & ` 
करते हें | | 4 
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कनीयन्‌ 









¢ ठि { वामिञ् चलन नित चहहीं ® राम स्मह बिनय वस रहीं व | 
69 दिन दिनं सयय॒न भूपति भाऊ ® देखि सराह मदा मुनिराञ 
धू  विश्वामित्रजी नित्य ही चलना चाहते हैँ, पर राम के स्नेह त्रोर विनय- 
तमे वश रह जाते हैँ । दिन पर दिन राजा का सोगुना भाव देखकर महामुनि विश्वा- 
&॑भित्रजी उनकी सराहना करते है } 

| मंगत बिदा रार अनुरागे ® युतन्ह समेत उद्‌ भये आगे ¢ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी कमे सेषु समेत सुत नारी 
ष प्नन्त म जब मुनि ने विदा मांगी, तब राजा दशरथ प्रेम म मुग्ध हो गये ह 
रोर पुत्रो को साथ लेकर त्रामे खड़े हो गये! वे बोल्े- हे नाथ ! यह्‌ सारी (म 
 सम्पदास्रापहीकी है; मे खरी त्रोर पर्नो-सदित आपका सेवक हं ¢ 
€9 करि" सदा लरिकन्ह पर बह ® दरसनु देत रहब मुनि मोह @ 
¢ अस कहि रार सहित युत रानी ® परेड चरन सुख अव न बानी ध 
मे हे मुनि ! लड़को पर सदा स्नेह करते रदियेगा त्रौर मुभे भी दशन देते । 
रहियेगा । एेसा कहकर पुत्रौ शरोर रानियो-समेत राजा दशरथ विश्वामित्रजी के 


& दीन्दि असीस विप्र बहु भती ® चले न प्रीति रीति कदि जाती ‰ 
राम सपेम सङ्ग सब भाई & आयु पाइ रिरि पहार 
£ ब्यण्‌ निश्वामिन्रजी ने बहुत प्रकार से शीवाद विये शरोर वे चल पड़े । ¢ 
क उस समय की प्रीति की रीति कदी नहीं जा सकती । रामचन्द्रजी मादूर्यो को 
॥ ह साय लेकर प्रेम के साथ उनको पहचान गये श्नौर आज्ञा पाकर लौट त्राय । 


क इ राम रूप भूपति मगति भ्याह उचाह अनन्द । 


(6 
। द 


® “५ जात सुराहत मनहिं मन यदित गाधि कुल चन्द्‌ ` € 
# गाधि ऊुल के चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हषे के साथ रामचन्द्रजी के % 
रूप, महाराज दशरथ की भक्ति त्रोर चारो भादइयो के उत्सव शरीर आनन्द को 
 @ मन ही मन सराहते जाते हैँ ९ 
छ बामदेव _रधुङल यर ज्ञानी ® बहुरि गाभिसुत कथा बखानी छ 
@9 खनि सुनि सुजस मनहिं मन रा ® बरनत आपन पुरय प्रमा @ 
१ करना,कीन्िगा। न 
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८ मदेव श्रोर रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठजी ने रि विश्वामित्रजी की ¢ 
(मे कथा बखानकर कही । उनकी सुन्द्र कीति छुनकर महाराज मन ही मन श्रपने (ग 
कै पुण्य का प्रभाव बखान करने लगे ! | 


लोग॒रजायसुभयञ % सुन्द समेत पति गह गय ® 


( 
५%६. 





एम 
न ति ५४ 
तहं राम ॥ ग्याहु सब गावा $ सुजस पुनीत लोक तिहु दावा ` 
® ज्ञा दे तब सब लोग च्रपने-तरपने षर को लौटे । राजा दशरथ भी @ ` 
% पूत्रो-समेत महल म गये । जहोँ-तहाँ सब रामचन्द्रजी के विवाहोत्सव की कथायं & 
® गा रहे हे । रामचन्द्रजी का पवित्र सुयश तीनों लोको मेँ बा गयाहै। © 
 व्याहि रागु घर जब तें ® बसे अनन्द अवध सवतवतें 
कमे 





भु विवाहं जस भयर उदा ® सकि न बरनि गिरा अहिनाह' 
मि जब से रामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तब से सब प्रकार के ्रानन्द्‌ क्षमे 
# तअरयोघ्या मे त्राकर बस गये प्रमु के विवाह म जैसा समारोह हृ्रा, उसे सरखती क 
@े त्रोर रेषजी भी नहीं कह सकते 
। कवि कुल जीवनु पावनि जानी ® राम सीय जमु मंगल खानी 
® तेदि तें मे कषु कहा बखानी ® कएन पुनीत देतु निज बानी ©. 
रः सीताराम के यश॒ को कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला श्रीर्‌ मंगलं 
^. की खान जानकर इससे त्रपनी वाणी को पवित्र करने के लिये मने कुलं थोड-सा क ` 
& बखानकर कटा है । भ 
& चंद-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तलसी कयं । 
© रघुवीर चरित अपार वारिधि पार्‌ क्वि कौनं लया ॥ 
पीत व्याह उदा मंगल सुनि जे सादर गाही । 
वैदेहि राम प्रसाद तें जन सव॑दा सुख पव्दी॥ 
। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिये व॒लसी ने राम का यश कहा है। „> ` 
 & रघुनाथजी का चरित्र पार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया दै को ॥ जो 9 
५ त्तोग यज्ञोपवीत, विवाह के मंगलमय उत्सवं को तराद्र के साथ घुनकर गायग, क्कू ` 
 ‰ 4 बे सीता श्रौर रामजी की छपा से सदा खख पायेगे । वै सीता श्रोर रामजी की छपा स सदा छल पव । ___ हेः ` 
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सीता श्रौर रामचन्द्रजी के विवाह को जो प्रेम के साथ गा्गे रौर खगे 
उनको सदा अनन्द है, क्योकि राम का यश मंगल का धाम है 









इति श्रीमद्वामचरितमानसे सकलकलिकलयुषविष्वंसने 

प्रथमः सोपानः समाः ल 
र कलियुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्रीमद्रासमचरितिमानस का 
(म यह पहला सोपान समाप्त हत्रा | 


( बाल-कांड समाप्त ) 





१. मंगलो का घाम | त 


डक 





श्रीगणेशाय नमः 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 
परचरितमानस्‌ 
द्वितीय सोपान 








यस्यांके च विमाति भृधरयुता देवापगा मस्तके । 
भाले बालबिधुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ ॥ 
सभयं भतिविमूषणः सुरवरः सवाधिपः सव॑दा । 
शवः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पात्‌ माम्‌ ॥१॥ 

जिनकी गोद म॑ हिमाचल-कन्या पावैतीजी, मस्तक पर गङ्गाजी, ललाट 
॥ पर द्वितीया का चन्द्रमा, कंठ म हलाहल विष मोर. छाती पर सर्पराज शेष 
पुशोभित हँ, वे मस्म से विभूषित, देवताश्रो मै श्रेष्ठ, सदा सब के स्वामी 
॥ % कल्याणरूप, सर्वव्यापक रौर चन्द्रमा ॐ समान कान्ति वाले श्रीशिवजी मे 
9 रक्ता करं! 


प्रसन्नतां यान गतासिषेकतस्तथा न मम्ते वनवासटुःखतः । 


पुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्खलमङ्खलप्रदा ८ 
म ओ रघुकुलं को श्रानंद देने वाले श्रीरामचन्द्रजी के सुखरूपी कमल की जो (गे 
शोभा राज्याभिषेक (की बात ) से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई शरोर न वनवास छ 
ध के दुःख से मलिन ही हृद, वह मेरे लिये सदा सुन्दर मङ्गल की देने बली हो ५ 


£ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम्‌। § 
¢ पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवशनाथम्‌॥२॥ & ` 
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धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को मेँ नमस्कार करता ह ¦ 





बरनर रघुबर विमल जय जो दायकु फल चारि॥ € 
श्रीगुरुजी के चरण-कमलो की रज से श्रपने मनरूपी दपण को साफ़ करके 
म मैँ रामचन्द्र जी के उस निर्मल यश का वैन करता दहु, जो चारो फर्लो ( घर्म 


@ जब तें रामु व्याहि षर आए ® नित नव मङ्गल मोद बधाणए 


¢ भुवन चारिदस्त भूधर भारी & सुकृत मेध बरषहिं सुख बारी 
जब से रामचन्द्र जी विवाह करके घर राये, तन से नित्य नये मडल हो 


श्याम ओर कोमल जिनके अंगैः, श्री सीताजी क्त 
9 जिनके वाम भाग म विराजमान दँ शरीर जिनके हाथों भ त्रमोघ बाण॒ ज्रौ सुंदर गे 





क 


ह है ओर आनन्द्‌ के बधावे बज रहे है । चोद लोकरूपी बडे-मारी पवेत पर ई ध 


मे पुणएयरूपी मेव घखरूपी जल बरसा रहे हैँ । 


& रिषि सिभि संपति नदी सुई & उमगि अवथ अम्बुधि करै आ 
& मनि गन पुर्‌ नर नारि खुजाती ® सुचि अमोल सुंदर सव भती 
ह द्ि-सिद्धि श्रोर सम्पततिरूपी सुन्दर नदियाँ उमड़-उमडकर ्रयोध्यारूषी 
क समुद्र मे रा मिली । नगर के खरी-पुरुष ही त्रच्छी जाति के मणियां के समूह हँ 
69 जो सब प्रकार से पवित्र, अमोल बरौर छन्द्र हैँ । 


| सव बिधि सब पुर लोग सुखारी ® रामचन्द मुख चंदु निहारी 


क्न @ 





को देखकर सब नगर-निवासी सब तरह से सखी हैँ 
दित मातु सब सखीं सदेली $ फलित बिलोकि मनोरथ बेली 
राम सुपु शुन सील सुभा @ प्रमुदित दोह देखि सुनि राः 


रि रीषि 
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नगर का वेमव ( एेश्चयं ) कुछ कहा नहीं जाता । एसा जन पडता है कि & 
नो ब्रह्मा की कारीगरी बस इतनी ही है | श्रीरामचन्द्रजी के खुखरूपी चन्द्रमा ९ 


सब मातायं श्नौर सखी-सदेलि्यँ श्रपनी मनोरथरूपी लता को फली हई 
देखकर श्रानन्दित है । श्रीरामचन्द्रजी के रूप, गुर, शील श्रौर स्वभाव को देख # 








क उर अभिलाष सरन कहहिं मनाई महेम । 
प्रापु अदत वराज पद रामह देर नरे ॥१॥ 
लोगो के हदर्यो मे ेसी अभिलाषा है त्रीर बे महादेवजी को मनाकर 
एमे कहते दँ कि राजा रपे जीतेजी रामचन्द्रजी को युवराज-पद दे । ध 
& एक समय सब सहित समाजा ® राजसभां रघुराज्च विराजा 
) कृत॒ मूरति नरनाहू ® राम सुज युनि अतिहि उखा 


























शमे 
कमे 
५ 
इमे 
= एक समय रघुकुल के राजा दशरथजी श्रपने सारे समाज सहित राजसभा ग 
ष ¦ मे विराजमान थे | महाराज सम्पू पुण्यो की मूरति ह, उनको रामचन्द्रजी की क 
(ग सुकी स्ति सुनकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हो रदी है । ल 
र यप सव रहि छपा अभिलाषे ® लोकय करटं प्रीति रुख राख & 
® त्रिभुवन तीनि काल जग माहीं ® भुरि भाग दसरथ सम्‌ नारीं ® 
१ । सब राजा लोग महाराज दशरथ की कृपा की लालसा रखते है श्रौर लोक- 
८ ) पालगण॒ उनके रुख को देखते हये प्रीति करते हैँ । तीनो सवनो (पृथ्वी, @ 
| श्राकाश, पाताल ) म शौर ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कालों मे दशरथजी ¢ 
के समान भाग्यवान्‌ श्र कोई नहीं है रमे 
@ मङ्गल मूल रायु सुत जासू $ जो कषु किय थोर सब तासू ८ 
राय सुभां मुङकर कर लीन्हा ® बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा क 
मंगलो के मूल रामचन्द्रजी जिनके पुत्र है, उनके लिये जो कुद कहा (भे 
& जाय, सभी थोडा है । महाराज ने स्वाभाकिकि ही हाथ मँ दण ले लिया ग्र ¢ 
मे उसमं श्रपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया | 
¢ सवन समीप भए सित केसा ® मनुँ जरवयनु अस्र उपदेसा & श 
® चप जुबराजु राम कहु दह्‌ $ जीवन जनम लाह किनिलेह ५ 
@ _ कानों के पास बाल सफ़ेद हो गयेहै। मानो बुद़ापा देसा उपदेश दे रहाहै ‰# 
® कि हे राजन्‌ ! रामचन्द्रजी को युवराज-पद देकर श्रपने जीवन श्रोर जन्म का क 












हृदय मे इस विचार को लाकर शुभ दिन श्रर खुन्दर समय पाकर, मेम से 
पुलकित शरीर हो आनंदित मन से राजा दशरथ ने उसे गुरु वशिष्ठजी को जा क 
सुनाया | ^ 
कृट्र्‌ भुञ्ाल सुनन्च मुमिनायक ® भए राम सब विधि सब लायक 
सेवक सचिव सकल पुरबासी ® जे हमरे अति मित्र उदासी ® 
राजाने कहा- हे मुनिराज ! सुनि! अब रामचन्द्र सब तरह से सब लायक ‰ 
हो गये है | सेवक, मंत्री, सब नगर-निवासी त्रौर जो हमारे शत्ु-मित्र या उदा- ९ 
सीन ( तटस्थ ) हः 
बहि राम परिय जेहि विधि मोदी ® प्रमु असीस जन॒ तनु धरि सोदी 
प्र सित परिवार गोसाहं & करदिं शोहु सवं रोरिहि' नादं @ 

सभी को रामचन्द्र वैसे ही प्यारे हैँ, जसे मुभाको है| ्रापका आशीवीद दी व 
नो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है) हे स्वामी! सभी बराह्मण ऊटम्ब- 












षः 


छ जे गुरु चरन रेनु सिर धरदीं ® ते जनु सकल विभव वस करदं ९ 
® मोहि सम यहु अनुभयउ न दृजे ® सब पायं रज पावनि पूजं क 
क जो लोग गुर के चरणो की रज को मस्तक पर धारण करते ह, वे मानो शग 
। सम्पू दर्यं को त्रपने वशम कर लेते हैँ । मेरे समान ओर किसी ने इसका भ 
` क्रं अलम नहीं किया । ने श्रापके पवित्र चरण-ज की पूजा करके सव कु पा ङ्ग 
मे लिया € 
1 अब अभिलाषु एक मन मोरे ® पूजि नाथ अनुग्रह तोरें 8 








६८ हे नाथ ! अब मेरे मन म एक ही अभिलाषा है | वह्‌ भी आपही के ्रनु- ` ध 
ठ से पूरी होगी । महाराज का सखराभाविक प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर इ ` 
कटा-राजन्‌ ! राज्ञा दीजिये, क्या अभिलाषा है ? | ध्रु 


१ ्यपहीकी। 
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= फ़ल अनुगामी महिषं मनि मनं अभिलाष तम्हार९।२ 
(मे हे राजन्‌ ! आपका नाम शरीर यश सारे मनोरथो को पूरा करने बाला है | 
¢ हे राजाच्रो मे मशि ! त्रापके मन की अभिलाषा फल के पीदव-पीले चलती 
है । अथौत्‌ इच्छा करने से पहले ही फल प्राप्त हो जाता है । [ अल्य॑तातिशयोक्ति 
अलंकार | 
सब बिधि युरु प्रसन्न जिरये जानी ® बले रार रहसि" मृद्‌ बानी 
नाथ रायु करिञ्हि जबराज्‌ $ कटि कृपा करि करिय समायु 
्रपने जी म गुरुजी को सब तरह से प्रसन्न जानकर, आनन्द म भरकर 
कोमल वाणी से राजा ने कहा- हे नाथ ! रामचन्द्र को युवराज कीजिये । कूपा 
करके आज्ञा दीजिये, तो तैयारी की जाय | 
मोहि अचत यहु होइ उखाह ® लददहिं लोग सव लोचन लाह 
प्रमु प्रसाद सिव सबह निवादीं $ एह लालसा एक मन मादी 
मेरे जीतेजी यह श्रानन्द-उत्सव हो जाय रोर सब लोग च्रपने नेत्रो का 
लाभं पायं त्रापकी कूपा से शिवजी ने त्रौर तो सब निबाह दिया; बस, त्रम 
यही एक लालसा मन म त्रौर रह गहं है 
¢ पुनि न सोच तनु रहउ किं जाड ® नेहि न दोय पं परिताऊ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुदाय ® मङ्गल मोद मूल मन माये 
| किर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाय; ग्रोर जिससे फिर पीले पद्मतावा 
¦ ¢ न हो । दशरथजी के त्रानन्द त्रौर मंगल के मूल न्दर वचन सुनि को बहुत 
रमे पिय लगे | ~- | 
सुनु शेप जासु विमुख पिताहं ® जासु भजन बिनु जरनि न जादी 
फ भयउ तुम्हार तनय सोह खामी ® रायु पुनीत प्रम अनुगामी @ 
# (गुरुजी ने कहा-- ) हे राजन्‌ ! सुनिये, जिससे विमुख होकर लोग ‰# 
५१ पद्यताते है श्रोर जिसके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, जो पवि व 1 
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द (दौः ^ मति  जवराज्ञ ॥9॥ © 
९ हे राजन्‌ ! त्रब दर न कीजिये । ज्वी ही सब तैयारी कीजिए । शुम दिन & 
ॐ शरीर सुन्दर मङ्गलाचार तभी है जब रामचन्द्र युवराज हो जाये 





® स॒दित महीपति मन्दिर आये ® सेवक सविव सुमन्त्र बोलाये ¢ 
¢ कहि जयजीव सीप तिन्ह नाये ® भूप सुमङ्गल बचन सयुनाये व 
राजा आनन्दित होकर महल मे श्राये त्रोर उन्दने सेवको तथा मन्त्री (गे 

सुमंत्र को बुलवाया } उन्न (जयजीवः कहकर सिर नवाये ] फिर राजाने उत्तम द 
शम मंगलमय वचन उन्हुं घुनाये | ए 
® मुदित मोहि केऽ गुर आज्‌ ® रामह राय देह  जबराज्‌ 
् जो पाचदहि' मत लागई नीका ® करहु हरपि हिय रामरहिं टीकाः © 
ल हे मंत्री ! आज गुरुजी ने प्रसन्न-चित्त से सुभे आज्ञा दी है कि हे राजन्‌ ! छे 
अ आप रामचन्द्रजी को युवराज-पद दुं} जो यह्‌ मत पंचौ को अच्छा लगे, तो उ 
ॐ ग्रसन्त हृदय से त्राप लोग रामचन्द्र का राजतिलक कीजिये | ठ 
क्क मन्त्री मुदित सुनत प्रिय बानी ® अभिमत बिखं* परेड जनु पानी 

® गिनती सचिव करं कर॒ जोरी ® जिह जगतपति वरिस करोरीः ® 
तै इस प्रिय वाणी को घुनकर मन्त्री एसे अनन्द हृए, मानो मनोरथरूपी वै 





@मे पौधे पर॒ जल पड़ गया हो । मन्त्री लोग हाथ जोड़कर विनती करते हँ कि हे ¢ 
तैः जगस्ति ! त्रप करोड वर्षं जियें 


6» जग मङ्गल भल काज विचारा ® बेगिञ् नाथ न लाह बारा 

चपि मोदु सनि सचिव सुभाखा ® बटत बड जनु लदी सुसाखा 

§ त्रापने जगत्‌ का कल्याण करने वाला भला काम सोचा है | हे नाथ { 
जस्दी कीजिये, देर न लगादये 1 मंत्रियों की सुन्दर वाणी छनकर राजा को टेसा 

¢ प्रानन्द हुता मानो बढती हदं लता सुन्दर टहनियो से सभ्जित हो गई । 

९ (ङ्ग कृहेउ भूप मुनिराज कर्‌ जोई जोड आयस होः । 


भः © 


$ “~~ राम राज अभिषेक हित बेगि करह सोह सोई ॥५। 
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तग" रगे समोर लमम लमोव्6मो मोमो मोचक 
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राजा ने कहा- रामचन्द्र के राज्याभिषेक के लिये स॒निराज वशिष्टजी की 


जो-जो ्राज्ञा हो, त्राप लोग वही सब तुरत करे | 


हरपि मुनीस कटे मृटु बानी & आनहु सकल घुतीरथ पानी 


ॐ ले आघ्रो | फिर उन्होने नाम गिनाकर मंगलमय अनेक श्रोषधि्याँ, मूल, फूल 


९ ओषध मूल फूल एल पाना ® कहे नाम गनि मङ्ल नाना 


सनि ने प्रसन्न होकर कोमल वारी से कहा कि सब श्रष्ठ तीर्थो का जल 


9 


फल तरर पत्र श्रादि वस्त्रो के नाम गिनकर बताये | 


$ चामर चरम बसन बहु भती ® रोम पाट" पट अगनित जाती 


मनिगन मंगल वस्तु अनेकाकजो जग जोशु भूप अभिषेका 
चवर, सगचर्म॑, बहुत तरह के वख, ग्रगशित किस्म के उनी श्रौर रेशमी 


कमे कपडे, मशियँ तथा च्रौर भी ब॒हूत-सी मंगल की ॒वचीज्ञं, संसार म जो-जो चीज्ञं 


राञ्याभिषेक के योग्य होती है, (उन सबको इकट्रा करने की उन्होने त्राज्ञा दी) 


" बद बिदित कहि सकल बिधाना ® कटे रचहु पुर॒ बिबिध बिताना 


® सफल रसाल  पूगफल केरा ® रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फरा 


 सनिनेवेदां मं कहा श्रा सब विधान बताकर कहा-नगर म बहूत-से 
मण्डप बनवाश्रो । फलो-समेत च्राम, सपार न्रर केले के पेड नगर की गलिर्यो 


प म चारो ओर रोप दो ( लगाग्मो ) | 
® रचहु मंज़॒मनि बक चारू ® कहु बनावन बेगि बजार 
{ पूजहु गनपति गुर कुल देवा & सव बिधि करहु भूमिसुर' सेवा 


{422 ८ 4 


। (6) 6) | 





छ. 


सुन्दर मणियो के मनोहर चौक पुरवाश्रो त्रोर॒बाज्जार को जब्दी सजाने म ~ 
के लिये कह दो | श्रीगणेशजी, गुरु श्रोर कुलदेवता की पूजा करो ग्रीर ह्मणो 
की सन प्रकार से सेवा को  @ 


„~ > ध्वज पताक तोरन कलस सजह तरग रथ नाग। € ` 


0 
1 


५ सिर धरि मुनिवर कचन सब निज निज काजहि लाग। 
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ध्वजा, पताका, बन्दनवार, कलश, घोडे, रथ श्रौर हाथी सबको सजान्रो । च 
मुनिवर की श्राज्ञा को शिरोधायै करके सब लोग अपने-च्रपने काम म लग गये। ‰ ` 









९.८५। ५... > (0 । ९.५ ¢ ४ † ५५८ 
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&॑ जो सुनीस जेहि आं 
® विप्र साधु खुर पूजत राजा ® करत राम दिति म लं ® 
00 मुनि ने जिसको जिस कामके करने की आज्ञा दी, उसने व्ह काम { 
@ ८ इतनी जल्दी किया कि ) मानो वह्‌ पहले ही कर रक्खा था | राजा ब्राह्मण्‌, ९गे ५ 
¢ साधु ध देवता को पूज रहे हैँ त्रर रामचन्द्र के हित के लिये मंगल-कारयं 
रमे कर रह्‌ हं | 
8 सुनत राम अभिषेक सुहावा ® बाज गहागह अवध बधावा 
ऋ राम सीय तन सगुन जनाए ® एरक मङ्गल हाए क 
~ रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की घुहावनी खबर ॒घनते ही सारी अयोध्या 
र भरम धूम-धाम से बघावे बजने लगे । रामचन्द्र त्रौरं सीता के शरीरम भी शुभ ¢ 
 शङ्कुन प्रकर हये । उनके सुन्दर मंगल तरंग फड़कने लगे । 
ॐ पुलकि सप्रेम परसपर कहीं ® भरत आगमनु सूचक अही 
@ भए बहूत दिन अति अवसेरी' ® सयुन प्रतीति मेंट भरि केरी 
पुलकायमान होकर वे दोनो प्रेम सहित आपस म कह्ने लगे- ये सब 
 @ शकुन भरत के आने की सूचना देने बाले हैँ । उनको (मामा के घर ) गये बहुत 
¢ दिन हो गये; मिलने की बी उत्कंठा है ! इसलिये इन शकुनो से पिय के 
मे मिलने का विश्वास हो रहा है | 
¢ भरत सरिस प्रिय को जग मारीं ® इद सगुन फल दृसर नारी 
 @ रामहिं बन्धु सोच दिन राती ®.अंडन्हि कमठ हदर जेहि भाती 
# जगत्‌ म भत के समान हम कौन प्यारा है १ शनौ का यही फ़ल है 
7 4 दूसरा नहीं । रामचन्द्रजी को त्रपने भाद्र भरत का रात-दिन एसा सोच रहता 
‰ है, जेसा क्ुए के हृदय को अरंड की चिता रहती है। (कहा जाता है 
कलत्र त्रपने त्रंडौ को दूर रखकर हृदय की तरगों से सेता है । ) 
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( इस अवसर पर इस परम मंगल समाचार को सुनकर सारा रनिवास इस 
तरह हरषित हो उठा, जैसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र मे लहर का विलास 
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१. चिता, उत्कंठा, प्रतीक्ञा । २. दर्षित हमा । ३. लहर ` 





९ प्रथम जाइ जिन्द वचन सुनाए ® मूषन वसन भूरि तिन्ह पाए 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी ® मङ्गलं कलस सजन सब लागीं 
जिन्दनि रनिवास मे जाकर यह समाचार सबसे पहले सुनाये, उन्होने ' 
बहुत-से भूषण ओर वख पाये । रानि का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, उनका 
मन प्रेम-मग्न हो गया, वे सब मंगल-कलश सजने लगीं। क 
चोकं चारु सुमित्रा परीं ® मनिमयविषिध भांति अतिरूरी 
आर्नद मगन राम महतारीकदियं दान व्ह कि कारी 
सुमित्रा ने अनेको तरह की मनोहर मणिर्यो की श्रत्य॑त सन्दर चौके पूरी । 
रामचन्द्र की माता कोशल्या त्रानन्द म मग्न ह, उन्दने बराह्मणा को बुलाकर 
बहुत दान दिये | 
पूजीं भ्राम देवि सुर नागा ® कटेठ बहोरि देन बलि भागा 
 @ जेहि पिधि होइ राम कस्यानू कदेह दया करि सो बरदानू 
गावहिं मंगल कोकिल वयनी ® विश्ववदनी मृग्‌ सावक नयनी 
फिर गोँव के देवी-देवताश्रों रोर नागो की पूजा की शरोर (फिर कार्य सिद्ध 
हो जाने पर ) बलि भेट चदाने की मनौती मानी | (उनसे प्रार्थना की कि) जिस 
प्रकार से रामचन्द्रजी का-कल्याण॒ हो, वही वर दया करके दीजिये | कोकिल 
की-सी रसीली वारी बाली, चन्द्रमा के समान मुँह वाली चीर मृग के बच्चे 
के-से नेत्र बाली सियो मंगल गीत गाने लगीं | 


क राम राज अमिषेक सुनि हियं हरषे नर नारि ९ (५ गै 









कं 
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रामचन्द्र का राञ्यामिषेक घुनकर समी स्त्ी-पुर्ष हदय मे बहुत प्रसन्न हुए ` 
श्रौर विधि को श्रनुद्रूल सममकर खुन्दर मंगल के साज सजने लगे। _ ‰& 
 @ तव नरना बरसिष्टु बोलाए कराम धाम सिख देन पयं क 
 & यरु आगमनु सुनत रघुनाथा ® दवार आह पद स नायउ माथा 6 
क्र तन राजा ने वरिष्टजी को बुलाया श्रीर शिक्ञा ( समयोचित उपदेश ) देने क्क 
` . (खे के लिए उन्हं रामचन्द्रजी के महल म॑ भेजा । युर का आगमन पुनते ( 6  राम- मि 
ह चन्द ने दरवाजे षर आर उनके चरणो भ मस्तक नवाया। = 














(%. 








र॑ ने उनके चरण ए ओर कमल के समान दोनो हाथ जोड़कर रामजी बोले- 


 % सुम पर स्नेह किया, इससे अराज यह्‌ धर पवित्र॒ हो गया । हे गुसाई ! जो 













@ गहे चरन सिय सहित वहोरी ® बोले रामु कमल कर जोरी ® 
ध आद्र-पूर्क र्यं देकर उन्हँं धर म लिवा लाये रोर सोलह भाँति की द 
९» (शोडशोपचार) पूजा करके उनका सम्मान किया | फिर सीता-समेत रामचन्द्रजी 





© सेवक सदन सामि आगमन्‌ ® मङ्गल मूल अमंगल दमन्‌ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती $ पटह अकाज नाथ असि नीती ® 





तः सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलो का.मूल ओर श्रमंगलो त 
म करने बाला होता है | तो मीहे नाथ्‌ ! उचित तो यह है कि यदि कुल्‌ कायै 
हो तो प्रेम-पूरवैक दास ही को कार्य के लिये बुला मेजते | एेसी ही नीति है । 

@ प्रभुता तजि प्रमु कीन्ह सनेह्‌ क भयउ पुनीत आजु यहु गेह ® 
¦ & आयसु रोद सो करौं गोसाई & सेव लहै खामि सेवका ध 


परंतु प्रभु आपने प्रभुता ( मालिकी का अभिमान ) छोड़कर स्वयं पघारकर < 


| । ५ रज्ञा हो, मे करूं, सेवक को स्वामी की सेवा मिले । 

₹ "ड सुनि सनेह साने कचन सुनि रघुबरहि प्रसंस । 

“= राम कृस्न तुम्ह कह अस्र हस वप्त अतस ॥€॥ 

श एसे प्रेम म सने हृए वचनो को नकर वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी की प्रशंसा 
की ग्रौर कहा- हे राम ! तुम सूर्यं के वंश म मूषण॒ रूप हो । मला, तुम रेसी 

श बात क्यो न कहो । [ सम अलंकार 

बरनि राम गुन सीद सुभा बोले प्रम पुलकिं मुनिराठ 

भूप सजे अभिषेक समाज ® चाहत देन ठम्दहिं ज॒बराज्‌ 

मुनिराज वशिष्टजी रामचन्द्रजी के गुण, शील ओर स्वभाव का बखान 


कर, प्रेम से पुलकित होकर बोले- हे रामचन्द्र ! राजा ने राभ्याभिषेक की तैयारी 
की है | वे तुमको युवराज-पद देना चाहते हैँ । 









पूजन के १६ अंग--श्रावाहन, आसन, अध्यपाय, आचमन, मधुपक; स्नान; वस््राभरणः 
यज्ञोपवीत, गंध चंदन; पुष्प, धूप, दीप, नैवे, तांबूल; परिक्रमा रौर बन्दना । 
२. सुयं। ३. शिरोमणि, भषण । 


1 
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राम करहु सव संजम आज्‌ ® जोँ विधि कुसल निबादह काज 


तमे 

¢ 

तमे 

¢ 

९ गुर सिख देइ राय पहि गयउ ® राम हृद्ये अस बिसमऽ भयर 

¢ (इसलिए) हे राम ! त्राज तुम सब संयम ( उपवास, हवन, ब्रह्मचर्यीदि का 

& पालन ) करो, जिससे विधाता कुशल-पूर्वक इस काम को निबाह दं । गुरुजी 
शिक्षा देकर राजा ( दशरथ ) के पास चज्ञे गये, रामचन्द्रजी जी के हृदय म॑ इस 

| बात का विचार पैदा हुत्रा कि- 

तमे 

< 

५९ 

तमे 

(मे 


ॐ 





जनमे एक सङ्ग सव भाई ® भोजन सयन केलि लरिकाई 
केरनयेध उपवीत बवि्राहाकसंग संग सब भए उद्माहा 
हम सब माई एक ही साथ जन्मे, सवके भोजन, शयन, खेल-कूद, 
लडकपन, करवेध ( कान लिदना ), यज्ञोपवीत च्रीर विवाह त्रादि उत्सव सब 
साथ दही साथ हृए। 
बिमल बंस यहु अनुचित एक ® बन्धु विहाइ बहि था 
प्रु सप्रेम पलितानि सुहाई ® हरइ भगत मन के ऊुटिलाई 
पर इस निर्मल वंश म एक यही बात त्रनुचित है कि तरर सब भाहूर्यो को 
छोडकर एक बड़े ही का राज्याभिषेक होता है । ( तुलसीदासजी कहते हैँ कि 
प्रमु ( रामचन्द्रजी ) का यह्‌ छन्दर प्रेमपृणे पलयतावा . भक्तों के मन की कुटिलता 
को हर॒ करे । 


? तेहि अवसर आए लषन मगन प्रेम आनंद । ` 
पनमाने प्रिय कचन कटि रघुकुल करव चन्द्‌।॥१०॥ 


उसी समय प्रेम शरोर त्रानन्द म मग्न १ जी ये  रघुककुल रूषी 
कुमुद के खिलाने वाल्ले चन्द्रमा रामचन्द्रजी ने परिय वचन कहकर उनका 
सम्मान किया | 

वाजि बाजन बिबिध बिधाना ® पुर प्रमोद नहिं जाई बखाना 
भरत आगमन सकल मनाव ® आवहि बेगि नयन फलु पावहि 
नाना प्रकार के बाजे बज रहे है । अयोध्यापुरी के ्रतिशथ नंद का 
वणन नहीं हो सकता । सब लोग भरतजी का श्राना मना रहे है, श्रोर कह रहे 
है किवेभी जल्दी त्रा जार्यै न्रीर नेत्रो का फल प्राप्त कर लं । 


चिलिचिलि किलतो 














त 





यात ०५०५८... सत यम पक यतानि 


‰ हाट वाट धर गली अथाहं & कहहिं परस 
@9 कालि लगन भलि केतिक बारा ® पूजिहि बिधि अभिला 
& नाज्ञार, रास्ते, घर त्रोर गली तथा रथादयो ( बेठकों ) म जहतो खी- & 
म पुरुष इकट् होकर आपस मे कह रहे दँ कि कल ही तो वह शुभ लग्न है, अन म 
छै देरी ही क्या है १ विधाता हमारी इच्छा पूरी करेगे ! ¢ 
~ कनक सिंघासन सीय समेता ® बेठहिं राय॒ दोह चित येता ~+ 
सकल कहिं क्व होहि काली ® बिधन मनावहिं देव कचाली ` 
त जब सीता-सदहित रामचन्द्रजी सुवणं के सिंहासन पर बिराजगे त्रोर हमारी क 
 @ग मनोकामना पूरी होगी । सब यही क्‌ रहै हँ कि कल कब होगी; पर कुचाली (गे 
& ( षडयन्तरी ) देवता विघ्न मना रहे है 6 
९ ४ ) तिन्ह सहाई न अवध बधावा ® चोरं चंदिनि राति न भावा ® 
® सारद बोलि निनय सुर करीं ® बारदिं बार पाय ले परी 
उन ( कुचक्री ) देवता््रो को अवध के बधवे नहीं सुहा रहे है, जेसे चोर - 


 # को चोँदनी रात प्रच्छी नहीं लगती } सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे | 


हँ प्रोर मारब पैरो पडते ह | [ पहली पक्त में प्रतिवस्तूपमा तथा रष्टांत अलंकार | 


{-- बिपति हमारि षिलोकि बडि मातु कश्् सोई आञ्‌ ® 


| ६209 


“~+ रायु जाहि बन राच तजि होई सकल सुरकाः 
¢ हे माता ! हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर श्राज वही कीजिए, जिस 
` रामचन्द्र राज्य को ल्योडकर बन को चले जर्थे त्रोर देवता के सब कारय 


म सुनि सुर बिनय दि पचिताती ® भइढं सरोज बिपिन दिम राती ® 
देखि देव पुनि कदं निदोरी ® मातु तोहि नदिं थोरिड खोरी 
सम देवताश्रं की विनती घुनकर सरस्वती खडी-खड़ी पता रही हैँ कि हाय ! ५. 


¢ मे कमल-बन के लिये पाले की रात हुई । देवता उनको इस प्रकार प्रताते & 
५ देखकर, खुशामद करके फ़िर बोले- हे माता ! इसमे आपको ज्ञरा भी दोष द 


98 न लगेगा | [ पहली पंक्ति मे ललित श्नलंकार | 


१. सोचा हरा 


















कमलनेत्रे 
> .. शरयोध्या-कनाण्ड ® ४०३ @ 


मानानाम्‌ ९।५॥/ | ॥ ४ | 


विस्मय हरष रहित रघुराऊ ® तुम्ह॒ जानहु सव राम प्रभाउ क 
जीव करम बस सुख दुख भागी ® जाइ अवध देवहितं लागी & 





9. ‹ 
प 


श्राप तो रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानती हीह, बे विषाद्‌ श्रौर हर्षसे 
रहित ह । जीव अपने कर्म-वश ही छख-दुख का भागी होता है| अतएव त्राप ® 
देवतार्रो के हित के जिए त्रयोध्या जाये । 
वार वार गहि चरन संकोची & चली विचारि बिबुध मति पोची' ¢“ 
ऊच निवास नीवि करतूती & देखि न सकि पराई विभृती + 

देवता्रा ने बार-बार पाव पकड़कर सरस्वती को संकोच मं डाल दिया। क 
तब वह्‌ यह विचारकर चली कि देवताग्रौ की बुद्धि ्रोद्धी है | इनका निवास तो ५ 
ऊचा है; पर इनकी करनी नीच है । ये दृूसरो का देश्वयं नहीं देख सकते | [ विषम 
अलंकार ] - 


गिल काज विचारि बोरी & करिदहिं चाह सल कवि मोरी 
 @ हरषि हदय दसरथपुर आई ® जच ग्रह॒ दसा दुसह दुखदां 
ठ पर्‌ भविष्य के काम को विचारकर चतुर कवि मेरी चाह. करगे । सरखती ¢ 
` @गे ( एेसा सोचकर ) दशरथजी की पुरी ( त्रयोध्या ) मे श्रई । मानो वहं श्रसहनीय 
# दुख देने बाली कोई ्रह-दशादहो। ` त 

 ;-3- नाम मन्थरा मन्दमति चे केव्‌ केरि। 
¢ ५~~“ अजस पेटारां ताहि करि गईं गिरा मति फेरि।१२ € 
त केकेयी की एक म॑द्‌ बुद्धि दासी थी, जि्तका नाम मन्थरा था । उसे श्रप 
` @ यशकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गदरै। 


००9०9 





ध 















® पूेसि लोगन्द काह उचाह & राम्‌ तिल सुनि ५ र ह ८ 
द मन्थरा ने देखा कि नगर सजाया हृत्रा है, खुन्दर मंगलाचार होरहे हँ रोर 

© बघावे बज रहे हँ । उसने लोगों से पूवा कि केसा उत्सव है ! रोर्मचन्द्रजी के 6 
 @ राज-तिलक की बात सुनते ही उसका हदय जल उठा । 

५ रहं विचार बुद्धि जाती ® दोह अका केवनिं ५ हि रती ह 

















बह दुर्बद्धि नीच जाति वाली मन्थरा विचार करने लगी किं रात ही रात क्त 


मे यह काम कैसे बिगडे ९ जसे कोई कुटिल भीलनी शहद का त्ता लगा देख 
क्र कर घात लगाती है कि इसको किंस तरह से ले लं ? [ उदाहरण अलंकार | 

; नि' हसि" कहरैसि रानी 
& उतरु देह न लेह उसास्‌ ® नारि चरित करि टार आंसू & 





¢ कैकेयी ने सकर कहा--तू उदास क्यो है १ मन्थरा कुं जवाब नहीं देती, केवल धः 
लम्बी साँस ले रदी है ओर स्री-चरित करके ्रंखो से ओस्‌ टका रही है । 
® हसि कह रानि गालु बड़ तोर & दीन्द लषन सिख अस मन मोरे 
क तवहं न बोल चैरि बडि पापिनि $ चाडइ स्वास कारिं जय सांपिनि 
रानी केकेयी हैसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैँ ( तू बड़ी मुहजञोर 

है ) 1 मेरा मन कहता है कि लच्मण॒ ने तुभे कुड सीख दी है | इतने पर भी 
महापापिनी मन्थरा कुलं नहीं बोलती । वह्‌ एेसी लम्बी सपि छोड रही है मानो 
काली नागिन हो | 


> सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महीपाल । 
=<“ तषनु मरत रिुदमय सुनि भा कुबरी उर सातु ॥१३॥ 


रानी केकेयी ने उरकर कहा--अरी ! कहती क्यो नहीं १ रामचन्द्र, राजा 
ॐ लदमण, भरत शरोर शतुष्न कुशल से तो हैँ १ यह छुनकर कुबरी मन्थरा के हृदय 
= मेब्डी दही षीड़ा हुई । 

५ केत सिख देह हमि कोड माई ® गालु करब केहि कर बलु पाई 
रामदहिं बांडि सल केहि आजू ® जिनहि जनेसु देह जुबराज्‌ 
वह बोली-हे माता! हमे कोई क्था सीख देगा ? ग्रौर मै किसका बल्‌ 
पाकर मुं हजोरी करूंगी ? रामचन्द्र को छोडकर त्रोर किसकी कुशल है, जिन्दे 
राजा युवराज-पद्‌ दे रहे है | 


श ~ ® 


भयर कोसिलदहि बिधि अति दाहिन ® देखत गरब रहत उर नाहिन 


देखहु कस न जाई सब सोभा ® जो अवलोकि मोर मनु बोभा 
आज विधाता कोशल्या के बहुत ही श्रनुकरूल हूये हैँ । उनको देखकर भ्राज 








[पिप मपि म 








१. उदास, बेचेन । २. है। ` | 


॥ 


+="&) 


(11 3 = 2131 





सी के हदय मं गवे रह नहीं जाता । तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यो नहीं 
देख लेती; जिसे देखकर मेरा मन खिन्न हरा है | 


तु बिदस न सोचु तुम्हारे क जानति दहु बस नाह हमारे 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराईं & लखहू न भूप कपट चतुरा 

तुम्हारा पुत्र परदेश म है, ठह कुदं सोच नहीं । तुम जानती हो कि 
स्वामी हमारे वश मं है । तहे तो तोशक-तकरिये के सहारे पड़-पड़े नींद लेना ही 
प्रिय लगता है | राजा की कपट-भरी चतुराई कुद नहीं देखतीं ! ५ ५6 
सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी ® सुकी रानि अब रह अरगानी 
पुनि अस कबहु कहसि घुरफोरी' & तब धरि जीभ कदावर्ं तोर 
मन्थरा के प्रिय वचन पनकर श्रौर उसेमन की मेली जानकर रानी 


केकेयी सुककर बोलीं- बस, श्रवन चुप रह, घर फोडी कहीं की ! फिर एेसा 
कभी कहा, तो तेरी जीभ पकड़कर खिचवा लूंगी । 


र 
मि ति 61 


| 


1 






छ) 
- ध विसेषि पनि चेरिकहि मरत मात्‌ मुयुकानि ॥१४ 
काने, लगड, कुबडे ये बड़े कुटिल ओर कुचाली होते ही हैँ, रोर उसमे 
भीखी त्रोर खासकर दासी । एेसा कहकर मरतजी की माता केकेयी सुसकुराई | 
प्रियवादिनि सिष दीन्हिडं तोदी ® सपनेहु तो पर कोपु न मोही 
सुदिनु सुमङ्गल दायकु सोहं $ तोर कटा फुर जेहि दिन हों 
हे प्रिय बोलने बाली मन्थरा ! मने तुमको यह सीख दौ । मुभे तेरे उपर 
स्वप्न म भी कोध नहीं है । सन्दर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन 
तेरा कदा ( रामचन्द्र का राजतिलक ) सच्चा हो जायगा | ` 
जेट स्वामि सेवक लधु भाई ® एह दिनकर इल रीति युदा 
राम तिलक जो साचेहु काली ® देठं मायु मन भावत आली 
बडा भाई स्वामी शरोर ह्लोटा माई सेवक होता है । सूर्यव॑श की यह सुहा 
वनी रीति है। जो सचमुच ही कल रामचन्द्र का तिलक है, तो हे सखी ! 
त्रपनी मनचाही चीज्ञ सुभसे मोग ले, मँ दृगी । 
१. दहो! २. चृप। घरमे पट डालने वाली । ३. लंगड़ा, प॑ंगुल।  . 
+्किरमे लमेत सममे दग रगे लनो समोरच 


नकन) 


(चच 











५९ राम को सहज स्वभाव ही से सब मातायं कोसल्या के समान ही प्यारी हँ। & 
®> सुभ पर तो वे विशेष रूप से प्रेम करते हँ । मैने उनकी प्रीति की परीक्ञा करके । 
^ देख लिया है । 
















& प्रान तें अधिक रामु भिय मोरे & तिन्ह के तिलक चोयु कस तोरं ^ 
ष जो विधाता कूपा कर सुभे फिर जन्म देँ, तो राम मेरे पत्र त्रौर सीता बहू ‡ 








क तुमको भरत की सौगन्ध है, तू ह्ल-कपट छोड़कर सच-स्तच कह | तू ह हषं 
नि के समय म विषाद्‌ कर रही है, इसका कारण॒ मुभे सुना । 
@ एकि बार आस सब पृजी $ अव कषु कटव जीभ करि दजी ध 
® फोरे जोगु कपारु अभागा ® भले कहत दुख रउरेहि' लागा © 
‰ (मन्थरा ने कहा--) एक ही बार कहने से सारी ्राशायं पूरी हो गद । ‰ 
©» श्रब क्या दूसरी जीभ लगाकर कुदं करहरी । मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही ५ 
क. कै योग्य है | हित की बात कने पर भी श्रापको दुःख होता है| 
क कहहिं मूटि फुरि बात बनाई ® ते म्रिय तु्दिं करद" मेँ माई प 
हम्ह कटवि अव टकर सोहाती" ® नादिं त मोन रहब दिनु राती 
8 जो भटी सच्ची बातं बनाकर कहते ह, हे माता ! वे ही पुग प्रिय हैँ त्रो 
म में तो कड़वी लगती ह | अब मेँ भी ठकुर-सोहाती ( सुह-देखी ) कहा करूंगी, €गे 
४ नहीं तो दिनरात चुप रहा करूंगी | तै 











@ हो उस्र बैरिन को अ्रपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर जिया । 


ॐ दासी अपना दांव लगा जानकर हषित हो गदे 


¢ की सादृसाती ( शनि की सदे सात वष की दशा ) बोली-- ` 





` विघाताने कुरूप बनाकर सुभे परवशा कर दिया । जो बया है, सो काटती क 
हमे है, जो दिया है, सो पाती द | कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है १ दासी (ग 
दोडकर क्या तरव मेँ रानी होगी ! 


% ता ते कटक बात अनुसारी ® चमिथ् देबि बडि चूक हमारी & 
प हमारा स्वभाव तो जलाने ही लायक है। तम्हारा अहित नहीं देखा ® 
जाता, इसलिए कुं बात चलाई थी । किन्तु हे देवि ! क्षमा करो, हमारी बडी 
9 भूल हदं । म 
8 =, गू कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधिरानि। । 

छ॥०;। 
८ सुर्‌ माया वस्‌ वैरिनिहि सुहृद जानि पतिश्रानि।१६। § 
प्रोठां पर बुद्धि रखने वाली ( क्षणिक बुद्धि ) रानी केकेयी ने मंथरा के 
% कपट-भरे हुए रहस्य-युक्त भिय वचनो को सुनकर देवता्रो की माया के वशम & 





















$ सादर पनि एनि पथति ही ® स्वरी गान गी जर मोदी $ 
तसि मति फिरी अहह जसि भावी ® रहसी यैरि धात जनु एबी 


केकेयी त्राद्र के साथ बारम्बार उसे पृष्ठ रही है; मानो भीलनी के गान # 
से हिरनी मोहित हो गदं हो । जसा होनहार है, वसी ही बुद्धि भी पलट गई है| ` 





@ तम्ह पृच्ु मेँ कहत डरा धरे मोर॒धरफोरी नाड § 
# सनि प्रतीति हवन बिधि गि एम 
१ हो, किन्तु मेँ कहते उरती द; करयो कि तुमने मेरा नाम घरफोड़ी @ 

69 रख लिया है । ब विश्वास जमाकर, बहुत तरह से गढृ-लोलकर तच बह श्रयोध्यां @षे 








@ प्रि सिय रामु कहा तुह रानी % रामदि तम्द भिय सो क्रिः बानी ® 
% रहा प्रथम अवते दिन बीते $ समउ रिरि रिपु होदि पिरीतेः $ 
५ हे रानी ! तुमने जो कहा कि सभे सीताराम प्रिय है त्रोर रामको तुम ९ १. 
प्रिय हो, यह्‌ बात सच्ची है । परन्तु यह्‌ बात पहले थी, श्रव वे दिनि ब्रीत मवे | $ 













। 


समय पलटता है, तो मित्र भीशत्रुहो जते हं | 
भात कमल कल पोषनि हारा ® विन जर' जारि रह सोह छारा 6 
जरि तम्हारि चह स्वति उखारी ® रू धह करि उपाड बर वारी प 
देखिये, सूर्यं कमल के कुल का पालन करने वाला है | पर चिना पानी के 
¢र॑वही सूयं उन्दीं कमलो को जलाकर भस्म कर देता है } ( वैसे ही ) ठम्हारी जड & 
त्हारी सौत ( कौशल्या ) उखाडना चाहती है । श्रतः उपायरूपी मज्ञवूत बाड़ (6 
लगाकर उसे रूध दो । 
| 





06.30 







(& 





=? तुमहिं न सोच सोहाग बल निज वस जानह रा 


+>“ मन मलीन यु मी चपु राउर सर्त सुभाउ।॥१५॥ 

तमहं अपने सुहाग के बल पर कुं सोच नहीं है । राजा को ्रपने वश 
५ हो । पर राजा मन के मेले रोर मह के मीठे हैँ ओर ठम्हारा सीधा 
स्वमाव है | 


चतुर रेभीर राम महतारी $ बीचु' पाइ निज बात सवारी 
पटये भरतु भूप ननिञ्उरें ® राम मातु मत जानब रररे 


41 4 
कि 
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राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर ओर गम्भीर है । उन्ोनि मौका पाकर 

प्रपनी बात बना ली | राजा ने जो भरत को ननिहाल मेज दिया है, उसमे राम ® 

की माता दही की सलाह समभना | 

= सेवि सकल सवति मोदि नीकं ® गरबित भरत मातु बल पी के (ग 
मे 
$ सालु तुम्दार कोसिलदि माई ® कपट चतुर नहिं होड जनाईं $ 

क कौशल्या समती हँ किं सब सोतं तो मेरी श्रच्छी तरह टहल करती ह, ¢ 
¢ एक भरत की मँ पति के बल पर घमंड मं रहती है । हे माई ! कौशल्या ¢ 
(मे ठम्हीं खटक रही हो । बे चतुर हँ, उनका कपट जानने मं नहीं आता (गे 
® राजिं वुम्ह पर प्रम विसेषी ¢ सवति सुभाउ सकह नदिं देखी & 
 @ रचि प्रप॑चु॒भूपहि अपनाई ® राम तिलक टित लगन धरां @ 
80 राजा का तुम पर विशेष प्रेम है । सोत का स्वभावहै, बे इसे देख नही ¢ 
ह सकतीं । इसलिये कौशल्या ने प्रप॑च ( जाल ) रचकर, राजा को श्रपने वश म ® 
& करके, राम्‌ के राजतिलक का लग्न निश्चय करा लिया 
न. 
१. जड । २. बाड़, चेरा । ३. मौका । ट. कोटा, खटकने वाली वसतु । ५. लिये, बास्ते। ९ 
1. 1 1 11 1 >^ 


५) 


९।२॥ ५ क ९।५/ 1 र 9... ९।य्‌/ 9 § १६.२.। ध शम न 
५ } ¢ 40995 । " ६ ९ ६५९. 

५५ 4 ४, 

ड + ५ ¢ 
क्क © 





इस कुल की रीति से राम का तिलक हो, यह्‌ तो उचित ही है। य्ह 
बात सभी को खहाती है, तरोर खमे तो मरोर भी श्रच्छी लगती है | पर समे तो © 
प्रागे की बात विचारकर उर लगता है । दैव उलटकर इसका फल उसी कोशस्या । 


५ रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेपि कपट प्रवोषु। @ 
<< कृहिि क्था सत वति के जेहि बिधि वाद्‌ षिरोध॥१८ & 
इस तरह करोड़ कुटिलपन की बातें बनाकर मन्थरा ने कैकेयी को बहुत- ®. 
सी हूल-कपट की पटरी पढ़ाई । त्रौर सैकड़ सोर्तो की कहानिर्या खनाई, जिनसे & ` 
विरोध बदे | त न र 
भावी वस प्रतीति उर आई पंच रानि पनि सपथ देवाई 
क का पृचहु ठम्ट = व 








6) 111 3.10 


36) 
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बह न जाना ® निज हित अनित पसु पदिचाना ह 
होनहार-वश कैकेयी के मन मे विश्वास हो च्राया । रानी फिर सोगन्ध ८ 
दिलाकर पूर्ने लगी । ( मन्थरा ने कहा-- ) रानी ! क्या पूवती हो १ वमने 
ग्र भी नहीं समा १ श्रपने हित श्रौर श्रनहित ( मले-वुरे) को तो पशु .भी ^ 
पहचान लेते ह| कषा $ 
भयेउ पाख दिनु सजत समाज & तुम्ड पाईं षुधि । मोहि सन आजू ® 
इञ पिरि राज कम्रं & सत्य कहे नहिं दोषु हमारे & 

रे ! तैयारियां होते-होते पन्द्रह दिन हो गये श्रोर ठमने समसे आज @ग 
खबर पाई है १ मै तम्हारे राज मे खाती द्र, पहनती ई, इसलिए सच कटने म ई 
सुभे कोई दोष नदींहै। 4 
जो असत्य कटु कहव बना ® तो बिधि देहि हमहिं सजाईं $ 
 रामहि तिलक कालि जो भयऊ ® तुम्ह कहु धिपति वीज बिधि यड ^ 
` यदिमं कु बात बनाकर शूठ बोलती होऊंगी, तो विधाता मुके दंड 
गे | यदि कल राम को राजतिलक हौ गया तौ ( समभ रखना कि) वम्हरे ङ 
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(1 # म 
०५०५. माप ० त यताम न व 


$ रेख संवाह कटहँ बल भाखी & भामिनि भह दथ कह मासी $ 
® जो सुत सहित करट सेवकाईं ® तो ध्र रदृहु न आन उपाई € 
ध सै लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती द कि हे भामिनी ! ठम तो त्रब दूध 
की मक्खी हो गई । यदि पुत्र-सहित (सोत की ) सेवकादं करो, तो घर मे रहो; ® 

& नहीं तो दूसरा उपाय नहीं | 


® “~~ भरतु बन्दिगरह संडहाहे लषलु राम के नेव & 
90 कद्र ने बिनता को दुःख दिया, ठुम्हँ कोशस्या देगी ! भरत तो जेलखने ध 
मे पड़ंगे ओर लद्मण राम के नायब ८ सहकारी › होगे । ८ 









रमे 

¢ (स सुता सुनत कट बानी ® कटि न सकट कटु सहमि सुखानी & 
ठ तन्‌ १ ्दली जिमि कपी ® कुबरी दसन जीभ तब चापी 8 
क केकेयी मन्थरा की कट्वी वाणी छन मय से सूख गदर ] कुं कह्‌ नहीं ‰ 
५६ 
इ 
एमे 





सकती ] उसके शरीर मँ पसीना हो आया ओर वह केले की तरह कोपने लगी । 
तन कुबरी मन्थरा ने अपनी जीम दतो तत्ते दवा ली | 


कहि कटि कोटिक कपर कहानी ® धीरज धरह॒प्रबोधिसि रानी 6 





कीर्हिसि कठिन पदा कपाट ® जिमि न नवह फिरि उकरि कुकाट्‌ @ 
{ फिर कपट की करोड कहानियाँ कह-कहुकर उसने रानी को खव समाया 
कम) किं धीरज घरे । उसने केकेयी को कपट का पाठ पठाकर एसा पक्का कर दिया 

जितस तरद्‌ कुकाठ ( बबूल, बहेडा आदि ) उकठ ( सुखकर एंठ ) जाने पर फिर 

नीं 


रमे 
4 
मे 
€ 
फिरा करमु परिय लागि कुचाली ® बकिहि सरादइ मानि मराली ¢ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी & दहिनि आंखि नित फएरकड मोरी ® 

र केकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी ¡ वह बगली को ¢ 
हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी । ( कैकेयी बोली-- ) मन्थरा ! ९गे 

पुन, तेरी बात सच है } मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है | ४ 

¢ 

कमे 


दिन प्रति देखरं राति कुसपने ® कठं न तोहि मोह बस अपने 
काह करं सखि सू सुभाऊ ® दाहिन बाम न जानं काउ 


१. नायव, सहका । २. पसीना ! ३. दबाली। 





ॐ 


किति ममम मि मो (मोः 
२.५ 8 ं ९ ध € 2 ९ १ 
मे रोज रात को बुरे स्वप्न देखती ह । मोह-बश तुमसे नहीं कहती 


तमे 
६ सखी ! क्या करू, मेरा तो सीधा स्वभाव है । कोन दारय ( श्रनुकूल ) है, कौ 
¢ वार्यो ( प्रतिकूल ), मेँ कुह नही जानती । ` 








==? अपन चलत न आज लगि अजनमल काक कीन 
~“ केहि अघ एकि वार मोहि दे दुह इखु दीन्ह २० 


द| 
1. 


अऊ ६ 





त्मपनी भरसक श्राजतक मेने कभी किसी का कुहं नहीं बिगाडा | फिर न 
जने किस्त पापसे सुभे देव ने एक साथ ही यह्‌ दुःसह दुःख दिया 


नैहर जनम भरब बरु जाई @ जियत न करि सवति सेवका ध 


अरि वस देउ जियावत जाही ® मरनु नीक तेहि जीषन चार 
मले ही मेँ नैहर मे जाकर वहीं जीवन भिता दुगी, पर जीते जी सौत 

चाकरी न करू गी } देव जिसको शत्रु के वश मे रखकर जिलाता है, उसके लिये 

तो जीने की त्रपेक्ञा मरना ही त्रच्छाहै 


८ (५ 


दीन बचन कृह बहु बिधि रानी ® सुनि कबरीं तियमाया ठनी 


शे 

५९ 

एमे 

¢ 

शमे 

¢ 

मे 

ध 

१ अस कस कहउ मानि मन उना ® सुख सोहागु ठम्द कहं दिन दना 
6 रानी ने बहुत तरह से दीन वचन कहे ] सुनकर कुबरी ने त्रिया-चखि 
@ फलाया ] कुबरी बोली- रानी ! तम मन को छोटा करके रेसा कर्यो कह रही 
प हो ? तुम्हारा सुख ग्रोर सुहाग दिन-दिन दूना होगा । 

जेहि राउर अति अनभल ताका ® सोई पादि एह एलु परिपाक 
शमे 
4 
शमे 
¢ 
रे 
¢ 
शे 
८ 


९ 


जव तें कुमत सुना मँ खामिनि ® मूख न वासर नींद न॒ जामिनि 
जिसने द्हारा बुरा चाहादहै व्ही अन्तम इसका फल पयेगी | हे 
स्वामिनि ! मेने जब से यह्‌ खोटी सलाह सुनी है, तबसे म॒मे नतो दिनि 


भूख लगती है ओर न रात म नींद ही त्राती है। 
पु चेडं गुनिन्द रेख तिन्ह खची ® भरत भुञ्ाल दोहं एह साची 
मिनिक्रहु त कहो उपाञदहै म्हारी सेवा वस राञ 
मेने ्योतिषियो से पूया तो उन्होने रेखा खींचकर ( गणित करके ) कहा 


म्‌ 
कि भरत राजा होगे, यह सत्य है । हे भामिनि ! तुम करो, तो उपाय तो मँ बता 
दू राजा तुम्हारी सेवा के वशममेहैँही। 


१. ्रपेत्ता-। २. छोटा, ग्लानि । 


 छन्लोच्छलिषछलोगकलि लम लषलिगकलिलिन 
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हा मे मौर इख देखि वड्‌ कस न करब हित लागि ॥ | 
€ कैकेयी ने कहा- मँ तेरे कहने पर कुर्म भी गिर सकती ह, पति ओर पुत्र „* 
को भी त्याग सकती ह| अरी ! जब तू मेरा बड़ा मारी दुःख देखकर कहती है, 9 


तो भजा, मेँ अपने हित के लिये उसे क्या न करूंगी ! ६ 
छै कवरी करी कुबलि केकेद्‌ ® कपट ह्री उर पाहन टे ॥ 
® लख न रानि निकट दुख केसे ® चरह हरित तिन' वलि पसु जेस ® 
¢ कुबरी ने केकेयी को कुबलि का पशु बनाकर त्रपनी कपटरूपी छुरी को ¢ 
09 हदयरूपी पत्थर पर टेया (धार को तेज्ञ किया ) । रानी केकेयी त्रपने पास के दुख (गे 
4 ॥ ¦ को एसे नहीं देखती जैसे बलिदान दिया जाने वाला पद्यु ह्री-हरी घास चरता ध 
के है (वह्‌ त्रपने निकट मरण को नहीं जानता) । बलि इसलिये कहा कि मादा @े 
& पशु को बलि नहीं दी जाती ) | † र 
ॐ सुनत बात मृदु अंत कटोरी ® देति मनहु मधु माहुर षोरी © 
8 कं वे! सभि अह छ ना ® स्वामिनि दहु क्या माहि पाह @ 
र मन्थरा की बातें सुनने मे तो कोमल है, पर परिणाममे कठोर हैँ । मानो 
( ~ . वह्‌ सहव रं धोलकर विष पिलार ही है । दसी [स्थस कट्ती ठै--हे मालकिन 1 अ | 
क ठमने जो कथा खमे कही थी, उसकी याद्‌ है कर नहीं १ ® 


¢ सुति राज्ञ॒ रोमि वनवास & देह लेह सब सवति हृलाघू 
त तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैँ । त्रान उन्हं मांगकर हाती @गे 
 ठणए्डी कर लो | पुत्र को राञ्य त्रोर राम को बनवास दो तरर सोत का सास 1 & 
 @ त्रानन्द्‌ तुम ज्ञे लो | 6 





























। छ ~ जब राजा रामचन्द्रकौ सो 
त्रचन को टाल न सके | आज की रात बीत गईं , 
¢ वचन को जी-जान से प्यारा समभना | 
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८. | 
काज संवारह पजग सब सहसा जनि पतिओ्रहु ।२२ 
पापिनी मन्थरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कोप-मवन म जारो 
होशियारी से सन काम बना लेना, एकदम विष्वास्त न कर लेना 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी ® बार बार बडि बुद्धि बखानी 


तोहि सम हित न मोर संसारा ® बरे जात कह महसि' अधारा 
रानी ने कुबरी को प्रण के समान प्रिय सममा तरर बार-बार उसकी 

बुद्धि की सराहना की । ( वह बोली-- ) संसार मेँ तेरे बराबर मेरा हितकारी को 

दूसरा नहीं है । स॒मे बही जाती हद को तू सहारा मिल गई । ४ 


जो बिधि परव मनोरथ काली ® क्रों तोहि चख प्तरि आली 8 


क ® 


एमे 
ध 
९गे 
५ 
२) 
८ 
ध 
बहु बिधि चेरिहि आदर देह कोप भवन गव॒नी केके © 
हे सखी ! जो विधाता कल मेरा मनोरथ पूणं कर दं, तो मेँ तुभे अपनी 94 

त्रोंख की पुतली बनाऊगी । इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर & 





कैकेयी कोप-मवन मे चली गद । 
बिपति बीज बरषा रितु चेरी & युं भह मति केकटं केरी ष 
इ कपट जलु अंकुर जामा ® वर दाउ दल दुख फल परिनामा 
विपत्ति बीज है, दासी वषौ-ऋतु है, केकेयी की कुलुदधि ज्ञमीन है, उसमे 
कपट -खूपी जल पाकर श्रंकुर फूट निकला । दोनो वरदान श्र॑कुर के दौ पत्ते हं । ^ (म 
त्त मे दुख-रूपी फल फलेगा | [ सांगरूपक अलंकार | छ 
कोप समाज ॒साजि सनु सों $ राजु करत निज कुमति बिगोईं ९ 
राउर नगर कोलाहल दोर & यदह कुचालि कष्टु जान न कोहं &§ 
कोप का सब साज सजाकर केकेयी कोप-मवन मे जा सोहं । र्य कर रही 
थी, पर श्रपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गईं । राजमहल रोर नगर मे धूम-घाम मच द 
रही है, इस कुचाल को कदं कु नहीं जानता 










(प्र == त रजमवस मे एक कोप-गृह भी होता था, जिसमें डुटुम्ब कै जिस ठयक्ति पराचीन कालल मै राजभवनं मे एक कोप-ग्रह भी होता था, जिसमे इुटुम्ब के जिस व्यक्ति 
होती थी, तो बह जा बैठताथा। २. हुई। ३. पूरा करं । ४. राजा का महलं । 





ॐ) 





नगर के नर-नारी बड़ प्रसन्न हं । सव शुभ मङ्कलाचार के साज सज रहे 
| राजा के दरबार मँ बड़ी भीड़ हो रही है; कोद भीतर जाता है, कोई बाहर 
निकलता है । 8 
बाल सखा सुनि हि हरषादीं & मिलि दस पांव राम पहि जादी ® 
प्रु आदरहिं प्रमु पहिवानी ® पू खहिं कुसल खेम मृदु बानी & 
रामचन्द्रजी के बाल-सखा राजतिलक का समाचार सुनकर हृदय मँ प्रसन्न 
होते श्रोर दसपच मिलकर उनके पास जाते हैँ! उनके प्रेम को पहचान कर 8 
प्रयु रामचनद्रजी उनका त्राद्र करते हैँ ञ्रौर कोमल वाणी से उनका कुशल-केम ९ 
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रहिं भवन परिय आयय पाईं ® करत परसपर राम बडाई 
रघुवीर सरिस संसारा ® सील सनेहु निवाहनिहास 
प्रपने प्रिय सखा रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर वे त्रापस् म उनकी (राम 
चन्द्र की ) बडाई करते हृए अ्रपने धर को लौटते हैँ ओर कदते है संसार में 
रामचन्द्र के समान शील ओरौर स्नेह को निबाहने बाला कौन है ? 
जेहि जेहि जोनि करम वस भमी ® तहँ तहँ ईसु देउ यह हमर 
सेवक हम स्वामी सियनाहू ® होऽ नात यह ओर निबाह 
कमं के वश जिस-जिस योनि मे हम भ्रमते फिर, वरँ -बहँ भगवान्‌ हमे 
यह दूँ किं हम तो सेवक हो श्रौर सीतापति रामचन्द्रजी हमारे स्वामी हौ, ओर 
यह्‌ नाता श्रन्त तक निभ जाय | 
अस अभिलाषु नगर सब काह ® केकयसुता दृदर्ये अति दाह 
कोन कुसंगति पाइ नसाई ®रद्ड न नीच मतं चतुरा 
नगर मं सन लोगो की एसी ही त्रभिलाषाहै। पर केकेयी के हदयमें 
बड़ा दाह हो रहा है । बुरी संगति पाकर कोन नष्ट नहीं होता ¢ नीच की मति 
से चलने से चतुराई नदीं रह जाती । 


सोभः समय सानंदं चएु गयेड केकः गेहं । 
“ गवनु निद्रता निकट क्रिय जनु धरि देह सेह २४ 


सन्ध्या के समय राजा दशरथ आनन्द के साथ केकेयी के महल म गये 
मानो साक्तात्‌ स्नेह ही शरीर धारण करके निष्टुरता के पस गया हो | 


लिच्कलष्कलिषनलिष्ठलोषठलि लि छलिनलि कोक 


॥ नीनकततकनिो मोत ॥ 
ॐ“ = 
24 . 
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कोप भवन सुनि सकृचेड राङ ® भय बसर अगहूड' परह न पाऊं 
पुरपति बसई बहबल जाके ® नरपति सकल रहि सुख ताके 
कोप भवन का नाम छने ही राजा सहम गये । उर के मारे उनके पौव 
प्रागे नहीं पड़ते । जिनकी सुजाश्रौ के बल पर देवराज इन्द्र बसता है, सम्पू 
राजा लोग जिनका रुख देखते रहते ह 
सो सुनि तिय रिस गयेउ सुखाई ® देखहु काम॒ प्रताप बडाई 
सूल कृलिस असि अंगवनिहारे ® ते रतिनाथ समन सर मारे 
वह्‌ खरी का क्रोध सुनकर सूख गये । कामदेव का प्रताप त्रौर उसकी महिमा 
तो देखिए ! जो त्रिशूल, वज्र ग्रोर तलवार की चोट सहने बाले हैँ उनको रति 
नाथ (कामदेव ) ने फूल के बाणो से मारा । [ विकस्वर अलंकार | 
सभय नरेखु प्रिया पिं गयञ ® देखि दसा दखु दारुन भयञ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना ® द्यि डारि तन भूषन नाना 
डरते-उरते राजा अपनी प्यारी केकेयी के पास गये | उस्तकी दशा देखकर 
उन्हँ घोर कष्ट हू्रा | कैकेयी ज्ञमीन पर पड़ी है । मोटा च्रौर पुराना कपड़ा पटने 
, शरीर के नाना प्रकार के ्राभूषणो को उतारकर फक दियाहै। 
तिहि कसि कृवेषतां फ़ाबी ® अनअहिवातु' सूच जनु भावी 
इ निकट च॒पु कह मृद बानी & प्रानप्रिया केहि रेत रिसानी 
कृबुद्धि वाली ८ केकेयी ) को वह्‌ बुरा वेष केसा पब रहा है, मानो उसका 
भविष्य ( होनहार ) उसके विधवापन की सूचना दे रहा है | राजा उसके पास 
जाकर कोमल वाणी से कहने लगे-हे प्राणप्यारी ! तुम किंसलिये रूठी हो ? 


छंट्‌-केहि हेत रानि रसानि परसत पानि पतिहि नेवारःई । 
मानह सरोष युग भामिनि षिषम माति निहारःं ॥ 
दोउ बाना रसना दसन बर मरम गहरु" रेखः । 


तुलसी पति मवितग्यता बस काम कौतुकं तेखःं ॥ 
हे रानी ! किसलिए रूठी हो १ ( यह्‌ कहकर ) राजा उसे हाथ से दृते 
है तो वह उनके हाथ को ( फटककर ) हटा देती है रौर इस तरह ददी दृष्टि से 


५ ५ | 


88 


4 4; 


 १,अगेकी ्नोर। २. विधवापन। ३. ठैर, स्थान। . ` 
1 3. 3101 0 0 = । 


ॐ न नूनकनूनानुननन 
कव 








देख रही है, मानो को मे भरी हुई नागिनी है । दोनो वरदान मोँगने की इच्छं क 
# उस नागिन की दो जीभें हँ, ओर दोनो वरदान दोँत हैँ । वह्‌ ( काटने के (ग 
ॐ लिये ) मर्मस्थान देख रही है । तलसीदास कहते हं कि राजा दशरथ होनहार क 
के वश म होकर इसे कामदेव की क्रीडा दी सम रहे है | [ अपठ प्रशंसा 
अलङ्कार मुल 
"< बार बार कह राउ सुमुखि स॒लोचनि पिकवचनि । € 
“~ कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप्‌ कर॥२५ 
राजा बार-बार क्‌ रहे है हे खन्दर सं ह वाली ! हे सुन्दर नेत्र वाली ! हे 
# कोकिला के समान स्वर वाली ! हे हाथी की-सी चाल वाली ! सुमे ्रपने कोघ ‰ 
€ 2 का कारण तो सुना | वि 4 
ठ अनित तोर प्रिया कदं कीन्हा @ केहि दइ सिर केहि जम चह लीन्हा 4 
ॐ कहु कहि रंकटि कर नरस ® कटू केटि यपि निकासठँ देस # 
हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? किसके द्‌ सिर हैँ १ यमराज किसको 
क लेना चाहते है १ तू कह, भे किंस कंगाल को राजाकरदूं १याक्रिसिराजा को ङ्क 
देश से निकाल दं ! 









व. दः 








9 यदि तेरा शत्रु रमर ( देवता ) भी हो, तो मैँ उप्ते भी मार सकता द| ¢ 
© भेचारे कौडे-मकोडे-सरीखे सत्ी-परुषों की तो बात ही क्या १ हे सुन्दर जोध ® 
& वाली ! तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है किं मेरा मन तेरे मुखरूपी चन्द्रमा का 


हे भिये ! मेर पराण, मेरे पुत्र श्रौर मेरा सर्वस्व तथा मेरे कुटुम्बी त्रौर समस्त ‰ 
मजा तेरे अधीन्‌ है| यदि भँ इसमे कु कपट करके बतलाता हो, तो हे 


५९ 


॥ मि नी ! सभे सौ बार राम की सौगन्धं है 
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शमे 

् जो बात तेरे मन को स्चती हो, उसे प्रसन्नतापू्वेक माग ले शरोर अपने 
(मे खन्दर शरीर को गहनां से सजा । हे प्यारी ! समय्‌-कसमय का तो जी मे कुचं 
¢ 

(४ 








विचार कर देख रर हे प्रिये ! जल्दी इस बुरे वेष को त्याग दे | 
® == यह सुनि मन गुनि सपथ बदि बिहि उदी म॒तिमन्द्‌। 
=“ भुषन्‌ सजति पिलोकि सगु मनहं किरातिनि' फन्द॥ 


यह्‌ सुनकर च्रर मन मे राम की बड़ी सगन्ध को विचारकर व्ह मन्द- 


+ अजः 





समे 


६ बुद्धि कैकेयी सकर उठी तओरौर गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को 
ऋ देखकर उसको फंसाने के लिये फन्दा तैयार कर रही हो । ` 
मे पुनि कह राउ युद जिं जानी ® प्रम पुलकं मृदु मंजुल बानी 
र भामिनि भयेउ तोर मनभाषा ® घर धर नगर अनन्द .बधावा 
तमे राजा दशरथ त्रपने जी म उसे सुहृद्‌ जानकर श्रर प्रेम से प्रपुष्लित होकर 
$ कोमल श्रौर सन्दर बाणी से फिर कहने लगे- हे भामिनि ! तेरी मनचाही हो 
6 गई; नगर म घर-घर आनन्द के बघावे बज रहे हैँ 
रामह दे कालि जबराज्‌ ® सजहि सुलोचनि मंगल साजू 
 दलकि` उठे सुनि हदउ कणेरू ® जनु हह गयउ पाक बरतोरु 
हे तच्छे नेत्र वाली ! मेँ कल ही राम को युवराज-पद्‌ दे रहा ह । इसलिए 
तू मङ्गल-साज सजा ] यह घुनते दही उसका कठोर हृद्य दलक उठा । मानो 
पका ह्र बालतोड़ ( फोड़ा ) दू गया हो। 
& सिऽ पीर बिहि ते गोईं ® चोर नारि मिमि प्रगाटिन रोई 
9 लखदहिं न भूप कपट चतुराई & कोटि कुटिल मनि गुर पदं 
एसी भारी पीडा को भी उसने ्हुसकर एेसा विपा लिया, जिस तरह चोर 
की खी प्रकट होकर नहीं रोती । राजा उसकी कपट-मरी हुई चतुराई को नहीं 
देख रहे है; क्योकि वह करोड़ कुटिलो की शिरोमणि गुर ( मन्थरा ) की पदां 
तमे हृद है । [ कात्यलिङ्ग अलंकार ] ` 
 जदययपि नीति निपुन नरनाह ® नारि चरित जलनिधि अवगाह 


कपट सनेहु बहदाइ वबदोरी $ बोली विहसि नयन युहुं मोरी © 
यद्यपि राजा नीति म दक्ञ है, परन्तु खी-चरखिर श्रथाह समुद्र है । फिर वह॒ % 


१. भीलनी । २. हिल गया, दहक्ञ गया । ३. बाल टूटने से जो फोड़ा हो जाता है। | & | 
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88 हे भियतस ! राप मांँग-मांग तो कहा करते हैँ पर देते-लेते कभी कुल्‌ भी & 
मे नहीं| ` सुभे दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने म सुमे @गे 
8 सन्देह है | 

@ जने मरु राउ सि कईं & तुग्दहि कोटाव परम प्रिय अददं ९ 
< थाती राखि न मागिह काऊ ® बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाञ $ 
4 राजा ने सकर कहा कि मे तुम्हारा मतलब त्ब सममा । मान करना ^ 
८) ठमको बहत प्रिय लगता है । तुमने ( उन दोनो वरो को ) धरोहर रखकर फिर 

| क कभी मोगा ही नही, ओर मेरा स्वभाव मूलने का है; मे भूल गया | | 

®» मृटु हमरहिं दोषु जनि देह ® दुह फ चारि मागि मङु' लेह ® 
रधुङ्कल रीति सदा चलि आहं ® प्रान जाहु बरु` वचनु न जाई & 
सुभे शरूठा दोष मत दो | चाहे दो के बदले चारर्मांगलो] रघुके ५ 
कुल म सदा से यह्‌ रीति चली आदं है कि प्राण्‌ भत्ते ही चलते जार्यै, पर वचन 
न्ह जाता | © 
नरि असत्य सम पातक पंजा ® गिरि सम होहि किं कोटिक गंजा 
सत्यमूल सव सुत सहाये ® वेद पुरान विदित मन॒ गाये ¢ 
त्रसत्य के बराबर पापो का समूह भी नहीं है । मला, करोड घुधुचियां हम 
मिलकर भी कहीं पहाड़ के बराबर हो सकती है १ सत्य ही समस्त सुक्रतो की जड 
है । यह्‌ बात वेदां त्रर पुराणो मं प्रसिद्ध है त्रौर मनु ने भी यही कहा है| म 
तेहि पर राम सपथ करि आई ® यकृत सनेह अवधि रघुराई 
बात रदाइ कुमति रसि बोली ® कृमत कृविर्हेग' कलहः जन॒ खोली ९ 
इसपर भी राम की सौगन्ध कर चुका द| राम मेरे पुएय रौर स्नेह की 
सीमा हँ । इस्त तरह्‌ बात को पक्की कराके दुष्ट बुद्धि वाली केकेयी हैसकर बोली । 





नि ॐ: 32243; 














मानो उसने विचाररूपी दुष्ट पक्षी ( बाज्ञ ) का कुलह्‌ खोल दिया 9 
| 9 १. चाह । २. भले ही, चाहे । ३. दुष्ट पक्ती (बाज )। ४. टोपी । | ध 
छिलिना तिमिल 
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ऋ भप मनारथ्‌ घुमग कवु सुख सुकिहंग समा । 
ज्ञानं जाम चडन्‌ चहति कचु भयंकर भा ॥ 
राजा ५.४७ छन्द वन है श्रोर उनका घुख छुन्दर चिडिरयो का मुड 
है । उस पर ( केकेयीरूपी ) भीलनी अपने वचनरूपी भयङ्कर बाज को दोडना 
चाहती है । _ , (न ॥ 
सुनहु, प्रानप्रिय भावत जी काकदेहु एक बर भरतहि टीका 
मोग दुसर्‌ बर कर जोरी ® पुखहु नाथ मनोरथ मोरी । 
 ( केकेयी कहती है-- ) हे प्ाणप्यारे ! सुनिये, मेरे मन को माता हमर ¢ 
एक वर तो भरत को राजतिलक दीजिये | तरोर हे नाथ ! दूसरा वर भी मै हाथ 
जोड़कर माँगती हं । मेरा मनोरथ पूरा कीजिये | ् 
तापस वेस ॒विसेषि उदासी & चौदह वरिस रामु बनासी ® 
र सुनि मृदु वचन भूप दयँ सोक ® ससि कर लुत विकल जिमि कोक & 
) (वह मनोरथ यह्‌ है कि ) तपस्वी का वेष धरकर, विरेष राजविलासादि (गे 
% से उदासीन होकर, चौदह बरस तक राम बन मेँ बतं | कैकेयी के कोमल वचन $ 
४ 
शमे 
¢ 
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९ सुनकर राजा के हदय मँ एसा शोक हुत्रा जैसे चन्द्रमा की किरणो के द्यूने से ® 
चकवा पक्ती विकल हो जाता है । % 
गये सहमि नहिं फद्ु कटि आवा ® जनु सचान' बन मपटेऽ लावा 
बेबरन* भयेर निपर नरपाल्‌ ® दामिनि हने मनहू तरु तालू 
राजा सहम गये; उनसे कुहं कहते न बना | मानो बाज्ञ बन मै बटेर पर 
१ । राजा का रंग बिलकुल उड गया । मानो ताड के पेड को बिजली ने 
माराहो। व (न 
माथ हाथ मूदि दौड लोचन & तनु धरि सोच लाग जनु सोचन 
मोर मनोरथु सुरतरु रला ® एरत करिनि जिमि हतेऽ समूला 
अवध उजारि कीन्दि कैकेयीं $ दीन्हिसि अत्रल विपति कै नें इ | 
एमे 


मो 


मि) 


\ 


£ राजा माथे पर हाथ रखकर, दोनों आंख बन्द्‌ कर, इस तरह सोच करने & 
लगे, मानो सोच ही शरीर धारणकर सोच कर रहा हो । ( वे सोचने लगे-- ) © ` 
हाय, मेरा मनोरथ रूपी कस्पवृ्ञ फूल चुका था, फल लगते ही मानो हथिनी* % 
१. बाज । ` वाक । रबर ङ्बद्रग। । ३. बद्रंग । | 0 व ५९ # 
अतग कतमेन किसने तमे मिल च तमति मकम) 
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¢ ( केकेयी ) ने उसे जड-मूल से उखाड़ एका | केकेयी ने श्रयोध्या को उजाड हु 


था श्रौर श्रटलल विपत्ति की अचल नीव उालदी 





गयं नारि विस्वा 
(कीः जोग र्थि दे फ मि जतिहि' अगरिया नास 
ल हाय ! क्याहोनेकोथाग्ररक्याहोगया१ स््रीका विश्वास करके > 
‰ वसे ही मारा गया, जैसे योग-सिद्धि का फल मिलने के समय योगी को तअविदया + 
9 नष्ट कर देती है क 
¢ एटि बिधि रार मनहिं मन खा & देखि कूरमांति कृमति मनु मखा 
® भरतु कि राउर पूत न दों ® आनेहु मोल बेसादि किं मोदी 
् राजा इस तरह मन ही मन मक रहे हैँ । उनका बुरा हाल देखकर दुष्ट- 
€मे बुद्धि केकेयी मन मे बुरी तरह से कोधित हई गओरोर बोली--भरत क्या आपके पुत्र 
नहीं हैँ ¢ क्या आप मुभे दाम देकर खरीद्‌ लाये हैँ १ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे ® कादे न बोलेहु बचनु संभार 
हु उतर अनु ४ । किं नादी ® सत्यसंध ठुम्द॒रघुकृल माही 
जो मेरी घात सुनते ही आपको बाणु-सा लगा, तो तराप पहते ही सोच- 
सममकर क्यौ नहीं बल्ले १ यातो र्टाः कीज्यि, या नाहीं कर दीजिये) श्राप 
रघु के वंश मे सत्य प्रतिज्ञा बाले प्रसिद्ध है । 
 कटेहु अन जनि बरु देह ® तजहु सत्य जग अपजसु लेह 
सत्य. सराहि कदेहु बरु देना ® जानेहु लेदहि मागि चवेना 
प्रापहीने वर दने को कहा था; त्ब भले ही न दीजिये | सत्य को त्याग 
दीजिये रोर जगत्‌ म अपयश लीजयि। सत्य की बड़ी बडाई करके वर देने को 
कहा था, त्रापने समभा होगा कि यह्‌ चबेना मँग लेगी । 
सिषि दधीचि बलि जो क्कु भाषा ® तनु धन॒ तञजेड बचन पनु राखा 
रति कटु कचन कहत केकेदं ® मानहु लोन जरे पर दें 
राजा शिवि, दधीचि च्रोर बलि ने जो कृ कहा, अपना शरीर श्रौर धन 
त्यामकर भी उन्दने ्रपने वचन की प्रतिज्ञा को निबाहा । केकेयी अत्यन्त कड्वे' 
वचन कह रही है; मानो जल्ते हृए पर नमक लिंक रही हो | 


१. योगी । २ नीतो १६ 
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५९ 
तमे 
८ 
४ पिर धनि लीन्द उसा असि मारेपि मोहि कुटार्य ॥ 
कमे _ धमं की धुरी को धारण करने वाले महाराज ने धीरज धरकर्‌ नेत्र खोले परोर 
प सिर धुनकर तथा लम्बी ससि लेकर कहा कि इसने मुभे बडे कठोर मारा है । ` ४ 
® आमे दीखि जरत रिसि भारी ® मनहुं रोष तारि उधारी 
¢ मूठि कबुदधि धार निदुराई धरी कबरी सान बनाई & 
तमे प्रचंड कोघ से जलती हृ केकेयी सामने इस्त प्रकार दिखाई दी, मानो ८ 
र क्रोधरूपी तलवार भ्यान से बाहर खडी हो । कुबुद्धिं उसकी मूठ है, निष्टुरता 
तमे धार है, रोर वह्‌ करूबरी ( मन्थरा ) रूपी सान पर धरकरतेज्ञ की हुई है।  @ 
9 ॥ ` महीप ॥ कराल १ क सत्य कि जीवनु लेह ति मोरा ष 
रउ कलन कर्‌ अता ® बाना स्षकनय तद्ध क्ष्य 
& राजा ने देखा किं वह्‌ ( तलवार ) बडी ही भयानक प्रोर कठोर है । शरोर 
ॐ वह्‌ सत्यकोया जीवन को ते लेगी । राजा कड़ी छाती करके, बहुत ही नम्रता 
के साथ केकेयी को सुहाती हृदं वाणी बोले-- ` 
प्रिया बचन कस कहसि भाती ® भीरु प्रतीति प्रीति करि ददाती 
मोरे भरतु रामु दइ आखी ® सत्य करं करि संकर साखी 
हे प्रिये ! हे भीर ! विश्वास शरोर प्रीति को नष्ट करके एेसी बुरी तरह वचन 
 @े क्यो कह रही हो १ मै शङ्करजी की सान्ती देकर सत्य कहता ह किं भरत त्ररर 
रामचन्द्र दोनो मेरी ्रंखं ह ् 
अवसि व मे पटउव ष क थ बेगि सुनत दो अल ६ एमे 
दिन सोधि सब्र साज सजाई ® दें भरत कहं राजु ब 
सवेरे श्रवश्य दूत भजूंगा । वोन भाई ( भरत-शत्रुष्न ) सुनते ही 
जट्दी चले श्रायगे। श्रच्छा दिन देखकर, सब तेयारी कर डंका बजाकर बड़ी ‰ 
धूमधाम सेम भरत को राज्य दे दूंगा। ध 
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¢ न ध । 
है। मेदी ज्रपने जी म बह-लोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर 
¢ र्दाथा। ॥ _ 
& राम सथ सत कट सुभा % राममातु कछु कदेड न काड 
¢ मे सु कीन्ह तोहि विनुपूं ® तेहि तें परेड मनोरथ द्रः 
पि मरामकीसो ७० बार सोगन्घ खाकर 1 ही से (सत्य ) कहता ह कि! 
& राम की माता (कौशल्या) ने इस विषय मे सुमसे कमी कुद नहीं कटा । 
कमे अवश्य ही मेने सब काम तुमसे बिना पूद्धे किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली 
4 गया } 
छ रिस परिहर अव मंगल साज ® कटु दिन गये भरत जुबराज्‌ 
# एकि बात । मोहि दुख लागा ® वर दूसर असमंनस मोगा भ 
य तर्न कध कौ दूरकर मङ्गल साज सजा, कु ही दिनों बाद भरत 
@ युवराज हो जर्येगे । एक ही बात से सुभे दुःख लगा, जो तुमने दूसरा वर बड़ी 
‰ अअडचन का मागा । ठ ध ध 
१ अजह हदय जरत तेहि आचा ® रिस परिहास किं सांवहु सांवा 
¢ कहु तजि रोषु राम अपराधू ® सब कोउ कंदद राम सुटि साधू 
तमे उसकी त्रच से प्रन भी मेरा हृदय जल रहा है । यह कोघ कौ दिज्लगी 
‰ हैया सचमुच सत्य है १ कोघ को त्याग कर राम का त्रपराध तो बता । सब तो 
9 कहते हँ कि राम तो बड़ ही स्न्‌ श्र साधु हँ । 
& तद्र सरादसि करसि सनेह ® अव सुनि मोहि भयेड सन्देह 
जासु सुभार अरिहि अनुकूला ® सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला 
# तू भी राम की बड़ाई करतीं ओर उन पर स्नेह किया करतीं है| पर श्र 
& यह्‌ सुनकर सुमे सन्देह हो गया है । जित्तका स्वभाव शत्रु को भी श्रनुकरूल है, ` 
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& बह माता के प्रतिवूल आचरण कसे कर सकता दै ! > 

ङ्क प्रिया हास रि परिदिरहि मंगु विचारि विवेक । 
® ५५ जेहि देखो अब नयन मरि भरत राज अमिषेक॥३२ 
¢ हे प्रिय! हसी ओर कोष के दूर कर; सोच-विचारकर समभदारी से बर ¦ 
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8 ग; जिससे चव मै ख भरकर भरत का राभ्याभिषेक देख | 
९9 जिह मीन वरु वारि विहीना कमनि बिनु फनिक्‌ ' जिह इख दीना 
कहं सुभाउ न चल मन माहीं $ जीवन मोर राम बिनु नाही 
महली चाह पानी के बिना जीती रहे; मशि के बिना सष दुःख से दीन 
होकर चाहे जीता रहे; मेँ अपना सहज स्वभाव कहता ह, मन से किंसी तरह 
का खल नहींहै कि मेरा जीवन रम के बिनानहींहै। 
समुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना ® जीवनु राम दरस अधीना 
नि मृदु बचन मति अस जरह ® मनुँ अनल आहति धृत परं 
हे चतुर प्रिये ! जी म सममकर देख, मेरा जीवन राम के दर्शन के श्रधीन 
है| राजा के एसे कोमल वचनो को सुनकर वह दुष्ट बुद्धि कैकेयी श्रत्यन्त जल 
रही है । मानो श्रग्निमे घी की ्राहृतियोँ पड़ रही है | 
कटद करहु किन कोटि उपाया ® इहां न लागिहिं राउरि माया 
देहु किं लेहु अजसु करि नाहां $ मोहिं नं बहुत प्रप॑च सोहाही 
केकेयी कहती है--त्राप करोड़ उपाय क्यो न करे, यँ आपकी चाल 
चाज्ञी न चलेगी । (मने जो मोगा) उसे दीजिये या नाहीं करके त्रपयश लीजिये। 
बहुत प्रपञ्च मुभे त्रच्े नहीं लगते । 
रामु साधु तुमह साधु सयाने $® राम मातु मलि सव पदिवाने 
जस कोसिलों मोर भल ताका ® तस फलु उन्दहिं दे करि साका 
राम साघु है, त्राप सयने साधु है, ओर राम की माता भी मली ह, मेने 
सबको पह चान लिया है । कोशव्या ने जैसा मेरा मला चाहादहै, वैसा हीमे भी 
उनको फल चखाऊगी, जो बहुत दिन याद रहेगा | 


ङ्गः होत प्रात युनिवेष धरिजोंन रामु बन जाहि, 


| || 
~~“ मोर मरु राउर अजस चप समभि मन माहि 
है राजन्‌ ! जो प्रातःकाल होते ही राम मुनिका वेष धारणुकर वन को 
नहीं जाते, तो मन म समम्‌ लीजिये मेरा मरना होगा ओर त्रापका पयश्‌ | 


५ अस कटि कुटिल भई उठि गदी ® मानहूं रोष ॒ तरंगिनि बाद 
 @ पाप पहर प्रगट भह सोहं ® भरी कोध जल जाह न जो 
8 १.सपि। . 
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८ दुष्ट ( केकेयी ) एसा कहकर उठ खड़ी ¦ ) । मानो कोध की नदी उमड़ी 
हो । वह नदी पापरूपी पहाड़ से प्रकट हुं है रोर कोधरूपी जल से भरी ह (व्ह (म 
# एसी मयानक है कि) देखी नहीं जाती । र 
मे दोउ बर कूल कठिन हठ धारा ® मरवेर दूवरी बचन प्रचारा 
ढाहत भूप रूप तरु मूला ® चली बिपति वारिधि अनुकूला 
प दोनो बरदान उस नदी के दो किनारे हँ; केकेयी का कठिन हठ ही उसकी म॑ 
# धारा है ग्रौर मन्थरा के वचर्नो की प्रेरणा ही रभैवर है । राजारूपी वृन्ञ को जड़- ५ 
5 ण मूल से टहाती हदं बह विपत्तिरूपी सस॒द्र की त्रोर चली है | [ रूपक अलंकार ] 
& लखी नरेस बात सव साची ® तिय मिसु मीच सीस पर नाची & 
¢ गहि पद विनय कीन्ह बेरी ® जनि दिनकर कुल होसि कटी 6 
राजा ने देखा कि बात वास्तव म सची है, खरी के बहाने मेरी सत्यु सिर के 

पर नाच रही है | कैकेयी के पाँव पकडकर, उसको बिटाकर उन्होने परार्थना की व 
मे कि तू सूयकुल की कुल्हाड़ी मत बन | ) 
& माय माथ अवं दें तोदी ® राम विरद जनि मारसि मोदी @ 
कै राख राम कहं जेहि तेहि मती ® नाहं त जरिदि जनम भरि चाती 
< तू मेरा मस्तकर्मोगले, में तभे च्रभीदेदू] परराम के विरह मे सुभे 

मत मार । ह तरह बने, उसी तरह राम को रख, नहीं तो जन्म भर तेरी 



































९ व्याङ्कल राउ सिथिल सव गाता ® करिनि कलपतर मनहुं निपाता 
@ कड सूख मुख अवि न बानी ® जनु पाठीनु दीन बिनु पानी @ 
: राजा व्याकुल हो गये । उनके सब अङ्क टीले पड़ गये । मानो हथिनी ने कक 
। क्पत्रृ्ञ को उखाड़ फँका हो । कंठ सूख गया । मुँह से बातं नहीं निकलती । (मे 
¢ जेसे बिना पानी के मद्ली ( पहिना ) दीन ओर दुखी हो । 














/ ) 


पुनि कह कटु कठोर केकेहं ® मनहुं धाय महु माहुर दें &. 
जों अंतहुं अस करतव रहेञ ® मांग मांग तुम्द्‌ केहि बल कटेढ ९ 
केकेयी फिर कड्वे ओर कठोर वचन बोली ! मानो घाव मँ जहर भर & 
रही हो | जो अन्तमं यही करना था, तो त्रापने किस बल पर मँग-मोँग कमे 
कहा ! 9 
दृह कि होड एक समय मुआला ® हैसव्‌ टठगइ एला गाला © 
दानि काव अरं कपना & दोह कि सेम कसल सैताईं & = 
हे राजा ! ठहाका मारकर हसना त्रोर गाल फुलाना ये दोनो काम कहीं 
एकं साथ हो सकते हैँ १ दानी भी काना शरोर कंजूसी भी करना ! रजपूती म॑ 
कुशल-्तेम काँ ! 
खोडहु बचनु किं धीरज धरहू ® जनि अबला जिमि करना करट 
त॒नु तिय तनय धाम धनु धरनी ® स्यसंध कं तृन सम बरनी 
म यातो वचन ८ प्रतिज्ञा) छोड़ दीजिये या धीरज घर्यि। खी के समान 
& विलाप मत कीजिये) शरीर, खी, पुत्र, घर, धन शरोर प्रथ्वी सब सत्य प्रतिज्ञा 
मे वाते के लिये तिनके के बराबर कह गये है [ विकल्प अलंकार | 
ङ्ख] मरम चचन सुनि रा कह कह क दोष न तोर । 
ॐ“ लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मीर ॥२५ 
) केकेयी के ममं-मेदी वचन सुनकर राजा ( दशरथ ) ने कहा किं तू कुष 
# भी कह, तेरा कुहं भी दोष नहीं है | तमे तो मानो पिशाच लगा हृश्ा है, जो 
6 मेरा काल है रमे ` । 
चहत न भरत भूपतहि भोरे & बिधि वस कुमति बसी जियतोरें & 
सो सु मोर॒पाप परिनामू ® भये कुहर जेहि बिधि बम्‌ ® 
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ए मे वुद्धि बस गई है । यह सब मेरे पपा का परिणाम है जिसते कुसमय मे ® 
त ता ड 
सवस बसिदहि फएिरि अवध सुहाई & सव गुन धाम राम प्रसुताई्‌ । १ 


भरत तो भूलकर भी राज-पद्‌ नहीं चाहता | पर होनहार-बशतेरे ही जी ‰& 












रे मे राम की बड़ाई होगी । | 
कै तोर कलंक मोर पथिताञ ® शये न मिटिहि न जार 

® अव तोहि नीक लाग करु सों ® लोचन ओट' वेट सुँ गोहं © 

6: पर तेरा कलंक च्रौर मेरा पदतावा तो कभी मरने पर भी नहीं मिटेगा, ओर & 

6मे न कभी जायगा । त्व तुमे जो त्रच्छा लगे, वह कर । मुंह लिपाकरमेरी श्रोखो ९ 












४ जव लगि जिदं कदु कर जोरी $ तब लगि जनु कटु कसि बदोरी' ५ 
% फिर पितेदसि अंत अभागी ® मारसि गाइ नारू लागी , 

= मे हाथ जोड़कर कहता द्र कि जब तक मँ जीता र तब तक फिर कुलं 
+ न कहना } री त्रभागिनी ! त्‌ त्रन्त म फिर पदतायेगी, जो तू तोति के लिए मो 
= को मारती है । अ्रथवा सिंह के बच्चे के लिये गो को मारती है । ( नहारू नाम ष 















= सिह के बच्वेकामी है । नदरा एकरोगभीहोताहैजो कषा जातादहै किं (न 
@ गायके सूनसे धोने से जाता है | ) ह 1 


उ परेऽ राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदातु। ` 


क कपट सयानि न कति कद जागति मनहँ मसा 
| © राजा करोड तरह से कहकर किं तू क्यो सवैनाश करती है ¢ पृथ्वी पर 
@ गिर पड़ । पर कपट करने मे चतुर केकेयी ङु बोलती नहीं । मानो (मौन होकर) ॐ 
 मसानजगारहीहै। र 
@ राम राम रट विकल भालू ® जनु चिनु पंख विहंग बेदाल्‌ @ 
क्र हृद्ये मनाव मोरु जनि दोहं ® रामदिं जाई कट्ई जनि कोद & 
रमे राजा दशरथ रामराम रवते हए एसे व्याकुल हँ किं जैसे बिना पंख के 
र पक्ती बेहाल हो । वे अपने हृदय मे मनते हँ किं सवेश न हो ओर कोई जाकर 
@मे यह्‌ खनर रामचन्द्र से न कह द्‌ | त 
¢ उदय करहु जनि रि रघुकुल गुर & अवधे बिलोकि सूल होइहि उर 
भूष ॒श्रीति केक कठिना ® उभय अवधि बिधि रची बनाई 
शमे 
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हे रघुकुल के गुर सूयं भगवान्‌ | श्राप श्रपना उदय न करं+ क्योकि 


04 १. नाद्‌ । २.क्िरि। ३. तोति । ४. प्रेत॑तर सिद्ध करने के लिये श्मशान मे जागा जाता है! वर 
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तमे-्लमोमो(मे कलमे मोत तमो (मो 
+ 9१.091 {9 | ग~ 11 {= ७१8 ४ २५७ 
$ श्रयोध्या की दशा देखकर श्रापके हृदय म बड़ी वेदना होगी । राजा की प्रीति 
तीर केकेयी की कठोरता इन दोनों को ब्ह्या ने हद तक रचकर बनाया है | 
बिलपत चृपहि भयेड भिनुसारा ® बीना बेच संख धनि हरा 
पदु भार गुन गावहिं गायक ® सुनत चपि जनु लागहिं सायक 
विलाप करते-करते राजा को सवेरा हो गया । राजद्वार पर वीणा, वेणु श्रर 
शंख की ध्वनि होने लगी । भाट लोग यश वशैन कर रहे हैँ रोर गवये गुण गा 
रहे हैँ । सुनकर राजा को वे बाण॒ जैसे लगते है 
मंगल सकल सुदि न केस $ सहगामिनिहिं बिभुषन जेप 
तेहि निसि नीद परी नहि काह कराम दरस लालसा उषाह 
वे सब मङ्गल साज राजा को केसे नहीं सोहाते है, जेसे पति के साथ सती 
होने वाली स्त्री को गहने । रामचन्द्र के दशन की लालसा रौर उत्साह के 
कारण उस रात म॑ किसी को नींद नहीं आई । | 
वि हार मीर सवक सचिव कहह उदित रवि दलि 
“~ जागउ अजह न अवधपति कारचु क्वनु वितेषि ३७ 
राजद्वार पर मन्त्री श्रीर सेवको की भीड लगी है। वे सब सूर्योदय हुप्रा 
देखकर कते हैँ कि श्राज श्रवधपति ( दशरथ ) त्रभी नहीं जागे, इसका कौन- 
सा विशेष कारण है ९ 
पिले पहर भुप नित जागा ® आर हमहिं बड़ अचरज लागा 
जाहु सुम॑त्र॒ जगावहु जाई ® कीजिञ्च काज रजायसु पाई 
राजा नित्य ही रात के पिद्वले पहरम जागा काते ह| किन्तु ञ्राज हमें 
र बड़ा त्रश्च हो रहा है | हे सुमन्त्र ! ठम जार श्रोर जाकर राजा को जगाघ्रो । 
मे उनके श्राज्ञा पाकर काम-काज किया जाय | 
¢ गए सुम्॑र तव राउर' माहीं & देखि भयावन जात डरादीं 
२ धाह खाइ जनु जाइन हेरा ® मानहुं बिपति विषाद बसेरा 
& ~ तब सुमन्त्र राजमहल मे गये | पर महल की डरावनी हालत देखकर बे 
य ¢ जाते हए उर रहे हैँ । महल मानो दोडकर काट खायगा । उसकी रोर देखा ॐ ` 
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। ¢ भी नहीं जाता । मानो विपत्ति श्रौर विषाद्‌ ने वहो उरा डाल रक्खा है । 
[4 १. राजमहल । ,रज्महल । ` ( = 1 4 


® कहे जयजीव बैठ सिरु नाई & देखि मृष गति गयः सुखाई ® 
9 पून पर कोई जवाब नहीं देता; वे उस महल मे गये, जहोँ राजा ्रौर 
। कैकेयी थे ] 'जयजीव' कहकर, सिर नवाकर वे बेठ गये रौर राजा की हालत @ 
& देखकर तों वे सू ही गये । रे % 
> सोच विकल विबरन महि परेड ® मानहुं कमल मूल परिहर & 
© सचिव सभीत सकड नहिं पु खी ® बोली असुभ भरी सुम च्च @ 
र राजा सोच के मारे बेहाल है; चेहरे का रंग उड़ गया है; ज्ञमीन पर टेते क 
~ पड़ मानो कमल जड दछोडकर पड़ा हो मारे उर के कुल पू नहीं > 
करः सकते, तब त्रशुम से भरी हं त्रोर शुभ से खाली केकेयी बोली-- क्क 
द्ध पय न जहिं नींद निसि हेतु जान जगदीसु। ® 

यु रायु रटि मोर्‌ पिय कहइ न मरु महीसु।२८ # 

= राजा को रात भर नीद नदीं आईं । इसका कारण जगदीश्वर ही जानें | ङ्क 
इरन्टोनि राम-राम रटकर सवेरा कर दिया; परन्तु इसका कोई ममं नहीं & 


% आआनह रामह बेगि बोला ® समाचार तव पृदेह आ 
¢ चलेऽ सुमन राय रुख जानी ® लखी चालि कीन्दि कट रानी ( 
तुम जल्दी राम को बुला लाच्रो | तब आकर समाचार पूना । राजा का (गि 

ह त (त सुमन्त्र चले श्रोर सम गये किं रानी ने अवश्य कुं कुचाल 
$ सोच विकल मग परह न पाड ® रामहिं बोलि करिहि का राठ @ 
षे उर धरि धीरज गये दुरं ® पू खहिं सकल देखि मनु मारे ® 

रामचन्द्र को बुलाकर राजा क्या करहैगे, इसी सोच मे बेचेन सुमन्त्र का & 

पौव रागे को नहीं पड़ता । किसी तरह हृदय मे धीरज धरकर वह राजद्वार पर 
गये | उसको मन मारे हूए ( उदास ) देखकर सब पू्ने लगे- कु 

® समाधानु करि सो सबही का ® गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका © 
@ राम सुमंत्रहि आवत देखा $ आदरु कीन्ह पि खा 


१. सवेरा! २. क्या? 





उन सब लोगो का समाघान करके सुमन्त्र वर्ह गये, जहाँ सूर्थकुल-तिलक 
6 श्रीरामचन्द्र थे | रामचन्द्र ने सुमन्त्र को त्राते देखा, तो पिता के समान समम- (म 
% कर उनका ्राद्र किया] ह 
¢ निरखि बदनु कहि भूष रजाई' ® रघकल दीपं चलेड लेवाई € 
राम भांति सचिव संग जादी & देखि लोग जह तहं बिलखाहीं 
रामचन्द्र का श्रीमुख देखकर त्रोर राजा की आज्ञा सुनाकर वह्‌ रघुकरुल के 
¢ दीपक रामचन्द्र को लिवा चलते रामचन्द्र बुरी तरह से ( पेदल, भिना र्चैवर 
एमे छत्र श्रादि के ) मन्त्री के साथ जा रहै है, यह देखकर लोग जहोँ-तहौँ विषाद © 
करने लगे | ध 


ड; जाई दीख रघु्वंस मनि नरपति निपट कुसाच। 
“~ हमि परेड लसि सिंषिनिहि मन बद्ध गजराच॥ 


रघु्वंशमणि रामचन्द्र ने जाकर राजा को बिलकुल बुरी हालत म॑ पड़ देखा | 
@ मानो पिहिनी को देखकर कों वृह हाथी सहमकर गिर प्डाहो। ` 
४ & सूखहिं अधर जरह सब अंम्‌ ® मनहुं दीन मनि दीन मुख॑म्‌ 
& सरुप समीप देखि केके & मानं मीच" घरी गनि लेहं 
9 राजा कै ठि स दह ह । सब शरीर जल रहा है । मानो बिना मणि कै (१ 
क सपिद होरहाहो। पास दही कोधसे मरी हदं केकेयी को देखा । मानो सत्यु क्र 
लि ही बेटी (राजा के जीवन की श्र॑तिम ) षडर्थो गिन रहीहो। ` ५ = 
& कर्नामय मृदु राम ॒सुमाञ ® प्रथम दीख टुखु खना नकाड & ` 
म तदपि धीर धरि समउ बिचारीकपूखी मधुर बचन महतारी @ ` 
 रामचन्द्रजी का स्वभाव करुणामय ग्रोर कोमल है | अपने जीवन म उन्होने @ 
(मे पहली बार दुःख देखा, श्रर घना तो कभी नहीं था । तो मी समय का विचार &मे ` 
¢ करके, हदय मे धीरज घरकर उरो मीठे वचनो से माता केकेयी से पूहा-- ` 4 - 





क षहीदैकिराजाका दम पह ही रह है ।, ॥ 
® दन केन्हि मोहिं दृह बरदाना $ मागेड जं 

& सो सुनि भयेउ भूप उर सोचू ® खडि न सकि संकोच # ८ 
क इन्टोने मुभे दो वरदान दने को कहा था । सभे जो कुड्‌ त्रच्छा लगा, ५ 
% वही मोगा । उसे घुनकर राजा के हृदय मेँ सोच हो गया; क्योकि ये दु्हारा ` 
५ संकोच नहीं होड सकते | 












@५ सकट त आययु धरह पिर मेटहुकिन 

= इधर तो पुत्र का स्नेह शरोर उधर वचन ( प्रतिज्ञा ); राजा इसी घर्म-संकट 
छ म पड़ हैँ । यदि तुम कर सकते हो, तो राजा की आज्ञा सिर चद्ाश्नो रौर इनके 
कठिन क्तेश को मिटाच्रो | 


वैरि 


¢ निधरक' वेटि कह कटु बानी ® सुनत कठिनता अति अकुलानी @ 
 & जीभ कमान बचन सर नाना ® मनहुं मिप मृटु लच्छ समाना @ 
6मे रानी बेधडक बैठकर एषी कड्वी वाणी कह रही है, जिसको घनकर स्वयं 6 
धूः कठोरता भी बहुत घबरा उदी । रानी की जीभ मानो धनुष है; वचन बहुत से ¢ 


एम तीर ह, शरोर महाराज कोमल निशाने के समान हें | 
& जनु कटोरपनु धरे सरीरू ® सिख धयुष बिया बर बीरू 4 
क सब प्रसंगु रधुपतिहि सुनाई ® बेटि मनहुं तनु धरि निदुराईं 
@ मानो कटठोरपन शूरवीर का शरीर धारण कर धनुष-विया सीख रहा है| 

क्र रामचन्द्र को सब हाल सुनाकर वह्‌ इस तरह बेदी है, मानो निटुरता ही शरीर ङ 
मे धारण किये ह्ये हो | 
¢ मन मुकाइ भावुङकल भानू ® रागु सहन आनन्द निधान्‌ ¢ 
बोले वचन विगत सव दृषन ® मृदु मंज॒ल जनु बाग बिभूषन 
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् स्वभाव ही से आनन्द के धाम, सूर्यकुल के सूं रामचन्द्र मन म मुस- & 
९» कराकर ेते कोमल खुन्दर श्रौर सब दोषो से रहित वचन बोले, मानो वे वाणी ग 
। के भूषण दहीयथे। ` ५ 
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१. बेखटके । २. लच््य, निशाना 1 ` 
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% सुनु जननो सोइ सुव॒ बड़मभागी $ जों पितु मात बचन अनुरागी 

तनय मातु पितु तोषनि हारा ® दलंभ जननि सकल संसारा 
हे माता ! सुन, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता श्रर माता कफे वचनां का 
पालन करने वाला हो । माता-पिता को सन्तुष्ट करने वाला पुत्र, है माता ! सारे 


संसार म दुलभ है = 
त षि यन सबहि माति हित मोर। 





विगन्‌ [मततत {ब्‌ 


तेहि म्ह पिति आयस बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
वन मे ज्यादा करके मुनियो से भेट होगी, जिसमे मेरा तो सभी प्रकार से 
कस्याा है| फिर उसमे मी पिताजी की त्राज्ञा त्रौर हे जननी ! तुम्हारी भी सम्मति है 
[. द्वितीय समुञ्चय अलङ्कार | 


भरतु प्रान प्रिय पावहि राज्‌ कविधि सब बिधि मोहिं सनमुख आज्‌ 
जौ न जाँ बन पेसेह काजा ® प्रथम गनिञ्च मोहि मृदु समाजा 
मेरे प्राणप्रिय भरत राज्य पा्वेगे | त्राज तो सभी प्रकार से विधाता मेरे 
श्रचुक्रूल हैँ । जो एसे काम मँभीरमेवनको न जाऊ तो मूरखों के समाजमं 
सबसे पहले मे दी गिना जागा | 
पेवहिं अरंड कलपतर त्यागी ® परिहरि अमृत लेहिं विषु मांगी 
तेउ न पाद्‌ अस समउ चुकाीं & देखु विचारि मातु मन मादी 
जो कल्पतृक्ञ को छोडकर रंड की सेवा करते हँ ओर अमृत को ह्लोडकर 
विषि माँगलेते हँ वेभीहे माता! मन मे विचार करके देखो, रेसा त्रवस्र 
पाकर कभी नच्गे। 
अंम्‌ एक दुखु मोहिं बिरेषी ® निपट विकलं नरनायडु देखी & 
थोरिहि यात पितहि दुख भारी ® होति प्रतीति न मोहिं महतारी $ 
(एमे 
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है माता! मुभे एक बात का विरोषरूपसे दुःखदहै, जो म राजा को @ 
। | ! बिलकुल व्याकुल देख रहा द्र । ज्ञरा-सी बात के लिए पिताजी को इतना मारी © 





¢ जाते मोहिन्‌ कहत कृष राड ® मोरि सपथ तोहि कह सतिभाऽ 9 
राजा तो घेर्थवान्‌ श्रोर गुणो के अथाह समुद्र हे । त्रवश्य ही समसे कों क ` 


&. बोली कपट सनेहु जनाईं ¢ 
^ सपथ तुम्हार भरत के आना्देतु न दूसर मेँ कटु जाना % 
मि रानी ( केकेयी ) रामचन्द्र का रुख पाकर हर्षित हो गई तओओर कपट पूण ® 
( स्नेह जनाकर बोली-हे पुत्र ! वुम्हारी शओरर भरत की सोगन्ध है, मेँ श्रौर दूसरा क 


श राम सत्य स्वु जो कष कटहर ® तुमह पितु मातु वचन रत अहह 
र हे पुत्र ! त॒म त्रपराघ के योग्य नहीं हो । त॒म तो माता-पिता त्रर भादरयो © 
५“ को सुख देने वाले हो ! हे राम ! तुम जो कुद कह रहे हो, सब सत्य है । तम 
पिता न्रोर माता के वचर्नो के पालन मं तत्पर हो 
व पितदिं बाई कहु वलि सोहं ® बोथे पन जें अजसु न होई § 
 @ तुम्ह सम सुजन सुकृति जेहि दीन्हे ® उचित न तासु निरादरु कीन्हे @ 
हे पुत्र ! म बलि जाती द, ठुम पिता को समसाकर व्ही बात कहो कि 

एमे जिसमे चोथेषन ( बुदरापे ) मे इनका श्रपयश न हो | जिस पुण्य ने इनको तुम 


रामहिं मात वचन सवं भाए $ जिमि सुरसरि गत सलिल सुदाये @ 

केकेयी के बुरे मुख मे ये शुम वचन केसे लगते हैँ जैसे मगघ देशमे गया ङ्ग 
मे आदि तीथं] माता ( केकेयी ) के सब वचन रामचन्द्रजी को एेसे श्रच्छे लगे, मे 
क्र जिस तरह गंगाजी म मिलकर सभी प्रकार के जल शुम श्रोर घुन्दर हो जते दै। & 
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<“ सचिवराम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ 
इतने मे राजा की मूल दूर हं रौर उन्होने रामचन्द्र को याद्‌ करके 
शिरि करवट बदली । मन्त्री ने रामचन्द्र के श्राने की खबर देकर समयानुसारं 
विनती को | 
अवनिप अकनि रायु पयु धारे ® धरि धीरज तब नयन उघारे 
सचिवे संभारि रार बेरे ® चरन परत देप रामु निहारे 
राजा ने सुना कि राम पधारे हँ, तब उन्हौने धीरज धरके ब्रखिं खोल दीं | 
मन्त्री ने सैभालकर राजा को बेठा दिया ] राजा ने रामचन्द्रजी को श्रपने चरणो 
म पडते हए देखा । 
लिये सनेह विकल उर लाई ® गे मनि मनँ एनिक फिरि पाई 
रामहि चितह रेड नरनाहू $® चला विलोचन बारि प्रबाहू 
१. स्नेह से विकल राजा ने.रामचन्द्रजी को हदय से लगा लिया, मानो सप 
£ ने श्रपनी खोड हद मणि किरि पाली है। महाराज ( दशरथ ) राम को देखते ही 
॥ ` रह गये । उनके नेरा से जल की धारा बह चली। 
सोक भिस कषु कटइ न पारा ® हदये लगावत॒ बारहिं बारा 
विधिहि मनाव रार मन माहीं $ जेहि रधुनाथ न कानन जारी 
शोक से विवश हुए राजा कुं कह नहीं सकते | वे बार-बार रामचन्द्रजी 
को हदय से लगाते हँ ओर मन ही मन विधाता से मनाते है कि जिससे राम 
चन्द्रजी वनकोननजर्थे। 


पुमिरि महेसदहि कह निदोरी ® विनती सुनहु सदापिव मोरी 
्रासुतोषप ठम अवढर दानी ® आरति हरहु दीन जनु जानी &§ 

राजा महादेवजी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हये कहते है- हे „+ ` 
। र सदाशिव ! अ्राप मेरी विनती घुनिये। ्राप शीघ्र प्रसन्न होने वाले दै; संहममोगा 
दे देने वाते है । सुमे श्रपना दीन जन जानकर मेरे दुःख को दूर कीजियि। > 


¢ 53; तमह प्रेरक सव के हरये सो म मति रामहिं देह । & 
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क॑ हे शिव ! आप सबके हदय-परेरक है| श्राप रामचन्द्र को देसी बुद्धि दीजिये ` 
69 कि वे मेरे बचन को त्यागकर शील श्रोर स्नेह को छोड़कर धर ही रहं मे 
8 अजयु हो जग सुजयु नसाउ ® नरक परो बरु सुरपुर जाञ 
¢ सव दुख टसह सदावहु मोदं $ लोचन ओट रामु जनि दोही ९ 
९ संसार म चाहे मेरी अपकीत्ति हो, खयश का नाश हो, मेँ नरके गिर @ 
®» या खरग चला जाय, शरोर भी न सहने योग्य समी प्रकार के दुःख सुफसे सहन ® 
% करा लीजिये, पर रामचन्द्र मेरी त्रांखो की नोट न हो | | 
=) अस मन गुनह राउ नहिं बोला ® पीपर पात सरिस मच डोला ‰ 
+ रधुपति पिति प्रेम बस जानी ® पुनि क्कु कटिहि मातु अनुमानी © 
राजा मन ही मन इस तरह सोच रहे है, ऊद बोलते नहीं है । उनका 
+ मन पीपल के पत्ते की तरह्‌ कोप रहा है | रामचन्द्रजी ने पिता को प्रेम के वश (षे 
& मे जानकर ओर माता ष्रि कं कहेगी (तो पिताजीकोक्ष्टहोगा) दसा ङ्ख 
= त्रतुमान करके-- ` 
क $ देस काल अवसर _ अनुसारी ® बोले बचन बिनीत 








देश, काल शओरौर अवसर को विचारकर नस्नता से वचन बोलते हे पिताजी ! 
म कुलं कहता ह, यह ॒दिठादईं करता ह; इस त्रनोचित्य को मेरा लडकपन 






अति लघु बात लागि दुख पावा ® काह न मोटि कटि प्रथम जनावा & 
देखि गोसाहहि पेड माता ® सुनि प्रष॑णु मए सीतल गाता ‰ 
हि प्रापने इस ज्ञरा-सी बात के लिये इतना भारी दुःख सहा ! सुमे किसीने इ 
५ @ प ते ही कहकर यह्‌ बात क्यों नहीं जनाईं १ हे गुसाई ! त्रापको इस दशाम 
देखकर मेने माता से पृह्णा | उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग शीतल हो गये। $ ६ 














हरषि हिरं कहि पुलके प्रु गात ॥०५ ^ 

दे पिताजी ! इस मंगल के समय भ स्नेह-बश होकर सोच करना लोड क्र 
दीजिये न्रौर हदय मे प्रसन्न होकर सुभे राज्ञा दीजिये । यह्‌ कहकर रामचन्द्रजी (र 
का शरीर पुलकित होगया। ह. 


८ "५ 
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क 1 अ 

धन्य जनु जगतीतल तास्‌ ® पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू 
चारि पदारथ करतल तके प्रिय पितुमातु प्रान सम जके 
इस प्रथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र खनकर पिता & 
को परम त्रानन्द्‌ हो | चारो पदाथ ( घर्म, ब्र, काम, मोक्ञ ) उसकी मु्रीमे ® ` 
रहते है जिसको माता-पिता प्राणौ के समान पिय हैँ ¢ 
यसु पालि जनम एलु पाईं ® रेष बेगिदहि होर रजाई ® ` 
बिदा मातु सन आवठं मांगी ® चलिहठं बनहि बहुरि पग लागी 
आपकी राज्ञा का पालन कर श्रोर जन्म का फल पाकर म जब्दी ही लौट 
अाऊंगा | च्राज्ञा दीजिये । मेँ माता से विदा माँग घ्राता ह | (बहोँ से लोटकर) © 
त्रापके चरणो को फिर छूकर मे वन को जागा | 
अस कटि रामु गवन तब कीन्दा ® भूप सोकं बेस उतर न दीन्हा 
नगर व्यापि गह वात सुतीची ® चुत चदी जनु सब तन बीी & 
एसा कहकर रामचन्दरजी वहो से चल दिये | राजा ने शोक-वश कोई 
उत्तर नहीं दिया ] यह श्रत्यन्त तीखी बात नगर भर मे देसी जल्दी फैल गहै कि & 
। जैसे डंक मारते ही विच्छ का विष सारे शरीरे चद गयाहो। ५ 
सुनि भए विकल सकल नर नारी ® बेलि बियय जिमि देखि दवारी & 
जो जह सुनई धुनह सिर सोई ® बड विषाद नहिं धीरज हई © 
इस बात के नते ही स्री-पुरूष रएेसे व्याकुल हो गये जैसे वन मेँ ्राग @ ४ 
लगी देखकर वृक्त श्रौर उन पर की लता ( मुम जाती हैँ )। जो जहाँ घनता 
द, वह्‌ वही सिर धुनने लगता है । बड़ा दुःख है। किसी को धीरज नहीं , ह 
र्वैवता। क 
१7 यख सुखाहिं लोचन सविं सोक न हृद्य समाई । © 
> मनहु कृण रस कटकं उतरी अवध वृज्‌ ।९। १ 
 सक्के मुंह सूखे जातेर्है, ओंखो से आंसु. बहते है, शोक हृदयम नहीं © 
स सात | मानो करुण-~रस की सेना डंका बजाकर त्रयोध्या मे उतर श्राईं है । ॥ & 
९ भिलेदि ' माम विधि बात बिगारी ® जर तरह दें केक ४५ ॐ 
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¢ कुरिल कटोर कबुद्धि अभागी ® भह ॒रघुवंस वेनु बन आगी 
यह त्रपने हाथ से पनी अख को निकालकर देखना चाहती है ! 
$ श्रमरत फंककर्‌, विष चखना चाहती है । यह कठोर, दुष्ट-बुदधि, त्रभागिनी कैकेयी ‰ 
रम रघुवंश-रूपी बांस के बन के लिए आग हो गड । रम 
& पालव बेटि पेड़ पिं काय ® सुख महं सोक उट्‌ धरि टय 
सदा रामु एहि प्रान समाना ® कारन कवन कुरिल पनु टना 
(म इसने पल्लव पर बैठकर पेड़ को काट डाला ओर ख मेँ इसने शोक का + 
क ठार ठर दिया | इसे तो रामचन्द्र सदा प्राणो के समान परिय थे; शिरि किस । 
+ कारण से इसने यह्‌ दुष्टता की ! 

सत्य कटिं कवि नारि सुभाऊ ® सव विधि अगहू अगाध दुराञ 
निज प्रतिर्निवु बरुक' गहि जाई & जानि न जाह नारि गति माहं 

कृवि सत्य ही कहते है घ्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड म न आने 

योग्य श्रथाह्‌ तरर भेद भरा होता है । अपनी परल्ाहीं मल्ले ही पकड़ी जाय; पर 
माई ! स्रियो की गति जानी नही जाती । 


¢ {ङ्ख कादं न पवक जारि एक का न समुद्र समाई । 
® ^~“ का न कर्‌ं अबला प्रबल केहि जग कालु न खाई ॥०७ ® 


















® 





९. 








त्र खाता? 
¢> का सुनाह बिधि काह युनावा&का देखाह वह काह देखावा 


एक कहहिं मल भूप न कीन्हा ® वर विचारि नदिं मति दीन्हा 
विधाता ने क्या सुनाकर क्या घना दिया ओर क्या दिखाकर अरब वह्‌ 
क्या दिखाना चाहता है ¢ कोई कते हँ कि राजा नेच्रच्छा नहीं किया । इस 





१. चाह । 
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। कुद कैकेयी को विचारकर वर नहीं दिया ति 8 
जो हटि भयेड सकल दुख भाजन ® अबला बिबस ग्यानु गुनु गा'जचु ® 
एक धरम परमिति पदिचाने & चपि दो नहिं देहि सयाने ` 
जो हठ करके स्वयं सम्पू दुःखो के पत्र हो गये | ख्रीके वशम होने के ९ 
कारण राजा का ज्ञान ओ्रोर गुण जाता रहा । कोई-कोई जो धर्म की मर्यादा को ‰ 
जानते दै, त्नोर सयाने हैः वे चतुर राजाको दोषनहींदेते। © 
सिवि दधीचि इरिचंद कानी ® एकं एकं सन कहिं बखानी @ 
एक भरत कर संमत कहीं ® एक उदास भार्ये सुनि रदी & 
शिवि, दधीचि ओर हरिशचन्द्र की कथा वे आपस मे एक-दूसरे से बखान (मे 
कर कहते हैँ । कोई इसमे मरत की सम्मति बतते हैँ ओर कोई-कोई सुनकर 4 
उदासीन रह जते ह । 
कान मूदि क्र रद गहि जीहा ®$ एक कहिं यह्‌ बात अलीहाः %& 
सुकृत जाहि अस कहत ठम्हारे ® राय॒ भरत॒ कं प्रान पियारे ! 
कोटं हाथो से कान मूंद्कर त्रोर जीम को दांतों तत्ते दबाकर कहते है-- 
यह बात अरूठ है । एेसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जार्थेगे | मरत को 
तो रामचन्द्र प्राणो के समान प्रियहै। 


ङ्च सई पर अनल कन्‌ सुधा होइ किष तूल । 
^ सपनेहं कबहु न करहि किदं मरतु शम प्रतिकूल ॥०८ ५ 


| | चन्द्रमा चाहे आराग की चिनगारियँं बरसाने लगे च्रौर अग्रत विष के (6 

$ समान हो जाय, परन्तु भरतजी स्न मँ मी रामचन्द्रजी क विरुद कुल नहीं करेगे । 

| ते [ प्रौदोक्ति अलंकार] ` क 
एक बिधातहि दृषन॒देदीं $ सुधा देखाह दीन्द विषु जेदीं & ` 

| र का सोचु सव का & दुसद दाह उर मिय॒ उच ® 

£ कोई विधाता को दोष देते दँ कि जिसने रगत दिखाकर विष दे दिया। &` 
नगर भर मे खलबली मच गईं । सब कोदं सोच मँ पड़ गये, हृदय मे असहनीय ग 
जलन पेदा हो गदं उत्साह मिट गया | [ लक्लित अलंकार | ८ 4 


न गी 








४ १ गया। २. भूठ। ३. बरसाये। + त र 1. 2 1 








क विप्रवधू कुलमान्य जठेरी कजे भिय परम केकर केरी 

® लगीं देन सिख सील ॒सरादी ® बचन बानसम लागि तादी 
९ ब्रह्मण की सिय, कुल की पूज्य बड़ी-बृदी खिर्यो, जो केकेयी को परम 
शमे प्रिय थी, वे उसके शील की प्रशंसा कर उसे समाने लगीं । पर उसे उनके 








£ वचन वाण के समान लगते धे । 








® भरतु न मोहि भरिय राम समाना ® सदा कहु यहु सबु जगु जाना 
+ करहु राम पर सहज सनेह्र ® केहि अपराध आजु बनु देहु 
क ( वे खिर्याँ कहती हँ ) तुम सदा कहा करती थीं किं रामचन्द्र के समान 
# मुभे भरत भी प्यारे नहीं है, इसे सारा जगत्‌ जानता है । रामचन्द्रजी पर तो तम ` 
क्रः स्वभाव ही से स्नेह करती थीं । फ त्राज किस अ्रपराघ से उन्द बन देती हो । 
@ कबहुँ न क्यिहु सवति आरे ® प्रीति प्रतीति जान सब देस 
& कोसल्यां अव काह बिगारा ® तम्ह जेहि लागि बर पुर पारा 
शमे तुमने कभी सोतियाडाह नहीं कया | सारा देश तुम्हार प्रीति शरोर विशास 
¢ को जानता है} न्नव कोशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, जिसके कारण 
6 दमने नगर पर वज्ज गिरा दिया ९ 


7 सीय कि पिय संगु परिहिरिहि लपु कि रदिहदि धाम । 
ˆ=“ राज कि भूंजव ` मरत पर नृए कि जिइहि कवु राम्‌ ॥ 


कम क्या सीता पति (रामचन्द्र ) का सङ्ग द्योड़ दंगी १ क्या रामचन्द्र के बिना 

¢ लदमणजी घर रह जार्येगे १ क्या भरतजी रामचन्द्र के बिना त्रयोध्यापुरी का 

राञ्य भोग सकेंगे ९ क्या राजा ( दशरथ ) रामचन्द्र के बिना जीते रहंगे ! 

¢ अस विचारि उर डाड्हु कोह ® सोक कलंक कोटि जनि दोह 

९ भरतहि अवसि देहु जबराज्‌ ® कानन काह राम क्र काजू 
हृदय मे ठेसा विचारकर क्रोध को छोड दो शरोर शोक तथा कलङ्की 

कोटी मतं चनो । भरत को अवश्य युवराज-पद्‌ दे दो; पर रामचन्द्रजी का 

छ म क्याकाम है! 

& नादिन रामु राज के भूखे ® धरम धुन विष्य रस रूखे 

® गुरु गृह वसह रामु तजि गह ® रेप सन अस बरु दूसर लेह 

। १-की। २.डाह। ३. डला, गिराया \ ध.भरेगि। ` 


^ । । 
4 ५ ॥ (+ ४ ् १ €> 1 । # : €3ॐ । ९/१) ई # ॥ मि # "च ` = ऋऋ ५ । ६ ॥ ८ 
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| ` = % नाशदहो।  @ 
® बंद-जेहि मति सौकु कलंक जाई उपाय कर कुल पालही। ® 
 & जिमिमाचुषिनु दिनुप्रानक्वितवुच॑हुषिुनिमिजामिनी। § 


, & . सखियोंने केकेयी ९१ रेसी सीख दी जो सुनने मे मीठी श्रीर परिणाम म 


^ ७.६ 

+ 

1 & 
छ 

1 । ¢ कहते 
(५ 

। 

# । 

1 

॥ 

| 
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रामचन्द्रजी राञ्य के भूखे नहीं हँ । वे घ्म की धुरी धारण॒ करने म समर्थं ॒कर 

श्नोर भोग-विलासादि के रस पे सूखे हँ । तम राजा से दूसरा यह वर लो कि. (9 
रामचन्द्र घर छोडकर गुरु के धरम जा बं | 

जों नदिं लगिहहु' करं हमारे ® नहिं लागिहि क्कु हाथ तुम्हारे 

जौ परिहास कीन्ि कषु होई ® तो कहि प्रगट जनावहू. सोई 

जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो कम्हरे हाथ कु भी न लगेगा । ` 

जो तमने कुद हसी की हो तो उपे श्पष् प्रकट म कहकर जना दो | व 

राम सरिस खत कानन जोग्‌ ® का करिहि सुनि तुम्द करहु लोगू ¢ 

उटहु बेगि सोह करहु उपाई ® जेहि बिधि सोक कलंक नसाई 

राम जेसा पुत्र क्या वन के योग्य है? इस बात को पुनकर लोग तुदं 

क्या कगे १ जस्दी उठो श्मोर बही उपाय करो, जिससे शोक शरोर कलंक का 
























फेर रामहि जात वन्‌ जनि वात द्ूसरि चालही॥ 









तिमि अवध तुलसीदास प्रयु किति सथुभिःषोजियमामिनी॥ ® 
जिस तरह सोच श्रौर कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्ता करो! बन ` 

जाते हये राम को हठ करके लोटा लो } दुसरी बात न चलाना | तुलसीदासजी ॐ 

दु रानी ! तुम श्रपने जी मे ्रच्छी तरह समम ली, जेसेसूयेके ‰& 

९२, बिना दिनि, प्राण॒ के बिना शरीर ग्रोर चन्द्रमा के बिना रात, वेसे ही रामचन्द्रजी 








। (षः ~: सिन्द पिसावलु दीन घनत मध परिनाम हित। ९ 
५ तक ्वोषी करी ॥५० @ 








| पर दुष्ट कूबरी की सिखाई-पठाईं केकेयी ने इस पर क्रा भी कान क ` 










कै उतरु न देह दसद रिस रूखी ® मृगिन्द चितव जनु बाधिनि भूखी कै 


® व्याभि असाधि जानि तिन्ह त्यागी % चली कहत मतिमंद अभागी © 
| बह असहनीय कोष मँ नीरस हुं केकेयी उन सखिर्यो के वचनो का कुल ध 


(म भी उत्त नहीं देती रौर इस तरह देखती है, जे भृखी बाधिन हरिशियो को देख 


¢ र्दी हो । तब सखियो ने रोग को असाध्य सममकर उसे छोड़ दिया श्रौर उते क 


6 मन्दबुद्धि, त्रभागिनी कहती हू बे वरँ से चली गई । 


¢ राजु करत यह दं बिगोईं ® कीन्देसि अस जस करइ न कोई 


य 4 एटि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं ® देहि इचालिहि कोटिक गारीं 


उन्दने कहा-राञ्य करते हृए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया 


‰ इसने जैसा कुड किया, वसा कों भी नहीं करेगा । नगर के सब नर-नारी इस ५ 





रहे द 





६ तमे हृ, जैसे पानी सूखने के समय जलचर जीवां का समूह व्याकुल हो । 








" मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ ® मिया सोच जनि राखह राऊ 
£ सख्ी-पुरुष समी महादुःख म हँ | ( उधर ) रामचन्द्रजी माता ( कोौशव्या ) 


गया है कि दश्रथजी (वन जाने से) कहीं रख न लं | 


¢ नव गयु रघुबीर मनु राज अलान समान । 


¦ 








श्रीरामचन्द्रजी का मन नये पकड़ हये हाथी के समान है ' 


% से चूटा जानकर, उनके हृदय भे आनन्द त्रधिक हो गया । [ रणषमा अलंकार ] 





१. हाथी के बाधने की जंजीर 1 श हाथी ङबोधनेकीचनीरा ` 


तरह विलाप करते ग्रोर उस कुचाल चलने वाली कैकेयी को करोड़ गाल्ियाँ दे , (मे 
© जरदिं विषम जर लें उसासा & क्वनि राम बिलु जीवन आसा ® 
¢ बिपुल बियोग प्रजा अकृलानी ® जनु जलचर गन सूखत पानी ¢ 
(मे लोग विषमञ्वर से जल रहे हैँ त्रीर लम्बी सासे लेते हये वे कहते हैँ कि &गे 

$ रामचन्द्र के चिना जीने की कोन आशा है। बडे वियोग से प्रजा ठेसी व्याकृल पै 


& अति बि्ाद वस लोग लोगार्ई & गये मातु पहि राम गोसाई 


कै पास गये | उनका मुख प्रसन्न है त्रीर मन मे चौगुना चाव है । यह सोच मिट ` ् 


<“ छूट जानि वन गवनु सुनिउर अनं अधिः कान ॥५१ छ 
श्र राजतिलक 
उस हाथी के बंधने की जंजीर के समान है | बन जाना सुनकर, अपने को फन्दे इ 


कोकिलो लिगि कनल तिदमे चमे 
































तिकि चिलि लमिति तकम 
६4 ` श्रयोध्या-काण्ड ‹ & ष 


------------------------------- 
¢ रधुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा ® मुदित मातु पद नायउ माथा & 
दीन्दि असीस लाई उर लीन्दे ® भूषन वहन निवावरि कीन्हे ® 
रघुकुल-तिलक रामचन्द्रजी ने दोनो हाथ जोड़कर आनन्द के साथ माता- 
रमे जी के चरणो मे सिर नवाया । माता ने ्राशी्वीद दिया, हृदय से लगा लिया ® 
 ज्रीर बहुत-से वञ्च त्रौर गहने न्योदावर किये । ¢ 
बार वार मुख चु बति माता ® नयन नेह्‌ जु पुलकित गाता © 
6 & गोद राखि पुनि हृद्ये लगाये ® सवत प्रेमरस परयद' युदाये *# 
माता बार-बार रामचन्द्रजी का मुख चूमरहीर्ह नेव मप्रेम काजल इ 
¢ भर आया है च्रौर अङ्ग पुलकित हो गये हैँ | राम को अपनी गोद मेँ बैठाकर रिरि # 
हृदय से लगाया । स्तन प्रेमरस ( दूध ) बहते हुये छन्दर लग रहेहै । १ ५ 
@ प्रमु प्रमोदन कषु करि जाई ® रंक धनद ` पदवी जनु पाईं @ 
¢ सादर संदर बदनु निहारी & बोली मधुरं वचन महतारी ¢ 
€ उस समयका प्रेम ओ्रोर आनन्द कुदं कहा नहीं जा सकता । मानो @े 
 & कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है । बड़ प्राद्र के साथ घन्द्र सुख देखकर, द 
 @ माता ( कौशल्या ) मीठे वचन बोलीं-- छ 
¢ कहु तात जननी बलिहारी ® कबं लगन युद मंगलकारी & ` 
सुकत सील मुख सीव युदहाईं ® जनम लाम के अवधि अधाहं © 
हे पत्र ! माता बलैया लेती है, कदो, वह्‌ आनन्द श्रोर मंगल करने वाला छ ¢ + 
लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील तथा सुखो की सुन्दर सीमा है श्रोर जन्म लेने = ` 
। ¢ के लाभ की पूणैकाम न्रवधि दहै 7 9 
९ ज जेहि चाहत नर नारि सब्‌ अति आरत एहि मोति ति । § ` 
 @ जिस ( लग्न ) को सभी स्त्री-पुरुष श्रतयन्त उत्कता से इस तरह चाहते # 
€ ह जिस तरह प्यासे चातक श्रौर चातकी शरद-ऋतु मे स्वाति नक्षत्र की वष को र 
® तात जठ बलि वेगि नहह ® जो मन्‌ भाव मधुर कतर स ४ खाह्‌ ® ` 











रम शरीर उसको देखकर रामचन्द्र का मनरूषी रमर नहीं भूला । 














हे तात ! मे बलैया लेती दं । ठम जल्दी नहा लो श्रर जो मन भवे क्लं क्र 
मिठाई खा लो } मैया } तब पिता के पास जाना । बहत देर हो गई है । माता 
क्र बलेया लेती है 

मे मातु बचन सुनि अति अनुकूला ® जनु सनेद॒सुरतरु के पएूला @ 
¢ सुख मकरंद भरे सियमूला' ® निरखि राम मय भर्वेरु न भूला & 
रम्‌ माता के अत्यन्त त्रनुक्ूल वचन जो मानो स्नेह्‌-रूपी कल्पवृक्त के फूल है 
र जो खखरूषी मकरंद ( पष्पस ) से भरे रोर ( राजलच्मी ) के मूल है, खनकर & 








& धरम रीन भरम गति जानी & पेड मातु सन अति मृटु वानी , 
पितं दीन्द मोहि कानन राज्‌ ® जह सव भांति मोर बड़ काजू ध 
# घर्म-घुरन्धर रामचन्द्रजी ने धर्म की गति को जानकर माता से अति हमे 
८ कोमल बाणी से कहा- हे माता ! पिताजी ने सुभे वन का राज्य दिया है जह 

9 सभी तरह से मेरा बड़ा काम बनने वाला है । व 
& आयसु देहि यदित मन माता & जेदिं गुद मंगल कानन जाता 
€ जनि सनेह वस इउरपसि भोरे $ आनंद अंब अनुग्रह तोर ® 
94 हे माता! तू प्रसन्न मनसे मुभे अ्शीवीद दे जिससे वन जते हए ¢ 
ग आनन्द्‌-मङ्कल हो 1 हे माता ! मेरे स्नेह्‌-वश भूलकर भी डरना नही, क्योकि कगे 
¢ तेरी करुपा से आ्रनन्ददही होगा | 6 
% ;-= वरष चारि दस्‌ विपिन वपि करि पितु वचन प्रमान । 


@/ आह पाय पुनि देखिहरँ मनजनि कपि मलान ५२ 
च चौदह वषं वन मे बसकर, पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, फिर लौट- 
मे कर तुम्हारे चरणो का दशेन करूंगा । हे माता ! तू मन को दुःखी मत कर । 
& वचन बिनीत मधुर रघुबर केसर स्म लगे मतुउर करके ¢ 
९ सहमि सखि सुनि सीतल बानी ® जिमि जवास पर पावस पानी © 
रघुक्रुल मँ श्रेठ रामचन्द्रजी के नम्र त्रौर कोमल वचन माता को वाण- ¢ 
५ 


(6१ 











। ९ जसे लगे श्रोर हृदय म करकने लगे । उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या ९ 
@ सहमकर वैसे ही सख गई जेते बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। 


१. श्रमूल्, लदमी या सौन्दथे की जड । २. म्लान, दुःखी । ` एः 








हिन जाह कदु हृदय बिषाद्‌ ® मनहुं मृगी सुनि केहरि नाद्‌ 6 
नयन सजल तन थर थर कपी ® मोजदहि खाइ मीन जनु मापी 
हदय का दुःख कुलं कहा नहीं जाता । मानो हिरनी ने सिह की गर्जना 
सुनी हो । नेत्रो म जल भर आया, शरीर थर-थर कषे लगा । मानो मद्यली कमे 
मजा ( पहली वषौ का फेन ) खाकर विकल हो गड हो 9 
धरि धीरज युत बदन निहारी & गदगद वचन कटति महतारी ® 
तात पितहि तम्द प्रान पियारे & देखि युदित नित चरित तुम्हारे £ 
धीरज धरकर, पत्र का मुख देखकर माता गद्गद्‌ वचन से कहने लगी-- 
हे पत्र ! तुम तो पिता को प्राणो के समान प्रिय थे। तुम्हारे चरित्र को देखकर # 
बे नित्य प्रसन्न होतेथे। 
राज देन कहँ सुभ दिन साधा' ® केउ जान बन कटिं अपराधा 
तात सुनादह मोहि निदानू ® को दिनकर कल भयउ कृसानू & 
छे 
< 


ननन 





पमो तमको राञ्य देने के लिए उन्दने शुम दिन शोधवाया था | श्रब किंस 
अपराध से वन जने को कहा-हे तात ! सभे इसका कारण सुनान्रो । सूरथैवंश 
केलिए त्रग्निकोन बन गया? 


=+ निरखि राम रुख सचिव युत कारव कहेउ बुमाई। 


५“ सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाई ।५५) 
तब रामचन्द्र का रख देखकर मन्त्री के पुत्र ने सब कारण सममाकरं (मे 
कहा-उस प्रसंग को सुनकर वह्‌ गर गी जंसी ( चुप ) रहं गड । उनकी दशा @. 
का वर्णन नहीं कियाजास्कता। 6 
राखि न सकह न कटि सकं जाहू ® दृह भाति उर दारू दाह 8 
लिखत सुधाकर गा लिखि राह ® बिधि गति बाम्‌ सदा सब काह ®. 

 नधरहीरख सकती है, न वन ही जाने को कह सकती हैँ । दोनो दी प्रकार ` & ` 
से उनके हृदय म बड़ा भारी संताप होरहा है ! विधाता की चाल सदा सक्के लिए € ` 
& टेदीही होती है लिखने लगे चन्द्रमा ओर लिखा गया राहु ] [ लक्तित अलंकार ] १ & | 

९ धरम सनेह उभ्यः मति पेरी ® मह गति साप हुह्ुन्दरि केरी 





ॐ 





(> क न ह । 


५ 6 
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०५७०४. पा मनाम 


धर्म शरीर स्नेह दोनो ने बुद्धि को घेर लिया } कौशल्या की दशा सँप ओर 
चंदर की सी हो गई । ( वे सोचने लगीं किं } यदि में त्नुरोध करके पुत्र को (म 
रख लः तो धर्म जाता है शरीर मादर्यो मे विरोध होता है त 
कँ जान वन तो बड़ हानी ® संकट सोच निवस भई रानी @ 
बहुरि सुभि तिय धरमु सयानी ® रागु भरतु दोउ सुत सम जानी & 
९मे त्रौर यदि वन जने को कहती ट तो डी हानि होती है! इस तरह धर्म- ९ 
¢ संकट भे पड़कर रानी सोच के वश हो गर्ई। फिर बुद्धिमती रानी ( कौशल्या ) 
९» स्ी-धर्म ( पातिव्रत-घर्म ) को समभाकर ओर रामचन्द्र तथा भरत दोनो पुरो को ® 
समान जानकर-- र 
सरल सुभाड राम महतारी & बोली यचन धीर धरि भारी © 
€ तात जां बलि कन्देहु नीका ® पितु आयुसु सब धरम क दीका & 


(ॐ 
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ॐ सरल स्वभाव वाली रामचन्द्रजी की माता बड़ा धीरज घरकर वचन बोलीं-- 
हे तात! मे ठु्हारी बलेया लेती ह| तुमने अच्छा किया | पिताक आज्ञाका 
पालन करना ही सब धर्मो का शिरोमशि धर्म है 


१ रा देन कहि दीन्ह व्च मोहि न सो इख लेसु । ९ 
. तेयु ।*५] 2 








==“ तुम्ह्‌ बिनु भरतहि भपतिरि प्रजहि प्रचंड क श 

तुमको राञ्य देने के लिए कहा था श्रौर दे दिया बन] इस बात का मुभे ` & 
लेशमात्र भी दुःख नहीं । पर तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को शरीर प्रजाको , (म 
बड़ा भारी क्लेश होगा । [ व्यक्ाक्तेप अलंकार ] र 


जौँ केवल पितु आयसु ताता ® तौ जनि जाहु जानि बडि माता @ 
जों पितु मातु कटेड बन जाना ® तो कानन सत॒ अवध समाना & 
 दहैतात! जोकेवलपिताहीकी श्राज्ञाहो, तोमाताको पितासे बड़ी @ 
9 जानकर वन को मत जाग्र | किन्तु यदि पिता ग्रौर माता दो्नौने वन जने 9 
 @ को कहा हो, तो ( तुम्हारे लिए ) बन सैकड़ ्रयोध्या के समान है | छम 
# पिति बनदव मातु बनदेवी ® खग मृग चरन सरोरुह सेवी * 
¢ अतह उचित रृपहि बनवासू. & बय बिलोकि द्ये दोह हरसू # 
म वन के दवता तुम्हारे पिता होगे ओ्रौर वन-देवि्याँ माता हौमी, वन के पशु- ^ णि 
क पती दम्हारे चरण-कमलो के सेवक हौगि। राजा के लिए श्नन्त मे रथात्‌ क्र 











किलल समसमो समो तम लनो नि चने हगे मे 





वृद्धावस्था मे वनवास करना उचित दी है । पर दुम्हारी अवस्था देखकर हदय मे 
दुःख होता है 
वडभागी बसु अवथ अभागी ® जो रघुबंस तिलक तुम्ह त्यागी 
जौँ य॒त कौं संग मोहिं लेह $तुम्दरे हदयं दोह संदेह 
हे रघुकुल के तिलक ! बन भाग्यवान है त्रोर यह अयोध्या त्रभागिनी है @& ` 
9 जिसे ठम छोड दोगे। हे पुत्र! यदि मँ करट किंखमेमीसाथल्ते चलोतो 6 
‰ तुम्हारे मन म सन्देह होगा।  & 
पूत॒परम प्रिय तुम्ह सबही के ® प्रानं प्रान के जीवन जीके 
> ते तमह कहु मातुं बन जाॐे ® म सुनि बचन वेटि पचिताऊे 
हे पुत्र ! तुम सभी के बहत ही प्यारे हो । प्राणो के प्राण॒ श्रौर हृदय के 
9 जीवन हो । वही ठम क ते हो किं माता! म बन को जाड मे तुम्हारे ब्चनौ को 
ड सुनकर बेठकर पठताती हू । 


क गः यह षिचार नहिं करर हठ भट सनेह बट्‌ । 


ॐ 11219 

 & ‰“=~“ मानि मातु कर नात बलि सुरति ` विसारि जनि जाः ॥ 
यह्‌ सोचकर भरूठा ( बनावटी ) स्नेह बहाकर मँ हठ नहीं करती । हे 
पुत्र ! मेँ बलैया लेती ह, माता के नते को मानते हृषु मेरी खघ न भूलना । ` ए 
देव पितर सव वुम्दहिं गुसाई & राखहु पलक नयन की नाहं क 
अवधि अंबु परिय परिजन मीना & तुमह करूनाकर भरम धुरीना @गे 


व हे पुत्र ! देव ग्रर पितर सब इस प्रकार तुम्हारी रक्ञा करे, जेसे पलक # 
मे श्रँखों की रक्ञा करती है । ठुमरि वनवास की ्रवधि ( १४ वषे ) तो जल है @गे 
 @ ज्रौर ठम्हारे प्यारे श्रौर कुटुम्बी लोग म्ली दँ । ठम दया की खान शरीर धम॑क्रै ` 
कमे के धुरन्धर हो | कि ` 
 & अस विचारि सोह करहु उपाईं & सविं जित जेर भष्ह॒ आई & ` 
© जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ & करि अनाथ जन परिजन गाढ़ & 
1 ठेसा विचारकर वही उपाय करना कि सक्के जीते जी तुम श्रा मिलो। & 
 % बेटा ! मै बलैया लेती ह, ठम प्रजा, कुटुम्बी जन श्रोर गोव को च्ननाथ करके क ` 
५ >  सुखपूवेक वन को जाग्र । 4 




















र ` {इषः याद्‌ । र. घुल से। ~ ~ 9 






® बहू बिधि विलपि चरन लपटानी ® परम अभागिनि आपुहि जानी ९ 
96 आज सभी के पुण्या का फल पूरा हो गया । भयङ्कर काल हमारे विपरीत @ 
®» हो गया । इस प्रकार बहुत विलाप करके ओर च्रपने को अभागिनी जानकर @गे 
ध कोशल्या रामचन्द्रजी के चरणो मे लिपट गई | र 
दारुन दसद दाह उर व्यापा ® बरनि न जारि विलाप ४ 
राम उठाई मातु उर लाई ® कहि मृदु वचन बहुरि समु = 
ङ्क उस्र समय उनके हृदय मँ कठिन श्रौर श्रसद्य संताप छा गया । उस समय इ 
£ के बहुविध विलाप का वणेन नहीं किया जा सकता ! रामचन्द्रजी ने माता ह < 
ऋ को उठाकर हृदय से लगा लिया रौर फिर कोमल वचन कहकर उन्दँ 
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८४; त 
कषध 





९ “<~“ जाई सासु पद कमल ग वंदि वेटि सिरु नाई ॥५७॥ ® 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी व्याकुल हो उठी ओर तुरन्त ‰ 
क ही जाकर सास के दोनो चरो की वन्दना कर्‌ सिर नीचा करके बेठ गई । _ कः 
दीन्हि असीस सासु मृदु बानी ® अति सुङ्कमारि देखि अङलानी & 
 & बेट नमित्‌ मुख सोचति सीता ® रूप रासि पति परम पुनीता & 
म सास ने कोमल वचर्नो मे अ्राशीवीद दिया रौर वे न्द तरत्यन्त सुकुमारी (गे 

देखकर बड़ी व्याकुल हुई । रूप की राशि शरोर पति के साथ पवित्र प्रेम करने क्ष 
म वाली सीता नीचा मुख किये बेटी सोच रही हैँ (मि 













९ की तनु प्रान किं केवल प्राना ® बिधि करतबरु कषु जाइ न जाना ¢ स 
माणनाथ वन को चलना चाहते हँ । किस पुण्य क प्रभाव से साथ होगा ¢ 
९ यातो शरीर श्रर प्राण दोनो साथ जारयेगे या केवल प्राण ही से इनका साथ श 
# होगा । विधाता क्या करना चाहता है, यह कुढं जाना नहीं जाता । ` र 
लेखति धरनी ® नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी ` ् 
मनह प्रेम बस निनती करहीं ® इमहिं सीय पद जनि परिहरदीं ¦ 
¢ सीता अपने स॒न्द्र चरणो के नखों से धरती को कुरेद रही है । उस समय ` ' ( | 











8 








नूप का जो मघुर शब्द हो रहा है, उसका वशैन कवि इस प्रकार करते है कि ` 
मानो प्रेम के वश होकर नूपुर प्रार्थना कर रहे हँ कि सीताके चरण हमेन त्यगें। 
[ असिद्ध विषया फलोतपर्ता अलंकार | 


मंजु विलोचन मोचति' बारी ® बोली देखि राम महतारी 
$ तात सुनहु सिय अति सुकुमारी & सासु ससुर परिजनहिं पिर & 


1 





सीता घुन्दर नेत्रो से त्रसू बहा रही है, यह देखकर राम की माता @गे 
कौशल्या बोली- हे तात ! घनो, सीता बड़ी सुकुमारी है शओरीर सास-सषुर तथा 
कुटुम्बी सभी को प्यारी है (मि 


+ पिता जनक मुपाल मनि ससुर भानुकुल मानु । & 
` +< पति रवि कुल करव विपिन विषु गुन रूप निधानु ॥ & 
इसके पिता राजा जनक राजाश्रं के सुङुट-मणि हैँ । ससुर सूर्थक्ुल के सू्यं॑कमे 
ह । न्नर पति सूकुलरूपी कुखदिनी के वन के चन्द्रमा, रुणो तथा रूपके क 
भंडारहैं। तमे 
भ पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई ® रूप रासि गुन सील युदाईं & 
नेयन पुतरि करि प्रीति बद्ाईं ® राखेर प्रान जानकिहिं लाह © 
फिर भने स्प की राशि, सन्दर गुण न्रोर अच्छे स्वभाव वाली खन्द्र प्यारी ¢ 
¦ ुत्रबधू ( बहू ) पाई है मने इसे ओआंखां की पतली बनाकर प्रेम बढ़ाया, रोर 
तमे तमे 
५९ ५९ 
एमे 
शम) 
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र). 








त्रपने प्राणो को इसमं लगा रक्खा | 


कलपवेलि जिमि बहु बिधि लाली $ सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली 
9 पफूलत फलत भयेउ बिधि वामा ® जानि न जाह काद परिनामा 
6 मैने कस्पृक्ञ की लता के समान्‌ इसका बड़े लाइ-चाव से प्यार क्या दै & ` 
त श्रौर स्नेहरूपी जल से सीचकर पाला है । श्रब इस लता के फूलने-फलने के कमे 
समय विधाता प्रतिद्ुल हो गया । इसका परिणाम क्या होगा, इदं जाना नहीं 












जाता मर 
& पलंग पीट" तजि गोद दिंडोरा & सिये न दीन्ह पयु अवनि कठोरा & ` 
@ जिञ्न मूरि जिमि जोगवत' रहँ ® दीप बाति नदिं गरन कह 

सीता ने पलंग की पीठ, गोद श्रीर हिंडोलते को ह्योड़कर कड़ी जमी मीन पर 
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/ कमी पैर नहीं रक्वा । मेँ इसे संजीवनी जड़ी ॐ समान सैमाल-्ैमालकर + 
रखती रही ह | कभी दीये की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती 
¦ सोह सिय चलन चहति बन साथा ® आयु काद होड रघुनाथा ई 
चंद फिरन रस रसिक चकोरी ® रवि रुख नयन सके किमि जोरी ® 
दे नाय ! बही सीता अव ठार साथ बन जाना चाहती है । इसे क्या & 













सूर्यं की ओर श्रंख मिला सकती है 


१--? करि केहरि निपिच्र चरहि दृष्ट जंतु बन्‌ मूरि 
“विष्‌ वाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवानि मरि ।५९ & 
हाथी, सिह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वन मे शिरा करते है । 4 
हे पुत्र ! क्या विष की बगीची मे खन्दर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है १ 


वन दित कोल किरात सोरी ® रवी बिरंबि विषय सुख भोरी ‹ 


पाहन' कमि जिमि कठिन सुभा & तिन्दहि कलेस न कानन काउ छु 
वन के लिए बह्मा ने विषय-घख को न जानने वाली कोल ओर भील की के 


वन भ कमी क्लेश नहीं होता | ए 
कै तापस तिय कानन जोगू ® जिन्ह तप हेतु तजा सव भोय्‌ & 
सिय बन बसिहि तात केहि भाती तसि घि र 
या तपचियो की स्त्रियां वन्‌ मे रहने के योग्य ह, जिन्टोनि तपस्या के (गे 
लिए सब भोग-विलास छोड़ दिये हें हे पुत्र! सीता वनम किस्त तह रह & 
सकेगी जो तस्वीर के बन्द्र्‌ कोभी देखकर डरती है | [ कान्यलिङ्ग अलंकार | 

























ध देव-सरोवर के न्द्र्‌ कमलो के वन मं विचरने वाली हंसिनी क्या गदया 
के योग्य है १ टसा विचारकर जैसी तुम्हारी श्राज्ञा हो, मेँ जानकी को वैसी ही @ 
शिक्ञाद्‌ू। 1 छ 






१. पत्थर । २. कीड़ा । ३. कीचड़ से भरी हई तलैया! ` इ 
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= 
क जौँ सिय भवन रहै कह अवा $ मोहि कर दोह बहुत अवलंबा 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बवानी & सील सनेह युधा जनु सानी 
शमे 





माता कहती है--यदि सीता घर रट्‌ जाय तो मुके बड़ा भारी सहारा हो 
ग जाय। रामचन्द्रजी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील शरोर स्नेह के 
& अमत से सनी हृदं थी- 


ज्ञः कहि प्रिय वचन किविकमय कीनि मात परितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगरि षिपिन गुन दोष ।६५। 





तमे 
५९ 
तमे 
र विवेक से भरे हूए प्रिय वचन कहकर माता को सन्तुष्ट किया | फिर वन के 
€मे गुण-दोष प्रकट करके वे सीता को समने क्लमे | 
¢ मत॒ समीप कदत सङुचाहीं ® बोले समउ समभि मन मादी 
| राजङमारि सिखावज॒॒सुनह & आन भांति जिय जनि कह य॒नह्‌ 
£ माताके समीप सीता से कु कहने म रामचन्द्रजी संकोच करते है; पर 
¢ मन मं समय ( त्रापत्काल ) को सममकर वे मोले-हे राजकुमारी ! मेरी सिखा- 
वन सुनो । मन म हं ओर बात न सममः लेना 
आपन मोर नीकं जौ चह ® बचनु हमार मानि गृह रह 
69 आयसु मोर साछ्च॒ सेवका & सव बिधि भामिनि भवन भलाई 
¢ _ जो च्रपना त्रोर मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर धर रहो । है 
) भामिनी! धर रहने मे मेरी श्नाज्ञा का पालन होगा ओर साप्त की सेवा होगी; 
् त्रतएव समी तरह से भलाई है | 
@ एदि तें अधिक धरमु नदिं दृजा ® सादर सासु ससुर पद पूजा 
% जव जव मातु रिटि खुधि मोरी ® होहि प्रेम विकल मति भोरी 
९ आद्र के साथ सास श्रौर ससुर के चरणों की पूजा करने से बकर दूसरा 
¢ कोई धर्म नहीं है । जब-जब माता सुभे याद करेंगी ओर प्रेम म विकल होकर 
ढं स॒घ-बुधखो बेठेगी- ` 
ॐ तव तव तुम्ह करि कथा पुरानी ® सुंदरि समुफायेहु मृटु बानी 
५ ् कठं सुभार्थे सपथ सत मोदी & सुखि मातु हित राख तादी 
हे सु्दरी ! तब-तब तुम पुरानी कथन्न को कटहू-कहकर कोमल वाणी से । 
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गुर श्रौर वेद से समर्थित घर्मका फल तुमको बिनाक्ष्टहीके मिल 
जाता है। हठ के वश होकर गालव खनि ओर राजा नहुष, सब ने संकट ही सहे । > 
मेँ पुनि करि प्रान पितु बानी ® वेगि रव सुनु सुमुखि सयानी & 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा ® सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा 6 

हे सुसुखि ! हे सयानी ! सनो, मँ पिता के वचन को सत्य करके जल्दी दव 
ही लोष्टरगा । दिन जाते देर नहीं लगती । हे स॒न्द्री ! हमारा कहना मानो । @ 
जं ट करहु प्रेमवस . वामा ® तौ तुमह दुख पाउब परिनामा 
कानन कठिन भयंकर भारी कषोर घामु हिम वारि बयारी र 

हे वामा! जो प्रेम के वश मं पड़कर हठ करोगी, तो तुम पर्णिम म॑ दुःख गि 
पाश्रोगी | वन बड़ा कठिन तओरौर उरावना है । वँ बडी तेज्ञ धूप पड़ती है | बड़ी 
सदी पडती है, बड़ी वरषा होती है ओर खुब तेज्ञ हवा चलती है | क 
$ कस कटक मग ककर नाना ® चलब पयादेहिं बिनु पदच्राना' & 
@9 चरन कमल मृदु मंजु तुम्ारे ® मारग अगम भूमिधर भारे ® 
¦ रास्ते मै कृश, कटे च्रौर तरह-तरह के कंकड पड़ रहते है, उन पर बिना ¢ 
मे जते के पैदल ही चलना होगा ! तुम्हारे चरण-कमल कोमल ग्रर खुन्दर ह, त्रोर ¢ 
छर रास्ते म बड-बड भारी ओरौर बीहड पहाड है प 
® कंदर सोह नदी नद नारे $ अगम अगाध न जां निहारं © 
% भालु बाध वृकं केहरि नागा ® करहि नाद सुनि धीरज मगा 
९ गुरु, खोद, नदी, नद ओर नाले एेसे अगम ओर गहरे हँ कि उनकी 
~. ९ शरोर देखा तक नहीं जाता । रीढ्‌, बाघ, मेडिये, सिंह शरोर हाथी रसे ज्ञोरसे ‰& 
, @ चिल्लाते ह कि उन छुनकर धीरज माग जाता है । क. 

























घरती पर सोना, पेड की हाल के कपड़े पहनना ग्रौर कन्द, मूल, फल छ 
का भोजन करना होगा । श्रोरये भी क्या सदा सब दिन मिलते हैँ १ नही, (म 
समय-समय पर | ` 
नर॒ अहार रजनीचर वचरहीं ® कपट वेष बिधि कोटिक करीं ® 


१५ क ९५ ९५ 


लागह अति पहार कर पानीं $ बिपिन विपति नहिं जाह बखानी 
मुष्यों को खाने वाले राक्ञस फिरते रहते हैँ । वे करोड़ तरह्‌ करे कपट (मे 

वेष धर लेते हँ । पहाड़ का पानी बहत ही लगता है । वन की विपत्ति कहते ‰& 

नहीं बनती | ् 

व्याल कराल बिर्हग बन घोरा ® निसिचर निकर नारि नर चोरा ^ 

डरर्पाहे धीर गहन ' युधि अये ® मगलोचनि व्ह भीरु सुभायं 

` वन मँ बड़े उरावने सोप, भयंकर पक्ती तरर राक्ञसौ के अुःएड रहते है, जो 








क्यनकननककनछकन् तै. | 


6 
€ 
पुरुष दोनो के चोर होते हँ | वन की याद्‌ श्राने से बड़े-बड़े धीर भी र जते क्च 
है । फिर हे स॒गलोचनि ! तुम तो स्वभाव ही से उरपोक हो | मे 
९ | 

तमे 

रमे 


9 





हंस गवनि तुम्ह नहिं बन जोम ® सुनि अपजघु मोहि देदहिं लोग्‌ 
मानस सलिल युधां प्रतिपाली ® जिह कि लवन पयोधि मराली ` 

हे हंस की तरह चलने बाली ! तुम वन के योग्य नहीं हो } ( वम्हारा वन ,, 
जाना ) सुनकर लोग सभे श्रपयश दंगे । मानसरोवर के श्रखरत के समान जल 6 $ 
£ से पाली हई हंसिनी कहीं खरे समद्र म जी सकती है १ रैः | 
 & नव रसाल बन वबिहरनसीला ® सोह कि कोकिल विपिन करीला इ छ 
® रह भवन अस दर्ये विचारी ® चंदबदनि दुख कानन भारी ® 
% नये त्रामो के वन मे विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगलमं & 
 ९मे शोभा पाती है? हे चन्द्रवदनि} हदय मेसा विचारकर तुम घर दही पररहो। ९» 
@ वन्मेमारीक्षटहै। ^ 

















ष चाकर नहीं मानता, वह हदय मे भरपेट पतात है त्रोर उत्तके हित की हानि र 
अवश्य होती है ! (म 
१ सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के ® लोचन ललित भरे जल सिय के ई 
® सीतल सिख दाहक भई केसे ® चकरदहि सरद चंद निमि जंसे 























¢ वाली हई, जैसे चकवी को शरद्‌ ऋतु की चोँदनी रात होती है । [विषम अलंकार] 
उतरु न आव विकल बेदेदी ® तजन चहत सुचि सखामि सनेदी 
@ बरबस रोकिं विलोचन बारी ® धरि धीरज उर अवनि मारी 
& जानकी व्याकुल है । उनसे कुं उत्तर देते नदीं बनता । ( सोचने लगीं 
(म कि) पवित्र तरोर प्रेमी मेरे स्वामी सभे खोड जाना चाहते हैँ । वे प्रथ्वी की कन्या 
चै सीता ने के जल को ज्ञबरदस्ती रोककर श्रोर हदय म धीरज धरकर-- क 
® लागि साघु पग कट कर जोरी ® छमबि देवि बडि अविनय मोरी @ 
¢ दीन्दि प्रानपति मोहि सिख सोई & जेहि विधि मोर परम हित दोर § 
मेँ पुनि समुमिः दीखि मन माहीं $ पिय वियोयु सम दुखु जग नाहीं 
0९ सास के पावा को पकड़कर, हाथ जोड़कर बोली- हे देवि ! मेरी इस ¦ 
बड़ी भारी टिठाई को क्षमा कीजिये | प्राणनाथ ने मुभे वही सीख दी है जिससे ¢ 
मेरा परम हित हो । परन्तु फिर मन म सममकर देखा कि संसार मेँ पति के 
वियोग के समान कोद दूसरा दुःख नहीं है । मे 


१ प्राननाथ कर्नायतन सदर सखद सुजान । 


(५/१ | । | (9 0), 
(10... 


--- तुम्ह क्च रघुकुल कुयुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ 
| हे प्राणनाथ ! हे दया के घर ! हे एन्द्र ! हे ख देने वाल्ते ! हे घुजान ! «५ 
हे रघुकुलरूपी कुद के चन्दर ! त्रापके बिना स्वगं भी मेरे लिये नरक के 

कगे 
















@ समानदहै। 
‰ मातु पिता भगिनी परिय भाई ® प्रिय परिवारं युद समुदाई 
$ सा ससुर युर सजन सदां & सुत खुन्दर खुसील सुखदां & 


मि लिनि नि तिति 0 तिमि 





 सघुर, शुर, स्वजन, सहायक श्रौर सुन्दर, ख॒शील रौर खख देने बाला पुत्र-- ` 
जँ लगि नाथ नेह अरु नाते ® पिय बिनु तियहि तरनिहु तँ तते 
तनु धनु धाम धरनि पुर राजू ® पति बिहीन सु सोक समाज 
हे नाथ ! जँ तक स्नेह च्रीर नाते है, पति के भिना ्ीःको वे सब सूर्य 
से भी त्रधिक तपाने वाते हैँ । शरीर, घन, घर, प्रवी, पुर श्रर राञ्य पति के 
बिना खरी के लिए सब शोक का समाज ( समूह्‌ ) है | 
भोग रोगसम भूषन भारू% जम जातना सरसि संसार 
प्राननाथ तुमह बिनु जग माहीं & मो कटं सुखद कतहु क्कु नादी 
भोग रोग के समान हैं ओर गहने भार-रूप है, संसार यमराज की यातना 
( नरक की पीड़ा ) के समान है । हे प्राणनाथ ! जगत्‌ मे त्रापके बिना सुभे सुख 
द्ने बाला कीं कुड भी नहीं है | [ लेश अलंकार | 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी ® तेसि् नाथ पुरुष घिनु नारी 
नाथ सकल युख साथ तुम्हारे ® सरद बिमल विधु बदनु निहारं 
हे नाथ ! जैसे बिना जीव के शरीर श्रोर बिना पानी के नदी, उसी तरह 4 
बिना पुरुष के स्री है । हे नाथ ! आपका शरदऋतु के निर्मल चन्द्रमा के समान क 
मुख देखकर ्रापके साथ सुमे सब सुख प्राप्त होगे । 


खं खग शग पारजन्‌ नगरः बु बलकृत विमल दुकूल । & _ 
नाथ साथ सुर सदन षम परनसाल' सुखमूल ॥६५ । 

हे नाथ } बन के पशु शरीर पक्ञी ही मेरे कुटुम्बी, जंगल ही शहर, पेड़ की कमे 
लाल ही रेशमी वख श्रौर ्रापके साथ प्तौ की मोपड़ी ही स्वगं के समान षुखो @ ` 
की मूल होगी । हः 
बनदेवी बनदेव उदारा ® करिददहिं सासु ससुर सम सारा &. 
कुस किसलय साथरी सुहाई ® प्रमु संग मंज मनोज वराहं ®. 
उदार हृदय के वन-देवी श्रौर वन-देवता ही सास-सघुर के समान मरी सार- % _ 
समार करेगे । श्रौर स्वामी के साथ कश श्रौर नरम पर्त का खुन्दर बि्ोना "५ 

कामदेव की सुन्दर तोशक के समान होगा । [ पूर्णोपमा अलंकार | 0 
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१. सूं से भी । २. गरम, जलाने वालि । ३. नरक की पीड़ा । ४. मोपडा। = ्  & 
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¢ कंद मूल फल अमिश्च अदहार ® अवध्‌ सौभ' सत॒ सरिस पहारू 
® चिनु चिनु प्रभु पद्‌ कमल बिलोकी ® रदिदौं सुदित दिवस जिमि कोकी @ 
कन्द, मूल श्रौर फल ही श्रखृत के समान त्राहार होगे न्रोर वन के पहाड़ @ 
मे ही अयोध्या के सैकड़ राजमहल के समान हग । कण-कण मे प्रमु के चरण- ® 
र कमल को देख-देखकर मेँ एेसी ्रानन्दित रहेगी, जैसी दिन मे चकवी रहती है 3 
® वन दुख नाथ _ के बहुतर ® भय विषाद परिताप नेर क 
# प्रभु वियोग लवलेस समाना ® सव मिलि होहि न छृषानिधाना & 
8 हि नाथ! त्रापने वन के बहुतेरे दुःख अर बहुत से भय, क्लेश शरोर क 
£ सन्ताप कटे, परन्तु हे करपानिधान } वे सब मिलकर प्रस के वियोग के एक लव- > 
लेश के बराबर भी नहीं हो सकते । [ चतुथं दीप खलंकार | मरि जं #ः 
अस जिय जानि सुजान सिरोमनि ® लेड संग मोहिं डि जनि @ 
बिनती बहुत करौं का स्वामी ® कंरुनामय उर अंतरयामी @ 
हे घुजान-शिरोमणि ! एेसा जी म जानकर सभे साथ ले लीजिये, यहाँ न @मे 
दोडिये । हे स्वामी ! मे अरधिकक्या विनती करू" ९ श्राप दयामय हैँ ओर सबके क 
भीतर की जानने बले हैँ हि 4 

हि्रान 


१ राखिग्र अवध जो अवधि लगिरहत न जनि 
- सनेह निधान ॥६६ 


दीनवंघु सन्दर सुखद सील 
हे दीनबन्धु ! हे खन्दर ! हे घुखदायक ! हे शील ग्रोर प्रम के भंडार ! (गे 
यदि श्रवधि ( चौदह वषे ) तक सुमे त्रयोध्या मे रखते तो मेरे प्राण॒ नहीं & 
रहेगे, यह्‌ जान लीज्यि। 
गदि मग चलत न होदि हारी ® चिनु चिनु चरन सरोज निहारी ¢ 
सबहिं भांति पिय सेवा करि ® मारग जनित सकल सम दरिं ® 
५ कषण-क्षण॒ मे त्रापके कमल एसे चरणौ को देखते रहने से मुभे मागं चलने % 
म थकावट न होगी | हे भियतम ! मेँ सभी प्रकार से अ्रापकी सेवा करूंगी त्रौर ९ 
रास्ता चलने की सारी थकावट को दूर कर दूगी | 1 
पाय पखारि बैठि तरु चारीं ® करि बाउ सुदित मन मादी ¢ 
खम कन सहित स्याम तयु देखें # कँ दुख समउ प्रानपति पेखं (ग 


नि रि) ००००००00 


१. महल । २. हद; सीमा, समय । 


1 ४।५} [| [नी क ५ सी <~. क < ए ९८९] ४ भ अ ८ ६.५ [। ना 1 क) ॐ ~ ९।०/ थ. > { ९५ ४ ह ९/५ 
§। + १ व (43 । ई १०1 ।/ ई क ) 













































श्रापके पव धोकर, पेड़ की छ्वाया मे बैठकर, प्रसन्न मन से हवा करूंगी | 9 
पसीने की वृं दो-सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति का दर्शन करते हये मेरे 
लिये दुःख का समय ही काँ रहेगा 


बार बार मुद मूरति जोही ® लागिहि ताति' बयारिन मोरी 


समतल भूमि पर घास श्रौर चृ के पत्ते बिद्ाकर यह दासी रात भर आपके ९@गे १ भ 
चरण॒ दबाया करेगी । बारम्बार आपकी कोमल मूतिं को देखकर सुमको गरम @ 


९मे 
( 
§ सम मदि तृन तरु पव डासी' ® पाय परलोटिहि सब निति दासी @ 
कमे 
८ 
९मे 


हवा भी न लगेगी | 





ह म सु्कमारि नाथ बन जोम ® तुमहिं उचित्‌ तप मो कहं भोग छ 
मे प्रभु के साथ मेरी शरोर देखने वालाकोनहै? जेसेसिहकी खी को 
¢ खरगोश शरोर सियार नहीं देख सकते । मेँ सुकुमारी ह १ ओर नाथ बन जाने के 
योग्य हँ १ आपको तो तपस्या उचित है १ रौर सुमे भोग-विलास् १ 


एेसेउ वचन कठोर सुनि जो न हृदउ बिलिगान। 
तो प्रम विषम बियोग दख सहिहहि पकर प्रान्‌ ।६७ 


हे „ एसे कठोर वचनो को सुनकर भी जब मेरा हृद्य नहीं फटा तो, जान पड़ता 
् है ये नीच भ्रण प्रथु के वियोग के भीषण दुःख को सगे | [ सम्भावना अलंकार ] 
मे 





(१2 = ` (1 ध) 
शम्‌ ¢; 
{4 (॥ 

नीत 





£ को प्रयु संग मोहि चितवनिहारा & सिंथवधुहि जिमि ससक सि्यारा & 


अस कहि सीयं विकल भई भारी ® कचन वियोयु न सकी भारी ४ 


१ क 


¢ देखि दसा रघुपति जियँ जाना ® हटि रखें नहिं राखिहि प्राना § 


` देखा कहकर सीताजी बहृत ही व्याकुल हो गई । वे वचन .के वियोग को @ 


् 1 भी न सम्हाल सकं । उनकी दशा देखकर रामचन्द्रजी ने त्रपने जम जान & 
८ लिया कि यदि हम हठ करके इन्द यदोँ बोड़ जर्येगे तोये प्राणो कोन रक्वैगी | @ ` 
&॑ कटे कृपाल भानुङल नाथा ® परिहरि सोच चलहु बन साथा & 


नहिं विषाद कर अवसर आजू 








| ® वेगि करहु बन गवन समाजू @ 
क तब दयालु, ् सूयकुल के स्वामी रामचन्द्रजी ने कहा कि सोच छोडकर मेरे % 



















६ रामचन्द्रजी ने प्रिय वचन कहकर सीता को समाया ] फिर वे माताके च्च 
© पांव पड़े श्रौर उन्दने उनका आशीवोद पाया | माता ने कहा- बेटा ! जल्दी @ 
¢ लौटकर प्रजाके दुःख को मिटाना श्रौर इस निदुर माता को भूल न जाना ¢ 
९ रिरि दसा विभि बहुरि कि मोरी % देखिद्ं नयन मनोहर जोरी © 
# सुघरी तात कव होहहि ® जननी जिञ्त बदन बिधु जोहहि * 
हे विघाता ! क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी १ क्या मँ इस मनोहर जोडी 
£ ( राम-सीता ) को त्रपनी आंखों से फिर देख पाऊंगी १ हे पुत्र ! वह्‌ न्दर दिन 
छ त्रोर शुभ घडी कब होगी, जब तुम्हारी माता जीते-जी ठम्दारे खुखचन्द्र को 
® किर देलेमी १ 
नः हरि बच्छ कहि लालु कटि रघुपति रघबर तात । 


11 @& (० .। (िः । 
=<“ कृबहिं गोलाह्‌ लगाई हिर्यं हरषि निरषिहिड गात ।६८ & 
¢ हे पुत्र ! वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति ककर, रघुवर कहकर मेँ फिर ® 
ऋ कब तुमह बूलाकर हृदय से लगाकर, प्रसन्न हकर तुम्हारा शरीर देख गी ! 
% लखि सनेह॒ कातरि' महतारी ® वचनु न आव विकल मह भारी 
क्षै राम प्रबोध कीन्द बिधि नाना ® समउ सनेहु न जाइ खाना 
क यह्‌ देखकर किं माता स्नेह के मारे अधीर हो गई ह तरौर एेसी विकल हो 6 
क्री गई ह कि मुह्‌ से वचन नदीं निकलते है, रामचन्द्रजी ने श्रनेक प्रकार से उन्हं 1 प 
मे समाया । वह समय त्रौर स्नेह वणेन नदीं किया जा सकता | ह 















सेवा समय देशं बन दीन्हा & मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ८ 
५९ तब जानकीजी सास के पवा म पड़ीं ग्रोर बोली-हे माता! घुनिए, मँ ‰ 

© बड़ी ही श्रमागिनी द । आ्रापकी सेवा करने के समय दैव ने समे वनवास दे दिया। ¢ 
ध मेरा मनोरथं सफल न किया | | 
च॑ तजव लछोभु जनि गाड़ बहू ® करम कठिन कषु दोसु न मोह + 
@ खनि सिय बचन साघु अङ़लानी ® दसा कवन बिधि कटो बखानी 








गिलति तिकि षकिलि कति लल ति 
र ----- श्ण शा-काण्ड 3 ४५७ द 
त्रप न्ञोभ को त्याग दीजिये, पर प्रेम 





र तो ये, पर प्रेम को न छोडयिगा । कमं की गति हु 

म बड़ी कठिन है । मेरा कु दोष नहीं दै । सीता के वचन सुनकर सास व्याङ्कल 

क हो गई । उनकी उस समय की दशा को मै किस तरह कटू ! 

% बारदिं बार लाइ उर ॒लीन्दीं ® धरि धीरज सिख आसिष दीन्दीं 
ध चल होड अदिबातु' तुष्दारा ® जब लगि गंग जमुन जल धारा ‰ 
& 

मे 


(वव) 4) 


( कौशस्या ने सीता को ) बार-बार हदय से लगाया र सीर घरक @ 
शिता शरोर ्ाशीवीद दिये । ( उरो कहा ) जन तक गङ्गा शौर यस॒ना मेँ 
जल की धारा ह „ तब तकं तुम्हारा सहाग प्रचल रहे | | 


& ,.; सीति सामु असीस सिख दीन्दि अनेक प्रक्र 
& ॐ चली नाद्‌ पद पटुम सिरु अति हित बारह बार ॥६९ 
शमे सीता को सास ने श्राशीवाद ग्रौर श्रनेकों प्रकार की शिार्पं दीं । सीता (गे 
¢ बडे प्रेम से सास के चरण॒-कमलो म सिर नवाकर चलौ । १ 


समाचार जब ललिमन पाए ® व्याकुल विलख बदन उठि धाए 





कंप पुलक तन नयन `सनीरा ® गहे च्रन अति. प्रेम अधीरा , ८ 
५ जब लद्मण ने यह समाचार पाया, तब वे व्याकुल होकर, उदास सं ह 
£ क्रिये दौड हृए त्राये । उनका शरीर कोप रहा है | रोमाञ्च हो रहा है, नेत्र त्रर्ो 
ते भरे है, प्रेम से त्रत्यन्त रथीर होकर उन्न ( रामचन्द्रजी के ) चरण पकड 
। कहि न सकत क चितवत गदे ® मीनु दीन जनु जल तें काद 
© सोच हृद्ये विधि का दोनिहारा & सव सुखु सुश्त सिरान हमारा ® 
` लद्मण कु कह नहीं सकते है, खडे-खड़ देख रहे ह । वे इस तट्‌ दीन ` 
8 हो रहे है जैसे पानी से निकालने पर मदी दीन हौ रदी है । हृदय म यहं 

¢ सोच है कि हे विधाता ! क्या होने वाला है ! हमारा सब सुख श्रोर पुण्य क्या 
§ मो कहं काह कव रघुनाथा & रसि भवन कि लेददहि साथा | श 
® राम बिलोकि बं कर जोर ® देह गेह. सव सन वन तोरं & ` 


§ समे रमचन््जी क्या कगे १वर पर रकलगे या साय ले चलं ! 


(९. 





॥ ~) ^) 


(2) 136) 16) +€ 


शकः 
@ 898) 


भमौ 


+€) 





























म 
शः 
त ४ ् 


शरोर घर-बार सभी से नाता तोडे ऊ 


® रामचन्द्रजी ने माद लदमर 
(मे इए देखा | 
8 बले बचनु राम नय नागर ® सील सनेह सरल सुख सागर & 
कष म॒ बस जनि कदराहू & समुभिः हदये परिनाम उवाह ® 
प्रर शील, स्नेह, सरलता शरोर सुख के समुद्र रामचन्द्रजी $ 
























(व तहेउ लाम तिन्ह जन्म कर नतर' जनय जग जाय । ® 
र जो लोग माता, पिता, गुरु ओर स्वामी की रिक्ता को स्वाभाविक ही सिर 
शमे चढ़ाते ओर पालन करते है, उन्दने ही जन्म तेने का लाम पाया है| नहींतो कषे 
¢ जगत्‌ म जन्म लेना दी व्यथ है| धः 





® भवन भरत्‌ रिपुस्रदनु नाहीं ® रा वृद्ध॒ मम दुख. मन माही & 
् हे भाई ! एसा जी म जानकर मेरी सीख सुनो ! माता-पिता के चरणो की 
% सेवा करो | भरत श्रौर शनुष्न घर पर नहीं हैँ । महाराज वृद दै, रोर उनके मन ९ 
क मेमेरा दुःखहै। $ 
मे बन जादे दुमद लेड साथा ® होइ सबहि बिधि अवध अनाथा @ 
 & शरु पितु मातु रजा परिवारू ® सव कँ परह दसद दख भारू ¢ 
1 यदि मेँ तुमको साथ लेकर बन को जाऊं तो त्रयोध्या सभी प्रकार से @ 
ध { ्ननाथ हो जायगी । गुरू, पिता, माता, प्रजा ओर कुटुम्ब सभी पर न सहने योग्य प 
दुःख का भार त्रा पड़गा। ` य 
रह करहु सब कर परितोषू ® नतर तात दोह बड दोषू 
जायु राज श्रिय प्रजा दुखारी ® सो चप अवसि नरक अधिकारी ५ 
तुम यहीं रहो श्रौर सबको धैर्यं दो । नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष होगा ] ५ 
जिसके राज्यम प्यारी प्रजा दुःखी रहती है, वह राजा च्रवश्य ही नरक का 
ऊ अधिकारी होता है। १ 4 


१. नहीं तो । 
























®9‡§ ४५६ @ 


पा 1 मामा रम्‌ 
= 


¢ 
रमे 
हे भाई ! एसी नीति विचारकर तुम घर ही रहो । यह्‌ सुनते ही लद्मण॒ 64 
बहुत ही व्याकुल हो गये । शीतल वचनो से वे कैसे सूख गये, जैसे पले के चने @ 
८ से कमल सूख जाताहै। ` ¢. 
द्ध तरु न आवत प्रेम वप्र गहे चरन अकृलाइ्‌। | 
«~~ नाथ दास मं स्वामि तुमह तजह्‌ त काह वक्षाईइ'७१ @ 





परम-वश लदमण॒ से कल जवाब नहीं देते बनता । उन्होने घबड़ाकर 
८ रामचन्द्र के चरण पकड़ लिये नओरौर कहा-हे नाथ ! मतो दासं रोर त्रप 
मीहै, जो आप सुभ ोडदहीदं, तोमेरा क्या वश है] [ च्रितीय व्याघात ` 





नर॒ बर धीर धरम धुर धारी ® निगम" नीति कहूं ते अधिकारी 

& हे स्वामी! आपने तो सुम त्रच्छी ही सीखदी दै, पर मेरी कायरतासे 

| प र वह्‌ सु त्रगम लगती है । जो धीर, ध्म की धुरी धारण करने वाले, श्रेष्ठ पुरुष 

¢ होते हे, वे ही शास्र श्रौर नीति के ्रधिकायीहोतेर्है। र 

में सियु प्रयु सने प्रतिपाला ®म॑दरु मेरुं कि लेह मराला क ` 
@ग . गुर पितु मातु न जानं काहू ® कटर सुभाय नाथ पतियाह ® 

४ म तो प्रमु के स्नेह मे पला हरा बचा हू । भला, कहीं हं मी मंक्राचल द्र 

के ( या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हँ १ हे नाथ } मेँ हृद्य की बात कहता दू, त्राप (मे 

छ विश्वास कीज्यि, मेँ ( ्रपको बोडकर ) गुर पिता, माता किसी को नहीं र 

मे जानता । कमि ` 

 & जरह लगि जगत सनेह सगाई ® प्रीति प्रतीति निगम निज गाई & 

© मोरे सबह एक वुम्ह स्वामी ® दीनवधु अंतरजामी © 
% छ जगत्‌ म जहाँ तक स्नेह के नाते, प्रीति श्रोर विश्वास है, जिनको ख्यं & 
वेदने गाया, हे स्वामी! हे दीनव॑धु! हे सबके श्रन्तयमी! आपही मेर | ५ 


 & सब कुद हँ । [ ठल्ययोगिता अलंकार | 


¢ 
(मो 
९ 
दीन्हि मोहि सिख नीकं गोसोईं ® लागि अगम अपनी  कदरादं ५ 
९ 
शमे 
९६ 









8 मन कम बन चरन रत होई % ङूपासिष  परदरथ । सोद ®. 
र हे नाथ ! धर्म शरोर नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिये, जिते कीति, & 
९» देश्यं या सद्गति प्यारी हो । हे कृपासागर ! जो मन, वचन च्रौर कर्म से घ्रापके छे 
% चरणो मे अनुरक्त हो, क्या वह भी त्यागनेके योग्य है१ _ ५ 
५ ~> कसः ना ॥ घु प कछ पान्‌ पटु चन्‌ {व 

सृ पः प्रयु जानि सेहं सभीत ॥२५ + 
र द्या के समुद्र रामचन्द्रजी ने त्रच्छे भाई लदमण॒ के कोमल न्नर नम्रता- ¢ 
तमे युक्त वचन घुनकर ग्रोर उन्हें स्नेह के कारण उरे हए जानकर, हृदय से लगाकर @म 
¢ समाया | त 
® मोंगहु विदा मातु सन जाई $ आवह वेगि चलहु बन भाई ® 
९ मुदित भए सुनि रघुबर बानी ® भयउ लाभ बड़ गइ बड़ हानी ` 4 
& (उन्होने कहा) हे भादरं ! जाकर माता से विदा माँग श्रा्रो, त्नौर जल्दी ' र 
 ‰ बन को चलो । रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर लद्मण॒ आनंदित हो गये । बड़ी , 
> हानि दूर हो गई, श्रोर बड़ा लाभ दप्रा 
& हरित हदर्ये मातु पिं आए ® मनुं अभ फिर लोचन पाए @ 
क जाइ जननि पग ॒नायउ माथा @ मनु रघुनन्दन जानकि साथा & 
६ वे प्रसन्न हृदय से माता ( सुमित्रा ) क पास राये । मानो अन्धा फिर से 
 & श्रखं पा गया । उन्न जाकर माता के चरणं मे मस्तक नवाया; पर उनका मन 

(मे तो राम त्रौर जानकी के साथ था। 

& पूद्ी मातु मलिन मन देखी ® लषन कटी सब कथा बिेषी ¢ 
४ गईं सहमि सुनि वचन कटोरा ® मृगी देखि दव' जनु चहं ओरा 
मे 










माता ने उदास्त मन देखकर उसका कारण पूष्णा । तब लकमण ने पूरा ‰& 
हाल विस्तार से कह पनाया । सुमित्रा कठोर वचनो को सुनकर सी भयभीत हौ 
¢ गई जेसे हरिणी चारो ओर वन म आग लगी हद देखकर सहम जाय | 
ह लपन लखेर भा अनरथ आज्‌ ® एहिं सनेह बस करब अकाजू ‰ 
१ 
| 


श (~ 


मंगत विदा सभय सङ्कचारीं $ जाई संग बिधि कटिहि किं नादीं @ 


१. विभूति, एेश्वये । २. वन की आग । 


2 2 3 2 1 
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 लदमण॒ ने देखा कि भ्राज श्रन्थ हु्रा । यह्‌ स्नेह-वश काम बिगाड देगी | 
वे विदा मांगने म उरते हृए सकुचाते हैँ ( ग्रो मन मँ कहते हैँ कि ) हे विधाता! 
माता साथ जाने की त्राज्ञा दंगी या नहीं | [ संदेह अलंकार | 


१ सयुभिः सुमित्रां राम पिय रूप ससी पभार । 


।१ @ ० 

=“ नृप सनेहु लखि धुनेड पिर पापिनि दीन्ह कृदार॥ 
सुमित्रा ने राम श्रोर सीता के रूप श्रौर सुन्दर शील-स्वभाव को सममकर 
तरो उन पर ( दशरथ ) का प्रेम देखकर त्रपना सिर धुना, न्नर कहा कि पापिनी 
( केकेयी ) ने बुरा घात लगाया | 

धीरज भरे कञ्वसर जानी ® सहज खुद्द बोली मृदुबानी 
तात तुम्हारि मातु बेदही $पि रागु सव भांति सनेही 
सुमित्रा ने कुसमय जानकर धीरज धरा ग्रौर स्वभाव ही से हित चाहने 
वाली सुमित्रा कोमल वाणी से बोली- हे पुत्र ! जानकी तुम्हारी माता है रोर 
सब प्रकार से स्नेह करने बाले राम तुम्हारे पिता ह 

वध तहां जहं राम निवास ® तदद्‌ दिवस जह भान प्रकार 
जो पे सीय रामु बन जाहीं ® अवध तुम्हार काञ्च शद्ध नाही 
जरह राम का निवास हो, वहीं अयोध्या है | जहाँ सूयं का प्रकाश हो 
वहीं दिन है] यदि निश्चय ही सीता-राम वन को जाते है तो अयोन्या मे तुम्हारा 
कु भी काम नहीं है । 
गुर पितु मातु वंघु सुर साई ® सेह्हिं सकल प्रान की नाह 
रामु प्रानं प्रिय जीवन जी के $ स्वारथ रहित सखा सबही के 
गुरु, पिता, माता, बन्धु, देवता त्रोर स्वामी इन सब की सेवा प्राण॒ के 
समान करनी चाहिये | फिर राम तो सभी के प्राणु-प्यारे है, हृदय के भी जीवन 
है ओर सभी के स्वा्थ-रहित सखा हैं । 

जनीय प्रिय परम जहां तें ® सव मानि्हिं राम के नाते 
अस जिय जानि संग बन जाह & लेह तात जग जीवन लाह @ 
जगत्‌ म जँ तक पूज्य श्रोर परम प्रिय लोग, वे सवरामहीकेनते (हमे ` 
क्षु से मानने योग्य हैँ । हृदय म एसा जानकर उनके साथ वन जाच्रो, च्रौर ह पुत्र ! क ङ्क ५ 
@मे जगत्‌ मं जीने का लाभ उठान्रो | प 1 





॥ 
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(मे हे पुत्र ! मेँ ठु्हारी बलैया लेती द, मेरे समेत तुम बड़ ही सौभाग्य के (गे 
पात्र हुए, जो तम्हारे चित्त ने छल छोडकर राम के चरणो मे स्थान प्राप्त किया | क्ष 
पुत्रवती ज॒बती जग सोहं @ रघुपति भगतु जासु सुत॒ दोर 6 
नतर बाभः मलि बादि' बि्यानी* ® राम बिगुख सुत ते हित जानी & 
९ जगत्‌ मे वही युवती स्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो । नहीं तो 
बोम ही श्रच्छी है | पशु की तरह उसका व्याना (पुत्र प्रसव करना) व्यर्थ ही है, & 
२९ जो राम के विरोधी पुत्र से अपना हित समती है । [ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ] = प 
& तुम्हरे भाग रामु बन जारी ® दूसर देतु तात कष्ठ नादी 6 = 
क सकल सुकृत कर बड़ फलु ए ® राम सीय पद सहज स्नेह क 
ह पुत्र ! राम तुब्हारे ही भाग्य से बन को जा रहे है त्रोर दूसरा कोई कारण (म 
त ऋ नहीं है । राम-सीता के चरणो मे स्वामाविक प्रेम होना ही सम्पूणं पुण्यो का 








, सबसे बडा फल है | 


क रायु रोषु इरिषा मदु मोह ® जनि सपनेहुं इन्द के वस दोह ई 
® सकल प्रकार विकार बिहाहं ® मन कम बचन करहु सेवका ९ 
हिः: हे पुत्र ! राग, रोष, इष्य, मद्‌ शरोर मोह के वश मे स्प्नमे भी मत होना! ध 
 @ सब प्रकार के विकारौ को छोडकर मन, कर्म श्रौर वचन से राम त्रोर सीता की ® 
& सेवा करना | 
प तुमह कहं बन सव भांति सुपाघ्र॒ क संग पितु मातु राम सिय जास 
जेहिं न राम बन लहरि कलेसर ® सुत सोह करहु इद उपदस्‌ 
क हे पुत्र ! तुमको बन म सब प्रकार से सुख है, जिक्के साथ पिता न्नर 
माता राम श्रौर सीता हैँ । हे पुत्र ! जिससे बन म राम क्लेश न पावें, तुम वही 
करना } मेरा यही उपदेश है | 


लंद-उपदेु एह जेहि तात वुम्ह तें राम सिय सुख पावहीं । 
पितु मातु प्रिय पिर एर सुख सुरति बन पिस्षरावहीं ॥ 





रिप 
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१. स्थान ! २. व्यथं । ३. प्रसव किया, बियाना शब्द पशुश्च के लिये प्रयोग मे अता है । 




















पुताहै संख दृद आयसु दीन्ह एनि आपिष दई । & 
रति हौड अबिरल अमल सियरघुबीर पद्‌ नित नित नर। 
र हे पुत्र ! मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारे जाने से राम श्रौर सीता सुख 
४ पावें श्रोर पिता, माता, भरिय कुटुम्ब तथा त्रयोध्यापुरी के सुखो की याद वन मे 
म भूल जार्यै । तुलसीदासजी कहते है किं सुमित्रा ने इस तरह पुत्र को उपदेश 
ह देकर, वन जाने की श्राज्ञा दी श्रर फिर यह श्राशीवाद दिया किं सीताराम के 
चरणो मै तुम्हारा शुद्ध ओर प्रगाढ प्रेम निदय-नित्य नया हो | 


मात्‌ चन सिर ना चते तरत सं हये । & 
“~ वागुर िषमतोराई मनहं माग गृण भाग कस ॥५७५ & 


माता के चरणो म सिर नवाकर लद्मण॒ उरते हूए तुरन्त इस तरह चल कमे 
दिये जैसे भाग्यवश कोई म्रग कठोर जाल को तोड़कर भागा हो | [ वस्तूेका अलेकार ] र 




















वंदि राम सिय चरन खहाएकचले संग वेप मंदिर आए 
लच्मण बह गये, जहो जानकीनाथ रामचन्द्रजी थे। वे प्यारे मई का ५ 
% साथ पाकर मन र्मे बड़े ही प्रसन्न हए । राम तओरर सीता के एन्द्र चरणो की ‰ 
म वन्दना करके वे उनके साथ चले श्रौर राजा के महल मे पचे 
कहहिं परसपर पुर नर नारी ® भलि बनाई बिधि बात बिगारी 
छ तन कृस मन दखु बदन मलीने ® मिकल मनहुं मासी मधु चीने 
मे नगर के खी-पुरुष त्रापस मे कह रहे हैँ किं विधाता ने बात बनाकर खूब , 
# बिगाड़ी । सभी के शरीर दुबले, मन दुःखी ग्रोर मख उदास हो रहे हैँ । वे एेसे 
म विकल हँ जे शहद लिन जाने पर मघु-मक्िखरयो व्याकुल हो | ॥ 

% कर मीजदिं सिरु धुनि पचितादीं % जनु बिनु पंख बि्हग अङलादीं 
५ मे बडि भीर भूप दरवारा @ बरनि न जाह बिषादु अपारा कृ ` 
वे हाथ मल रहे है श्रौर सिर धुनकर पहता रहे ह । मानो बिना पंख के > 
ॐ पत्ती व्याकुल हो रहे हैँ । राजा के दरबार मे बड़ी भीड़ हो रही है । त्रपार दुःख क 
र का वणन नहीं किया जा सकता । 4 ~ 


` जाल, दा 















म गए लषनु जह जानकिनाथू ® भे मन मुदित पाह परिय साधू ® 








५ "रामचन्द्र रा गयेः एसा भिय वचन कहकर मन्त्री ॥ ने राजा न ( 
शमे उठाकर बेठाया । राजा सीता । ॥ को 
% देखकर बहुत व्याकुल हुए 





ध पुरो को देख-देखकर राजा अकुला रहे हैँ ओर स्नेह 
एमे वश बारम्बार उन हृदय से लगा रहे है ख़ 
& सकड न बोलि विकल नरनाह ® सोक जनित उर दारुन दाह 
४ नाह सीसु पद अति अनुरागा ® उठि रघुवीर बिदा तव मांगा क 
क राजा विकल ह, बोल नहीं सकते | हदय मे शोक से उतपन्न हुमा मयानक 
कै संताप है ] तब रामचन्द्रजी ने बडे प्रेम से उनके चरणों म सिर नवाकर त्रौर क 
मि उठकर विदा सांगी | क्षमे 4 
¢ पितु असीखु आययु मोहि दीजे ® हरष समय विसमउ कत कीजे 
ख तात किणं प्रिय प्रेम प्रमाद्‌ ® जघ जग जाइ होः अपवाद्‌" ९ 
# हे पिता ! सुभे आशीवीद त्रो ( वन जाने की ) आज्ञा दीजिये | हष के 
ॐ“ समय विषाद्‌ किसलिए कररहे हँ १ हे तात ! भियजन के प्रेमवश प्रमाद 
# ( श्रसावधानता ) करने से जगत्‌ मे यश जाता रहेगा रोर निन्दा होगी | 

युनि सनेह वस उदि नरनाहां & वेटारे रघुपति गहि बाहां 


सुनहु तात कुम् करटं मुनि कहीं & राम॒॒चराचर नायक अददं 

यह्‌ सुनकर स्नेह-वश राजा ने उठकर रामचन्द्र को बहि पकड़कर बेटा 
लिया ( ग्रोर कहा )-हे पुत्र ! सुनो, तुमको मुनि ल्लोग कहते हँ कि राम तो 
चराचर के स्वामी हैँ 






















› एसा ही कहते हैँ | [ विधि अलंकार | 
<-> ओर करे अपराध कोड ओर पाव एल मोगु। 





) 

) 

| ४५ अति विचित्र मगवंत गति को जग जाने जगु ।७७ ‹ 
छ्रपराध तो कोई श्रौर ही करे रोर उसके फल का भोग कोई श्रौर ही पावे, 
>) अ यह्‌ बड़ी ही विचित्र लीला है । इसको जानने योग्य जगत्‌ म ¢ 
कन ₹! | 
) राय राम राखन रित लागी ® बहुत उपाय क्वि चल त्यागी @ 
लखी राम रुख रहत न जने श्रम धुरंधर धीर स्याने 6 
राजा ने रामचन्द्रजी को रखलेने के लिए निश्छुल भाव से बहत से 
उपाय किये; पर जब घर्म के धुरन्धर, धीर ग्र बुद्धिमान्‌ राम का सुख देखकर 
) जाना किये न रहेंगे 

तव नृप सीय लाह उर लीन्दी ® अति दहित बहुत भांति सिख दीन्दी 
कहि बन के दख दसद सनाये ® सासु ससुर पितु युख समुभाये 
म तब राजा ने सीता को हृदय से लगा लिया श्रौर बड़ प्रेम से बहत प्रकार 
६ की सीख दी | वन के कठिन दुःख कहकर सुनाए } फिर सासः, सुर तथा प्ता 
म के सखो को भी समाया । 
| 

6 

मो 

९ 

मे 

५ 


(3) 


सिय मनु राम चरन अनुरागा ® घरुन सुगम बनु बिषमुन लागा 

ञ्मोरड सबहिं सीय समभार ® कटि कटि बिपिन विपति अधिकाहं 

 सीताका मन रामचन्द्र के चरणों म अ्रनुरक्त था, इसीलिए उन्दं धर श्रच्छा 
मे नहीं लगा, श्रौर न बन भयानक लगा । रिरि दूसरौ ने भी वन में विपत्तियं की © ९ 


त्रधिकता बता-बताकर सीता को समाया | &. 

सचिव नारि शर नारि सयानी ® सित सनेह कहहिं पदु बानी इ 
तुम्ह कहं तो न दीन्द वनवास ® करहु जो कर्हि सुर गर र सास # 

मंत्री ( मंत्र ) की पत्नी श्रौर युर ( बशिष्टजी ) की स्री तथा ब्रोरभी कर 

चतुर शिया स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती द--ठुमको तो वनवास दिया @गे 
नहीं है, इसलिए सुर, गुद त्रोर सास जो क ठम तो वही (1 


वि १ 
















मे वह्‌ शीतल, हितकारी, मधुर र श्रौ कोमल सिखावन सुनकर । षि 
& ` पच्छा नहीं लगा ! जैसे शरद्‌काल के चन्द्र को चांदनी लगने से चकडईं व्याकु 





‰ सीय सछुच बस उतरु न देदईकसो सु 
हमे मुनि पट भूषन भाजन आनी ® ज गे भरि बोली मृटु बानी ® 
४६ सीता संकोच के मारे उत्तर नहीं देतीं; यह सुनकर केकेयी भल्लाकर उटी । 
(म उसने सुनिर्यो के वख, भूषण ( माला, मेखला त्रादि ) त्रीर वर्तन ( कमंडल्नु (गे 
कै आदि) लाकर त्रागे रख दिये ग्रोर कोमल वाणी से कटा %8 
®> सपि प्रानप्रि ठह घुबीरा & सील ॥ न॒चाडिदि भीरा © 
8 सुकृत खजसु परलोक नसाऊ ® तुम्दहिं जान बन कदिहि न काञ 
हे रघुवीर ! राजा को तुम प्राणो के समान प्रिय हो | शील चनौर स्नेह तो ९ 
4 % धेरे ही र्हेगे । पुय, सुन्दर यश शओरौर परलोक चाहे बिगड़ जाय, पर वन जाने के % 
लिए तुमको बे कमी न करेगे | म 
% अस विचारि सोह करहु जो मावा ® राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ^ 
क भूपहि बचन वान सम लागे @ कर्हि न प्रान पयान अभागे क 
एेसा विचारकर जो तमह अच्छा लगे, वहीकरो) माता की यह्‌ सीख + 
& सुनकर रामचन्द्रजी ने बड़ा ही दुख पाया । परन्तु राजा को वे बचन बाणु के 
> समान लगे | ( वे कहने लगे ) हाय ! अभागे प्राण॒ अब मी नहीं निकलते। 
¢ लोग विकल मुरुचित नरना ® काद करि कछ सू न काहू & 
® रामु॒तुरत युनि वेषु नाहं ® चले जनक जननिहिं सिरु नाई ` 
& लोग बेचेन है! राजा बेहोश है । किसी को कु नहीं सूम पडता किं क 
तमे क्या करं ¢ रामचन्द्रजी तत्काल सुनि का वेष बनाकर त्रर पिता-माता को सिर गे 


र नवाकर चल दिये । ¢ 
९ „~> सजि वन साज्च समा सव बनिता वधु समेत। ® 
क" वंदि विग्र ुर चरन प्रथु चले करि सबि मक ।५९। & 


९. सु भाला । २. भीड़ । 





















च्म 
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तः वन का सब साज-सामान सजकर रामचन्दरजी खी शरीर माई-सहित ह 
(मे बाह्मण ग्रोर गुरु के चरणौ की वन्दना कर, सबको अचेत करके चले 

प वसिष्ठ हार भए ठाद ® देखे लोग बिरह दव उदे & 
ए परिय वचन सकल समुखाए & विप्र॒ वृन्द ॒रघुबीर बोलाए 
4 राजमहल से निकलकर रामचन्द्रजी गुरु वशिष्ठजी के द्वार पर जा खड़े & 
९» हए ग्रोर उन्ौने देखा कि सन लोग विरह की त्राग मँ जल रहे है । उन्न @ग 
&॒भ्रिय वचन कहकर सबको समाया । किर ब्राहमणो की मंडली को बुलाया] & 
> शुर सन कहि बरषासन दीन्हे ® आदर दान बिनय वस कौन्दे ® 
® जाचक दान मान संतोषे & मीत पनीत परम परितोषे . छ 
त गुरुजी से कहकर उन ( ब्राह्मणौ ) को उन्दने वर्षीसन (वर्षो केलिए 
# भोजन ) दिया ओर आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश मे कर लिया | फिर ^ 


याचको को दान न्नौर मान से तथा मित्रौ को पवित्र प्रेम से सन्तष्ट किया | 


दासी दास बोलाह वहोरी & रहि सोपि बोले कर जोरी 6 
क सब के सार' संभार गोसाईं & करबि जनक जननी की नाहं @ 
†मि किर दास-दासियो को बरुलाकर उनको गुरुजी को सौपकर श्रोर हाथ गे 
¢ जोडकर बे बोले- हे गुसाई ! श्राप इन सबकी देख-रेख माता-पिता के समान 
एमे करते रहियेगा | ९ 
र बारदिं बार जोरि जग पानी ® कहत रायु सवं सन मृदु बानी ‰ 
 सोट सब भति मोर हितकारी ® जहि तें रदह मुल सुखारी ॐ 


9 9 ई मि 


रामचन्द्रजी बारम्बार दोनो हाथ जोड़कर, सवते कोमल वचन कहने लगे ‰ 


कि मेरा सब तरह से हितकारी मित्र वही होगा, जिससे महाराज सुखी रहं । 


द्वि माठ सकलं मोरे पिरह जेहि न ही। ख ५ ® 
“~ सोह उपाय तुम्ह करहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥०॥ & 


हे परम चतुर पुरवासी सञ्जनो ! आप लोग सब व्ही उपाय करियिगा, ङ 


 % जिसमे मेरी सभी माताये मेर विरह के दुःख से कातर न हो \ म ` 












इस तरह राम ने सबको समाया तरो र ॒हर्षित होकर गुरु चरण- क 
कमलो मे परणाम किया; फिर गणपति, पावेती त्रौर महादेव को मनाकर तथा 
्ाशीवीद पाकर राम चले 
राम चलत अति भयेउ विषाद्‌ ® सुर 
कुसगुन लंक अवध अति सोकर ® हरष बिषाः र 
राम के चलने पर बड़ा भारी शोक श्रा । नगर का हाहाकार सुना नहीं ५, 
जाता } उस समय लंका मँ त्रपशक्रुन होने लगे, त्रयोध्या म श्रत्यन्त शोक छा # 
' गया श्रौर देवता लोग हषं रोर विषाद दोनो के वशम हो गये ] [ प्रथम सुय ध 

अलङ्कार | त 


गह ॒मुरुखा तव भूपति जागे ® बोलि सुमंन्रु कदन अमस लागे ' 
रामु चले वन, प्रान न जाहीं ® केहि खुख लागि रहत तन माहीं © 
मृच्छौ दूर हू, तथ राजा जागे त्रोर सुमन्त्र को बुलाकर सा कहने लगे- 
राम तो वन को चले गये, पर मेरे प्राण॒ नहीं जा रहे हैँ ये किस सख के लिए 
शरीर म ठहर हृए हैँ १ ड 
एटि ते कवन व्यथा बलवाना ® जो दुख पा तजिदहि तनु प्राना @ 
पुनि धरि धीर कद नरनाह ® ले रथु संग सखा तुमह जाह & 
इससे मी अधिक बलवती च्रौर कौन-सी पीड़ा होगी, जिस दुःख को पाकर 


प्राण॒ शरीर को दोडंगे १ फिर धीरज धरकर राजा ने कहा- है सखा } तुम रथ & 
लेकर राम के साथ जाग्र | 


‰-¬? युटि सुकुमार कुमार दोउ जनकघुता य॒कुमारि । 
+ रथ चटा देखए न फिर गँ दिन चारि।८१। 


त्रत्यन्त कुमार दोनो कुमारो को श्रोर छकुमारी जानकी को रथ मे चढा- 

कर्‌, बन दिखलाकर चार दिन के बाद लोट त्राना | 
जौँ नहिं फिरदिं धीर दोउ भाई ® सत्यसंध टरद््त रघुराई ‰& 
तो तुम्द विनय करहु कर जोरी ® फेरि प्रभु मिथिलेसत किंसोरी @ 
यदि घेर्यवान्‌ दोनो भाद न लौटे क्योकि राम सत्य प्रतिज्ञा वाज्ञे ओर 


हृद्‌ नियम वाल है, तो तुम हाथ जोडकर प्रार्थना करना किं हे स्वामी | श्रीजनक- 
सुता सीताजी को तो लोटा दीजिये। | 


2 > 
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ब सिय कानन देखि उराईं & केह मोरि सिख अवसर पाई ¢ 
सु ससुर अस करहेठ सदेसू ® पुत्रि फिरिञ् बन बहुत कलेसू ९ 


थ जब सीता बन को देखकर उरं, तव अवसर पाकर मेरी सीख उनसे कहना 8 
कि तुम्हारे सास त्रोर सघुर ने यह सन्देशा कहाहै किहे पत्री! ठम लोटः (गे 
चलो; वन मे बड़ क्लेश है ¢ 

% पितुगृह कबहुँ कबहु समुरारी ® रेह जहां रुवि दोह तुम्हारी & 

एटि बिधि करहु उपाय कदंवा' ® पिरह त दोह प्रन अवलंवा 

ह कभी पिता के घर, कभी सुर के घर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना 

इस तरह तुम बहुत से उपाय करना । जो सीता लौट श्रायंगी तो मेरे प्रणो को 
सहारा हो जायगा । 
| नाहिं त मोर मरनु परिनामा ® कु न बसा भं भ्रिधि वामा 








¢ अस कटि समरुचि परा मदिरा & राम लषनु सिय आनि देखा, 
 @ नहींतो तरन्त मे मेरा मरना तो निश्चित ही है। विधाता के विपरीत होने 
¢ पर कुल्‌ बस नहीं चलता । इतना कहकर, फिर यह कहते-कहते राजा मूर्त हो 
गये कि राम, लदमण॒ रोर सीता को लाकर दिखान्रो | 


>> पाई रजायघु नाई सिर रथु अति बेग बनाई । ` 


(2 मि 
<~“ गयेउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोउ मा३।८२। & 
राजा की त्राज्ञा पाकर, सिर नवाकर ओर बडी जष्दी रथ तैयार कर मे 
सुम॑त्र नगर के बाहर बहौ गये, जौँ सीता-समेत दोनो भाद थे।  & 
तव सुमंत्र देप बचन सुनाए ® करि विनती रथ रामु चदाए ® 
चदि रथ सीय सहित दो भाई ® चले हदर्ये अवधहि सिरु नाई 
तब सुमन्त्र ने राजा के वचन रामचन्द्रजी को सुना दिये गरोर प्राथैना करके ¢ 
उनको रथ पर चदाया । सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय मं त्रयोध्या 
को प्रणाम करके चले | 


चलत रायु लखि अवध अनाथा & विकल लोग सव लागे साथा ® 


® (५ 


कृपासि्च॒वहुबिधि समुफावहिं & पिरि मेमवस पुनि फिरि आवहिं क 
6 रामचन्द्रजी के चलते दी श्रयोध्या को श्ननाथ देखकर सब लोग व्यालं मे 
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"ग्ट 
























पोर जंतु सम पुर नर॒ नारी ¢ इरपहि एकाईि ५५ 
४ त्रयोषघ्या बडी डरावनी सम्‌ रही है सानो कालरात्रि त्र | 


&§ षर मानो श्मशान है, कुटुम्बी लोग मानो भूत ]४ नौर षु, हितैषी शौर 
| मित्र मानो यमराज के दूत ह । बगीचो मँ वृत्त शओओोर बेल ऊुम्हला रही है । नदी च्रौर € 
& ताला की ओर तो देखा भी नहीं जाता } [ अतिशयोक्ति अलङ्कार | छ 
& {ङ्ख द्य गय कोरिन्ह केलि मृग पुर प्सु चतक मोर। ‰' 
® “= पिक' रथांग युक सारिकि' सारस हंस च्कोर्‌ ॥८२. गि 
® _ करोड़ घोडे, हाथी, पाले हृए हिरन, नगर के पशु, पपीहे, मोर, कोयल, @ 
6 चकवे ध तोते, मैना, सारस, हंस शरोर चकोर 
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हमे सब रामके वियोग मे विहल जहाँ के ताँ खड़े हँ । मानो चित्र मेँ (गे 
 & चित्रित किये गये है । सारा नगर ही मानो बड़ा धना बन है श्रर उसके निवासी क 

म सब खी-पुरुष दी बन के बहुत-से पशु-पक्ती हे । छि 
@ बिधि कैकेद किरातिनि कीन्दी % जेहि दव दुसह दसं दिमि दीन्दी & 
९ सहि न सके रघुबर बिरहागी ® चले लोग सव व्याकुल भगी °. 
ॐ विधाता ने केकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसो दिशात्र मँ मयानक % 
५ आग लगा दी । रामचन्द्रजी के विरह की त्रग्नि को लोग न सह्‌ सके श्रौर सब 
व्याकुल होकर भाग चलते } [ परम्रित रूपक ] | 











१, कोयल । २. चक्रवाक््‌ । ३. तोता । ४. मैना । ५. घना। 


>+ १ ॥ 
५६६ 1.0 ४। [> 4 क €“ म €> दकः (५ ए ९मे 0 - क €> {< 
॥ त न (त [ -् + ग्ध ॥ ५ (च) ६.७५ र: [4 ४ 
६ 8 4 ॥ 6 €ॐ + \ ८ [न = #, ४ 








® जहां रामु तह सबुह समाज्‌ ® बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू @ 
0 सबने मन मँ विचार कर लिया किं राम, लच्मण॒ श्रोर सीता के बिना 
एमे सख नहीं । इसलिये जहो राम रगे, वहीं सारा समाज रहेगा । रामचन्द्र के कमे 
ॐ बिना त्रयोध्या मे कुं काम नहीं है । ध 



















राम चरन पंकज श्रिय जिन्हहीं & बिषय भोग बस करहि कि तिन्दहि 
एसा विचार पद्छा करके, देवताश्र को भी दुलभ खो से पूणं षर को 
ॐ छोडकर सब लोग रामचन्द्रजी के साथ चल पड़ । जिनको रामचन्द्रजी के चरण- % 
कमल प्ये ह, क्या कभी उन्हें विषय-भोग वश मे कर सकते हैँ! र 


खी लर 5 विहा द लगे लोग सव साथ । 





बालको श्रौर बडा को धरो मेँ छोड़कर रोष सब लोग साथ हो लिये। © 
% प्रहे दिन श्रीरघुनाथजी ने तमसा नदी के किनारे निवस क्रिया| 
ङं रधुपति प्रजा प्रेम वस देखी ® सदय हदय इखु भये बिपेषी क ` 
करुनामय रघुनाथ गोसाईं ® वेग पाहि पीर पराह @ ` 
राम ने प्रजा को प्रेम-वश देखा । उनके दयालु हृदय मे बड़ा दुःख हुप्रा | ¢ | 
कम प्रभु रघुनाथजी परम दयालु हैँ । परायी पीड़ा को वे तुरन्त पा जते ह , क 
छर कहि सप्रेम पदु बचन सुदहयि ® बहु बिधि राम लोग समुकये & 
@. किए धरम उपदेस धनेरेकलोग प्रेम बस रिरहिं नरे ®. 
रामचन्द्रजी ने परेम के साथ कोमल शरोर सुहावे वचन कहकर बहुत & 
चर प्रकार से लोगो को समभाया च्रौर बहुत-से धर्म॑-सम्बन्धी उपदेश दिये; परन्तु ९ 
८  -लोग प्रेम-वश लौटाने से लोठते नहीं। क क्र. 
 & सील सनेहु बोडि नदिं जाई ® असमंजस वष भे खरां %. 
( © < लोग सोग भ्रम घस गये सोहं ® कुक देवमायां मति. च, 0 ` 
& , _ शील ओर द बनदी जत । रान बी. इवि मड गवे! § ` 
 @ शोक रोर रमम ( यकानय 1 कि ह लोग श भ इवं शानो शी @ 


















































¢ कहा--हे तात 
@ग उपाय से बात नहीं बनेगी । 





~ (कोः ५ पिव चलाय तुरत रथु इत उत ` खोज दुराई।८५ ः 
मे किर राम, लच्मण शरोर सीता शिवजी के चरणो भ सिर नवाकर रथ पर सवार @ 
¢ हए । मन्त्री ने तुरन्त ही रथ के चिदह्नो को इधर-उधर लिपाकर उसे चला दिया । 
जागे सकल लोग भरणे भोरू' ® गे रघुनाथ भयेउ अति सोरु ® 
रथ कर खोज कतं नहिं पावहि & राम राम कटि वहं दिति षावि 
& सवेरा होते ही सब लोग जागे, तो बडा शोर मचा कि रघुनाथजी चले इ ` 
® गये ] वे सब रथ का खोज कहीं नहीं पाते श्रोर हा राम, हा राम कहते हृए चारो # 
मनँ बारि निधि" बूड़ जहाज्‌ ® भयेऽ विकल बड़ बनिक समान्‌ 
क एकं एक देदिं उपदस्‌ ® तजे राम हम जानि कलेस 
(म मानो समुद्र मै जहाज्ञ इब गया हो श्रोर व्यापाप्यिं का समूह्‌ बहुत घबरा 
क उठाहो। वे एक दूसरे से कहने लगे कि रामचन्द्रजी ने हम लोगे को क्लेश 
निदिं आपु सरादिं मीना ® धिग॒जीवनु रुर विहीना 
® जँ पे प्रिय वियोग बिधि कन्दा तौ कस मरु न मगिं दीन्हा 
 & वे सब लोग त्रपनी निन्दा करते ह श्रौर मद्ललिर्यो की सराहना करते है| 
 @ (वे कहते दै-- ) रामचन्द्रजी के बिना हमारे जीने को धिकार दै । विधाता ने 
¢ यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्या नहींदी। 
% एटि बिधि करत प्रलाप कलापा ® आये अवध भरे परितापा इ 
% बिषम वियोगु न जाइ बखाना ® अवधि आस सब राखि प्राना @ 
१. पहर । २. दो । ३. रात । ४. सवेरा । ५. समुद्र 
व्छततिललितमि लिलत 0 त म © 
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इस प्रकार रोते-कलपते, संताप से मरे हये वे लोग त्रयोध्या मे त्रये | उन ` | 
लोगो का विषम वियोग कहते नहीं बनता । सब लोग वनवास से लौट श्रने ^ 
की ( चौदह वषं ) अवधि की आशा ही से प्राणो को रख रहे हैँ प 
ङ्ध राम, दरस हित नेम त्रत लगे करन नर नारि। 


<~ मनँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ।=६। 
सब स्त्रीपुरुष रामचन्द्रजी के दशन के लिये नियम श्रर चत करने लगे 


अ) र ; ` 





न # दीन हो गये कि जेते चकवा, चकवी श्रोर कमल सूर्यं के बिना हो 
रु जा 
69 सीता सचिव सहित दोउ भाई ® सृञ्वेरपुर पुव जा 


उतरे राम देवसरि देखी ® कीन्ह दंडवत दहरषु बिसेषी 
सीता त्रीर मन्त्री-सदहित दोनो भाद ( राम-लकमण्‌ ) श्र्खवेरुर जा पचे । 

राम वँ गङ्खा को देखकर रथ से उतर प्डे ग्रौर उन्होने बड़े हषं से गङ्काजी को 

दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 

लषन सचिवे सिये किए ॒प्रनामा & सबहिं सहित सुखु पायउ रामा 

गंग सकल युद मङ्गल मूला ® सब सुख करनि हरनि सब सूला 
फिर लकच्मण्‌, मन्त्री रोर सीता ने भी प्रणाम किया | सबके साथ राम- 

चन्द्रजी ने सुख पाया । गङ्गाजी सम्पूणं ्रानन्द-मङ्गलो की मूल हैँ त्रोर सब 

सुखो की करने वाली तथा सब पीडनं को हरने वाली हे । 

कहि कहि कोरिक कथा प्रसञ्ञा & राम विलोकहि गङ्ग तरङ्गा 


सचिवहि अनजदहि परियहि सुनाई ® बिद्धः नदी महिमा अधिकाः 
शमे 
शमे 





“€. 





रामचन्द्रजी अनेक प्रकार की कथायं कहते हृए गङ्गा की तद्ग को देख 
रहे है । उन्दने मंत्री, लच्मण॒ ग्रोर सीता को देवनदी श्री गङ्गजी की महिमा (मे १ मे 
सुनाई । 
मज्जन्‌ कीन्ह पथ स्म गये & सुचि जल पित मुदित मन भयेऊ 

सुमिरत जारि मिग्ड सम भारू ® तेहि सम यह लोकिक व्यवहार % 
९४ . फिर सबने स्नान किया, जिससे रास्ते की थकावट दुर हो गदं ओर पवित्र ~ ` 
& जल धीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिन (श्रीराम) के स्मरणु-मात्र से ( जन्मन्रोर @ 












१. सूयं । २. गंगाजी । ३. देवता । 










तमे णद्ध सत्‌-चित्‌ श्रानन्दकन्द्‌-स्वरूप श्रौ द 1 के घ्वजारूप मः नान्‌ (कि 
 रामचन्द्रजी मनुष्यो के सदृश एेसे चरति करते है, जो संसाररूषी सागर के लिये & 
^> पुल के समान हैँ > 
यह सुधि ह निषाद जव पाई & मुदित लिये † 
@ लिए फल मूल भेट भरि भाराः & मिलन चलेऽ दियं रषु 
£ जब निषादराज ने यह्‌ खजर पाई, तब अ्रानन्दित होकर उसने त्रपने & 
© प्रियजनों ओओमोर भाई-बन्धुच्रो को बुला लिया ओर भट देने के लिए फल 

& मूल बर्हेगि्यो म भरकर मिलने चला । उसके मन मं हषे का पार नहीं था 

र सहज सनेद॒विवस॒ रघुराई ® पूवी सल _ निकट वेग 
त दण्डवत्‌ करके शरोर भट सामने रखकर वह बड प्रेम से प्रमु (रामचन्द्रजी) इ 
% को देखने लगा । स्वाभाविक स्नेह के वश होकर रघुनाथजी ने उसको त्रपने 
पास बैठाकर कुशल पूली । ह ४ 
> नाथ सल पद पंकज देखे ® भये भाग भाजन जन लेखं @ 
























मे ( गुह ने उत्तर दिया-- ) ह नाथ ! आपके चरण-कमर्लो के दशेन ही से कगे 
क कुशल है | मै त्राज भाग्यवान्‌ पुरषो की गिनती मँ आर गया। है देव ! यह्‌ ई 
पृथ्वी, धन शरोर घर 
 दापस्रद्र्‌। 





दीन्ह पितु आयस आना ऽ 





५ कपा कीजिये श्रोर पुर ( श्चङ्गवेरपुः ) मे पघारिये त्रीर इस दास की प्रतिष्ठा 


७६ 


बदाइये, जिससे सब लोग मेरे 





त भाग्य की बड़ाई. करें । (रामचन्द्रजी ने कहा- 






१. संसार । २. बहगी । ३. पब | 
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हे षुजान सखा ! तमने जो कुच कहा, सत्य है, पर पिताजी ने सुभे त्रोर ही राज्ञा 
दी है | [ उस्माक्तेष अलंकार ] 


{ऋ बरष चारि दस बा बन मुनि त्रत वेषु हारं । 


“~~ ग्राम वायु नहि उषित सनि ग॒हहि मयर दख भास ॥ 
मुनयो का तत त्रीर वेष धारण कर त्रौर सुनियो के योग्य आहार खाकर सुमे 
चोद्ह्‌ वर्षं तक बन म बसना है । गव के मीतर ब्तना उचित नहीं है | यह्‌ 
सुनकर गुह को भारी दुःख हरा | 
राम लषन सिय रूप निहारी ® कहहिं सपेम ्रामनर नारी 
ते पितु मातु कहू सखि केम & जिन्ह पठये बन बालक एसे 
राम, लकच्मण रौर सीता के रूप को देखकर गोव के नर-नारी प्रेम के 
साथ चचा कते हहे सखि ! वे माता-पिता केसे है, जिन्हौने देसे बालको को 
र बन मेज दिया है । 


६५५, 


एक कहहिं भल भूपति कीन्हा ® लोयन' लाह हमहिं बिधि दीन्दा 
तब निषादपति उर. अनुमाना $ तरु सिंयुपाः मनोहर जाना 
ई कहते है राजा ने अच्छा ही करिया, इसी बहाने बह्मा ने ह्मे मी 
कम नेत्रो का लाभ दे दिया। तन निषादा के राजा गुह ने हृदय मे श्रनुमान किया, 
& तो तअ्रशोक के एक पेड को ( निवास के योग्य ) मनोहर सममा] . ` 

ले 


) ~ 





न्क 
ह 
क) 





ॐ 





रघुनाथं ठं देखावा ® कहे राम सब भांति सुहावा 
पुरजन करि जोहार धर आए ® रधुबर संध्या करन सिधाए 
उसने रामचन्द्रजी को साथ से जाकर वह्‌ स्थान दिखाया | रामचन्द्रजी ने 
¢ देखकर कलहा कि यह्‌ सन प्रकार से घुन्द्र है । पुरवासी लोग जोहार ( वन्दना 
मे करके अपने-अपने घर गये, श्रोर रामचनद्रजी सन्ध्या कने चलेग्ये। 
¢ यह सँवारि सांथरी उसा ® कुस किंसलय मय मृदुल सुाईं 
ठै एषि फल मूल मधुर मुदु जानी $ दोना भरि भरि राखेसि पानी 
® गह ने कुश श्रौर कोमल पत्तो का नरम रोर मनोहर विद्लीना तैयार करे ‰& 
‰ निद्ला दिया नर पवित्र, मीठे श्रौर कोमल फल-मूल देख-देखकःर श्नौर पानी लाकर = 
 # दोनो मे भर-भरकर रख दिये । ५ 1 





























¢ कक दूरि समि बान सरासन" % जागन लगे वेटि वीरान ४ 

(मे प्रु रामचन्द्रजो को सोता जानकर लचमण॒ उदे रौर कोमल वाणी से 
र मन्त्री को सोने के लिए कहकर, वहाँ से कुदं दूर पर, धनुष-बा॒ लेकर वे वीरा 
6» सन से बैठकर जागने लगे 
& गुहे बोलाह पादरू प्रतीती ® ठव ठाव ॥ रासे अति प्रीती & 
& आपु लषन परि वेदेऽ जाह ® कटि भाधी' सर चाप चदाह ¢ 
% गुह ने विश्वासी पहरेदारो को बुलाकर बडी प्रीति से उन्हं जगह-जगह ¢ ॥ 
= नियुक्त कर दिया। तरर स्वयं कमर मे तरकस बोँधकर धनुष मे बाण॒ चाकर 
% लकमण के निकट जा बेटा ह 
# सोवत प्रभुहि निहारि निषाद्‌ ® भयेउ प्रेम वस हदये विषाद्‌ 

® तनु पुलकित जलु लोचन बहहं ® वचन सप्रेम लपन सन करं 

क प्रमु को धरती ही पर सोते हृए देखकर निषाद को प्रेम-वश बड़ा शोक 
तमे ह्ग्रा] उसका शरीर पुलकित हो गया । नेत्रो से ओंम बहने लगे रौर वह्‌ प्रेम- 
¢ सहित लदमण से वचन कहने लगा । 
मर भूपति भवन सुभार्ये सुदयावा ® सुरपति सदनु न परतर" पावा 
# मनिमय रचित चारु चोवारे ® जनु रतिपति निज हाथ सँवारे 
म महाराज दशरथजी का राजमहल तो स्वभाव ही से दसा षुन्दर है, जिक्तकी 
‰ समता इन्द्र-भवन नहीं कर सकता । मियो के रचे उसके छन्दर चौबारे एसे 
/ एन्द्र ह, मानो उन कामदेव ने त्रपने ही हाथो संवारा है । 
























१. धनुष । २. पहरदार। ३. तरकस । ४. समता। 


2 3 2 1 30; न 


ह 8 0 क कि 












गन्ध से वासित है, जहाँ सुन्दर पलंग श्रोर मणिर्यो के दीपक हैँ न्रौर , मि 








& तहं सिय रामु सयन निसि करीं $ निज डवि रति मनोज मद्‌ हरदी & 

जहो अनेको वख, तक्ियि शरोर गदं हैँ जो दूध के फेन के समान नरम ` 

% शरोर स्वच्छ सफेद ग्रोर खहावने हैँ, बह सीता रौर रामचन्द्रजी रात को सोते है 
्रपनी शोभा से रति त्रोर कामदेव के गर्वं को हरण करते हँ | [ पंचम प्रतीप 

¢ ¦ अलंकार | 6 


¢ 
ह 
छते सिय रायु साथरीं सोये ® समित बसन बिनु जाहिंन जोये ६ 
तमे 
¢ 
शमे 











मातु पिता परिजन पुरबासी ® सखा सुसील दास अरु दासी 
क वही सीता ग्रोर राम श्राज घास के विने पर थक हए उधाड़े सोये हैँ ¦ 
वे देखे नहीं जते | माता, पिता, कटुम्बी, नगर-निवासी, मित्र, श्र्े शील- 
2 स्वभाव के दास श्रौर दासि्या-- 

जोगवदहिं जिन्दहिं प्रान की नाहं & महि सोषत तेह राम गोसाई 
पिता जनक जग विदित प्रभाञ ® सयुर सुरे सखा रघुराज 
सन जिनकौ त्रपने प्राणों की तरह समाल करते थे, वही समथ रामचन्द्रजी (मे 
त्राज प्रथ्वी पर सो रहे हँ । जिनके पिता जनकजी हैँ जिनका प्रभाव जगत्‌ म क 
विख्यात है, जिनके समुर इन्द्र के मित्र रघुराज दशर्थजी है-- (मि 
रामचन्द्र पति सो बेदेही ® सोवति महि बिधि बामन कदी 
सिय रघुबीर कि कानन जोमू @ करम प्रधान सत्य कह लोम्‌ 
जिनके पति रामचन्द्रजी है, वही जानकीजी आज धरती पर सो रही है| 
विधाता किसके विपरीत नहीं होता भला, सीता श्रोर रामचन्द्रजी बन के योग्य ६ छण 
है १ लोग सच कहते हैँ किं कर्मं ( भाग्य ) ही प्रधान है | ` 


ककय नन्दिनि मन्दमति कठिन करिलपल कीन्ह । & ` 


जेहि रघुनन्दन जानकि सुख अवसर दुख दीन्ह९१ ® ` 
केकयराज की कन्या मन्दबुद्धि केकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की 1 जमन ¢ ` 
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त १८ 
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१. तकिया । २. इन्द्र 


प. ः । 2. 9. पवि क अ ५ " ति 4 ॥ भ 








¢ भयेड विषाद निषादं भारी ® राम सीय मदि र § 
२ वह्‌ सू्य-वंशरूपी वृक्त के लिए उल्टाडी हो गई । उप इुवुदधि ने सारे संसार र श ॥ 
% को दुखी कर दिया | राम, सीता को धरती पर सोते हुए देखकर गुह्‌ निषाद्‌ को ` 





५ बड़ा भारी दुख हुत 


¢ काहु न कोर छख दुख कर दाता & 





@ बोले लषन मधुर मृदु वानी & म्यान विराग भगति रस सानी @ 
निज कृत करम भोग सब भाता  § 





तमे उस समय लकम्‌ ज्ञान, वेराग्य रौर भक्तिके रस से सनी हृदं मींदी , 
ह शरीर कोमल वाणी बोले- हे भाई ! कोई किसी को छख या दुःख का देनेवाला क 


(ग नहीं दै । सन श्रपने ही क्रि हए कर्मो का फल भोगते दै 


& जोग नियोग भोग भल मंदा ® दित नदित मध्यम भ्रम फंदा & 
>» जनमु मरनु ज लगि जग जाल @ संपति विपति करम अरु कालू इ 
+ मिलना, बिष्ुडना, तच्छे ग्रोर इरे भोग, श्रु, भित्र त्रोर उद्‌ 
ॐ सभी भ्रम के फंदे हैँ जन्म-मरण, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म श्रौर काल- जहाँ तक 
& जगत्‌ के जंजाल ह-- 
¢ धरनि धाम धनु पुर पयिरू ® सरण नरक जह लगि भ्यवहारु 
® देखिद्य सुनि गुनि मन माहीं ® मोह मूल परमारथु नादी ® 
५ धरती, घर, घन, नगर, कुटुम्ब, स्वै, नरक आदि का जहँ तक व्यवहार @ 
कम है, जो देखे, सुने श्रौर मन मे विचारे जते है, सबका मूल मोह है । ये ® 
द परमाथ नहीं हैँ | [ कारक दीपक अरंकार | 


§ > सपने हो भिखारि चु रंकु नाकपति' होई । 
® “<~ जागें लाय न हानि कष तिमि प्रपंच जिय जोई ९२ 
जसे स्वप्न मे कोद राजा भिखारी हो जाय या कोई कंगाल स्व का सामी % 


९ ( इन्द्र ) हो जाय, तो जागने पर उसे भिखारी या इन्द्र होने की न कुल हानि 
> है न लाभ । वेसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिये! ` 


जि नयाः ण नारमत प त मनणामकनक्ः संनमन 















१. छल्हाडी । २. कगाल्न । ३. स्वग का स्वामी, इन्द्र | 








& अस बिचारि नहिं कीनि रोसू ® काहि बादि न देह दोस $ 
मोह निसा सब सोवनिहारा ® देखि सपन अनेक प्रकारा ९ 





एसा विचार करके कोध नहीं करना चाहिये त्रोर न किसी को व्यर्थं दोषही 9 


कै स्वप्न देख रहे हैँ 26 
एटि जग जामिनि जागहिं जोगी ® परमारथी प्रप॑च॒ वियोगी 
जानि तबहिं जीव जग जागा # जव सब विषय विलास विरागा ¢ 
इस जगतरूपी रात्रि मे योगी लोग जागते है, जो परमाथी च्रौर मायामय 
जगत्‌ से विरक्त हैँ । इस जगत्‌ म जीव को जागा हृ्रा तमी जानना चाहिये, जब ¦ 
सभी भोग-विललासो से उसको वेराग्य हो जाय । [ सम्भावना च्रलङ्कार | ¢ 
रोह विवेक मोह भरम भागा तव रघुनाथ चरन अनुरागा (ग 
सखा परम परमारथु एह ® मन कम वचन राम पद नेह 6 
जब विवेक उतपन्न हो श्रौर मोह से उसन्न हृता भ्रम चला जाय, तब @गे 
रामचन्द्र के चरणो मे प्रेम होता है । हे सखा ! मन, वचन शरोर क्म से राम- व 
® चन्द्रजी के चरणो मँ स्नेह होना ही बड़ा प्रमा्थहै। | मे 
राम ब्य परमारथ सुपा $ अविगत अलख अनादि अनूपा 
सकल विकार रहित गतभेदा % कटि नित नेति निरूपदहिं वेदा © 


©) नकन ४9) 





नन = 






पडने वाले, श्रादि-रदित च्रौर श्रनुपम हैँ । बे सभी विकारौ से त्रलग शरीर मेद 
से रहित ह । वेद सदा नेति ( इतना ही नहीं ) कहकर उनकी व्याख्या करते है । ॐ 

क करत चरित धरि मल॒ज तन सुनत मिहं जग जाल॥ 

% वही छपालु रामचन्द्रजी भक्त, प्थ्वी, बाह्मण, गो श्रोर देवताता के दित % ` 
शम कै लिए मनुष्य का शरीर धारण॒ करके लीलायें करते ह, जिनको घुने से जगत्‌. & ` 
¢ ॐ जेजाल जतिहै।  & 
® सखा समुमिः असि परिहरि मोह ® पिय खधुबीर चरन स देह ` 
ध केटत राम युन भा भिचा ®जाग्‌ जग ~ ५०.। सि ले 
त ` नी सस्य सहेव ` क 








देना चाहिये | सब लोग मोहरूषी रात म सो रहे हैँ ओर उसी मँ श्रनेक प्रकार £ । 


रामचन्द्रजी परमारथ-स्वरूप ब्रह्म है । वे जानने मँ न त्राने वाले, न दिखाई % 
































तोत धथ 


हे सखा ! एेसा समभकर, मोह को त्यागकर, सीताराम के चरणौ मप्र 

करो । इस तरह रामचन्द्र जी के युए कहते-कहते समेरा हो गया श्रौर जगत्‌ 
कल्याण देने वाले रामचन्द्र जी जाग उठे 
सकल सोच करि राम नहावा ® सुचि युजा 
ओरोर खुजान रामचन्द्रजी ने स्नान करिया; किर @ग 












सब शौच-कार्थं करके पवित्र 
बड़ का दुघ ्मैगाया ग्रोर छोटे भाई ( लच्मण ) सहित उस दूध से सिर पर 
जटार्पि बनाई | यह्‌ देखकर घ॒मन्त्र की ओरंखो म॑ जल भर श्राया | 
हदे दाह अति बदन मलीना ® कट कर जोरि वचन अति दीना 
नाथ कटे अस कोसलनाथा ® ले रथ जाहु राम कें साथा + 
उस समय सुमन्त्र के हृदय मे त्रत्यन्त जलन थी } मुंह उदास हो गया 
था ¦ वे हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से कटने लगे- हे नाथ ! समे कौशलनाथ 
(दशरथजी) ने देसी रज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर रामचन्द्रजी के साथ जाच्रो | 
बनु॒देखाह सुरसरि अन्दयाईं ® अनह फेरि बेगि दोउ भाई क 
लषनु राम सिय आनेहु फेरी ® संसय सकल संकोच निबेरी' ® 
वन दिखाकर, गङ्गाजी का स्नान कराकर दोनो भादयो को तुरन्त लोय लाना। 
सब संशय श्रोर संकोच दूर करके लदमण्‌, राम शरोर सीता को परा लाना। @ 


ङ्ख रप असकहेउ गोसाई जस कई करो वति सो। 
~“ करि षिनती पायन्द परेड दीन्ह बाल जिमि रोई॥९४ 


महाराज ने एेसा कहा था, च्रन प्रभु जसा कर्हे, वही करू । इस तरह 
विनती करके सुमन्त्र रामचन्द्रजी के चरणो म गिर पड त्रोर उन्होने बालक की 
तरह रो दिया 

तात कृपा करि कीनि सोई ® जाते अवध अनाथ न दोहं 
पत्रिहि राम उटइ प्रबोधा ® तात धरम मतु तुमह सव सोधा & 
 - शरोर बोले- हे तात ! श्राप करपाकर वही कीजिये, जिससे ग्रयोध्या अनाथ # 
न हो । रामचन्द्रजी ने मन्त्री को उठाकर धैय वंधाया श्रोर कहा किं हे तात ! 
्रापने तो धमं के सभी सिद्धातो को हान डाला है । 


ध १. दूध । २. दूर करे । 
2 > 
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$ सिवि दधीच हरिषंद नरेसा ® सहे धरम दित कोटि कलेसा 
®> रंतिदेव बलि भूप सुजाना ® धरमु धरे सहि संकट नाना 
९ शिवि, दधीचि शरोर हरिश्न्द्र ने घमं के लिए करोड़ कष्ट सहे ये | बुद्धि- 
9 मान्‌ रंतिदेव त्रीर राजा बलि भी तरह-तरह के कष्ट सहकर भी धर्म को पकडे 


क 


6) 5 ~) 





% रटे । 

®> धरमु न ॒दूसर सत्य समाना $ आगम निगम पुरान बाना 
म सोह धरम युलम करि पावा & तजं तिह पुर अपजयु चाषा 
वेद, शास्र श्र पुराणो म का गया है क सत्य के समान दूसरा घर्मं 
नहीं है | मेने उसी धर्म को सहज दही पा लिया है । उसको छोड़ने से तीनो 
लोको मे अपयश छा जायगा | 
संभावित' करट अपजस लाह ® मरन कोटि सम॒ दारुन दाहू 
तम्ह सन तात बहुत का कहडं ® दिए उतरु पिर पतक लह 
प्रतिष्ठित पुरूष को अपयश मिलना करोड़ों ल्यु के समान भीषण दाह्‌ 
है| हे तात ! म त्रापसे ज्यादा क्या करट १ उत्तरदेनेमभीतो पापका भागी 


९? पितु पद गहि कहि कौटि नति विनय कर क जोरि। 
<. चिता क्वनिहं बात के तात करि जनि मोरि॥९५॥ 
श्राप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ न्ता के साथ हाथ जोड़ 
कर विनती कीजियेगा कि हे पिताजी श्राप मेरी किसी बात की चिन्तान करं | ४५ 
तुमह पुनि पितु सम अति हित मोरे $ विनती करं तात कर जोर ® ५ 
सव बिधि सोड करतव्य तुम्हारे ® दख न पाव पितु सोच हमारं $ 
रप मी पिताके समान मेरे बड़े हितेषी दै । हे तात! मे हाथ जोड़कर ९ 
त्रपते विनती करता द्र कि आपका सब तरह से यही कन्तैव्य है, जिसमे पिताजी ` & । 
® हम लोगो के सोच मे दुःख न पयं । व 2 
& सुनि रघुनाथ सचिव संबाद्‌ ® भयेऽ सपरिजन विकल निषाद्‌ 
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क्क पुनि कषु लषन कटी कटु वानी ® प्रमु रजे बड अनुचित जानी क्क 
@ इस तरह रघुनाथजी गीर समन््र मन्त्री का समाद्‌ घनकर युं निषाद , 







स्कुचि शम निज श्रः द ५ 


5 रामचन्द्रजी ने संकोच म पडकर, अपनी सोगन्ध दि 
> कहा किं त्रप जाकर लच्मण॒ का संदेश न कह दीजियेगा समन्त ने फिर ¦ 
ॐ कासंदेशा सुनाया कि सीता वन के दुःखो को न सह्‌ सकेगी | 


















88 लोट आयं, तुमको जरर रामचन्द्र को वही $ 
तम ४ ) उपाय करना चाहिये । नहीं तो बिलकुल चिना सहारे कार्म वैसे ही न जीऊगा, ` 
¢ जसे बिना पानी के मद्यली 
रमे 


खः मकं ससरं सकल सुख जवहिं जहो मनु मान । 





सीता के मायके त्रोर सुराल मँ सब छख है | जब जहाँ जी चाहे, जब 
तक व्रिपत्ति दूर न हो सीता बीं सुख से रहे पमे 
विनती भूप कीन्ह जेहि भाती & आरति प्रीति न सो कहि जाती । 
पितु संदेखु सुनि छपानिभाना ® सियहिं दीन्डि सिख कोटि बिधाना कर 
राजा ने जिस तरह विनती की है, वह्‌ दीनता चौर प्रीति कही नहीं जा (मि 
सकती । कपा के भंडार रामचन्द्रजी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड ग 











सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू ® पिरह त सब कर मिटे 

सुनि परति बचन कहति वैदेही ® सुनहु प्रानपति परम॒ सनेही ९ 
देश्ये! जो ठम षर लोट जाश्रो, तो सास, सघुर, यर प्रियजन्‌ श्रोर # 
कुटुम्बी सबकी चिता मिट जाय । पति के वचन घुनकर जानकी कहती दै-दे छु 
मरारपति ! हे परम स्नेही ! एुनिये-- ` प. 


१. अन्त! 














 . 6 & ४८३ 
प्रमु करुनामय परम षिवेकी ® तनु तजि रहति शाह किमि छेकी' 
भा जाई कटं भानु बिदा ® कँ चन्द्रिका चंदु तजि जाई 


म) 

ध 

म 

¢ हे स्वामी ! त्राप तो परम विचारवान शरोर दयामय हैँ । ( ज्ञरा सोचिये तो 
् कि ) छाया शरीर को छोडकर अ्रलग केसे रुकी रह सकती है ९ सूर्यं की प्रमा 
मे 

¢ 

म) 

८ 

९मे 








सूये को लोडकर काँ जा सकती है ९ श्रौर चोँदनी चन्द्रमा को छोडकर करहोँ जा 
सकती है 0 [अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार | | 


पतिर ` प्रममय विनय युनाहं ® कहति सचिव सन गिरा सुहाई 


त॒म्द पितु ससुर सरिसि हितकारी ® उतर देर फिरि अनुचित भारी 

सीता पति को इस तरह प्रेम-भरी विनती घुनाकर फिर मन्त्र मन्त्री से 

& सुहाबनी वाणी कहने लगी--त्राप मेरे पिता ओर समुर के समान हित करने 
वाते है, आपको मँ बदलते म फिर उत्तर देती हू, यह्‌ बहत ही श्रनुचित है । 


ङ्कः आरात वस सनसुख भई [बेलगु न मानव तात । 


^~“ आरजसुत पदकमल किव गदि ' जहां लगि नात।९७ 


हे तात ! मँ ्रा्तं होकर ही श्रापके सम्मुख हई ह | त्रापद्ुरा न मानि 
8 येगा । आर्यपुत्र ( रामचन्द्र जी ) के चरण-कमर्लो के बिना जगत्‌ म जहाँ तक 
नते हैँ, बे सभी मेरे लिये व्यं हैं । 
 * पितुं बेभव बिलास मेँ डीठा ® चप मनि मुकुट मिलित पद पीट 
& खख निधान अस पितु गृह मरं ® पिय विहीन मन भाव न. भोरं 
(मे रने पिताजी के रे्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से 
द बड़े-बड़े राजान्नं के सुकुट मिलते है । रसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के 
 @ खख का मंडार है, पति के बिना मेरे मन मे भूलकर भी नहीं माता 1 
¢ समुर चक्क्वड* कोसलराञ ® भुवन चारिदस प्रगट प्रमाड ¢ 
© अगे दोह जेहि सुरपति लेहं $ अर सिंहासन आसन देहं ® 
. & ¢ मेरे समुर चक्रवती सम्राट्‌ है, जिनका प्रभाव चोद लोको भे प्रकट है] ‰ 
&: ` "इन्द्र भी ५ प्राकर जिनका स्वागत करता दै श्रौर ्रपने श्राधे सिंहासन प बैठने @ 





८०434४2 








39.38 






निल रघुपति पद प्रदम परागा $ मोहि कोउ सपनेह्‌ सुखद 7 ® 
ठेसे सष्ठ, तअरयोव्या का नित्रा, प्यारे कुटुम्बी जन त्रोर माता के समान 
6 साये, ये कोद भी रामचन्द्रजी के चरण-कमर्लो कौ रजके तिना सुभे खप्नमे @ 





* कोल किरात कुरंग विहंगा ® मोहि सव सुखद प्रानपति सङ्गा + @ 
प दु्मम रस्ते, जंगल की घरती, पहाड़, हाथी, सिह, श्रथाह्‌ तालाब श्रौर 
& नदियों, कोल, मील, हिरन त्रोर पक्ती, ये सब प्राणपति के साथ रहते हुए सुभे ,‰ 
सुख देने वाले हौगे | { अलुज्ञा भलङ्कार ] 











सास श्रोर सुर के पांव पकड्कर, मेरी रोर से विनती कीज्यिगा किंवे क्र 


@ मेरा कुं भी सोच न करे, मँ वन मे सभाव दही से सुखी द 


¢ प्राननाय प्रिय देवरं साथाछवीर धुरीन धरे धनु भाथा ¢ 
नहिं मग्‌ समु भ्रमु दुख मन मोरे & मोहि लगि सोच करिश् जनि मोरे © 
वीरो मे त्रम्रगएय तथा घनुष-बाण॒ ओर तरकस धारण किये मेरे पाणनाथ ध 
तरोर प्यारे देवर साथ है, इसलिए सुमे न रास्ते चलने मेँ थक्रावट है, न कुं म॒ € 
है, रीर न मन मँ दुःख दै । राप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करं ¢ 


एुनि सुमन्तु सिय सीतलि वानी ® भयेऽ विकल जनु एनि मनि हानी 








10 
भ 


नयन सुभः नहिं सुनह न काना ® कहि न सकटह कटु अति अक्लाना @ 

ह सुमन्त्र सीता की शीतल वाणी सुनकर विहूल हो गये । जसे मणि ¢ 
जने पर सोँपको श्रँखो सेन दिखाई देता है तौर न कानों से कुद उनाई देता 

¢ है । वे बहुत व्याकुल हो गये शरोर कुं कह नहीं सकते ] ¢ 
¢ राम प्रवोधु कीन्द बहु भाती ® तदपि होति नहिं सीतलि चाती @® 
& जतन अनेक साथ दितं कीन्हे & उचित उतर _रषुन्दन दीनदे & 
् १. इस प्रकार कै, एेसे ! २ श्रोरसे। ३. सांप। 0 
® कन चलन मो मे कमे मे ४ 








लि लल ष्लचललो 
७५०, | 


48649 ध ८ प 





रामचन्द्रजी ने उनको बहुत प्रकार से समभाया, तो भी उनकी छाती ठण्डी 


न हद । साथ चलने के लिए मन्त्री ने त्रनेको यत्न किये, पर रामचन्द्रजी उनकी 
सब बातो का यथोचित उत्तर देते गये। 


मेदि जाह नहिं राम रजाईै' ® कठिन करम गति कष्ठ न वसाईं 
राम लषन सिय पद सिरु नाई ® फिरेऽ बनिक जिमि मूर गेव 
रामचन्द्रजी की त्राज्ञा मेटी नहीं जा सकती | क्म की गति कठिन है 
उस पर किंसी का कुहं वश नहीं | राम, लदमण॒ ओर सीता के चरणो भँ सिर 
नवाकर सुमन्त्र इस तरह लौटे, जेते कोई व्यापारी त्रपना मूलधन ( पंजी ) 
गवाकर ले 


१- रथु हाकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि । 


| @ (9 

=“ देखि निषाद विषाद वस धुनहि सीस पठिताहि।९€। 
मन्त्र ने यय को हका । घोडे रामचन्द्रजी की शरोर देख-देखकर हिन- 
हिनाते है । यह्‌ देखकर निषाद लोग दुःखी हो सिर षीट-पीटकर पतात है| 
[ द्वितीय उल्लास अलंकार | 

जासु बियोग विकल पश एस & प्रजा मातु पितु निहद्हिं केसे 
बरबस राम स॒मत्॒ पठये ® सुरसरि तीर आपु तब आये 
जिसके वियोग म पश इस प्रकार व्याकुल हैँ, उसके वियोग मे परजा, माता 
त्रीर पिता कैसे जीते रहेगे १ रामचन्द्रजी ने घ॒मन्त्र को आग्रह करके वापिस 
भेजा } फिर त्राप गङ्काजी के तट पर श्राये | 

मांगी नाव न केवटु आना ® कह तुम्हार मरयु मे जाना 
चरन कमल रज कहूं सु कटर ® मानुष करनि मूरि' कष्ठ अदं 
रामचन्द्रजी ने केवर से नाव मगवाई, पर वह नाव नहीं लाया } वह्‌ कह्ने 
लगा-म ्रापका मर्म जानता ह । सब लोग कहते हैँ किं तुम्हारे चरण-कमलों 
की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जडी है 


छत सिला भह नारि सुहाई ® पाहन तें न काट कठिनां ¢ 


तरनि्ँ' सुनि धरनी" दोह जाई ® बाट परह मोरि नाव उडाहं 4 
उसके यूते ही पत्थर की शिला सुन्दर स्री हो गईं । काठ पत्थर से ज्यादा ५4 ह 






(1, 9९ (1 ` 
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(न्न) 







[1 नौ 
७ 3, ९० च ऊ. ऊ. 


र १. आज्ञा। २. जड़ी। ३ःनव। ४. स््री। 


















१५५ 


^> नाव उड जायगी, तो मेरी ( जीविका की ) राह पड़ ( बन्द हो ) जायगी । 





® जौँ प्रमु पार अवसि माहं पद पदुम परसारन्‌ कहू ~ 
छः मतो इस नाव दही से त्रपने सारे परिवार का पालन करता द्रु त्रौर कों ‰ 
प दूसरा धंधा नहीं जानता । हे प्रस ! जो राप जरूर 4 पार जाना चाहते है, तो 

ध ५ मुभे पहते पन नतररयु-कमलस्‌ घो सेने की राज्ञा द| [ज ये | [ दिः पोयो {ह न 
~ अलङ्कार | "क 
& दंद्‌-पद कमल धोह चटाई नाव न नाथ उतराई चहं । ¢ 









, मे ्रापसे कुं उतराईं नहीं चाहता । हे राम ! सुभे आपकी दुहाई 5 र कम) 
क्ष की सोगन्ध है, मे सब सच्ची कहता द्र, समे लचमण भले ही तीर मारे, पर म 

मे जब तक पैर न धो लूंगा, तब तक (तुलसीदास कहते हु) हे नाथ ! हे दयालु! ¦ कग 

क्ष म पार नहीं उतारूंगा | त 


क ह | जाय । जल्दी पानी लाकर पांव धो श्रीर हमको पार उतार दे | देरी ङ्क 
© 
धः १ धंधा] 





स 









जिनका नाम एक दही बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार ध 
उतर जाते है, ओर जिन्हौँने ( वामनावतार म ) जगत्‌ को तीन पगसे भी छोटा @ 
कर दिया था, वे ही दयालु रामचन्द्रजी केवट का निहोरा कर रहे हैँ | ध 
[ विरोधाभास अलङ्कार ] ` एष 
€ पद नख निरखि देवसरि हरषी ® सुनि प्रमु बचन मोह .मति करषी ॐ 
फेवट राम रजायश्ु पावा ® पानि केठता भरि लेह आवा 
` (गे रामचन्द्रजी के चरणो के नखा को देखकर गङ्गाजी हर्षित हद । किन्तु 
[ ¢ पटते उनके वचनो को सुनकर उनकी बुद्धि सोह की ओर खिच गई थी | केवट 
| कग रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर कठोते मे भरकर जल ले त्राया। ` 
¢ अति आनन्द उमगि अनुरागा ® चरन सरोज पखारन लागा & 
। @ वरषि सुमन सुर सकल सिहादीं ® एटि सम पुन्य पुञ्च कोड नादीं ® 
।% बड़ श्रानन्द्‌ से प्रेम की उमंग मे त्राकर वह्‌ चरण-कमल धोने लगा। सब # 
` ॐ देवता फूल बरसराकर उसकी प्रशंसा करने लगे कि इसके बराबर पुण्य की राशि इ ` 
कोई नहीं है क 
ङ्क पद पारि जलु पान करि आपु सहित पिर । 


1 ०; 

% “~~ पितर पार कर प्रयुहि पुनि मुदित गये ले पा२१०१ 
@ . चरणो को धोकर श्रीर्‌ अपने कुटुम्न-सहित उस चरणोदक को पीकर पहते + 
 @ अपने पितरौ को भवसागर के पार कर, फिर त्रानन्द्‌-पू्ैक रामचन्द्रजी को पाले ऋ ` 
<स गया | [ अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार | १ 


 & उतरि ठाद भए सुरसरि रेता' ® सीय रामु गह लषन समेता $. 
९ केवट उतरि दंडवत कीन्हा ® प्रभुहि सुच एहि नहिंकष दीन्हा ® 
-#& गुह शरोर लद्मण-सहित सीता च्रोर रामचन्द्रजी नाव से उतरकर गङ्खाजी ह ८ 
ध 9 ८ ् की रेत ( बालू ) मे खड़े हो गये । केवट ने उतरकर दण्डवत की | रामचन्द्रजी । # ः 














































क पति के हृदय की बात जानने वाली जानकी ने त्रपनी मशि जडी हुई & 
म रगूठी प्रसन्न-चित्त से उतारी । कृपालु रामचन्द्रजी ने केवर से कहा-- नाव की € 
% उतराई लो ! केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये । ¢ 








र ( केवट ने कहा-- ) हे नाथ ! आज मने क्या नहीं पाया १ मेरे दोष, 
म दुःख श्र दण्दिता की आग बुमा गहं । मने बहुत समय तक मज्ञवूरी की, | 

` क्र विघाता ने आज मली माति भरपूर मजदृरी सुमे दे दी 6 
 @ अव कडु नाथ न वादि मोरं ® दीनदयाल अनुग्रह तोर € 
¢ फिरती बार मोहि जोड़ देवा कसो प्रसादुमें सिर धरि लेवा $ 
कमे हे नाथ ! हे दीनदयाल } आपकी कृपा से त्रन खमे कुं नहीं चाहिये । § 
¢ लोटती बार त्रप समे जो कु दग, कह प्रसाद मे मये चढाकरलते लतँंग। 
ङि) त कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कष केवर सेद्‌ । ९ 


^~“ बिदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वर्‌ देह १०२. 
प्रमु राम, लदमण ओर सीता ने बहूत आ्राग्रह किया, पर केवट ने कुं व 











^ 
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व „0 
1 ह $ 
(>-4 न 








‡: ' तव मजनु करि रघुकुल नाथा ® पूजि पारथिव नायर माथा 
९ सिय सुरसरि कटेउ कर जोरी % मातु मनोरथ _ पुरउनि मोरी & 
प तब स्नान करके रामचन्द्रजी ने पार्थिव (मिद्ध की बनाई हुई शिव-मूर्चि) ९ 
% की पूजा की शरोर उसे प्रणाम किया | सीता ने हाथ जोड़कर ग्गाजी से कहा-- 
म हे माता ! मेरा मनोरथ पूणे करना । 

४ परति देवर संग कुसल बटोरी ® आइ करौं जेहि प्रजा 


सुनि सिय विनय प्रम रस सानी ® मह तव बिमल बारि बर बानी 
जिससे मेँ पति श्रौर देवर के साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी ४; पूजा 








प 


खर 








ग्रति श्रानंद उमगि अनुरागा, ` 
चरन सरोज पखारन लागा ॥ 


क ॐ ४ 


© {ॐ पूजिहि सव मनकामना सुजयुरहिहिजग चा३।१०२ © 


 & सीता पसन हई । तब भयु (रुनाघजी) ने यद से कहा--म जनन बर जननो । 


© नाथ साथ रहि पयु देखाई & करि दिनि चारि चरन सेवका % 


क्क. 
1 ग रः ध नः 
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घ कर । सीता की प्रेमरस-मरी च विनती सुनकर गङ्गाजी के निर्मल जल म.से ;  . 
मे श्रे वाणी दुदं-- ल ` 
सुन रघुबीर प्रिया वबेदेही ® तव प्रभाउ जग विदित न केरी 

ॐ लोकप रोहि बिलोकत तोर % तोहि सेबहिं सब सिधि कर जोर ® 


नहीं मालूम है १ तम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हँ | सब सिद्धियाँ “~ एर ॥ । 
हाथ जोड़ हए ठम्हारी सेवा करती हँ । ई 
तम्ह जो हमि बड़ बिनय सुनाई ® कृपा कीन्दि मोहि दीन्दि बडाई # ` 
तदपि देवि भ देबि असीम ® सफल होन हित निज बागीसा' ® ` 

तमने जो मुफको बड़ी विनती घुनाई, यह मुभ पर कृपाकी श्रौर ममे 8 ` 
बड़ाई दीहै। तोभीहे देवि! मं त्रपनी वाशी को सफल करने के लिए तमको कमे ` 
्शीवीद दुं गी । 


› प्राननाथ देवर सहित कसल कोसला आः । 








(र. 





र तुम त्रपने प्राणनाथ श्रोर देवर-सहित कुशलपूर्ैक च्रयोध्या लौयेगी | तुम्हारी 
मन की सारी कामन्द सिद्ध हौगी श्रौर जगत्‌-भर मे तुम्हारा यश ला जायगा | 


गृग॒ कचन सुन मर््ल मूला & मुदितं साय सुरसरि अनुकूला ¢ 


तव प्रभु गुहदहिं कटेड धर जाद ® सुनत सूख मुखु भा उर दाह 
९ ` मंगल के मूल गङ्खाजी के वचन सुनकर श्रौर देवनदी को अनुकूल जानकर 


यह्‌ सुनते ही गुह का संह सूख गया ओ्रोर हृदय म दाह उत्पन्न हो गया | ह 
दीन बचन गुह कह कर जोरी ® विनय सुनहु खघुङकलमनि मोरी & ` 


गुह हाथ जोडकर दीन वचन कहने लगा-हे रघुवंश के मशि! मे 


% प्रार्थना एुनिये । हे नाथ ! भँ त्रापके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार -दिन % 
|: ¢ (इदः) चरणे कीसेवाकरके. ` ~ 





१. बाणी। २ 


अयोभ्या ८ च ८ 





















4 हे रामचन्द्रजी ! त्राप जिस वन में 1 रगे, वहाँ च्नापके लिए पत्ते 
© सुन्द्र कुटी बना दू"गा । त सुभे त्राप जे्ी आज्ञा दंगे, मे श्रापकी सौगन्ध 
रः खाकर कहता ह, वसा ही करूंगा 


पुनि य॒ म्याति बोलि सब लीन्टे ® करि परितोषु बिद! क 
४ _ उसके स्वाभाविक्‌ प्रम को देखकर रामचन्द्रजी ने उसको साथ ले लिया | 
ॐ इससे गुह के हृदय मँ बड़ा श्रानन्द हप्र | किर गुह ने श्रपनी जाति के सब , 6 
क लोगो को बुला लिया न्नर उनको सन्तुष्ट करके विदा करिया _ 

ङ्ख तवगनपति सिव युमिरि प्रयु नाई सुरसरिहि माथ। 
~~“ मखा अनुज सिय सहित बन गवतु कीन्ह रघुनाथ ॥ $ 

तब गणेशजी शरोर शिवजी को सुभिरकर शरोर गङ्खाजी को प्रणाम करके 
प्रभु रामचन्द्रजी त्रपने सखा ( गुह ), खोटे भाई ( लच्मण॒ ) शरोर सीता-सहित ` 
वन को चले प 
तेहि दिन भयउ बिरप तर बास ® लषन सखां सब कीन्ह पुपासू' £ 
प्रात प्रातङृत करि रघुराई ® तीरथराज दीख प्रु जाई & 

उस दिन पेड के नीचे निवास हृता । लच्मण॒ श्रार सखा गुह ने सब ॥ 


सुव्यवस्था की ] सवेरे प्रातः-द्रत्य करके प्रभु ने जाकर तीर्थो के राजा ( प्रयाग ) ˆ व 
के दशन किये | 
सचिव 


चिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी ® माधव सरिस मीतु हितकारी 6 
चारि पदारथ भरा भडारू ® पुन्य परदेस देस अति चारू ९ 
तीर्थराज का मन्त्री सत्यहै, श्रद्धा प्यारी खी है, वेणीमाधवजी सरीखे ¢ 
हितकारी मित्र है, चार पदार्थो (धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष) से भंडार भरा है। ९ 
पुणएयमय प्रांत ही जिसका न्दर देश (रञ्य ) है । 
अगम गहु गाद्‌ सहावा ® सपने नह प्रतिपच्छिन्द' पावा 4 
सकल तीरथ ब्र बीरा ® कलुष अनीक दलन रनधीरा 6 
१. सुभीता, सुव्यवसथा । र२.शत्रु। 
ल लिलि लन न ल च  6>6 
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८ €) (६ = ५2 ` 


पनकाकोनीनककम कमन त 
धा ति च 


8 


चवितगेसगेिल चतेति लिने लि गेम 





. प्रयागके ही त्रगम, खन्दर श्रोर मज्ञवूत गद्‌ ( किला ) है, जिसकं 
स्वप्न मे भी शत्रु नहीं पा सके । सम्पूणं तीथं ही जिसके श्रेष्ठ वीर सेनिक है 
पाप की फौज को कुचल डालने वले शरोर बड़ रणधीरहै। 
संगयु सिंहान खठि सोहा & च्च अखयवबटु मुनि मन॒ मोहा 
चर्वेर जमन अरु गंग तरंगा ® देखि दहि दख दारिद भंगा 

गङ्गा-यमुना शरोर सरस्वती का संगम ही जिसका सुन्दर सिंहासन है, नियो 
के मन को मोहित करने बाला श्रक्षयवट ही जिसका छत्र है, गङ्गा-यमुना की 
लहरे ही र्चैवर है, जिनको देखकर दुःख त्रोर दरिद्रता नष्ट हो जाती है 


कः सेवि य॒कृती साघु सुचि पावहि सव मन काम । 
ॐ“ बंदी बद पान गन्‌ कहि विमल गुनयाम ॥१०५॥ 


पुण्यात्मा, पवित्र साघु उसकी सेवा करते हँ ओर मनोकामना सफल करते 
| वेद्‌ श्रोर पुराणो के समूह ही बन्दीगण॒ है, जो उसके शुद्ध गुणगण का 
गान करते हैँ | [ सचिव सस्य से यहां तक साङ्गरूपक अलङ्कार | 
कहि सकट प्रयाग प्रभाञ & कलुष' पंज कंजर मरगराञ 
रस॒ तीरथपति देखि सुहावा ® सुखसागर रघुबर युखु पावा 
प्रयागराज की महिमा कौन कट्‌ सकता है जो पाप के समूहरूपषी हाथी 
के लिए सिह-रूप है । एेसे खहावने तीथराज का दर्शन कर सुख के समुद्र 
रामचन्द्रजी ने मुख पाया 
कंहि सिय लषनहि सखदि युनाईं ® श्रीमुख तीरथराज बडाई 
करि प्रनायु व्खत बन बवागा # कहत बहातम अत अनुराग 
 रामचन्द्रजी अपने श्रीमुख से सीता, लद्मण॒ श्रोर सखा को तीर्थराज की 
महिमा सुनाकर त्रौर प्रणाम करके, बन श्रोर बगीचौं को देखते हये ओौर बड़ प्रेम 
से माहात्म्य कहते हये 
एटि बिधि आह बिलोकी बेनी & सुमिरत सकल सुमंगल दनी 
मुदित नहाह कीन्हि सिव सेवा ® पूजि जथाबिधि तीरथ देवा 
` इस प्रकार आकर उन्होनि धिवेणी का दरशन किया, जो स्मरण करने ही 
से सब सुन्दर मंगलो को देने वाली है । फिर प्रसन्नतपूर्वैक स्नान करके उन्होने 
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¢ शिवजी 


(मे किया | प 
¢ तव प्रमु भरद्वाज पिं आए ® करत 


मुनि मन मोद न कटु कटि जाई ® तह्य 


तब प्रभु (राम ) मरद्राजजी के 



















९८ & मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीवाद दिया । उनके हदय म॑ यह जानकर विशेष & 
। आनन्द हूप्रा किं विधाता ने मानो हमारे सारे पुण्यो का फल त्रंखौं के सामने ® 


धभ 





गहु 


= कुसल प्रल करि आसन दीन्दे ® पूजि प्रम परिपुरन कीन्हे ® 
69 कद मूल फल अङ्कुर नीके ® दिये आनि मुनि मनहँ अमी के # 
र ङुशल-प्रशन पू्कर खनिराज ने उनको आसन दिये ग्रौर उनका पूजन व 
र करके उन्हं प्रेम से पूणे किया, तथा त्च्छे-्च्छे त्रमृत के समान कन्द-मूल, ,* 
ॐ फल तओरर बद्िया अंकुर लाकर दिये ] र 
© सीय लषन जन सहित सुहाए ® अति रुचि राम मूल फल खाए ® 
‰ भए बिगतसम राम सुखारे ® भरद्राज मृदु वचन चारे & 














सीता, लकमण शरोर गुह-सदित रामचन्द्रजी ने घ॒न्दर मूल, फल बड़ी @ 


¢ शचि से खाये । जन थकावट दूर होने से रामचन्द्रजी सुखी हो गये, तब भरट्राज- ¢ 
» जी कोमल वचनो से बोले-- न रमे 
ग आजु सुफल तयुं तीरथ व्याग्‌ ® आजु सुफल जपु जोग बिराम्‌ 
सफल सकल सुभ साधन साजू ® राम तुम्दहिं अवलोकत आजू & 
फे “. स राम , त्राज त्रापका दशन करते ही मेरा तप, तीर्थ-सेवन न्नौर त्याग ` 1 
दरः सफल दहो गया। त्राज मेरा जप, योग च्रौर वैराग्य भी सफल हो गया | § 
0 ्राज मेरे सम्पू शुम साधनो का सखुदाय भी सफल हो गया | [ कती हल्य. गे 


छ योगिता अलंकार | 1, 
















>69 









सथं ¢ | ॥ 


| 


0 






सितगलं 
¢ {८ 682 1 { ~) |! (- 89 ४६३ 
4 


(मे 
१ लाम अवधि सुख अवधि न दूजी ® कुहरं दरस आस सब पूजी 
अव करि कृपा देहु वर एह $ निज पद सरसिज सहज सनेह्‌ 
¢ 





य) 
लाम की सीमा ज्रीर सुख की सीमा दूसरी नहीं है । आपके दशनो से सब 
€> तआशर्पे पूण हो गई । रब कृपा कर श्रपने चरण॒-कमलंं मँ मेरा स्वाभाविक स्नेह 
 & होने का सुभे वरदान दीजिये | [ प्ैसतान्हुति अलङ्कार ] 
7 ~ करम वचन मन छोड छल जव लगि जुन तुम्हार । 


3 >; ् 
(८ 6 © 


१ =<“ तब लगि सुख सपनेह नहीं किए कोरि उपचार ॥१०७ 
के 





86 कर्म, मन चरर वचन से हल को छोड़कर जबतक मनुष्य त्रापका दास नही 1 
॥ हो जाता, तब तक करोड़ उपाय करने से भी, वह्‌ स्वप्न मे भी, सुख नहीं पाता । कगे 


¢ 
मे 
५६ 
रमे 
& 
मे 
ध 
रमे 
¢ 
¢ 
नि मुनि वचन राम सकुचने ® भाव भगति . आनंद अघने £ 
¢ 
शमे 
& 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
सगे 
९ 
समे 


मुनि के वचन नकर राम सरुचा गये | उनकी भाव, भक्ति श्रौर आनन्द 
क से तृप्त हो गये । तब रामचन्द्रजी ने भरद्वाज मुनि का सुयश करोड़ तरह से 
कहकर सब को नाया । 


सो बड सो सब गुन गन गेह ® जेहि युनीस तुह आदर देह 





सुनि रघुबीर परसपर नवीं & बचन अगोचर युखु अनुभवदीं ® 


ड 


मे 

तब रघुबर मुनि घुजस सुद्ावा ® कोटि भति कहि सबहि स॒नावा ® 

( हे सुनिराज ! जिसको त्राप च्राद्र दं, वही बड़ा ओर वही सबगु्णो का कर ` 
कगे धर है । इस तरह रामचन्द्रजी ओर खनि ( भद्वाजजी ) दोनों परस्पर ॒विनम्र हो गे 

¢ रहे दै तरोररेसे खख का श्रनुभव करते हैँ जिसका वशेन नहीं हो सकता 

` €मे [ अन्योन्य अलङ्कार ] ` 1 ©) 

& एद सुधि पाई प्रयाग निवासी ® बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी 

९» मरदमाज आश्रम स्व आए ® दखन दसरथ सखन पुहाप 

९ उनके ्राने की खबर पाकर प्रयाग-निवासी बह्यचारी, तपसी, खनि, सिद्ध ध 
प्रोर उदासी सब दशरथ जी के सुन्दर पुत्र को देखने के लिये भरट्राजजी के @गे 

५ छ त्राश्रम पर श्राये। ६ 
४ 





८ रामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम करिया । नेः नेत्रोकाल ध म्‌ पाकर सब ्रानंदित्‌ क्र 
क कसते हुए वे लोट गये। ४ 


् रामचन्द्रजी ने रात को वहीं विश्राम किया त्रौर' ॥ सरे सीता, लच्म॒ क 
(9 ओर गुद-सदित भ्रयागराज का स्नान कर शरोर भरद्वाज खनि को सिर नवाकर वे @ 


ॐ प्रसन्नतापूवेक चले | 


9 राम सप्रेम कदे सुनि पादीं & नाथ किशर हम दि मग जाह 9 ९ 
०९ मुनि मन विहसि राम सन कहदीं @ सुगम सकल मग वुम्ह कट्‌ अही 8 
शमे रामचन्द्रजी ने बडे प्रेम से मुनि से कहा- हे नाथ | । 

मागं से जार्यै १ मुनि मन मेर्है्कर रामचन्द्रजी से कहते हँ कि 


रमे सभी मागं सुगम हँ 


$ साथ लागि सुनि सिष्य बोलाये % सुनि मन मुदित पचासक आये 
„' सबन्हि राम पर प्रेम अपारा ® सकल कटि मगु दीख हमारा 
% उनके साथ के लिए सुनि ने शिर््यो को बुलाया । सुनते ही प्रसन्न-मन से %# 
कोई पचास शिष्य आ गये ] सभी का रामजी पर त्रपार प्रेम है। सभी कहते है ^ 


¢ कि रास्तातो हमारा देखा हृप्रा है 


क सुनि बटु वारि सङ्ग तव दीन्दे ® जिन्द बहु जनम सुकृत सब कान्दे 
9 करि प्रनामु रिषि आयसु पाईं & प्रमुदित हद चले रघुराई ® 
तब खनि ने चार ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होनि बहुत जन्म & 
तक सब पुणएय किये थे | रामचन्द्रजी ऋषि को प्रणाम कर, उनकी आज्ञा पाकर 
हृदय मं त्रानंदित होकर चलते । 
राम निकट जब निकसहिं जाई ® देखि दरसु नारि नर भाई 
होहि सनाथ जनम फलु पाई ® रहि दखित मनु संग पठाई ९ 
जव रामचन्द्रजी किसी गव के पास होकर निकलते है, तब स्त्री-पुरुष दौड- %, 
कर उनका दशन करते हँ | जन्म का फल पाकर वे छरतारथं होते हैँ ग्रौर मन को 
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उन्हीं के साथ भेजकर, दुःखी होकर लौट जाते है । 
ङ्ख; विरा किए बटु विनय करि फि्‌ पाइ मन काम । 
+=“ उतरि नहाए जयन जल जो रीर सम स्याम ।१०९। 
फिर रामचन्द्रजी ने विनती करके ब्रह्मचार्य को विदा किया बे भी 
मनचाही वस्तु ( मक्ति ) पाकर लट । रामचन्द्रजी ने यसुना के पार उतरकर 
स्नान किया, जिसका जल उनके शरीर के समान श्याम रग का था। 
पुनत तीरबासी नरनारी $ धाए निज निज काज बिप्तारी 
लषन राम सिय सुन्दरता ® देखि करहि निज भाग्य बडाई 
यमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्रीपुरुष उनका आना स॒नकर सब अपना 
श्रपना काम भूलकर दौड श्रोर लच्मण्‌, राम श्रोर सीता की सुन्दरता देखकर 
प्रपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। 
अति लालसा बसहिं मन माहीं ® नारं गां ब्ूमत सङवाहीं 


जे तिन्ह महँ वयनिरिथे सयाने ® तिन्ह करि जुग॒ति राम पहिचाने 
सबके मन मे बहुत-सी लालस मरी है, तो भी वे नाम च्रोर गाँव पूर्ने मेँ 


9, 





[ति 


संकोच करते हँ । उन लोगो मे जो ्रवस्था मे बड़ त्रोर चतुर थे, उन्न युक्ति 
करके रामचन्द्रजी को पहुचाना | 
सकल कथा तिन्ह सबहिं सुनाई ® वनदहिं चलते पितु आयस पाईं 
सुनि सबिसाद सकल पलितादीं $ रानी र्यं कीन्ह भल नाहीं 
 उन्हौने सब कथा सब लोगो को कह सुनाई किं पिता की त्राज्ञा पाकर ये 
वन को चले है । यह्‌ सुनकर सब लोग दुःख से पहता रहे हैँ कि रानी च्रोर राजा 
ने त्रच्छा नहीं किया | 


(1 


चेपक 
तेहि त्रवसर एक ताप्ु श्रावा ® तेज पंज लघु बयस घ॒हावा ` 
कबि ग्रलखित गति वेषु बिरागी ® मन कम बचन राम अनुरागी 


8 प्रायः सभी उपल्लब्ध प्रतियों मे तापस क श्राने कौ यह कथा मिल्लती है; पर इससे कथा के प्रवाह 
छ्मौर प्रभाव दोनों को बाधा पहवती है। यद्यपि इसकी चौपादयँं तुलसीदासजी कौ ही रची हृदे जान पडती 
ह, पर मै इसे ेपक मानता हं । यह नहीं खम पढ़ता कि तुलसीदासजी ने इशे यह किस श्रभिप्राय से 
प्रविष्ट किया। वे स्वयं भी इसे 'कवि-श्रलखितः कहते हँ । इस प्रसंग केले लेने से ्रयोध्या-कार्ड भर में 
` जो २९ दोहे के बाद एक छंद पड़ता है, वह क्रम भी बिगड़ जाता है । यहाँ २६ दोहे के बाद हंद पडता है । 


"ऊकाल ककव 
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७८ 








£ उसी अवसर मे बहो एक तपस्वी आया, जो बड़ 


चः था। उसकी गति कति नहीं जानते । बह वैरागी का वेप धारण किये हुए, सन, कमं श्मौर वचन से %# 
९ रामचन्द्रजीकाप्रेमीथा 4 





इव ~ अपने इषदेव रामचन्द्रजी को पहचानक्रर उसका शरीर पुलक्रित हो गया श्रौर नेन्न मे जल भर १ 
ॐ“ आया । बह दंड के समान मीन पर गिर पड़! 1 उसकी दशा कहते नदीं बनती र 
राम सप्रेम पुलकिं उर लावा & परम रंक जनु पारस पावा 

मनर्हँ प्रे परमारथ दोऊ ® मिलत धरे तन कह सब कोऊ क 

रमचन्द्रजी ने पुल्तक्रिन होकर उतर तपस्व को हृदय से लगाया 1 बहु एेसा प्रसन्न हृत्राः & 
जेसे कोद महादरिद्री मतुष्य पारस पागयादहो। सत्र लोग कहने लगे किं मानो प्रेम श्रौर परमार्थं गे 
दोनो श्चरीर धारण कर मिल रहे हँ ॥ 

बहुरि लषन पायन्ह सोई लागा ® लीन्ह्‌ उठाई उमगि च्रञुरागा 

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा ® जननि जानि सिुदी 





ीन्दि ्रस्ीसा 
6 फिर बह लदमण क चरणे मे लगा । उर्ोनि स्नेह से उमँगकर उसको उठा लिया । फिर (म , 
ड उसने सीता के चरणो की धूल च्रपने सिर पर चदृाई। सीता माता ने भो उसको पुत्र जानकर 
रूः आशीर्वाद दिया) त खि 
कमे कीन्ह निषाद दंडवत तेही & मिलेर मुदित लखि राम सनेही 
पिच्रत नयन पुट रूप पियूखा ® सुदित सुच्रसतु पाइ जिमि भूखा ू 
रमे) फिर गुह निषाद ने उसको दरडवत्‌ की 1 वह उसको रामचन्द्रजी का स्नेदी जानकर प्रसन्न (म्‌ 
# होता हुश्रा मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोने से रामचन्द्रजी के रूप-हूपी ्रगृत को षीते-पीते तव 


~ देखा आनन्दित हु्ा, जेते को भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर प्रसन्न होता ह । 








ते पितु मातु कदु सखि कंपे ® जिन्ह पटए्‌ वन बालक ठेसे ^ 
राम लषन सिय रुप निहारी ® होहि सनेह विकल नर नारी § 

खियां त्रापस मं कह रही हैँ हे सखी ! भला, वे माता-पिता कैसे है, (मे 
जिन्दोने एसे बालको को बन म मेजा] राम, लद्मण॒ ग्रौर सीताकेरूपको च 
देखकर सब स्री-पुरष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैँ (मे 


ङि त रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखाववु दीन्द। £ 
“ राम रजय घस धरि भवन गवन तेइ कीन्ह ॥११० # 
तब रामचनद्रजी ने अपने सखा रुह्‌ को अनेको तरह से समाया । व्ह (गे 
रामचन्द्रजी की त्राज्ञा को सिर चदाकर श्रपने घर को लौट गया . 


सम कसम समो जसग समसमो सममे 
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"रमे तमे 6 





विमेव मेष शिवलोके चकति लमेत | 
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पुनि सिय राम लषन कर जोरी ® जमुनहिं कीन्ह ॒प्रनायु बहोरी $ 
चले ससीय म॒दित दोऽ भाई & रबितनजा कड करत बडाई 
फिर सीता, राम रौर लदमण्‌ ने हाथ जोड़कर थञनाजी को फिर प्रणाम 


किया } सीता समेत दोनो माई सूयं की कन्या ( यमुना ) की बड़ाई करते हुए 


भे 
तमे 
& | 
एमे ए 
 प्रसन्नता-पूवेक श्रगे चज्ले। & 

तमे 


ध 
 & 
५ 
% 


च. 


| पथिक अनेक मिलहि मय जाता ® किं सप्रेम देखि दोउ भ्राता 
@ राज लखन सव अंग तुम्हारं ® देखि सोच अति हदय हमारे 
प रास्ते म जाते हुए बहुत-से यात्री मिलते है । वे दोनो भादर्यो को देखकर छ 
(म प्रेम-पूर्वक कते हैँ कि तुम्हारे सब गरंग म राज-चिह्न देखकर हमारे हृदय मँ + 
¢ बडा सोच होता है 
(ग मारग॒ चलहु पयादेहिं पां & ज्योतिषु भट हमारे भाषे 
¢ अगम्‌ पु गिरि कानन भारी ® तेहि महं साथ नारि सुङ्कमारी 9 
एमे तुम लोग पेदल ही रास्ता चल रह हो, इसलिये हमारी समम मं ञ्योतिष- 
शाख मूढा है । भारी जंगल है, ग्रोर बड़े-बड़े पहाड़ का दुरम राश्ता है । तिस 
पर त्हारे साथ सुकुमारी छी है | [ गम्योरे्ञा जर विषम अलङ्कार | | ६ 
करि केहरि बन जाई न जोह ® हम संग चलदहिं जो आयसु दोहं 
जाव ज्यं लगि तहँ पहा ® किर बहोरि वग्हहिं सिरु नाई ` 
हाथी श्रौर सिह से भरा यह्‌ जंगल देखा तक नहीं जाता । यदि त्राज्ञा 
हो, तो हम साथ चलें । राप जहाँ तक जार्यगे, वहां तक पर्हुचाकर, किरि हम 
प्रणाम करके लोट स्रवे | ^ 
==) एहि बिधि पहि प्रेम बक पुलक गात जतु नन । & 
<<“ कृपािध फेरि तिन्दहिं कहि विनीत मृुबेन ॥१११ ® 
वे यात्री इस तरह प्रेम-वश पुलकित शरीर हो ओर श्रंखौ म जलमरे हए % 
पूते है कृपासागर रामचन्द्र जी उन सबको कोमल विनययुक्तं वचन कह- ^ 
कहकर लोटा देते ह । ध. 
४ जे पुर गोव बसहिं मग माहीं $ तिन्दहिं नाग पुर नगर पिदादीं क 
 &@ केहि सुकृती केहि घरी बसाए ® धन्य ॒पुन्यमय परम पुहाए कछ 
इ रास्तेमेजो पुरवे श्रौर गँव वसे ह, नार्गो के नगर श्रौर देवतां के ह 


€ न ॥ 
[क | (] 
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ठः नगर उनको सिहाते ( ईष्यी करते) है प्रौ क क हं 
मे किंस शुभ घड़ी मं उनको बसाया था, जो आजः 
{परम सदानन द द ट लि जही # £ 


से जहाँ -जहाँ रामचन्द्रजी के चरण्‌ चलते जाते है, उनके समान इन्द्र की ए ¢ ` ® 
& श्रमरावती भी नहीं । रास्ते के पास के बसने वाले बड़े पुए्यव ४ 






जे सर सरित राम अवगादहिं' 8 रिं 
म जो घनश्याम राम को लच्मण, सीता-समेत आंख भरकर देखते हैँ । राम- ,‰ 
क चन्द्र जिन तालाब ओर नदिर्यो मे स्नान कर लेते है, उनकी बड़ाई देवसरोवर 
> श्रीर देवनदिर्याँ भी करती है । र 
जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई ® करि कलपतर तायु वडा क 
©» परसि राम पद पदुम परागा ® मानति भूमि भूरि जिन भागा @ 
र भसु रामचन्द्रजी जिस वृक्त के नीचे जा बैठते हँ, उसकी बड़ाई क्पवृक्न ` ® 
भी करते हे | रामचन्द्रजी के चरण्‌-कमलो की धूल को कर प्रथ्वी एमे 
ह छ भाग्य मानती है। 


& ^= वोह करहि घन बिबुधगन व्रषषिं सुमन सि 


























9 “=° देखत गिरि बन विहंग मृग रायु चलते मग जाहि । ११२। ® 

& रासते म बादल ( रामचन्द्रजी के ऊपर ) वाया करते हैँ ओरौर देवता फूल & 
बरसाते श्रोर सिहाते हैँ । पहाड, जंगल श्रौर पशु-पर्षियो को देखते हुए रामचन्द्रजी 
रास्ते म चलते जा रहे है । [ समाधि अलंकार | 








नि सव बाल वृद्ध नर नारी ® चलद तुरत गृह काज बिसारी 
सीता ओर लच्मण-समेत रामचन्द्रजी किसी गोव के पास जा निकलते 4. 
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तब उनका श्राना सुनते ही बालक त्रौ बटे, स्री ओर पुरुष सब च्रपने घर 4 % 
१. इन्द्रपुरी । २. स्नान करते है । | 1 
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ग्रीर काम-काज को भूलकर तुरन्त दशन के लिए चल देते है । 


समे 

¢ ¢ 
। 
@ राम लषन सिय रूप निहारी ® पाइ नयन फलु दोहं सुखारी ® 
¢ सजल विलोचन पुलक सरीरा & सव भये मगन देखि दो वीरा & 
मे राम, लद्मण ्रौर सीताके रूप को देखकर, न्रपने नेरौ का फल पाकर ९मे 
क बे सुखी होते है । सबके शरीर पुलकित हो गये श्रौर नेत्रा मै जल मर आया & 
©» उन दोनो भाईयों को देखकर वे प्रेमानस्द मं मग्न हो गये | & 


9 बरनि न जाह दसा तिन्ह केरी ® लदि जनु रंकन्दि सुर मनिदेरी 
एकन्हि एकं बलि सिख देहं & लोचन लाह लेह छन षी 
उनकी उस समय की दृशा का वशेन करते नहीं बनता | मानो कंगार 
ने चिन्तामणि कीदटेयीपालीहो। एक-एक को पुकारकर वे सीख देते है, कि 
6 माई ! इसी क्षण नेत्रो का लामले लो | 

& रामहिं देखि एक अनुरागे ® चितवत चले जाहि संग लागे 
ऋ एक्‌ नयन मग छवि उर अनी ® दोहं सिथिल तन मन बर बानी 
कोई रामचन्द्र जी को देखकर देसे प्रेम मेँ भर गये कि वे उन देखते-देखते 
उनके साथ लगे चले जा रहे हैँ । कोद नेत्रो के रास्ते उनकी हवि को हदय मं 

लाकर शरीर, मन त्रीर वाणी से शिथिल हो जाते है । 


ह ध एक देसि बट वोह मलि डसि टल तृन पात! 
५८ कहहिं गंवार धिनक सम गवनव्‌ अबि कि प्रात ॥ 
कोई-कोई बड़ के पेड की गहरी छाया देखकर, बहौ नरम घाप त्रौर पत्ते 


क्क ० बिल्माकर कहते हैँ कि यहाँ क्ञण॒भर बेठकर थकावर मिटा लीजिये, च्रमी जाइयेगा 
या कल सवेरे ! ५ 


¢ एक कलस भरि अआनहिं पानी ® अचह नाथ कहहिं मृदु वानी 


५ ® 


® सुनि भिय बचन भ्रीति अति देखी ® राम्‌ छ्रपालु सुसील विपे 
% कोई धड़ा भरकर पानी ले श्रते हँ श्रोर कोमल बाणी से कहते हहे 
५ नाथ } जल षी लीज्यि। कृपालु रोर श्रत्यन्त सुशील रामचन्द्रजी ने उनके 


| > 1 _ प्रिय वचन सुनकर शरोर उनकी बड़ी प्रीति देखकर ~ ` 


क; १९ क); 
टः 
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@ मुदित नारि नर देखदहिं सोभा & यन मनु लोभा ९ 
् शरीर मन मे सीता को थकी हूं जानकर घडी भर बड की द्याया मं विश्राम @ 
6 किया | सख्री-पुरुष श्रानंदित होकर उनकी शोमा देखने लगे 1 उनके एष 
¢ ने उनकी त्रंखो च्रौर मन को लुमा लिया 
> एकटक सव सोहि कहुँ ओरा ® रामचन्द्र मुख कारा 
£ तरुन तमाल वरन तज सोहा ® देखत कोटि मदन्‌ मनु मोहा र 
र सब लोग टकटकी लगाये चारो रोर एसे शोभायमान लगते है, जेते राम- क 
% चन्द्रजी के मुखरूपी चन्द्रमा के चकोर हैँ । राम के शरीर का रंग नवीन तमाल ४ 
ऋ के समान सुहावन है, जिते देखकर करोड़ कामदेव के मन मोदित हो जते हें । क 
69 दामिनि बरन लषन सुटि नीके ® नख सिख सुभग मावते" जी के @ 
मुनि पट करिन्ह कसे तूनीरा & सोहि कर कमलनि धन॒ तीरा & 
लद्मण॒ का रग बिजली का-सा शरीर वे नख से चोटी तक एन्द्र हैँ ओर @गे 
न को बहत भाते हँ } दोनो ने खनिययो के क्सत्र धारण क्रिये ए हैँ, कमर मे तर 
कस कसे हृए ह ¡ उनके कमल के समान हाथो म घलुष-बाण शोभित हो रहे है 
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छ; {६ ~ / ६ इ 








(ॐ सरद परव बिध बटन बर लसत स्वेद कन जाल ¢ 

उनके सिरो पर सुन्द्र जटात्रं के मुकुट हैँ । वक्षःस्थल ( छाती ), सुजा @गे 
रर नत्र विशाल है, श्रोर शरद्काल के पू चन्द्रमा के समान श्रीमुखो पर पसीने ¢ 
कीवृंदौं का समूह्‌ शोभित हो रहा है ग 
बरनि न जाह मनोहर जोरी ® सोभा बहुत थोरि मति मोरी & 


( तलसीदास कहते हँ-- ) उस मनोहर जोडी का वणन नहीं किया जा 
सकता, क्योकि शोभा बहुत अधिक शरोर मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम, लदमण 
तोर सीता की ुन्द्रता को सब लोग मन, चित्त श्रौर बुद्धि लगाकर देख रहे है । ¢ 
थक नारि नर प्रम पिञ्यासे ® मनहूं मृगी मृग देसि दिआआसे 4 


सीय समीप ग्रामतिय जादीं कपू खत अति सनेहँ सकुचाहीं 


जमा ककन 


१. थकी हहं । २. प्यारे । 


(मोलि गमिते 





ननौ 





६ 
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प्रेम के प्यासे स्री-पुरुष एसे चकित रह गये, जेते हिरनी श्नौर हिरन दीपक 
को देखकर खड हो जाते हैँ । गवं की स्त्रियँ सीता के पास जाती है, परन्तु 
श्रत्यन्त स्नेह के कारण पूर्ने मे सकुचाती है 
वार बार सव लागदहिं पाएं ® कहिं वचन पद॒ सरल सुभा 
राजकुमारि विनय हम करीं & तिय सुभाउ कषु पूत उरहीं 
बे सब बार-बार उनके पांव लगतीं श्रोर सीधे-सादे, सरल ग्रौर कोमल वचन 
कहती हहे राजकुमारि ! हम विनती करती हँ ओर कुल पूना चाहती हैँ, पर 
स्री-स्वभाव के कारण डर लगता है] 
स्वामिनि अबिनय' मवि हमारी ® बिलयु न मानव जानि गंवारी 
राजक अर दोउ सहज सलोने ® इन्द तं लहि दति मरकत सोने 
हे सखामिनि ! हमारी टिठाई को ज्ञमा कीजियेगा श्रर हमको वारी जान- 
कर बुरा न मानियेगा | ये दोनो राजकुमार स्वभाव ही से परम सुन्दर हँ । इनसे 
ही मरकत-मणि ओर सुवं ने कान्ति पाई है | 
` प~ स्यामल गोर किसीर बर सन्दर यखमा एेन । 


“~~ सरद्‌ सवरीनाथ मुख सरद सरोरुह नेन ॥११५॥ 
श्याम शरोर गौर वणं है, सन्दर किशोर श्रवस्था है, श्रौर दोनो ही परम 
सुन्दर तथा शोमा के धाम ह | शरदऋतु के चन्द्रमा के-से इनके सुख श्रीर शरद्‌ 
ऋतु के कमल के समान नेत्र हैँ 
कोटि मनोज लजावनिहारे & सुयुखि कदहु को आहि कम्दारे 
सुनि सनेहमय मंज्ंल वानी ® सङुची सिय मन महु म॒सुकानी 
हे खन्दर मुँह वाली ! करोड़ कामदेवं को लज्ित करने वाले ये तुम्हरे 
कोन हैँ १ रेसी स्नेह से भरी हृ उन स्त्रियो की सुन्दर वाणी नकर सीता 
सकुचाकर मन म मुसकुराई । 


, क 


तिनदहिं बिलोकि बिलोकति धरनी ® दुह सकोच सङ्कुचति बर बरनी 
सङुचि सप्रेम बाल मृग नयनी ® बोली मधुरं वचन पिकं वयनी 
वे 





ध 3 
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उत्तम वण बाली सीता उन सियो को देखकर प्रथ्वी की शरोर देखती हैँ ] 
दोनो श्रोर के संकोच से सकचा रही हैँ । हिरन के अच्वे के समान नेत्र वाली 


१. हिठाई । २. चन्द्रमा । २. कौन हैँ ! 4 । 


। कलिल लललतम 


पन ग £ ननन = | 


०९ 





चः 






सीर लि को क न त्ध्‌ ता मधुर 

कग वचन बोली-- 
शच बहुरि बदनु बिध अंचल ठदांकी ® पिय तन चितइ मोह करि वाक म 
ध ये जो स्वभाव ही से घुन्दर ्रोर गोरे शरीर के हैँ, इनका नाम लचमण॒ 
ए है । ये मेरे छोटे देवर हैँ । फिर त्रपने चन्द्रमुख को तओरंँचल से टककर शरोर प्रिय- (मे 
तम की श्रोर निहारकर, भोहि टेढ़ी करके वा अन जा 
= खंजन मंजु तिरी नेननि निज पति केऽ तिन्ददहि सिय सेननि' © 
@ भह मुदित सव भ्राम वधूटी ® र॑कन्द राय रासि जनु लूटी ¢ 
आंखो को तिरा करके सीता ने इशारे से उन्हँ क्र 















र खंजन पक्ती को-सी खन्द्र त्र 
2 ( रामचन्द्रजी को ) पना पति कहा } यह्‌ जानकर गवि की सव युवती चर्यो > 
& त्रानन्दित हई । मानो कंगाललो ने घन की राशि लूट ली हो । [ गृढोतचतर अलङ्कार ] ` क 


सिय पार्य परि बहु विधि देष ५१॥ 4 


। सदा सोहागिनि हो तमह जवलगि महि अहि सीस ॥ ¢ 
वे बहुत ही प्रेम से सीता के पांव पड्कर बहुत प्रकार से श्रसीस देती क 
(मे दै कि जब तक रेषजी के सिर पर पृथ्वी है, तब तक तुम सदा घुदागिनी 
¢ वनी रद । ९१ 
 पारबती सम पति प्रिय होहकदेवि न हम पर घोंडव चह 
& पुनि पुनि विनय करि कर जोरी ® जोँ' एहि मारग किरि वहोरी & 
| @ ठम पावेतीजी के समान अपने पति को प्यारी होच्रो । त्रौर हे देवि ! हम के 
8 पर कूपा न छोडना । हम बार-बार हाय जोड़कर यह विनती करती है कि इसी 
“ रास्तेसे फिर लोर | एमे 
® दरसन देव जानि निज दासी ® लखी सीय सव प्रेम पि्रासी & 
 मशुरं बचन कि कहि परितोषी ® जनु कम॒दिनी कोमुदी पोषी ५ 
कि ` तरर हमे अपनी दासी जानकर दर्शन दे । सीता ने उन सबको परेम की # 
प्यासी देखा, ओर मीठे वचन कहकर उनको सन्त॒ष्ट किया । मानो चांदनी ने 
दिनियोंकोप्यारक्िया। ` 


१. इशारे से । २, इससे । 

































बहि लषन रधुबर रुख जानी ® पये मणु लोगन्दि परु बानी $ 
सुनत नारि नर भए दुखारी ® पुलकित गात विलोचन बारी 6 

उसी समय लद्मण॒ ने रामचन्द्रजी का स्ख देखकर लोगो से कोमल वासी ¢ 
से रास्ता पूर्वा । यह्‌ खनते ही खी-पुरुष दुखी हो गये । उनके शरीर पुलकित हो ® ` 
गये, ओर आंखों म श्रू त्रा गये; छ 


मिटा मोदु मन भए मलीने ® बिधि निधि दन्द लेत जनु घीने 
सुभि करम गति धीरज कन्दा & सोधि सुगम म॒ तिन्ह कदि दीन्हा 
उनका श्रानन्द मिट गया श्रौर उनके मन उदास हयो गये, मानो विधाता ` 
दी हदे सम्पत्ति फिर छीन लेता है । कर्म की गति समकर उन्होने धैर्य धरा. 4 द 
त्रोर अच्छी तरह निर्य करके उनको सीधा रास्ता बतला दिया | ¢ © 


लषन जानकी सहित तव गवचु कीन्ह रघुनाथ । ` 
=“ फर्‌ सब प्रिय कचन कटि लिए ताह मन साथ ॥११५७ & 


तव सीता ओर लदमण॒ समेत श्री रघुनाथजी चले त्रौर सब लोर्गो को र 
~, प्रिय वचन कहकर उन्होने लोटा दिया । किन्तु उनके मनो को वे श्रपने साथ ही ‰ 
¢ लगा ले चते | | 
@ फिरत नारि नर अति पचितादीं & देअर दोषु देहिं मन माहीं 
¢ 
तमे 
¢ 





॥ककननक्तकनीकनोनं ॐ, 













€ ®, 


सहित विषाद परसपर कदी ® बिधि करतब उलट सबं अही 
 .लोटते ह्ये वे नर-नारी पह्ताते है श्रोर मन ही मन देव को दोष देते हैं| 
छर ्रापस म बड़े दुःख से कहते है कि विधाता के समी काम उलट हँ 





& रूख कलपतर सागरु खारा ® तेदि पठए बन राजङमारा & ` 
९ वह्‌ विधाता बिल्ल निरंकुश ( सतन्त्र), निर्दय श्रोर निडर है, जिसने ध 
चन्द्रमा को रोगी श्रोर कलंकी, कव्यवृत्त को पेड त्रोर समुद्र को खारा बनाया । & ( 
‰ उसी ने इन राजकुमार को वन मे मेजा है | [ सम्भव ममार ्रलंकार | 4 र 
& जोंपे इन्दि दीन्द बनवासरू ® कीन्द्‌ बादि बिधि भोग बिलास # 
& ए बिचरहिं मग बिनु र, पदत्राना ® रचे बादि बिधि वाहन नाना क ` 
| जो विधाता ने इनको बनवास दिया है, तो उसने भोग-विलासर व्यथे ही मि ` 
© {कने नत्यन सकी ~ ~ 






















बनाये । ये बिना जते के, नगे वैर ही, रास्ते मे चल रहे है, तो विधा 
मे प्रकार के वाहन ( सवार ) व्यथही रचे । 

ॐ ए महि परहिं डासि ऊप पाता ® सुभग सेज क 
९ जव ये कुश च्रोर पत्त बिद्धाकर ज्ञमीन ही पर सो जाते है, तब विघाता ने { 
तमे सुन्दर सेज किंस लिये बनाये ¶ बह्मा ने अब इनको पेडा के नीचे निवास दिया 















¢ तब सफेद महल को बना-बना कर उसने व्यथ ही परिप्रम किया 


जों ए ([ पट धुर्‌ जाटरल स्न 





६ जो ये छन्द नरौर त्यन्त सुकुमार होकर सुनि्थो के से वख पने शरौ 
©» जटा घारण॒ करते ह, तो कन्त ( विधाता ) ने तरह-तरह के वस्र, भूषण आदि 
 & व्यथंदही बनाये ही छ 
रजो ए कंद मूल फल सादी ® वादि सुधादि 
एक कटिं ये रदज युहाये ® आप प्रगट भये बिधि न बनाये + 
र यदि ये कन्दमूल फल खाते ह, तो जगत्‌ म श्रत आदि भोजन व्यर्थं 
# ही दै । कोई कटने लगे--ये स्वभाव ही से छ॒न्द्र दै, ये श्रपने-प्राप ही प्रकट हुए ,‰ 
इ र, इन्दं विधि ( ब्रह्मा ) ने नदीं बनाया है ] [ देतवापन्ुति अलंकार ] 
जह लगि बेद कटी बिधि करनी ® श्रवन नयन मन गोचर बरनी 
 दखहू खोजि भुवन दस चारी ® कहं अस पुरुष कटं अपि नारी ॥ 
रमे वेदां ने जहाँ तक कान से सुन प्डने वाली, श्रंखा से देख पड़ने वाली @®ग 
र ज्रोर मन से जानने म त्राने बाली विधाता की करनी बतलाई है, वहाँ तक तम 
¢ चोदहो लोको मे द्रकर देखो, कँ रेते पुरुष श्रौर काँ रेती खियाँ है 
इन्दहिं देखि बिधि मनु अनुरागा & पटतर जोग॒ बनावह लागा 
कीन्ह बहुत भ्रम एक न आये ® तैहि इरिषा बन आनि द्राये ५ 
इन्दं देखकर ब्रह्मा का मन प्रेम से मुग्ध हो गया, तो व्ह इन्दं की उपमा के ‰ 
योग्य दूसरा बनाने लगा । जब बहुत परिश्रम करने पर भी एक भी न बन सका तब 
ईेष्या के मारे उसने इन्दं जंगल मे ला वपाया है | [कान्यलिङ्ग शौर ललितोखेक्ा अलंकार] ` 


१. बनाता है । २. यदि । 











(क 
^ < 














तमे न्रत्यन्त घन्य मानते है । हमारे लेखे ( गिनती मे ) वे पुण्यवान्‌ है, जो इनको 
^ त्रभी देख रहे है, ओर आगे देखंगे तथा जिन्होने देख लिया है 


४ त्रीर कहते दँ कि छन्दर दुकुमार शरीर बाले ( राजकुमार ) बन के दुर्गम मां 
& कैते च्ेगे १. 


मदु पद कमल कठिन मणु जानी ® गहबर हृद्‌ कदईं॑वर्‌ बानी 


हो रही हो] उनके चरण-कमर्लो को कोमल तथा मागं को कठिन जानकर वे 


जाती है, जैसे हमारे हदय सकुचा रहे हँ । जगदीश ने यदि इनको वनवास ही 













ते पनि पुन्य पंज हम लेखे ® जे देखदहिं दखिहिं जिन्ह देखे 


एक ने कहा माई ! हम तो बहूत नहीं जानते, पर अपने को हम त्रवश्य 


+ एदि विधि कटि कहि वचन प्रिय लेह नयन भरि नीर 
<“ किमि चलिह्हिं मारग अगम सुटि सुकुमार सरीर । 


इस तरह प्रिय वचन कट्‌-कहकर सब लोग अओंखो मे त्रसू भर लेते है 





नारि सनेह विकल बस दोरीं ® चकं शं समय जनु सोहीं 
स्त्रियौ स्नेह-वश विकल हो जाती है; जेते सन्ध्या के समय चकवी दुःखी 


म्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती दै-- ` 
परसत मृदुल चरन असुनारे' ® सढुचति महि भिमि हृदउ हमारे 


जौँ जगदीस इन्दं बनु दीन्हा ® फस न सुमनमय मारय कीन्हा 
इनके कोमल ओर लाल-लाल चरणौ को चते ही परथ्वी वैसे ही सङुचा 


दिया, तो उसने फलो से भरा इरा रस्ता क्या नहीं बनाया 
जौँ मांगा पाह बिधि पादीं & ए रखिहि सखि आंचिन् माहीं 


जे नर नारि न अवसर अये & तिन्ह सिय रायु न देखन पाये 
 हिसखी! जो व्रह्मा सेसुँहमोंगा वर मित्त, तो ( हम यही मगिं क) 





कुलाई ® अब लगि' गये कं लगि भाईं 





९ इनको श्रंखो ही मै रखें । जो स््री-पुरष उस श्रव्सर पर न प्हैव सके, उन्दने 
 # सीताराम को नही देख पाया | । 
। सुरूप ब्रहि अ 


ऊ 






न 





स स त म ज ननन सपोमनतपमकपतगियरथवक 


90 उनकी घुन्द्रता को खुनकर वे व्याकुल होकर पूते ह कि भाईं ! रमी वे क 
मे कों तक गये होगे १ समथ लोग दौड़े जाकर दशन कर लेते हैँ श्र जन्म का @ 
छ फल पाकर, विशेष आनंदित होकर लते हैँ प 
















स्त्रियँ, वच्चे श्रोर वृदे ( दशैन न पाने से ) हाय मल-मलकर पदयताते क्र 
इस तरद्‌ जह -जहोँ रामचन्द्रजी जाते थे, वँ -वहँ लोग प्रेम के वश मे (गे 






















ग अनन्द @ देखि भाच कुल कैरव चन्द्‌ ® 
‰ जे कषु समाचार सुनि पावहि ® ते चेप रानि्हिं दोषु लगावहिं & 
सूयं -वंशरूपी कुखुदिनी के लिए चन्द्रमा-स्वरूप रामचन्द्र जी का दर्शन कर ९ 
गाँव-गव म एसा आनन्द हो रहा है । जो लोग कुं समाचार सुन पते है, वे 
राजा-रानी ( दशरथ, केकेयी ) को दोष देते है ् 
ॐ कदि एक अति भल नरनाह् ® दीन्द दमि जोह लोचन लाह *, 
¢ कहिं परसपर लोग लोगाईं ® वाते सरल सनेद सदाहं 8 
6 को कहते हैँ कि राजा ( दशरथ ) बहुत ही त्रच्छे है, जिन्न हरम नेत्रो @ 
छः का लाम दिया । स्ी-पुरुष त्रापसर मं सीधी, स्नेद्‌-भरी घुहावनी बातें कह रहे है । ¢ 
रमे) [ श्रनुक्ता च्रलेकार | 


¦ ६ .ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये ® धन्य सो नगरु जरां 


















वे माता-पिता घन्य ह, जिन्होने इन्दं पैदा किया । च्रौर वह्‌ नगर भी घन्य 
सण है, जरह से ये आये हे । वह देश, पर्वत, वन श्रौर गाँव धन्य हैँ तथा वही स्थान @ 
¢ भी न्य है, जह जहाँ ये जति है 


 @ सुख पायेऽ बिरंवि रवि तदी ® ए जेहि के सव भांति सनेदी $ 
राम लखन पथि कथा सुहाई ® रही सकल मग कानन चाहं @ 
¢ _ व्या ने उसी को र्चकर सुख पाया है, जिसके ये (राम-सीता) सब प्रकार ङ्ग 
(मे के स्नेही ह । पथिक राम-लदमण॒ की घुन्द्र कथा सारे रास्ते रौर वन म ढा (गे 

& रही है । [ अधिकच्चलंकार] य) 





॥ 3111 1 5 1 11.31 30 3.1 321 1 
९१९९९ ४611 ऋ | १ 11 ऊ ५०.७५ 








ङ्ध एहि विपि रघ॒कुल कमल रवि मग लोगन्द सुख देत 
“~ जाहि चते देखत विपिन सिय सौमित्रि ' समेत।१२१ 
रघुकुल-कमल-दिवाकर रामचन्द्रजी इस तरह रस्ते के लोगो को ख देते 
हुए त्रोर सीता-लचमण-समेत बन को देखते हुए चले जा रहे हैँ 
रागे रामु लषन बने पां @ तापस वेष भिराजत के 
उभय बीच सिय सोहति केस & ब्य जीव बिच माया जे 
त्रागे-त्रागे रामचन्द्रजी, पीहे लच्मण सुशोभित है, दोनों तपस्वि्यो का 
वेष धारण क्रिये हृष शोभा पा रहे हँ । दोनों के बीच मं सीता केसी शोभती है 
मानो जीव ओर ह्य के बीच मे भाया | [ उदाहरण अलंकार ] 
बहुरि कषँ बि जसि मन बसहं ® जन मधु मदन मध्य रति लस 
उपमा बहुरि कदं जिं जोदी* ® जन बुध बिष षिच रोहिनि सोदी 
वकी 






 तलसीदासजी कहते है मे फिर उस छवि को, जेसी वह मेरे मन मँ बस 
ही है, क्ता है, मानो बसन्त ऋतु त्रीर कामदेव के बीच मेँ रति ( कामदे 
) फिर मँ श्रपने हृदय म खोजकर एक श्रोर उपमा कता हँ किं मानो बुध 4 
प्रोर चन्द्रमा के बीच मं रोहिणी शोभायमान हो | [ उक्षविषया व्तूसे्ञा अलंकार | 
प्रमु पद रेख बीच भिव सीता ® धरति चरन मग चलति सभीता 
य॒राम पद अंकः बराए' & लखन चलि मयु दाहिन वारणं 
प्रमु रामचन्द्रजी के चरण-चिन्हो के बीच-बीच म ( रामचन्द्रजीके दो पद्‌ 
चिन्ह के मध्य मे) सीता अपना पव धरती हृ श्रोर उरती हई चल रही है । 
( उरती इसलिये हैँ कि रामचन्द्रजी के पैर पर उनका पैर न पड़ जाय ) सीता 
मरोर 7 के चरण-चिन्दौ को बचा-बचाकर लदमण॒ दाहिनी या बाईश्रोर ¢ ` 
चल च छ 
राम लखन सिय प्रीति सुदाईं ® वचन अगोचर किमि कहि जाई & 
खग मृग मगन देखि छवि दोदीं & लिये बोरि चित रम बरोदीं © 
` राम, लदमण॒ त्रौर सीता की सुन्दर प्रीति वचन से अ्रकथनीय है, इसलिए %& 
वह्‌ केसे कही जा सकती है १ उनकी वि को देखकर पक्त घ्रौर पशु मी मगन ~ 


चै ४ > | 


~ 


= 
ड करका ऊजरजक जड 








न नकन ॐ । 








न" म्मा 





| १. सुमित्रा-पुत्र, लच्समण । २. कसे हुये । ३. देखकर लोबकर . 
४. चिन्ह ५, द्योढ़कर, बचाकर । ५ 
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~ मवं मग अगस अन्‌ तेह तइ बिल खम रह्‌ सरा '॥ 
सीता सहित परिय पथिक दोनों 
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॥ नो भादू । को जिन्न देखा, उन 
@म़ का गम मागं बिना परिश्रम ही के आनन्द के साथ तय कर लिया | 
% अजहू जासु ऽर सपने काञ ® वसि लषन । 


3 
ह ः 


£ 0 न सिय राम बया ` 
क राम भाम्‌ प्रथ पाइहिं सों & जो पथ पाव कबहुँ मुनिं कोई + 
© त॒लसीदासजी कहते है आज भी जित्तके हृदय : कभी स्वप्न ममी, 

राम, लकमण ओर सीता तीनो बगही ब जार्यै तो वह्‌ रामचन्द्जी के 


५ के उस मागं को पाजायेगा, जिस मार्ग को कोई विरले ही मुनि कमी # 
ते हें त 
ए तव रघुवीर समित सिय जानी ® देखि निकंट बटु सीतल पानी ® 
: तदं बसि कंद भूल फल खाई ® प्रात नदह चले रघुराई § 
तब रामचन्द्रजी सीता को थकी हदं जानकर ओ्रीर पस ही एक बड़ का ® 

पेड श्रीर्‌ ठंडा पानी देखकर, वहीं ठहर गये, चौर कन्द्‌-मरूल फल खाकर (रात ‰ 
भर वहाँ रहकर ) प्रातःकाल स्नान करके फिर अगे च्ञ 
¢ देखत बन सर सैल सहाये ® बालमीकि आम प्रभु आये 
क्र रामु दीख मुनि बसु सुहावन ® सुन्दर गिरि कानन जलु पावन 
09 , _ प्रमु रामचनदरजी खुहावने जन, तालाब रौर पवर्तो को देखते हुए वाट्मीकि (षि 
जी के त्राश्रम मे पटच । रामचन्द्रजी ने देखा कि वाल्मीकरिजी का स्थान घुन्द्र ङ्ग 

है, जहाँ सन्दर पवैत, बन तथा पवित्र जल है | नि 
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सरनि सरोज विटप बन पएूले ® गुञ्जत मंजु मधुप रस भूते & 
सग प्रग्‌ विपुल कोलाहल करीं ® विरहित बैर मुदित मन चरीं ® 


सरोवरो भे कमल ओर चनो मं तृप्त एल्‌ रहे है त्रोर उन फूर्लो के रसम म ( 


30 


11 ॥ 


मस्त हए भोरे गृ ज रहे है । बहुत-ते पकती ओर पशु कोलाहल कर रहे है रमै © 
‰ पे रदित होकर सव प्रसन्न मन से विचर रहे हैँ । क 


॥ = 6) ~ 6) 


१. चुक जाना, समाप्त हो जाना, ते 


होना २. बटोदी 


), सारि) ३. मौर 


५.3. "(शपे सुम्‌ | 





























लिलि तििलि तितिक लि लिलि खिलिच् 









द्ध सुचि सुंदर आस्षु निरसि हरखे राजिव नैन । 


“ सुनि रघुबर आगमत युनि अगे आयेउ तेन ॥१२३ 
पित्र तओओर सन्द्र आ्रश्रम को देखकर कमल-नयन रामचन्द्रजी प्रसन्न 


हुये । खनि वाल्मीकिजी रामचन्द्रजी का च्राना सुनकर उनको लेने के लिए 
प्रगे श्नाये। 


मुनि कह राम दंडवत कीन्हा $ आसिरवाद विप्रबर दीन्हा 


देखि राम छवि नयन जुडाने ® करि सनमानु आक्षमदहिं आने 

रामचन्द्रजी ने वाल्मीकिं मुनि को दंडवत्‌ प्रणाम किया | दविजश्रेष्ठने 
त्राशीवाद दिया } रामचन्द्रजी की हवि देखकर मुनि के नेव शीतल हो गये। 
सम्मानपूवेक सनि उन्हं त्राश्रम मं लिवालये। 


मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पये ® कंद मूल फल मधुर मगाये 


कमे सिय सौमित्रि राम फल खये ® तव मुनि आसम दिये उुहाये 
। मुनिवर वाल्मीकिजी ने प्राणो के समान प्यारा च्रतिथि पाया | उनके 
 @ग लिये मीठे-मीठे कन्द, मूल त्रोर फल मँगवाये । सीता, लदमण॒ शरीर रामचन्द्र 

ने उन फलो को खाया । तन सुनि ने उनको घुन्द्र स्थान ( विश्राम के लिये ) 
बता दिया | 


- ¢ बालमीकि मन आदु भारी ® मंगल मूरति नयन निहारी & 
च तव कर कमल जोरि रघुराई ® बोले वचन स्वन सुखदाई ह 
ह मंगल की मूर्ति रामचन्द्रजी को ओखां से देखकर वाल्मीकि सुनि के मन ‰ ` 
 @ मे बड़ा ही त्रानन्द हो रहा है। तब रामचन्द्रजी हस्तकमलो को जोड़कर, कानों 
£ को सुख देने बाते मघुर बचन बोतल्ते-- ` ॥ 
त्द्‌ चिकाल दरसी मुनि नाथा ® विख बदर जिमि वु्हरं हाथा & ` 
 @ अप्त कहि प्रमु सव कथा वसानी ® जेहि जेहि भांति दीन्द बु रानी @ 
 # हे स॒नीश्वर ! श्राप धरिकालदशीं है, सारा विश्च आपको हाथ पर रक्खे दृष ‰# ` 
 %/ बेर के समान है । प्रमु रामचन्द्रजी ने रसा कहकर फिर जिस तरह रानी केकेयी = ` 
श ने वनवास दिया वह्‌ सब कथा कह्‌ सुनाई । = ~~ ~ 





॑ नि ० 


























8 हे प्रमु! पिताकी राज्ञा, फिर माता का हित त्नीर भरत जसे भाई का 
इ राजा होना शरोर फिर सुभे आपके दशैन होना, ये सब मेरे पुण्यो का प्रभाव है | 
^ [ द्वितीय समुच्चय अलंकार | 
क॑ देखि पार्ये युनिराय तुम्हारे ® भये सुकृत सव खुफल हम! 
अव जह राउर आयय दोदं & मुनि उदवेयु' न । पाइ के 
र हे मुनिराज ! अपके चरणो के दशन करके हमारे सारे छुकमं त्राज सफल ` ( 
@ग हो गये । श्रन जहोँ आपकी त्राज्ञा हो ग्रोर जहाँ रहने से कोई सुनि कष्ट न पायं, @गे 
क॑ म॒नि तापस जिन्हते दख लददीं क ते नरे बिनु पावक दही 
९ मंगल मूल विप्र परितोष ® दहह कोटि ल भूसुर रोप्रू ९ 
जिनसे सनि च्रोर तपस्वी लोग दुःख पते, वे राजा चिना आराग ही के ‰ 
य जलकर भसम हो जाते हँ । बाह्मण का प्रसन्न होना सब मंगलो की जड़ है । 
# ब्राह्यणो का कोध करोड़ कुलो को भस्म कर देता है 
र॑ अस जिं जानि कदि सोह ठाॐ ® सिय सौमित्रि सहित जँ जञ क 
@ तह रचि रुचिर परन तृन साला ® बासु करं कु काल कृपाला ' 
8 ठेसा हदय म सममकर वह्‌ स्थान बतलादये, जहाँ मेँ लच्मण ्रौर सीता- ¢ 
6म समेत जाऊँ] हे कृपालु ! वहाँ सुन्दर पत्तो शरोर धास की कुटी बनाकर कुदं समय (गे 
¢ निवास करू | ध 
2 सदज सरल सुनि रघुवर बानी ® साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ® 
केस न कहु अपर रघुकुल केत्‌ ® तुमह पालक संतत स॒ तपेत्‌ 
स्वभाव ही से सरल रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि 
ध्न्यः, ध्वन्यः बोते- हे रघुकुल के ध्वजारूप रामचन्द्रजी ! आप एसा कयो न ¢ 
कहोगे १ राप सदा ही वेद्‌ की मर्यादा का पालन करते हैं ! 


द्‌-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । ® 
जो जति जगु पालति हरति सुख पाई कपानिधान की॥ ध 


















००1 





व ९ कष्ट। २.श्रग। ३.सदा। ४. इशारा ` 


तिल लिलि च 





जो सहससीषु अदहीस महिधरु लषयु सचराचर धनी । § 
सुर काज धरि नरराज तज चते दलन खल नििचर अनी ॥ १ 





हे राम | आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है रीर जानकीजी माया 

है, जो दया के सागर श्रापका शख पाकर जगत्‌ को पेदा करती, पालती न्रौर 
संहार करती हैँ । जिनके एक हज्ञार मस्तक है, जो सर्पो के नायक है 

जिन्होनि पृथ्वी को श्रपने सिर पर उठा रक्खा है, वही चराचर जगत्‌ के स्वामी इ १ 

रोषजी लच्मण॒ हैँ । देवताश्रौ की कायंसिद्धि के लिये त्राप राजा का शरीर धारण 

कर दुष्ट राक्षसो की सेना का नाश करने के लिए चल्ले है | 


राम सरूप तुम्हार क्वन अगोचर बुद्धिपर । 








ननी 


अकगित्‌ अकथ श्रपार नेति नेति नित निगम ' कह ॥ 
हे राम ! श्रापका स्वरूप वाणी से कहने के योग्य नहीं च्रौर बुद्धि से परे है। 
£ वह्‌ श्रव्यक्त, ्रवणनीय श्रौर श्रपार है} वेद उसको सदा नेति-नेति पुकारे हैँ । 


¢ 

शमे 

% जण पेखनः ठम्ह देखनिहारे & विधि हरि संभ नचावनिहा 
लः # 
¢ 

शमे 







जानहिं मरम तुम्हारा & ओर्‌ ठुम्हहिं को जाननिहारा 
हे राम ! जगत्‌ एक नाटक ( तमाशा ) है, तराप उसके देखने बाले 
बरह्मा, विष्णु श्रौर शङ्कर उस जगत्‌ को नचाने वाले है | वे भी श्रापके मर्म 
¢ नदीं जानते, तब रोर कोन आपको जानने वाला है ! 
सोह जानह जेहि देह जनाईं $ जानत तुम्दहिं ठम्दड दोह जाई 
तुम्हरिदि कृषं ठम्दहि रघुनंदन ® जानहिं भगत भगत उर चंदन 
आप जिसको जना देते हैँ अ्रथीत्‌ जिक्को श्रात्मन्ञानवान्‌ कर देते है 
वही श्रापको जानता है श्रोर आपको जानते ही वह ्रापका ही स्वरूपम बन जाता ` 
है | हे भक्तो के हृदय के चन्दन | रघुनन्दन ! त्रापही की कृपा से भक्त लोग 
९ प्रापको जान पातेहै। ` 
¦ ` ६ विदानंदमय देह क्हारी $ विगत विकार जान अधिकारी क 
९9 नर तनु धरहु संत सुर काजा ® कहु करहु जस्‌ प्रकृत राजा @ ` 
तुम्हारा शरीर चिदानंदमय है । वह्‌ विकारो से रहित है, इसरहस्यको क ` 
अधिकारी ही जानते हैँ । आपने देवता ओर सन्तो के कायं करने के लिए मनुष्य (मे 
| १ बेद्‌। २. नाटक, स्वंग। ३. भर्कोके हृदय के ्लिये चंदन के समान शीतल । † 


~ क 





































क्न हे राम ! आपके चरि कौ देख श्रौर ९ नकर मख लोग्‌ तो मोदित ६ हो ५ 
९४ सब सत्य है । क्योकि जेसी की काद ( स्वग करे ) वैसा ही नाचना भीतौ ° 
4 चाहिये [ प्रथम व्याघात अलंकार | ५ 














आप छमसे पूते ह कि मेँ कहँ रर १ पर॑तु भें इसे पूते सकुचाता हं 
ॐ श्राप जरह न हो, वह्‌ स्थान बता दीजिये, तो म श्रापको स्थान दिखाऊँ 
चः [ चित्रोत्तर श्रलंकार | 


>) सुनि सुनि वचन परेम रस साने ® सङुचि राम मन महं युदुकने ` 
मे बालमीकि हसि कहिं बोरी ® वानी मधुर अमि रस बोरी । 
¢ प्रेमरस से सने हए सनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी सकुचाकर मन में 
। स॒स्छुराये । वाद्मीकिंजी फिर सकर श्रमरत-रस मे बद हद वणी से बोले-- € 
% सुनहु राम अव कठं निकेता ® जदं बसहु सिय लषन समेता 
ॐ जिन्ह के खवन समुद्र समाना & क्था तुम्दारि 


















सुभग सरि' नाना | 
है राम ! सुनिये, रव मेँ वे स्थान बताता, जहाँ आप सीता श्रौर 6 
 @ लचमण-समेत निवास करिये | जिनके कान त्रापकी नाना प्रकार की कथारूपी | 
 @ अनेकों नवि के लिये समु ह ।{ निष्प अलं] 6 
 & भरद निरंतर दहि न परे ® तिन्दके दिय तुम्द करं गृह रूरे' । 
 % लोचन चातक भिन्द करि राखे & रहं दरस जलधर अभिलाष 
 # निरंतर भरते रहते है, किन्तु कभी पूरे नहीं होते । उनके हृद्य त्रापके लिये { 
क ख॒न्दर्‌ षर द| घ्रोर जिन्दोने ्रपने नेत्रौ को चातक बना रक्खा दै, जो दशन 
# रूपी मेघ के लिये सदा लालायित रहते रँ, [ विरोषोकति अलंकार ] { 
॥ 
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स 
¢ {68 प्र कराड - ` $& ५१३ 0 
¢ 


निदरहिं सरित सिंधु सर भारी रूप बिहु जल होहि सुखारी 





® तिन्हके हृदय सदन सुख दायक ® वहू वंध सिय सह रघुनायक ९ 
¢ जो भारी मारी नदिर्यो, समुद्रो ग्रो तालाब का निरादर कते है रौर & 
म श्रापके रूप ( दशन ) के एक वृद जल से छखी होते है, है रघुनाथ जी ! उन गे 
% लोगो के हदयरूपी सुखदायी भवनो मे आप भाद लदमण॒ श्रौर सीता-सहित | 
¢ 
(गे 









। सस पणयः 





ङ्ख जय॒ तम्हार मानस मिमल ह॑सिनि जीहा' जासु। 
“~~ मुकुताहल गुन गन्‌ चुन३ राम वसह हिर्यं ता १२७ & 


हे राम ! त्रापके यशरूषी मानसरोवर म जिसकी जीम हंसिनी की तरह @म 
त्रापके गुणगण॒रूषी मोतिया को चुगती रहती है, श्राप उसके हृदय मँ बसिये | 
प्रमु प्रसाद युचि घुभग सुवासा & सादर जाप लह नित नासाः ९ 
ुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं ® प्रम प्रसाद पट भूषन धरी & 
 जिप्तकी नासिका पथु ( तराप) के सुन्दर, पवित्र रोर छगन्धित प्रसाद को छ 
त्रादर के साथ नित्य ्रहण॒ करती है ओ्रौर जो आपको अर्पण करके भोजन करते ¢ 
है जीर आपके प्रसाद-खूप वख श्रोर भूषण धारण करते है गे 
सीस नवहिं सुर युर द्विज देखी @ प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ५ 
कृर नित करहि राम पद पूजा ® राम भरोस हृद्यं नहिं दजा ¦ 

शमे 
¢ 
तमे 
¢ 


निवास कीजिये । [दधन्त अलंकार] 
| ञ्य 





जिनके मस्तक देवता, गरू त्रौर बाह्मण को देखकर प्रेम के साथ बडी 
नम्रता से अुक जाते है, जिनके हाथ नित्य रामचन्द्रजी के चरणौ की पूजा करते 
है, जिनके हदय मे रामचन्द्रजी ही का भरोसा है त्रोर किसीकानहीं, ` 
चरन रामतीरथ चलि जादी ® राम बसहु तिन्ह के मन माहीं 
मन्त्रराज नित जपि त्डारा ® पूजहि तुमहिं सहित परिारा © 

जिनके पाव रामचन्द्रजी के तीर्थो मे चले जाते दै, दे राम ! श्राप उन ही ‰ 
के हृद्य मँ नसिये । जो त्रापके मन्त्रराज ( राम नाम ) को नित्य जपते हँ शरोर 
जो सकुटुम्ब आपकी पूजा करते, ‰. 
तरपन होम करि विधि नाना ® विप्र जेवोह" देर वहू दाना 
तुमह तँ अधिक युरदि जिं जानी # सकल भार्ये सेवं सनमानी @ ` 


१. जीभ । २. नाक । ३. वस्र । ४. भोजन कराके । 


कति शित लतम मेनन तकि 






नेन 





, ^ 

{ 
6 ४१. 
९।५्‌ भ 
^. 
ध 

| 

८: 


नाता नानानना कमे, 








४ # 


५ ` 


जो तरनेकों प्रकार के तर्ष गीर र ६ 


| - बेहत दन देते हे जो ्रापसे भी 


& सन्मान करके उनकी सेवा करते हैः 


नहि माया ® तिन्ह के हदय्‌ बसहु रघुराया $ 
जिनके न काम है, न कोध; न मद है, न मोह; न लोभहै, न न्ञोम; न फ 
‰ रागहै, न द्रोह; न कपट है, न द॑म (दल), न्नर न मायाही है, 
९ श्राप उनके हृदय मँ वास कीजिये 


% सब के प्रिय सव कै हितकारी ® दुख सुख ् सस्सि 


# कटर सत्य प्रिय वचन विचारी ® 


जागत सोवत सरन तुम्हारी ५ 
जो सवके प्यारे श्रोर सबके हित करने वाले हँ, जिनको दुःख श्रौर छख, ^ 


ऋ ज्रीर बड़ाई तथा गाली (नि- द्‌) एक-सी है, जो विचारकर सत्य श्रौर भिय वचन 


बोलते है, जो जागते-सोते आपकी शरण मे रहते हँ ॥ 
तम्ददि जादि गति दूसर नाहीं ® राम बसहु तिन्ह के मन मादी § 


जननी सम॒ जानहिं परारी & धनु परां विष ते विष भारी 


जिनको आपके सिवा दूसरी कोई गति (आश्रय) नहीं है, हे राम ! श्राप ¢ 


उनके मन म निवास कीजिये । जो पराई खी को माता के समान मानते है 
दूसरे के घन को विष से भी भारी विष सममंते है 


। 
कै आपके रहने योग्य युन्द्र धर हैँ । 


= & 


दरिं पर॒ संपति देखी & दुसित्‌ होहि पर विपति वितेषी 


® निन्द राम्‌ म पान पिञ्ारे & तिन्हके मन सुभ सदन तम्हारे ^ 


_जों दूसरे की सम्पत्ति देखकर्‌ हषित होते है शौर दूसरे की विपत्ति देखकर : 
बहत दुःखी शेते ह । हे राम ! जिनको आप प्रण॒ ए-समान प्रिय है, उनके मनं । 
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ज्ञः स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हके पसव तुम तात ¦ 
मन मन्दिर तिन्ह के वसह सीय सहित रोर भ्रात ॥ 


ल हे तात ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता शरोर गुह सब कुं च्राप ही 
है, उनके मनरूपी मन्दिर मे सीता-सहित दोनो माई निवास कीज्यि] ` 
अवगुन तजि सव के गुन गहदीं' ® विप्र धेनु हित संकट सहरी 
नीति निपुन जिन्द कह जग लीका ® घर तुम्हार तिन्ह कर मन॒ नीका 
¦ जो त्रवगुणो को छोडकर सबके गुणो को ग्रहण करते हँ ब्राह्मण शरोर 
ह गोरो के लिये संकट सहते हैँ, जगत्‌ मे जिनकी गिनती नीति जानने वाल मे 
0म है, उनका सुन्दर मन श्रापका घर है | 
& गुन त॒म्दार समुभड निज दोसा $ जेहि सव भांति तुम्हार भरोसा 
राम भगत धनु लागहिं जही ® तेहि उर वसह सहित बेदेदी 
ग जो त्रापके गुणौ रोर श्रपने दोषौ को समता है, जिसे सब प्रकार से 
= श्रापही का भरोसा है, ओर रामचन्द्रजी के भक्तं जिसको प्यारे लगते है, उसके 
ग हृदय म न्राप सीता-सहित निवस कीज्यि। ` 
& जाति पाति प्रिय धरमु बडाई ® परि परार सदन सुखदां 
ग सव तजि तुम्दरिं रह लउ लाई ® तेहि के हृद्ये रदहु रघुराई 
धर जाति, पाति, धन, घर्म, प्रशंसा, प्यारा परिवार श्रोर एुख देने वाला घर, 
सबको ह्वोडकर जो आप मे लव लगाये रहता है, हे रामचन्द्र जी ! उसके हृदयम @ 
# आपरहे, 
® सरु नरु अपवरणुः समाना ® जह त देख धरं धनु बाना ® 
करम वचन मन राउर चेरा ® राम सु तेहि के उर डेरा & 
९ जिसकी दृष्टि मँ स्वरम, नरक शरोर मोक्त समान हँ, जो सब जगह धयुष- ९ ` 
% बाराधारी त्रापको ही देखता है, जो कमं से, वचन से श्रोर मन से घ्रापका दास %# 
है, हे राम ! श्राप उसके हृदय म डरा कीजिये । शम 


© कवं कलु तुम्ह सन सहज सनेह्‌। ® ` 
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नि ५०६ । 
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धर हमद दवाय ह ` 





क जिसको कमी कु भी नहीं चाहिये, श्रौर जिसका श्रापते स्वाभाविक प्रेम $ 
ग दै, त्रप उसके मन मे निरंतर निवास कीजिये, वह्‌ त्रापका त्रपना घर है 
¢ एदि विधि मुनि बर भवन देखाये क वचन सपम्‌ 
& इस प्रकार मुनिवर वाल्मीकरिजी ने रामचन्द्रजी को घर दिखाये ९५ 
मे प्रेमयुक्त वचन रामचन्द्रजी के मन को प्रिय लमे | फिर मुनि ने कहा--हे सूयै- ® 
धरः कुल के स्वामी ! घुनिये, श्रव मँ इस समय के लिये सुख देने श्रम & 
 कट्ता दहू-- 

# चिच्करूट गिरि करहु निवास ® तं ठुम्दार 
ॐ सेल सुद्ावन कानन चारू' ® करि केटरि 
म आप चित्रक्ट पवेत पर जाकर निवास की लिरे 1 
ॐ प्रकार का श्राराम है } पवेत छहावना है त्रौर वन भी सुन्दर है | वह्‌ हाथी, सिह 
9 दिरन शरोर पक्षयो का विहार-स्यलदै। ` 
$ नदी पुनीत पुरान वखानी ® अर्चि 1 
® सुरसरि धार नां मंदाशिनि ® जो सव पातक पोतक डाकिनि ® 
9 वहां एक पवित्र नदी है, जिसका वणेन पुराणा म है; जिसको श्रत्रि ऋषि ¢ 
छम की स्री ( त्रनुसूयाजी ) तपस्या के बल से लायी है; वह्‌ गङ्गाजी की धाराहै, ® 
¢ उसका नाम मन्दाकिनी है, वह्‌ सव पापरूपी बालको को खाजनेके लिये ¢ 
मे डाकिनी ( उाहन ) रूप है की 
& अत्रि आदि मुनिवर बहु बसरी ® करटि 


 चलहू सफल सम॒ सव कर करट ® राम द ॥ गोर गिरिवर 
कर्‌ ¢ 



















































^ प्रत्रि रादि बहूत-पे श्रष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हे रोर वे योग, जपत्रौर 
तप करते हूये शरीर को कसते हँ । हे राम } वहीं चकलिये, सबके परिश्रम को 
©> - सफल कीजिये श्रोर पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिये . 
“~~ आई नहाये सरित्‌ व्र सिय समेत दोउ माई्‌॥१२१। 4 
र महानि ( वास्मीकिजी ) ने चित्रकूट पवैत कौ त्रपार महिमा नखान कर (@ 
१. बुन्दर। २श्नुषूयाजी। = ` 





वो हच्लच मचः 
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$ 
(मे 
कही ] तब सीता-सहित दोनों भाई राम-लदमण ने आकर उस श्रेष्ठ नदी मन्द्‌ा- ६ 
किनी म॑ स्नान किया। | छि 
रधुबर कहे लषन भल घाट्‌ ® करहु कतहु अव ठहर! गद्‌ @ 
दीख पय उतर करारा ® चहुं दिसि फिरेउ धदुष जिमि नारा ® 
रामचन्द्रजी ने कहा- लकमण ! घाट तो त्रच्छा है, रब कहीं ठहरने की । 
 उ्यवस्था करो | तब लकमण ने पयस्विनी नदी के उत्तर किनारे के करारे को 
र देखा, जिसके चारो श्रोर धनुष के समान एक नला रिराह्ुप्राथा। ¢ 
नदी पनच' सर सम दम दाना @ सकल कलुष केलि साउजः नाना 4 
चित्रकूट जन॒ अचल अहेरी' ® चुकह न॒ धात मार मुटभेरी £. 
उस धनुष की प्रत्यश्चा ( डोरी ) तो वह्‌ नदी है, शम, दम, दान बाण॒ 
है, कलियुग के सब पाप उसके हिंसक पशु ( शिकार ) हैँ, चित्रकूट पर्वत ही 
मानो त्रचल शिकारी है, जिसका घात ( निशाना ) कभी चुकता नहीं, शरोर 
सामने से मारता है | [ साङ्गरूपक अलंकार | 
$ अस कहि लखन रँ दखरावा ® थल बिलोकि रघुबर सुख पावा 
® रमेउ राम मनु ` देवन्ह जाना ® चले सहित सुर थपति प्रधाना 
एसा कहकर लचमण॒ ने स्थान दिखलाया । स्थान को देखकर रामचन्द्र जी 
ने बहुत सुख पाया । देवतान्रो ने जब जाना किं अरब रामचन्द्रजी का मन यहां 
रम गया, तब वे देवतास्रो के प्रधान राजगीर (विश्वकम) को साथ लेकर चलते । 
कोल किरात वेष सब आए ® रचे परन तृन सदन ुहाए 
बरनि न जाहि म॑ज्ञ॒ दह साला %$ एक ललित लघु एक बिसाला 
बे सब कोल-भीरलो के वेष मँ ्राये रौर उन्होने पत्तो ओर धासो के सुन्द्र 
घर बनाये । दो एेसी खन्दर कुटियांँ बनाई, जिनका वणेन नहीं हो सकता । उनमं 
एक बड़ी घुन्द्र छोटी-सी श्रीर दुसरी बड़ी थी | 


द लपन जानकी सहित प्रमु राजत रुचिर निकेत । 
५“ सोह मदन मुनि बेष जनु रति पतिराज समेत।१२२ 


लदमण॒ शरीर जानकी-सहित प्रमु रामचन्द्र जी सुन्द्र घर मे एसे विराज- 
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१. दौर, जगह । २. व्यवस्था । २. प्रत्यंचा, डोरी । ४. शिकार का पशु । ५. शिरी । 
६. स्थपति; राजगीर 1. 
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@ राम प्रनामु सव॒ काहू & मुदित दे 
ध उस समय चित्रकूट म देवता. नाग, † न्नर शरोर दि 
69 रामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम किया । देवता नेतरो का ला 


®> वरपि सुमन कह देव समाजू ® ना ध॒ भण्‌ 

% करि बिनती दख दसद सुनाए ® हरषित्‌ निज निज सदन सिधाए ¢ 
= भूल की वषो करके देवमण॒ कहने लगे--हे नाथ ! त्राज हम सनाथहो ५ 
‰£ गये] फिर उन्होने विनती करके अपने कठिन दुःख घुनाये तरर प्रसन्न होकर वे $ 
& च्रपने स्थानो को चले गये ॥ 
€ चित्रकूट रघुनंदल॒ छाए" ® समाचार सुनि सुनि युनि : 

¢ आवत देखि मुदित मुनिवृन्दा ® कीन्ह ॒दंडवत ॒रघुङल चंदा § 
मे रामचन्द्रजी चित्रकूट मे त्रा वसे हँ यह समाचार सुन-षुनकर बहूत-से सुनि (मे 
& श्राये } रघुकुल के चन्द्रमा रामचन्द्रजी ने त्रानेदित सुनिर्यो की मंडली को त्राते 
देखकर उनको दण्डवत प्रणाम किया ] धव पि 
मुनि रघबररिं लाह उर तेरी & युफल दोन हित 


॥ मुनिगण रामचन्द्रजी को हदय से लंगा लेते है ओर व होने के लिए % 
ऋ श्राशीवीद देते हँ वे सीता श्रोर लकच्मण॒-सहित रामचन्द्रजी की ट 
रै श्रोर ऋ्रपने सब साघनो को सफल हूत्रा समभते हैँ । 


ङ्ख जथाजोग सनमानि प्रम्‌ बिदा किए सनित्रं 


ध ।1 लो © न 4 
9 “~ करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुन्द्‌'॥ 4 
~ ग्रु रामचन्द्रजी ने सब सुनियो का थथायोम्य सम्मान करके उनको विदा / 
ॐ किया । वे सन च्रपने-त्रपने त्रश्रमो मे निर्भय होकर योग, जप, यज्ञ रोर तप $ 
| ६ १. बसे । २. किये । ३. स्वच्छन्दता से, निभैय होकर । त 








सितम ति तिनि निमित मेमि 
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यह सुधि कोल किरातन्द पाईं ® हरषे जनु नव निधि घर आई क 
कंद मूल फल भरि भरि दोना ® चले रंक जनु लूटन सोना @ 
` यह समाचार जब कोल-भीलो ने पाया, तो वे एसे प्रसन्न हए कि मानो 
नवो निधियाँ उनके घर ही पर त्रा गहं हो| वे दोनो मे कन्द, मूल, फल भर- 6 
भरकर एसे चले जैसे द्श््र सोना लूटन चते हों | [ उक्तविषया वस्तूखेन्ञा अलंकार ] & 
तिन्द महं जिन्द देखे दोऽ भ्राता ® अपर तिन्ददहिं पू घिं मयु जाता च 
कृहत॒सुनत शुबीर निकाईं ® आह सबन्हि देखे रघुराई ^ 
उनम से जिन्होने राम, लकमण दोनो भाईयों को पहले देखा था, उनसे =. 
दूसरे लोग रास्ते म जाते दये पूते हँ । इस प्रकार आपस म रामचन्द्रजी की ग 
पन्दरतां कहते-सुनते सबने आकर रामचन्द्रजी को देखा | क 
करहि जोहार भेट धरि आगे ® प्रमुद विलोक अति अनुरागे 
चित्र लिखे जनु जँ तह टदे ® पुलक शरीर नयन जल बादे &. 


सामने भंट धरकर वे सब जोहार (प्रणाम ) कते हैँ त्नौर बडे प्रेम के साथ ९ 
रयु रामचन्द्रजी को देखते हैँ । वे चित्र मँ लिखे-से जहोँ के तहँ ही ख्डे है % 


(८ 


» उनके शरीर पुलकित हैँ रौर आंखों म जल की बाद आरहीह | 
राम स्नेह मगन सव॒ जाने & कहि परिय वचन सकल. सनमनि ॐ 

























५ 
मि 
६ प्रभुहि जोहारि बहोरि वहोरी ® वचन विनीत कहिं कर जोरी § 
मि राम ने उन सबको प्रेम म मग्न जाना ओ्रौर सबको प्रिय वचन कहकर (मे 
¢ उनका सन्मान किया ] बार-बार वे स प्रमु रामचन्द्रजी को हाथ जोड़कर प्रणाम क 
| करके नम्र वचन कहते है-- | 


ह अव हम नाथ सनाथ स्व मए देचिप्रयुपाय। $ 
~“ भाग हमारे अआरागमतु राउर कोषलराय ।१३५। $ 
मे हे नाथ! त्रब्रापप्रसु के चरणों का दशैन पाकर हम सब सनाथहो @मे ` 
‰ गये। हे कोशलाधीश ! हमरे ही भाग्य से प्रापका यहाँ त्रागमन हृत्राहै। @ ~ 
8 धन्य भूमि बन पंथ पारा $ जह जँ नाथ पार तुम धारा ¢ 
धन्य विहग मृग कानन वारी ® सफ़ल जनम भए तुष्हिं निहारी # 
हे नाथ ! जहां जरह श्रापने श्रपने चरण रक्खे है, बह एृथ्वी न नः मागं क्ष ` 
























र हम सव भी च्रपने कुटुम्ब-सहित धन्य ह, जिन्न र्रर 
मे दृशैन किया | श्रापने बड़ी त्रच्छी जगह विचारकर निवास क्रिया है, 
& त॒त्र मे त्राप एुखी रहेगे 
£ बन बेहद गिर कंदर खोया ® सव हमार प्रमु पग पग जोह १ 
क ह्म सब लोग हाथी, सिह, सप ओर बाधा से बचाकर आपकी सब प्रकार & 
# से सेवा करंगे । हे स्वामी ! यहाँ के वन, टीले, पहाड़, गुफायं ओर खोह ( दरे ) # 
5 सब हमारे पग-पग ( बिलकुल ) देखे दूये ह म 
9 जँ तहँ त॒महि अहर सेलाउव ® सर निरभार' भल ठं देखाउव ® 
¢ हम सेवक परिवार समेता ® नाथ न सङकुचव आययु देता § 
हम त्रापको जँ -तहौँ शिकार खिलावेगे त्रोर तालाब, मरने तौर त्रोर भी @ि 
¢ रच्छ स्थान दिखेंगे | हम कुटुम्ब-समेत ्रापके सेवक हँ] हे नाथ ! इसलिये 
@ग श्राज्ञा देने मे कि प्रकार का संकोच न कीजियेगा ५4 


१ वेद वचन युनि मनग्रगम ते प्रथु करुना एन । 
~“ वचन्‌ किरातृन्ह क सुनत जिमि पि 
















बालक वेन्‌॥ § 
छम जो वेद के वचन त्रीर सुनिर्यो के मन को भी त्रगम है, वे दया के षर @ 
¢ भसु रामचन्द्रजी उन भील के वचन इस तरह सुन रहे र, जैसे पिता बालको के 
कमे वचन घनता है | ए 
रामटिं केवल प्रयु पियारा ® जानि ले जो जाननिहारा 
राम सकल वनचर त॒व तोषे क करि मुदु वचन प्रेम परिपोषे + 

( ठलसीदास कते दहै-- ) राम को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने की ¶ 
इच्छा रखता हो, वह्‌ जान ले । तब रामचन्द्रजी ने सब वनवासिर्यो को सन्तुष्ट + 
किया शरोर कोमल वचन कहकर सबको प्रेम से पूं करिया | ् 














१. बचाकर ¦ २. करना | 


1. मि 


ॐ | 
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एमे 
अ 
¢ बिदा किए सिरु नाइ सिधाए ® प्रयु युन कहत सुनत धर आए 
® एहि बिधि सिय समेत दोऽ भाई ® बसहिं विपिन सुर मुनि सुखदाई 
¢ फिर उनको विदा किया | वे सिर नवाकर वहाँ से चले त्रोर परभु के गुणों 
एमे को कहते-घुनते हुये श्रपने-्रपने घर आये । इस तरह से देवता श्रौर मुनिर्या को 
ध ख देने वाते रामचन्द्रजी, लदमश शरोर सीता समेत वन मेँ निवास करने लगे। 
रुं जव तें आह रहे रघुनायङ ® तव तें भयउ बनं मंगल दायज्क 
९» पूलदिं फलदं विटप बिधि नाना ® मंजु वलित बर बेलि भिताना 
¢ जब से रामचन्द्रजी ्राकर बसे, तब से वह्‌ वन मंगलदायक हो गया ! 
एमे अनेक प्रकार के वृक्त फलते श्रौर फलते हँ शरोर उन पर सुन्दर लिपी हुईं बलो 





९ सुरतरु सरिस सुभायये सुदाय ® मनहं विबुध बन परिहरि अये 
9 गंज मंज्॒तर मधुकरः सनी & त्रिविध बयारि बृह सुख देनी 
¢ वे वृत्त कल्पवृ्ञ के समान स्वाभाविक ही सुन्दर हँ, मानो वे देवताश्मां के 
<, वन ( नन्दन-वन ॥। को हछलोड़कर त्रये हँ | मसे की प॑क्ति्या बहुत ही सन्दर 
 गुज्ञार करती है श्रोर सुख दने वाली तीन प्रकार की (मन्द्‌, सुगन्ध श्रर शीतल) 
हवा चलती रहती है। 


ज्ञ नीलकंठ कलकट' सुक चातक ` चक्र चकोर । 
भोति माति गेलहि विहग स्वन ` सुखद वितचोर॥ 


१ नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवा न्रोर चकोर इत्यादि पत्ती काना 
छ सुख देने वाली श्रौर मन को मोहित करने वाली तरह-तरह की बोलियां 
मोला करते 

ह कृरि केहरि कपि कोल' कुरंगा ® विगत बेर भिचरहिं सब संगा 
४ फिरत अहेर राम चनि देखी ® दोहिं मुदित मृग इन्द वितेषी 
एमे 





हाथी, सिंह, बन्दर, सूर श्रोर हिरन, ये सब बैर-भाव को दोडकर साथ- 
साथ धूमते हैँ । शिकार के लिये फिरते दूये रामचन्द्रजी की हवि को देखकर 
इ पश्र के एड अधिक प्रसन्न होते है 


१. मंडप । २. भौरा । ३. कोयल । ४. चकवा । ५. कान । ६. सुञ्रर । 


©+ मे. 


कजिन इ 









किमो ःमि-कः 
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सुरसरि सरसह' दिनकर कन्याः ® मेकलसुत 

‰ जगत्‌ मं जहाँ तक देवता््रो के वनर्हे, वे स 

®> सिहाते दँ । गङ्गा, सरस्वती, यमुना, नम॑दा, गोदावरी श्रादि धन्य 

¢ सव सर सिंध नदी नद नाना ® मन्दाकिनि कर 

४ ' उदय अस्तं मिरि अरु केलास ॐ मन्द्र मरु सकल स, 

४ सारे सरोवर, समुद्र, नदी त्रौर अनेको नद्‌ सब्र मन्दाकिनी नदी कौ बडाई 
6 पो करते ह उद्‌ चाचलस, च्रस्ताचस कैलाश मन्द्र पतेत घमेर्‌ रादि जितने द देव ॥ 
| छ त तार के रहने के स्थान हें 


मुदित मन सुख न समाई ® श्रम॒बि विपुल बडाई पाई 
4 तरीर हिमालय आदि जितने पर्वत है, सभी चित्रकूट का यश गति है 
® विन्ध्याचल आनंदित है, वह मन मँ फूला नहीं समाता; कर्योकरि उसको बिना 
¢ परिश्रम ही बहुत च्डो बड़ाई मिल गई 


चित्रकूट के विहग प्रम्‌ बाल १ त्रनजा ते। 
त सव धन्य असं कहहिं देव दिन राति १२५ | 
क चिवक््टं के पकी, परु, लता, वर्त, घास-कूत च्रादि सभी घन्य है त्र क 
षे सब पुण्य की राि हं र देवता दिन-रात यही कहते हे | [ संवंधातिशवेोक्ति अलंकार क्ष 


©9 परसि चरन रज अचर सुखारी ® भए परमपद फे अधिकारी @ 
जिनके आंखें ह, वे जीव रामचन्द्रजी को देखकर, जन्म की सफलता & 
रे पाकर शोकरहित हो जाते हैँ । त्रीर चर (पत्थर, पहाड़, पेड़ त्रादि) रामचन्द्रजी 
& के चरणो की धूल स्पशं कर सुखी होते दै ओर वे सब परमपद्‌ ( मोक्ञ ) के 


© अधिकारी हो गये] 


| € सम बन संल सुभाय सुहावन ® मङ्गलमय अति पावन पावन 
क्ष महिमा करि क्वनि विभि तास्‌ ® सुखसागर जँ कीन्द ,०८- 
कमे _ वह्‌ बन ग्रोर पर्वत स्वामाविक ही पुहावना ओर रोर पवित 


पथनभ) 


१. सरस्वती । २. यमुना । ३. नमदा । ४. विन्ध्याचल्ञ । 









= = 32 = 0 =) 





को भी पवित्र करने वाला है ] उसकी महिमा का वर्णन किंस तरह किया जाय ! ् 
जहोँ सख के समुद्र ( रामचन्द्रजी ) ने निवास करिया है । श 
पय पयोधि तजि अवध विदाई ® जँ पिय लखन राम रहे आई ई 
कटि न सकद सुषमा जसि कानन ® जँ सत सहस होहि सहसानन ® 
कीरसागर को त्यागकर त्रौर अयोध्या को द्ोडकर जहाँ सीता, लदमण & 
शरोर रामचन्द्रजी ्राकर बसे, उस बन की जैसी परम शोभा हई, जो सौ हज्ञार @गे 
शेषओी ह, तो भी उसको नहीं कह सकते | 

सो मेँ बरनि कटं बिधि केदीं ® डावर कमठ कि मंदर लेदी 
सेवहिं लखनु करम मन बानी ® जाह न सीलु सनेहु बखानी 
उस शोभा का वणौन मेँ केसे कर सकता ह १ मला, कीं पेखरे का कष्या 
मन्दराचलं उठा सकता है ¢ लच्मण रामचन्द्रजी की मन, वचन श्रोर कमं से 


सेवा करते है, उनके शील शरोर प्रेम का वणन नहीं किया जा सकता | 
[ प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार | 


दिवु विच लखि सियराम पद जानि आपु पर नेह । 
करत न सपनेहं लखन चित बंधु मातु पितु गेह्‌।१२२८॥ 


ल्ण-क्षण म सीता-ामजी के चरणो को देखकर श्रौर चअरपने ऊपर उनका 
स्नेह जानकर लदमण॒ स्वप्न मँ भी भाईयों, माता-पिता श्रीर धर की याद्‌ नहीं 
करते । 

राम संग सिय रहति सुखारी ® पुर परिजन गह सुरति" विसारी 
चिनु चिनु पिय विधु बदनु निहारी & प्रमुदित मनहु चकोर मारी 
 रामचन्द्रजी के साथ सीता त्रयोध्याएुरी, कटुम्बीजन त्रीर घर की याद भूल ¢ 
(मे कर बड़ ख से रहती है । क्षण-क्षण॒ पर सीता अपने पति रामचन्द्रजी के चन्द्र- @े 
¢ सख को देखकर चकोरी की तरह प्रसन्न रहती है 2 
© नाह नेहु नित बटृत विलोकी ® हरपित रहति दिवस जिमि कोकी ® 
$ सिय मन राम चरन अनुरागा ® अवध सहस सम वनश्रिि लागा ® 
स्वामी का प्रेम त्रपने उपर नित्य बढता हुत्रा देखकर सीता इस तरह ‰ ` 
%& प्रसन्न रहती है, जेसे दिन म चकवी । सीता के मन म रामचन्द्रजी के चरणोमे क 
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स्वामी के साथ कुशो च्रोर ८० प्त की छुन्द्र शम्या सकट 
दि) हो जाते हे, उन क्या भोग-विलास मोहित कर सकते ठै ! 
















जिन रामचन्द्र जी के स्मरणामातर से भक्तजन विषय-सम्बन्धी सुख को 
ल तिनके के समान त्याग देते दँ, उन रामचन्द्र जी की प्रिय पतनी शरोर जगत्‌ की 
ॐ माता सीता के लिए यह्‌ कदं भी च्राश्चयै नहीं | [ काव्यर्थापत्ति श्रलं भ्र ] 
> सीय लखन जेहि बिधि सुख लहरीं ® सोह रघुनाथ कर रा हि सोह पोह कटहीं = ष 6 

सीता ओर लदमण को जसे खख मिले, रामचन्द्रजी भ वी ( 











¢ कटते दँ । रामचन्दरजी पुरानी कथा श्रौर कटानि्योँ कहते ये श्रोर सीता तथा 
लच्मण बड़ एुख से नते थे । । ल 
जन्‌ जब रामु अवधे सुभि करीं ® तव तव वारि विलोचन 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई ® मरत सनेह॒सील॒सेवकाईं ९ 
जब-जब रामचन्द्रजी अयोध्या की सुध करते हँ, तब-तन उनकी आंखो मै 4 
त्ख. भर अति ह । माता-पिता, कुटुम्बी श्रौर मादो तथा भरत के प्रेम, शील  § 
तरर सेवा-भाव को याद्‌ करके ¢ 





१. हिरन । २. कामदेव ।३.सौ। 





 @ 
0५ 





¢ कृपासिंधु प्रयु दोहं दुखारी ® धीरज धरहि सम बिचारी 
® लखि सिय लषन विकल रोड जारी ® जिमि पुरुषि अनुसर परिलादीं 
९4 दयासागर प्रभ रामचन्द्रजी बडे दुःखी हो जाते है, पर कु्तमय समभक 
धीरज घारण॒ कर लेते है । रामचन्द्र जी को दुःखी देखकर लच्मण॒ शरोर सीता भी 
व्याकुल हो जाते है, जेसे किसी मनुष्य की पद्मां उसी की तरह चेष्टा करती है | 
प्रिया वंधु गति लखि खघुनंदन ® धीर कृपाल भगत उर चदनु 
लगे कहन कषु कथा पुनीता & युनि सुख लददहिं लखन अरु सीता 
& धीर, दयालु त्रीर भक्त के हृदयो को शीतल करने वाले चन्द्नरूप राम 
के चन्द्रजी प्यारी पत्नी ( सीता ) पीर भाई लदमण॒ की दशा देखकर कुं पवित्र 
कथायं कटने लगते है, घ॒नकर लचमण शरीर सीता सुख प्राप्त करते हे | 
समे 
तमे 


ह 
^ 
® 
® 
९ 
® 
८ 
® 
ध 
$ 

~उ? रामु लखन सीता साहेत सोहत प्रन निकेत । ® 

५“ जिमि बासव वस अमरपुर ची जय॑त्‌ समेत ॥१४०॥ ८ 

® 
| 
© 
९ 
@ 
८ 





लदमण॒ श्रौर सीता-सहित रामचन्द्रजी पणकटी मे देसे शोभित है 


३, ५ 
~ 4; 


इन्द्र अ्रमरावतीपुरी म शची ८ इन्द्राणी ) शरोर जयन्त ( इन्द्र का पुत्र ) 


ॐ 


ब्रसता | 
जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं केसे ® पलक बिलोचन गोलक जंसे 


¢ 

¢ 

ध 

^ 

८ 

¢ सेवहिं लपनु सीय रघुवीर & जिमि अविवेकी पुरुष शरीरि 
कम भ्रमु रामचन्द्रजी सीता ग्रौर लदमण की केसी संभाल रखते ह, जेसे पलके गे 
¢ ओं के गोलक को संमालती है । सीता न्रीर लद्मण रामचन्द्रजी की सेवा 
@ 
¢ 
©> 
ध 
® 
८ 
से 


ठेसी करते है, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हें 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं युखारी ® खग मृग सुर तापस दितकारी 
कृट्‌ं राम वन गवनु सुहावा ® सुनहु मन्त्‌ अपव जय अवा 
पत्ती, मृग. देवता शरोर तपसियो के हितकारी प्रभ रामचन्द्रजी इस तरह 
पुखपूर्वैक वन मे बस रहे है । तुलसीदाप्तजी कहते हं--यह सुन्दर रामचन्द्रजी 
का बन-गमन मने कहा । रन जिस तरह सुमन्त्र त्रयोध्या मँ राये, वह कथा सुनो | 
् पिरे निषाद प्रभुहि पहवाई & सचिव सित रथ देखेसि आईं 


तरी निकल बिलोकि निषाद्‌ ® कहि न जाइ जस भयउ विषाद्‌ @ 
क्क प्रमु रामचन्द्रजी को पर्हुचाकर गुह-निषाद्‌ जब लोटा, तब आकर उस्ने ` 4 











। (मन्त्र ) मन्त्री-स 

मि दुःख हरा, वह्‌ कहा नहीं जाता 
^ राम रय सिय लसन पकार ® परउ 
¢ | वह्‌ हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा ल्म ! पुकारकर, बहुत व्याकुल 

@मे होकर धरती पर गिर पड़ । रथ के घोड़ दक्षिण दिशा की त्रोर देख-देखकर हिन- @ 
र हिनत है, जेते बिना पंख के प्ली व्याकुल हो रहे हौ 


















‰ बे घोडे न तो घास चरते हैँ न पानी पीते है; केवल आंखो से श्रं बहाते & 
य हैं । रामचन्द्रजी के घोड़ो की दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये | [ भत्यनीक %) 
रूः अलंकार | निषाद्‌ क 
(२) धरि धीरज तव कह निषाद्‌ ® अव सुमन्त परिदरह । विषाद्‌ ¢ 
पंडित परमारथ म्याता ® भरु धीरं लखि विमुख विधाता & 
ड तब धीरज धरकर निषाद कहने लगा--हे सुमन्त्र ! अन विषाद्‌ को दूर & 
> कीजिये । राप तो पंडित श्रौर परमार्थं के जानने वज्ञे हँ । विधाता को प्रतिकूल 
@ जानकर घीरज घरिये । 
6 विबिधे कथा कटि कटि मृटु वानी ® रथ॒ वैटारेड बरबस आनी @ 
कँ सोक सिथिल रथु सके न हांकी ® रघुबर गिरह पीर उर बाकी § 
क्म कोमल वाणी से म ति-्माति की कथा कट्‌-कहकर निषाद ने ज्ञबरद्स्ती @ 
¢ लाकर सुमन्त्र को रथ पर बेठा दिया । पर सुमन्त्र शोक के मारे एेसे शिथिल हो ¢ 
कमे गये कि रथ को हक न सके | उनके हृदथ मे रामचन्द्रजी के विरह की बड़ी @ 
रँ तीतर वेदना है । ५ 
© चरफ राहि मग चलदिं न घोरे ® वन मृग मनहूं आनि रथ जोरे ® 
& अटुकि' परहिं फिरि दरदं पीं ® राम बियोग निकल दुख तीव ¢ 
५) धोड़े तड़फडति है त्रोर रास्ते पर नहीं चलते! रेखा मालूम होता है, मानो 
# जंगली पशु या हिरन लाकर रथम जोत दिये गये हँ । वे ठोकर खाकर गिर 





































भयम 








0 १. घोड़ा । २. तीत्र । ३. ठोकर खाकर । त ४ 


ति तामिसक 
पडते शरोर फिर पीले की ओर देखने लगते है । वे रामचन्दरजी के वियोग के ् 
तीच्छ दुख म दुखी हो रहे हैँ © 
जो कह राम लखन बेदेदी ® दहिंकरि हिंकरि हित देरहिं तेदी ¢ 
५१ 





जि बिरह गति कटि किमि जाती ® बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाती 
जो कों राम, लदमण या जानकी का नाम लते लेता है, धोडे हिकर- 
कर कर उसकी श्रोर प्यार से देखने लगते हैँ । घोड़ो के विरह की दशा 
# जाय ? वे से व्याकुल हँ, जेते बिना मणि के सोप | 


द्ध मयउ निषाद विषादयस देखत सचिव तुरङ्ग" । 
“= बोलि सुसेवकः चारि तव दिए सारथी सङ्क ॥१५२॥ 


 मन्तरी ओर घोडा की दशा देखकर निषाद्‌ दुखी हो गया | तब उसने 
पने चार श्रच्छे सेवको को बुलाकर सारथी के साथ कर दिया] 
गुह सारथिहि पिरे पर्हृवाईं ® विरह विषादु बरनि नहिं जाई 


चले अवध लेड रथि निषादा ® होहि खनि छन मगन बिषादा 
= गुह सारथी ( सुमंत ) को कुं दूर तक पर्हुचाकर धर को लौटा । उसके 6 
विरह श्रोर दुःख का वैन नहीं किया जा सकता | वे चारो निषाद्‌ रथ लेकर 











त्रयोध्या को चले । वे भी क्षण-क्षण मं दुख मे इब जतेये। र 


रदिहि न अतह अधम सरीर & जसु न लदेऽ बिद्रत रघुबीर @ ` 
व्याकुल श्रोर दुःख से दीन ` सुमन्त्र सोचते हैँ कि रामचन्द्रजी के चिना कमि ` 








जीने को धिक्कार है] यह्‌ नीच शरीर अन्तमं रहनेकोतोहैही नहीं 

रामचन्द्रजी के विद्युते ही टकर इसने यश क्यो नहीं पालिया १ 
भए अजस अघ भाजन प्राना ® कवन हेतु नहिं करत पयानाः & 
अहह मंद मनु अवसर चूका ® अजह न्‌ हदय होत इइ टका © 


¢ 
सोच सुम॑त्न विकल दुख दीना ® धिग जीवन रघुवीर विहीना $ 
५ 






म ( 1 3 नहीं करते १ हाय | ररे मुखं मन । तू अवसर चूक गया | अब भी # तो | ह हुः द्य । क ५ ध .. 


हाय ! ये प्राण्‌, निन्दा च्रौर पाप के पात्र हो गये | ये किस कारण से कूच & 









@ विरिद धि वर वीर्‌ काह ® चले 
र मन्त्र हाथ मलकर शरोर सिर पीट-पीट । खत 
ने घन का खन्नाना खोदियाहो, याजेसे कोई वीर का 


¢ ध जेसे ५५ कोई विवेकशील, वेद का जानने बाला, साघु सम्मत त्रा चरणौ बाला ह 
शमे रोर कुलीन बाह्मण धोखे से मदिरा पी ले रौर षीद पद्ुतावे, उसी तरह्‌ मन्त्री @ 
द॑ मन्त पद्वता रहै दै ५ 
® जिमि लीन तिय साधु सयानी ® पतिदेवता करम मन वानी ® 
% रहै करम वत परिहर नाह ® सचिव हृदये तिमि दारुन दाह 
0 या जिस तरह कोद उत्तम कुल वाली साघु स्वभाव की समभदार ग्रोर ‰ 
% पति को देवता मानने वाली स्री भाग्यवशा श्रपने पति को छोडकर रहे रोर उसके ५ 
& हदयमे कठिन दाह हो, वेसा ही श ती के हदये हो रहा है | हु 
2 लोचन सजल डीटि भइ थोरी ® सनई न सवन विकल मति भोरी ^ 
$ सूखहिं अधर लागि मुह लारी ® जिउ न जाह उर अवधि कपारी' | 
नेत्रो मेश्रँस्‌ है, च््टि मंद हो गई है, काना से सुनाई नहीं पडता त्रौर @ 
त बुद्धि बेठिकने हो रही है ] हौड सूख रहे स मुंह मे माग सूखकर चिपक गये \ 
मे है, पर प्राण नहीं निकलते; क्योकि हदय मँ अवधि के क्रिवाड़ लगे हए ह । 
¢ बिबरन भयेड न जाह निहारी ® मारेसि मनहुँं पिता महतारी 
९ हानि गलानि बिपुल मन व्यापी ® जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ९ 
% उसके मुखकारंग फीका पड़गयाहै, जो देखा मी नहीं जाता। मानो 9 
¢ उसने च्रपने माता-पिता को मार डाला हो] उनके मनम रेसी हानि रौर ¢ 
ग्लानि व्याप्त हो रही है, जेसे पापी मनुष्य यमपुर के रास्ते मे सोच कर रहा हो । १ 
बचन न आव हरये पविताई ® अवध काह ये देखब जाई 4 
राम रदित रथ देखिहि जोई ® सकुचिदि मोदि बिलोकत सोई | 






















र १. किवाड़ी 





जाकर क्या देखूँगा १ रामचन्द्रजी के बिना रथ को जो देखेगे, वे सुभे देखने 


इ नक संह से वचन नहीं निकलते। वे हदय भ पतात है कि मँ अयोध्या 

हमे में 

¢ म संकोच करगे | 
ङ्क पदप विहहिं मोहि जव किकिल नगर नर नारि। 


\4 &  & 
<+ उतर टेव में सबहिं तव हृदय वज वेटारि ॥१४४॥ ग 
जन नगर के व्याकुल खी-पुरुष दौडकर समसे पूष्धेगे, तब मेँ उन्हे छाती 

पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा 


रमे 

५९ 

शमे 

( र 
¢ पु विहं दीन दित सव माता ® कट्व काह मेँ तिन्ह विधाता क 
रमे 

& 

(मे 

५९ 

म 





रमे 
गे 
¢ 
सगे 
¢ 
कगे 
ध 
¢ 
१ 
पू हि जवं लखन महतारी ® कदं कवन सेदेस॒ सुखारी ® 
जब दीन तओरौर दुःखी सब मातर पूषव॑गी, तब हे विधाता ! मेँ उन्द स्या धर 
कर्टुगा १ जब लदमण॒ की माता सुमे पूष्धेगी, तब मे उन्दं कौन-सा सुखदायी (गे 
सन्देशा कर्हरगा १ ¢ 
९ राम जननि जव आइहि धाह & सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई' @ 
£ प्त उतर देव मेँ तेहीकगे बनु राम लखन वेदेदी 9 
रामचन्द्रजी की माता जब दौडकर आयेंगी जेसे नद व्याई हृदं गाय बडे क 
को याद्‌ करके दौड़ आती है, श्रर पूर्व॑गी, तब मँ उन्हं यह उत्तर दूँगा कि ® 
$ राम, ल्म प्रीर सीता बन को चलते गये | 
जोड पू चिदि तेहि उतर देवाः ® जाई अवध अव एह सुखु तेवा गे 
पूः िहिं जबहिं रउ दुख दीना ® जिवन जासु रधुनाथ अधीना क 
जो सुभासे पूद्ेगा, उसे यही उत्तर देना पड़गा । हाय ! ्रयोष्या मँ जाकर (गे 
त्ब सके यही सुख लेना है । जब दुःख से दीन महाराज ( दशरथ ) मुमसे 68 
पूर्वेगे, जिनका जीना रामचन्दरजी के त्रधीनदहै, (मे 
देहर उतरु कवन गुह लाई ® आयठं कसल र पर्हुवाईं & 
सुनत लखन सिय राम संदेसू ® तृन जिमि तन परिहरिहि नरेस्‌ © 
तब मै कौन-सा संह लेकर उन्दं उत्तर दुगा किम राजकुमार को परहैवा- # ` 
९9 कर कुशलपू्वक लौट आया ह १ राम, लच्मण्‌ ओर सीता का समाचार हुनतेही & 
% महाराज शरीर को तिनके के समान त्याग दगे | 54 



































= मेरा हृदय नहीं फटा, तो ॐ 
ॐ को यह्‌ शरीर दियाहै 
> बिदा [कये कृ रि | । पाद्‌ फ {> व यि छि 
व इस तरह रास्ते म॑ पदताते हरये सुमन का रथ तमसा नदी के किनारे त्रा ¢ 
(ग प्हचा । तब मन्त्री ने विनय करके उन निषादो को विदा किया] वे दुःखसे क 
र व्यङ्ल होते हये मन्त्री के पाँव पड्कर लोटे भन गा त 
ध @ग पेठत नगर सचिव सङ्कुचाई ® जनु मार॑सि यरु बाभन गाह ® 
¢ वेटि विटप तर दिवसं गेवावा ® सभि समय तव अवसर पावा & 
सम्‌ ४ च मन्त्री नगर मँ प्रवेश करते एसा सकुचाता है, मानो उसने गुरू, ब्रह्मण ९ 
% शरोर गाय मार डाली हो } फिर एक पेड के नीचे ब्रेठकर उसने सारा दिन निता ‰ 
९ दिया | जन्‌ शाम हई, तब उसे मोका मिला । _ 
५ & अवप प्रेष कीन्ह अंधियारें ® पेठि भवन रथ राखि दुरं ¢ 
= जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाएकेमूप द्वार रुं देखन आए § 
द रथिरा होने पर उसने अयोध्या मं प्रवेश किया त्रोर द्रवाज्े पर रथ खडा + 
त करके वह्‌ राजमहल म गया । जिन-जिन लोगो ने समाचार घन पाया, वे सभी ¢ 4 
ॐ रथ देखने को राजद्वार पर राये ५ 
रथु पहिवानि विकल लखि घोरे ® गरदहि' गात जिमि आतप ओरं 
नगर नारि नर व्याल केसे ® निघरत नीर मीन गन नसं @ 
रथ को पह्चानकर ओर घोडा को व्याकुल देखकर उनके शरीर रसे गले ¢ 
जा रहे है, जैसे घाम म श्रोते । नगर के स्त्रीपुरुष रेसे व्याकुल है, जैसे पानी के @ 
घटने पर मछलियां । ¢ 
९? सपि आगमन्‌ सुनत सब विकल भयर रनिवायु । ® 

~“ भवनु मर्यकर लाग तेहि मानहं प्रेत निवा १५६ ¢ 


१. कीचड़ । २ गलते हैँ। ३. श्रोला। 


धवल ल लिलि लल 
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मन्त्री का आना घनकर सारा रनिवास्र विकल हो गया | उस समय 
उनको बह राजमहल एेसा भयानक लगा, जेसे प्रेतो का निवासर-स्थान्‌ 
( श्मशान ) हो । 
ते आरति सब पृ खि रानी ® उतर न आव विकल भह बानी 


९ = क 


सुनई न सवन नयन नहिं सूशा ® कदु कदां चप जेहि तेहि ब्रफा 
बहत दुःखित होकर सब रानियां पूहती है, पर मन्त्र को कुलं उत्तर नहीं 
त्राता ] उसकी री विकल हो गह (स्क गई ) है । न उसको कान से नाई 
पडता है ओरर न आँख से कुछ सूभता है । वह जिससे-तिससे पूछता है--कहो 
राजा करट ह 
दासिन्ह दीख सचिव विकला ® कोसस्या गर्ह गहं लेवारं 
जाइ सुमंच दीख कस राजा ® अमिय रहित जनु चंदु विराजा 
दासिर्या मन्त्री की व्याङ्कलता देखकर उसे कोशय्या के महल मँ लिवा 
गई । सुमन्त्र ने बहौ जाकर राजा दशरथ को केसा देखा, मानो बिना भ्रमत 
का चन्द्रमाहो। ` 
@ आसन सयन बिभूषन दीना ® परं भूमितल निपट मलीना 
१? लेट उसासु सोच एहि भाती ® सुरपुर ते जनु खसे" जजाती 
राजा आस्न, शय्या श्रीर भूषणो से रहित बिलकुल मलिन धरती पर पड 
हए ह । बे लम्बी सरसि लेते है, ओर इस तरह सोच करते हँ जसे ययाति राजा 
स्वर्ग से भगिरकर सोच कर रहे हो । 
लेत सोच भरि धिनु चिनु बाती ® जनु जरि पंख परे संपाती 


क 


इ 

इ 

् राम रम शह राम सनेदही ® पुनि कड्‌ राम लखन बेदी 
राजा दशरथ क्ञण-कषण म सोच से लाती भर लेते हैँ । उनकी दशा रेसी 

् हो गई है, मानो सम्पाती ( पक्ती ) पंख के जल जाने पर गिर पडा हो । राजा 

शमे 

र 

शमे 

९५ 

शमे 





घः 1 





सारम्बार राम-राम, हा ! प्यारे राम कहकर फिर हा राम, हा लकमण, हा जानकी 
एेसा कहने लगतं ह । ` 


> देखि सचिवे जयजीव कहि कीन्हेउ दणड प्रनाघु। 


नशस 
[9 
५ 
॥ धि (> ध्न 






क करककदताककककर्ककताककलकजकलकजाकटोकतोक ८ 


॥ 


दमोह 









श राजा ने घ्मन्त्र को हृदय से लगा लिय नो प पानी में | बत 
% कुं सहारा मिल गया । राजा बड़ स्नेह के साथ मन्त्री क ¡ पास बेदाकर „ ओंख 
थ मे त्रस्‌ भरकर, पूने लगे-- | 


















हे प्यारे सखा ! राम की कुशल कटो ! राम, लक््मण॒ श्न र जानकी कहँ (म 
है १ उनको लोटा लाये किंवेवन ही को गये १ यह्‌ सुनते ही मन्त्री कीत्रांखौ § 
, मे जल भर त्रया | [ संदेह अ्लेकार ] ¢ 
सोक विकल पुनि पूच नरस्‌ ® कहु सिय राम लखन संदे § 
रम रूप यन सील खुभाउ ® सुमिरि सुमिरि उर. सोचत राड ® 

सोच से व्याकुल हो राजा फिर पू्लने लगे-सीता, राम त्रौर लच्मण का 
मे सदेशा तो कहो । रामचन्द्रजी के गुण्‌, शील च्रौर स्वभाव को याद करके राजा ® 















मोहिं समाना & 





£ सो सुत विहरत गए न प्राना को पापी बड मो । 
¢ ( वे कहने लगे-- ) मने राज देना सुनाकर वनवास दिया, यह नकर ऋ 
@ मी जिसके मन मं हष तओर विषाद्‌ न हुश्रा, देसे पुत्र के चिछ्युडने पर भी जो मेरे + 
¢ भाण न गये, तो मेरे समान बड़ा पापी कौन है ् 
४४ 


{~ पखा रायु सिय लखलु जह तहां मोहि पचार । 


=<“ नाहं त चाहत चलन अब प्रान्‌ कहँ सतिमाउ॥ 4 
ह सखा ! जहाँ राम, जानकी श्रीर लच्मण॒ है, सभे भी वहीं प्हुचा दो । ^ 
9 नहीं तो त्रब प्राण॒ चलना चाहते ह, मेँ सत्य कहता ह | कि 





1 


१. बिषाद्‌ । 








॥ 1/3 3 1 11 
(9 श्रयोध्या-काण्डं छ4ॐ& ५२३ 


१ पुनि पुनि पूत मंत्रिरि रा ® प्रियतम सुन सैदेस सुना 
> करहि सखा सोई बेगि उपाञ ® राम लखन सिय नयन देखाञ 
राजा बार-बार मन्त्री से पृषते ह मेरे अत्यन्त प्यारे पुत्रौ का संदेश 
पुनाश्रो ! हे सखा ! तुम तुरंत वही उपाय करो, जिससे राम, लद्मण॒ शरोर सीत 
को मुभे आंखो से दिखा दो 
» सचिव धीर धरि कट्‌ मृद्‌ बानी ® महाराज तुम्ह पंडित म्यानी 
„ बीर सुधीर धुरंधर देवा ® साधु समाज सदा वुम्ह सेवा 
9 मन्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोला- महाराज ! श्राप पंडित 
° ज्ञानवान्‌ है । हे देव } राप शूरवीर, बड़ धैर्यवान्‌ पुरुषो मे श्रेष्ठ है; आपने सदा 
६ ससुरूष के समाज का सेवन किया है 
म जनम मरन सव दुख सुख भोगा ® दानि लायु प्रि मिलन बियोग 
काल करम बसत होहि गोसाईं $ बरबस राति दिवस की नाइ 
) जन्म, मरण, सब प्रकार के घुख-दख का भोग, हानि-लाभ, प्यारो का 
१ मिलना ओर िह्युडना ये सब है स्वामी ! काल शरोर कर्म के त्रधीन दिन च्रोर 
म रात की तह बरबस हुश्रा करते हैँ 
सुख हरषि जड दख बिलखादीं ® दोर सम धीर धरहिं मन माही 
" धीरज धरह विवेकं विचारी ® चाडिश्च सोच सकल हितकारी 
मूखं लोग सुख मे प्रसन्न होते च्रौर दुःख मे रोते है, पर धीर पुरुष सुख 
४ शओरीर दुःख दोनो म समान धीरज धरते हैँ । ्राप ज्ञान से विचारकर धीरज धिये 
रर सोच करना द्योड दीजिये, तो सब का हित हो | 


 ; कं रयम बासु तमला भयउ दर सुरसरि तीर । 
~“ न्हाई रहे जल पान करि सिय समेत्‌ दीउ बीर ।१४९। 


६ राम का पहला मुकाम तमसा नदी के किनरे श्रीर्‌ दूसरा गङ्खा-तट पर 
% हृग्रा | सीता-सहित दोनो भाई स्नान कर, जल पीकरहीरहे। क 
केवर कीन्दि बहूत सेवकाईं ® सो जामिनि सिंगरौर गेव ई र 
१ होत प्रात बट छीरु गावा & जटा सकट निज्‌ सीस बनावा & ` 

केवट ( गुह ) ने बड़ी सेवा की । वह्‌ रात उन्होने सिगरौर ( ङ्गबेरपुर ) (@ छू (1 


5. 

^. ` य ध ५. 

नद ८; भ, <+ (3.3 23 ॥ क द २ 
1 0 ॥ १.५ 1 ॥ 

५ ५ ५ = 
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कि 







7 1 1 = 
स -ऊ च्य दिना उ्कतन्य-र्फ ~ 

म ही बिताई । दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दुघ भगवाया ओर राम-लदमण 

ने उससे श्रपने सिँ पर जटात्रो के सखकुट बनाये । 

राम सखाँ तब नव मगाह कषय चदाह चदे रघुराई 

लखन बान धनु धरे बनाहं' & आपु चद प्रभु आयस पाह 
तब रामचन्द्रजी के सखा (गुह) ने नाव गवादे । उस पर प्रिया (सीता) 

को चदाकर किर रामचन्द्रजी चदे । फिर लदमण॒ ने धनुष-बाण॒ सजाकर रक्खे 

तीर स्वामी रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर स्वयं चदे | 

विकल बिलोकि मोहि रधुवीरा & बोलते मधुर बचन धरि धीरा 


तात प्रनायु तात सन कट & वार्‌ बर्‌ पद्‌ पङ्कज गह 
मु विकल देखकर, रामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोत्ते-हे 
तात ! पिताजी से मेरा प्रणाम कहना श्रौर मेरी ओर से बार-बार उनके चरण- 
कमल पकडना | 
करि पाय परि बिनय बहरी ® तात करि जनि चिता मोरी 
बनं मग मङ्गल कुसल हमारं ® कपा अनुग्रह पुन्य तुम्हार 
शरोर फिर पाँब पकड़कर विनती करना-हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न 
कीजिये, श्रापकी कृपा, अनुप्रह ओर पुण्य से वन मँ श्रौर रास्ते म॑ हमारा कुशल- 
वि मङ्ल ही होगा 
 @ छंद-तुम्हरं अवुग्रह तात कानन जात सव सुख पादह । 
% प्रतिपाति आयसु कुसल देखन पार्ये पुनि पिरि ` आदह ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पार्यं कर्‌ विनती घनी । 
तली करह सोई जतन जेहि कुसली रहहि कोसल धनी ॥ { 
ह. हे पिताजी ! आपकी कृपासेमे वन भ जते हुये सब प्रकार का सुख 
` पाउगा } आज्ञा का भली-भांति पालन करके आपके चरणौ का दशन करने फिर 
लोट आँगा | सब मातारा के पवो पड-पडकर उनका समाधान करके श्रौर 


> उनसे बहत विनती करके ( तुलसीदास कहते है › तुम वही प्रयल करना-- 
ल % जिसमे कोशलाधीश ( पिताजी ) स्कुशलरह। ` 





५433-1) 
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किलल लन लसन लमल सनन लने 








(५४ ब्‌ सदेम वार वार पद्‌ पुम गहि । 
५.“ करव सोइ उपदेस जेहि न सोच मोहि अवधपति। 


शुरु ( वशिष्ठजी ) के चरण्‌-कमल को बार-बार पकड़कर सन्देशा कहना % 


प 

33 गुर सन क ८ 
© 

¢ 

कि वे वही उपदेश दु, जिससे अवधपति ( पिताजी ) मेरा सोच न करं | छ 
। (मे 
ध 

© 

ध 





रजन परिजन सकल निदहोरी ® तात॒सुनायेह विनती मोरी 


सोइ सब भति मोर हितकारी ® जातं रह नरनाह पखारी 
हे तात! सब नगर-निवासिर्यो न्नर छुटुम्बीजनो से निहोरा करके मेरी 
विनती सनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चष्ासे # 
महाराज पखी रहे । ` 


५५/ 


कृट्ष सदस भ्ठ क अरि ® नाति भ ताज राजपद पाप 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी ® सेएहु मातु सकल सम॒ जानी 
` भरत के श्राने पर उनको मेरा सन्देशा कहना कि भाई | राजाकाप्द्‌ पा 
जने पर नीति को न लोड देना; कर्म, मन त्रौर बाणी से प्रजा का पालन करना 
श्रोर सब माताश्रो को समान जानकर उनकी सेवा करना | 


इमे 

५ 

शमे 

५ 

एमे 

८. ¢ 
उर्‌ नवाहहु भायप भाई & करि पितु मातु सुजन सेवका ४ 
शमे 

५ 

एमे 

५ 

इमे 

^ 

समे 





तात भांति तेहि राखव शञ ® सोच मोर जेहि करह न काञ 
शरीर हे भाद्रे! पिता, माता श्रर सुजनो कौ सेवा करके भाईपने को 
निबाहना । हे तात ! राजा को उसी तरह से रखना जिससे वे मेरा सोच कभी 
किसी तरह न करं | 
लखन कहे कषु कचन कटोरा ® रजि राम पुनि मोहि निहोरा 
बार वारं निज सपथ देवाह ® कटवि न तात लखन लरिकां 
लदमणा ने कुलं कठोर वचन कहे । पर राम ने उन्हं मना करके फिर 
सुमा से श्रनुरोध किया त्रौर बार-बार त्रपनी सोगन्ध दिलाकर कहा--दै तात ! क 
लदमण का लड़कपन पिताजी से न कहना | ९ 
एमे 


१-- कहि प्रनायु कष्ठ कृहन लिय पिय भई सिथिल सनेह । 
“~~ थकित्‌ वचन लोचन सजल पुलक पल्लपित देह ।१५१ 


ॐ). 


1.1. -- 1 





१. कमल । 


॥ | ५ । ^ (3 ६ (५ )) ) ६५ 2. ९ ( भ | 9" [म सम्‌ ६ रै ६ ५. ~ (4॥। 





लिलि लि लिलत लम 6 समे चमे 





शिथिल हो गया, वाणी सक गई, नेतरौ मे जल भर श्राया श्रौर शरीर रोमाच्च से त्रीर शरीर रोमाञ्च से 
व्याप्त हो गया | 
हि अवसर रघुबर रुख पाईं ® केवट पारि नाव चलाई 
रधुककुल तिलक चले यहि भाती ® दखरं ढद्‌ कुलिस' धरि खाती 
उसी समय रामचन्द्रजी का श्ख पाकर केवट ने नावको पार से जाने के 
लिये चला दिया । इस तरह रघुवंश के तिलक रामचन्द्र जी चल दिये शरोर मँ 
ल्ाती पर वज्र रखकर खड़ा-खडा देखता रहा | 
मे आपन किमि कटौ कलेर्‌ ® जित पिरे तेह राम संदेसू 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ ® हानि गलानि सोच बस भय 
म अपने क्लेश को केसे करहु, जो जीता ही रामचन्द्र जी का सन्देशा लेकर 
लौट आया ह । रेखा कहकर मन्त्री की बाणी सुक गई त्रौर वह हानि की ग्लानि 
प्रोर सोच के वशमेहोगया। ` 
सूत बचन सुनतहि नरनाह & परेड धरनि उर दारुन दाह 
तलफ़त विषम मोह मन मापा ® माजा मनहं मीन कहं व्यापा 
नरनाथ ( दशरथ ) सारथी छमन्त्र के वचनो को सुनते ही धरती पर भिर 
पड़ | उनके हृदय मँ भयानक दाह दुश्रा | वे तपने लगे । महाधोर मोह ने 
निः उनके मन को धेर लिया । मानो महली को माजा ( पहली बरसात का रोग ) 






ह ड = नन्तो क 


€ ) करि विलाप सव रोवदहिं रानी ® महा बिपति किमि जाह बखानी 
& सुनि विलाप दुखह दख लागा ® धीरजह कर॒ धीरज भागा 
® सब रानियां विलाप कर रो रही हँ । उस महान्‌ विपत्ति का वणन कैसे 
& किया जाय ! उस समय के विलाप को घुनकर दुःख को भी दुःख लगा ज्रौर 
५ धीरज का भी धीरज भाग गया | [ अ्युक्ति रलं कार | 
& {ङ्ध र मयेउ कोलाहल अवध अति सुनि चप राउर सोर। 

$ “~-“ बिपुल विहंग बन परेड निसि मानहं कलिस कठोर॥ 





महल के रनिवास मे बड़ा भारी शोर सुनकर सारी अयोध्या मे बडा भारी 


2 ॥ मच गया, मानो पक्ष्यो के विशाल बन मे रात्रि के समय कठोर वज्ञ 
कमे गर] 





2 1 क €> 
अ 9 


भ क 





राजा ( दशरथ ) के प्राण॒ कंठ मेँ रागये, जेते बिना मणि के सोप व्याकुल , 4 
09 हो गया हो । उनकी सब इन्द्रियो ठेस विहृल हो गई, मानो तालाब मे पानी न (मे 
रहने से कमलो का बन सुरस्ा गया हो । . 
ॐ कोसिल्यां रेपु दीख मलाना % रविकुल रमि अंथणएड जिरयेँ जाना € 
उर धरि धीर राम महतारी ® बोली बचन समय अनुसारी. 
क ` शल्या ने राजा को बहुत दुःखी देखकर श्रपने हृदय म जान लिया कि ङ 
@ सूयैकुल का सूर्यं॑श्रव च्रस्त हो चला । उस समय रामचन्द्रजी की माता # 
® कौशल्या हदय मे धीरज धरकर समय कै श्रनुसार व्चन बोलीं-- क 

मे नाथ सुमि मन करि बिचारू ® राम वियोग पयोधि अपारू 6 
ॐ करनधार तुम्द अवध जहाज ® चद सकल परिय पथिक समाज & 
6 ` हे नाथ! श्राप मन मे समकर विचार कीजिए कि रामचन्द्र का वियोग मे 
 & श्रपार समुद्र हैः य पी स के कणधार ( खेने वाले ) राप हो, उसमे @ 





















 & धीरज धरिश्च त पाइञ्म पारु ® नहिं त ब्रूदिहि सु पथिरू & 
© जौँ जिर रिश्च विनय पिय मोरी & राम लखन सिय मिलिदिं वहोरी ९ 


@ प्राप घीरज घरियेगा, तो सब पार पर्हुच जार्थेगे, नहीं तो सारा परिवार इब ‰ 
ॐ जायगा) हे पियस्वामी! जोमेरी विनती जी म रख लीजिएगा, तो राम, ५ 
ॐ लद्मण, सीता फिर श्रा मिलंगे । 
 ? ञः प्रिया क्चन महु सुनत ए चितयऊ ओंखिउघारि। § 
® “= -“ तलफ़त मीन मलीन जु सींचत सीतल बारि।१५३॥ ® 
 @ भिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन मुन राजा ने श्राँखं खोलकर देखा, % 
 «# मानो कोई तड्पती हु दुःखी महली पर ठण्डा पानी लिंडक रहा हो | म 
ह धरि धीरन उदि बे युभआल्‌ ® कहु सुर्म॑त्र कं राम छपाल्‌ । 
क कदां लखन कँ रामु सनेरीककटँ प्रिय पुत्रवधू बेदेदी क 
धीरज धरकर राजा उठ बैठे रोर बोलले घ॒मन्त्र ! 






























कहँ है १ कम 
¢ विलपत रा विकल बहु भती ® भह जग सरिस सिराति न राती । 

69 तापस अंध' साप सुधि आहं ® कोसस्यहि सब क्था सुनाई ` 
26 राजा व्याकुल होकर बहत तरह से विलाप करने लगे | वह्‌ रात युग के 
6मे समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं । राजा को च्रंधे तपस्वी ( श्रवशाकुमार के ४ 
पिता ) के शाप की याद त्राई । उन्होने सन कथा कोशव्या को कह सुनाई | 
भये विकल बरनत इतिहासा ® राम रदित धिग जीवन आक ८ ध 
# सो तनु रासि करवि मे काहा ® जेहि न मरम पनु मोर निबादा' 

उस इतिहास का वशेन करते-करते राजा व्याकुल हो गये त्रोर कहने लगे ॐ 
(म कि राम के भिनाजीने की त्राशा को धिक्कार है| मेँ उस शरीर को रखकर क्या म 
~> करूगा, जिसने मेरा प्रेम-पण॒ नहीं निबाहा १ [ तिरस्कार अलंकार ] 











(मे मारा क वर सनन तरे ना जिर म प्राणो से भी प्यारे रघुनन्दन † तम्हारे बिना जीते हए सुभे बहुत 
¢ दिन बीत गये । हाय ! जानकी, लदमण॒ ! हाय रघुबर ! हाय ! पिता के चित्त- ध 
मे रूपी चातक के मेष-सरूप ! `  @ 
प्ख राम राम कहि राम कहि राम राम कटि राम । 
& ५~“ तयु परिहरि रघुबर पिरह राड गए सुरधाम १५४ & 
© राम-राम केकर, फिर राम कहकर, फिर ॒राम-~राम-राम कहकर राजा ९ 
¢ रामचन्द्रजी के विरह मे शरीर को त्यागकर छरलोक ( स्वम ) को सिघार गये । ¢ 






बरह्माणं म बा गया । जीतेजी तो उन्दनि रामचन्द्रजी के सुख-चन्द्र को *# 


::॥ शः 8 
हभ देखा ओर रामके विरहको नि 
ॐ“ + & || | । # 2 ५ ©, 
(>) 4 त 





गोदमो करमो तमो समो समो सनो तमे चमो 9 (मेष 





क्रहिं विलाप अनेक प्रकारा ® परहिं भूमितल वारिं बारा 















© 
& 
९ 
¢ 


१ 
सोकं विकल सब रोवहिं रानी & सुपु सील बलु तैज बखानी 9 
शमे 
¢ 


सब रानियौँ सोच से व्याकुल होकर राजा के रूप, शील, बल श्रौर तेज 
की बड़ाई कर रो रही हैँ । वे त्रनेकं प्रकार से विलाप कर रही हैँ श्रौर बार-बार € 
धरती पर गिर पडती हँ 4 
बिलपरिं विकल दास अरु दासी ® धर धर रुदयु करहि पुरबासी 
थृएउ' ओज॒ भानुकुल भान्‌ ® धरम अवधि गुन रुप निधानू ‰ 
दास-दासीगण ( नोकर-चाकर ) भ्याकुल होकर विलाप कर रहे हैँ रौर 
नगर-निवासी घर-षर रो रहे हँ । वे कहते है--प्राज धर्मं की सीमा, गुण रौर # 
रूप के भंडार सूर्थवंश के सूयं त्रस्त हो गये । 
गारी सकल केकदहि देही & नयन विहीन कीन्ह जग जेदीं ^ 
एहि बिधि बिलपत रेनि विहानी ® अये सकल महामुनि ग्यानी क 
मे सब केकेयी को गालियाँ देते है, जिसने संसार भर को नेत्र-हीन कर कमे 
 @ दिया ] इस तरह विलाप करते-करते रात बीत गदं । सवेरा होने पर सब बड़े-बड़े क 
कगे ज्ञानी म॒नित्रयि। (मे 






















मे तब वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार श्ननेकां इतिहास कहकर श्रपने विज्ञानके मि 
क प्रकाश से सबका शोक निवारण किया । 
तेल नाव भरि रप तनु राखा $ दत बोलाई बहुरि अस भाखा 
धाव्हु बेगि भरत पिं जाह ® प सुधि कतहु कहू जनि कह & 
वशिष्ठ मुनि ने नाव मै तेल भरवाकर उसमे राजा दशरथ के शरीर को 
¢ रखवा दिया । किर दूरतो को बुलवाकर उनसे एसा कहा- तुम लोग जल्दी दौड़ & 
©» कर भरत के पास जान्रो | राजा की खल्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना | ९ 
 % एतनेह करै भरत सन" जाई $ गुरु बोलाइ पठयउ दोउ माहं ® 
प ; सुनि युनि आययु धावन" धाये ® चले बेगि ब्र बाजि लजाये इ 
मि तुम जाकर भरत से इतना ही कना कि दोनो भाव्यो को गुरुजी ने बुला ^ ` 






























मेजा है । मुनि की राज्ञा घुनकर धावन ( दूत } दौड चले । वे ेसी जल्दी चलते , | 
(9 कि उत्तम घोड़े भी शमिन्द्‌ा हो गये | हत 
छँ अनरथु अवध अरम्भेऽ जवते ® कसगुन होदि भरत कहं तवते ¢ 
® देखि राति भयानक सपना ® जागि करहिं कटु कोटि कलपना ® 
क जने अयोध्या म त्रनथं होना शरू हृप्रा, तभी से भरत को अपशकुन ५4 
@ होने लगे। वे रात्रि मे भयंकर स्वप्न देखते थे, रौर जागने पर उन पर करोड़ ९ 


तरह की बुरी-बुरी कल्यनायं किया करते थे । 


प्र जाह देहि दिन" दाना & सिव अभिषेक करटिं बिभि नानां 


मोग हृदये मेस मनाई & कुसल मातु पितं परिजन भाई 
क वे रोज्ञ ब्राह्यणो को भोजन कराते ज्रौर गरीबो को दान देते ये कई तरह 
की विधिथो से शद्राभिषेक करते थे। हृदय मं महादेवजी को मनाकर उनसे माता, @ 
पिता, कुटम्बी ओर भाद्य की कुशलता मोँगते थे। 


एहि विधि सोचत भरत मन धावन पचे आ्‌। 


(क शुर अवासन स्वन सुनि चते गने मनाह्‌।१५६ @ 
¢ इस तरह भरत सोच-विचार मं ष्डेही थे कि दूत श्रा पहैचे | उनके द्वारा क 
© गुरुजी की रज्ञा कनो से घुनते ही वे गणेशजी को मनाकर चल पड | © 
® चले समीर बेग हय हके & नांषत सरित सैल बन बोकेः 
क इदय सोच बड़ कषु न सोदाहं ® अस जानहिं जिय जद उड़ाई इ 
`  . घोड़ो को हाँकते हृषु ओर नदी, पहाड़ तथा विकट जंगल्लो को पार करते 
; हये वे हवा के वेग से चले । उनके हदय मै बड़ा मारी सोच था । कु सुहाता न 
© । वे त्रपने मन मे यह्‌ सोचते थे किं उड्कर पच जाऊँ । = 





























। नगर भ ( श्रयोध्या ) के पास ए र 4 क 
ॐ लगे | कोते लुरी जगह्‌ बैठकर 





@ श्रीहत सर सरिता बन बागा ® नगर बिसेषि भयावनु लागा @ 


र नगर बड़ा ही उरावना लग रहा है 


प हो रहे है, मानो सब ्रपनी सब सम्पत्ति हार ठे हां 


कषे कुशल-समाचार भी नही पू सकते। ` 
‰ हाट बार नहिं जां निहारी ® जनु पुर दहं दिति लागि दवारी 
 & आवत सुत सुनि केकयनंदिनि ® हरषी रविजुल जलरुह चंदिनि 





(म सुनकर सड प्रसन्न हद 





$ खर सियार बोलदिं प्रतिकूला ® सुनि खनि दोह भरत मन सूला §& 






















& गधे श्रौर सियार विपरीत बोल रहे हैँ । सुन-घुनकर भरत के मन मँ बड़ी & 
म पीड़ा हो रही है । तालाब, नदी, वन, बाग-बगीचे सब निस्तेज हो रहे है, श्रौ 


खग मृग हय गय जाहि न जोये ® राम नियोग रोग बिगोये 
नगर नारि नर निपट दुखारी ® मनहुं सबन्दि सब संपति हारी ‰. 
 रामचन्द्रजी के वियोगरूपी बुरे रोग से सताये हए पक्ती, पशु, धोड़े श्रौर 
# हाथी देसे हो रहे हैँ कि देखे नहीं जाते । नगर के स्री-पुरुष सब अत्यन्त दुःखी ॐ 








& {गः एएजन मिलहि न किक गवि ` जोहारहि जाह 
~~ भरत कुसल पनि न सकि भय विषाद्‌ मन मार्ह ॥ 


& नगर के लोग मिलते हे, कदर कहते नहीं, चुपचाप जुहार ( दंडवत्‌-प्रणाम ¢ ॥: 
& त्रादि ) करके चले जाते है । भरत के मन मे बड़ा मय ओरीर दुःख है । वेकि @ 








, क» 


गे वाज्ञर श्रोर रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर मै दसो दिशा म दावाग्नि 
¢ लगी है। सूरयकुलरूपी कमल के लिए चांदनी-रूपी केकेयी एत्र को च्राते हये कै 





$ सनि आरती मुदित उठि धाई & द्वारि टि भवन लेह आहं क 





 @ भरत दुखित परार निहारा & माहं तृहिन` बनज' वनु मार ® 


 & दुःखी देखा, मानो कमला के बन को पाला मार गया हो | 





 & आरती सजाकर वह्‌ प्रसन्नता से उठ दौडी त्रोर द्वार ही परपर से मिल 
' @ कर उन्हं अ्रपने साथ महल मे लिवा ले गईं । भरत ने सारे परिार को रसा छ 
















© केके दहरपित ` एटि भती ® मनू सुदित दव लाई किराती © ` 
§ तदि सोच देसि मन मार ® हति नेहा _इषल हमरे & 






ह 
¢ 
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| ` करेवी इस तरह प्रसन्न दीखती थी, जैसे मीलनी जंगल म श्ाग लगा- जेसे भीलनी जंगल मै श्राग लगा- 

कर ्रानन्दित हो । पुत्र को सोच म मरा हुम्रा ओर मन मरे देखकर वह पूर्ने € 
क लगी-हमरे नेहर ( मायके ) मे कुशल तो है। ¢ 
कल कुसल कटि भरत युनाईं ® पू ठी निज कल ऊप्तल भलाहं @े 
ह कट तात काँ सव माता ® करट सिय राम लषन प्रिय भराता 9 
८ 





भरत ने सब कुशल का समाचार सुनाकर फिर श्रपने कुल का कुशल-त्तेम 

पूवा ] उन्होने कहा-कहो, पिताजी काँ हँ ! सब मातरँ काँ हैँ १ सीता श्रौर 

69 प्यारे भाद्रं राम त्रोर लच्मण॒ काँ हँ 

© युनि सुत क्वन सनेहमय कपट नीर मरि नैन । 
१ “=~“ भरत स्वन मन सूले सम पापिनि बोली येन १५८ 
मे पत्र के स्नेह-भरे वचनो को सनकर श्रौर ओखां मे कपट-ग्रँस्‌ भरकर 

धर वह पापिनी भरत के कानों मँ न्नर मन मै शूल (कोटे ) के समान चुभने वाल 

वचन बोली- 

तात वात मेँ सकल सवारी ® भह मन्थरा सहाय विचारी 


& कुक काज विधि वीच बिगारे ® भूपति सुरपति पुर पयु धारे 
हे पुत्र ! मैने सारी बात बना ली थी, बेचारी मन्थरा सहायक हुई । पर 





„५ 





> लोक-वासी हो गये | 
क सुनत भरतु भये बिबस बिषादा ® जनु स्मेर करि केहरि नादा 


® तात तात दहा तात पुकारी ® परे भूमितलं व्याकुल भारी 
ट _ भरत इस बात को घुनते ही भय च्रोर दुःख से बेहाल हो गये, मानो सिंह 
® गजेना सुनकर हाथी सहम गया हो । वे हाय पिता ! हाय पिता ! पुकारकर 
ष ज्ञमीन पर गिर पड़ 4 
© चलत न्‌ देखन पायं तोदी ® तात न रामदि सेपिहु मोदी ® 
4 धीर धरि उटे संभारी ® कहु पितु मरन हेतु महतारी & 





र अत्यन्त व्याकुल हुए । 












¢ 
तमे 
¢ 
तमे 
¢ 
समे 
नीच मं विधाता ने कुठ थोड़ा-सा काम बिगाड़ दिया । वह यह्‌ कि राजा देव- 
¢ 
समे 
( 
रमे 





78 ४ विलाप करने लगे किं ) है पिता ! भँ त्रन्त काले श्रापको देख © 
@ भा न तका हा | श्राप सुभे रामचन्द्रजी को सपमी नदीं गये] फिर धीरज 9 । 








समो कृ {रख तो बतलाच्नरो | ५. ध 
¢$ सुनि सुत बचन कति ककड & मरमु पांि' जनु माहुर देह 
९ अओदिहू ते सब आपनि करनी ® कुटिल कडेर मुदित मन ब्रनी 
६ पुत्र का वचन सुनकर केकेथी कहने लगी, मानो मर्म॑स्थल को पाकर 
स) 
५५५ 





( चाकू से चीरकर ) उस्म जहर भररही है । दुष्ट रोर कठोर कैकेयी ने बड़े 
त्रानन्द के साथ शु से ्रखीर तक त्रपनी सब करनी घना दी | 
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>= मरतहि विरे पित मरन सनत राम वन गौवु। ® 
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कमे 
“ हेतु अपनपरउ जानि जिगर थकरितं रहे धरि मोन ॥ & 
&  रामचन्द्रजी का बन जाना सुनकर भरतको पिताका मरण मूल गया क 
मे श्रौर उस सरे अनर्थं का कारण हृदय मं श्रपने दही को सममकर बे मोन होकर 
ठकरा गये | ` ह 
6म विकल विलोकि सुतदि समुफावति ® मनहं जरे पर॒ लोन लगाषति © 
& तात रा निं सोचह जोग्‌ ® बिह सुकृत जसु कौन्दे मोग्‌ & 
९ पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयो समाने लगी, मानो जल्ले पर नमक 
लगा रही हो | हे पुत्र ! राजा सोच करने योग्य नहीं है । उन्होने पुण्य श्रौर %‰ ` 
+ यश कमा करके उसका सुख मोग किया था | 
© जीवत सकल जनम फल पाये ® अत॒ अमरपति सदन सिधाये €» 
‰ अत अनुमानि सोच परिहर ® सदित समाज राज पुर्‌ कटर @ 
क्षमे जीतेजी जन्म लेने के सभी फल उन्दने पा लिये श्रीर अन्त मे वे इन्द्र- €मे 
क लोक ( सर्ग ) को चले गये । देखा विचारकर सोच को वृर करो शरोर तुम समाज- व 
 6मे सहित नगर का राञ्य करो | 
% सुनि सुटि सदमे राजङ्कमारू ® पाके चत जनु लाग अगारू & 
® धीरज धरि भरि सेहिं उसासा ® पापिनि सबहिं भांति इल नासा ® ` 
इन वचनो को घुनकर राजकुमार भरत बहुत ही सहम गये; मानो पके ® 
® घाव पर ग्रगार हू गया । वे धीरज घरकर बड़ी लम्बी संतं लेते इए बोले- है % 
र पापिन ! तूने सभी तरह से कुल का नाश किया | क 


कैः श चक्रूसेचीरकर। 








; जो पे इरि रदी अति तोही ® जनमत कादे न मारत मोही & 
6 पेड काटि तै पालउ सींचा & मीन जिञ्यन निति वारि उलीचा 
¢ हाय! यदि तेरी री ही अत्यन्त दुष्ट इच्छा थी, तो तूने सभे जन्मते दी ६ 
@मे कयौ न मार डाला १ तूने पेड को काटकर पत्ते को सींचा श्रोर मल्ली के जीने ` 
¢ के लिये पानी को उलीच डाला ! [ लक्तित अलंकार ] ` ध 
© (¬ हसवयु' दसरथु जनकु राम लखन से भाः । 


व 
|: ~न: 


~~“ जननी तूं जननी मई बिधि सन कष्ठ न वसाई॥ € 
4 सूर्यवंश के समान कुल, दशरथजी सरीखे पिता, राम-लच्मण॒ सरीखे मादे # 
तम मिले, पर हाय ! हे माता ! तु मेरी जननी हदं १ विधाता से कुं भी वश नहीं श 
चलता } [ श्रथम विषम अलंकार | 


खं जव तें कुमति मत जिं ठयञ ® खंड संड दोह हदउ न गयञउ 
हम षर मंगत मन मद नहिं पीरा गरि न जीहमुह परेन कीरा ® 
छ्ररी कुमति ! जब तेरे जी म एेसी कुबुद्धि ठनी, तो तेरे हृदय के टुकड- 
मे इकडे कयो न हो गये ¢ वरदान मांगते समय तेरे मन मँ कूद पीड़ा नहीं ह्रं १ कमे 
& तेरी जीम गल नहीं गदं ९ तेरे सह मे कीड़े नहीं पड़ गये ! & 
® भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्दी ® मरन काल विधि मति हरि लीन्दी ® 
च > 1  विषिहु न नारि हदय गति जानी ® सकल कपट अघ अवगुन खानी 
राजा ने तेरा विश्वास कते कर लिया ! जान पड़ता है, विधाता ने मरते क 
@ समय उनकी बुद्धि हर लीथी। खीकेहृदयकी गतिको विधाता भी नहीं (मे 
8 २ जान सके । स्री का हदय सभी तरह के कपट, पाप ग्रोर त्रवगुणौ ( दोर्षो )की क 
~ रान है | [ ब्याजनिन्दा च्रलंकार | | ~ । 
परल सुसील धरम रत राञ्क्सो किमि जानह तीय सुभाञउ § 
® अस को जीव जंतु जग मारीं & जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नादी ® 
। क | राजा तो सीधे, सुशील शरोर धर्मपरायण्‌ श॒ थे | वे मला स्री -स्वभाव को केसे $ 
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भे' अति अहित रामु तेर तोही ®कोत्‌ अहसि सत्यक मोही 
जो हसि सो हसि मुह मसि लाई & आंखि ओट उठि बेठदहि जाह 
बे ही रामचन्द्रजी तुभे त्रहित ( बेरी ) हो गये। तू कोन है? सुमे सच 

सच कह । खैर, तूजोदहै,सो रहै, श्रब श्रपना मुह्‌ काला करके उठ च्रौर मेरी 
प्रकी शरोर म जा बैठ । 


न राम विरोधी हृदयतं प्रगट कान्ह विधि मोहिं । 
५. मो समान के पातकी गदि कहर कदु तोहि। १६१॥ 


हाय ! रामचन्द्रजी के विरोधी तेरे हृदय से विधाता ने मेरा जन्म दिया } मेरे 
बराबर पापी दूसरा कोन है १ मै व्यथं ही तमे ङु कता दर | [ अर्थापत्ति प्रमाण 
अलंकार | 
सुनि सच्रधुन मातु प्लाई ® जरि गात रिसि कषु न वसाई 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आहं ® बसन विभूषन विविध बनाई 
माता की कुटिलता घुनकर शत्रुघ्न के सब ङ्क कोध के मारे जल रहे थे, 
पर कुड वश नहीं चलता । उसी मौके पर तरह-तरह के कपड़ो शरोर गहन से 
सजकर करूबरी ( मन्थरा ) वहाँ चराई । 
लघि रिसि भरेउ लखन लघु भाई ® ब्रत" अनल धत आहूति पारं 
हमगि" लात तकि कूबर मारा ® परि मुषं भरि महि करत पुकारा 
उसे ( सजी-बजी ) देखकर लद्मण॒ के लोट भादं शत्रुघ्न करोध मे भर गये 
मानो जलती हई त्रग्नि को धी की श्राहुति मिल गईं । उद्यलकर्‌ करूबरी के कूबर 
मे ताककर उन्हौने एक लात जमाई, जिससे वह चिह्लाती हदं संह के बल 
जमीन पर गिर पड़ | 
कूबर टये कूट कपारू ® दलित दसन" मुख रुधिर प्रचार 
आह्‌ दद्य मे काह नसावा ® करत नीक फलु अनईहस पावा 
8 उसका कूबर रूट गया, कपाल शूट गया, दूत द्रूट गये श्रोर संह से खून 
स बह चला । ( बह कहने लगी-- ) हाय ! देव ! मने क्या बिगाड़ १ जो त्रच्छा 
 # करते बुरा फल पाया । 
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। १. हये । २. व्यथं । ३. जलती हुई । ४. उदलकर । ५. दात । 


=, 1 


6) 
















"समो तमोहरो 


सुनि रिपुहन' लखि नख सिख खोरी लगे धसीटन धरि धरि भं 
भरत दयानिधि दीन्हि ्डाईं ® कोस्या परिः गे दोउ भारं 
यह बात सुनकर श्रौर उसे नख से चोदी तक दुष्ट जानकर शतरुध्न फोट 
` पकरड-पकड़कर उसे घसीटने लगे । तब दयानिधि भरत ने उसको हुडा दिया | 
% -श्नीर दोनो भाई कौशल्या के पास गये | 


-ड? मलिन वसन किरन्‌ विकल कमु सरीर दख भार । 


2 कनक कलप व्र बेलि बन मानहँ हनी तुषार ।१६२ 
(मि ( कौशल्या ) मेले वख पटने हे । चेहरे का रङ्ग फीका पडा हत्रा है 
विकल हो रही है शरीर दुःख के बोम से शरीर दुबल हो रहा है । ेसी मालूम 
# हो रही, मानो सोने की छुन्द्र कल्पलता को वन मै पाला मार गया हो | 

६ भरतं देखि मातु उठि धाई ® मरित अवनि प्री भँ आई 
9 देखत भरत विकल भए भारी ® परे चरन तन दसा विरारी 
भरत को देखकर माता कोशस्या उठ दौडी । पर चछर शआ्रजने से 
मूर्धत होकर वे धरती पर गिर पड़ीं । उनकी दशा देख-देख भरत बहुत व्याकुल 
 ‰ हुए ओर त्रपने शरीर की सुध भुलाकर चरणो म गिर पडे | 


& मातु तात करट देहि देखाईं & करट सिय रामु लखनु दो भाई 
® ककड कत्‌ जनमी जग माभ ® जो जनमि त" भह काहे न बभा 
#& (वे कहने लगे--) हे माता! पिताजी कहां हँ १ उन्हं दिखा दे । सीता 
९ = तथा मेरे दोनों माई राम श्रोर लकमण कदां ह ! जगत्‌ मे केकेयी क्यो पैदा हई ! 
| यदिपेदाही हतो बाँभादही क्यो नरह गदं १ | 

® इल कलंङ जहिं जनमेउ मोरी $ अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही 

९9 को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी ® गति अति तोरिमात॒ जेहि लागी 

१ जिसने कुल के कलंक, अ्रपयश के पात्र ग्रीर प्रियजर्नो के द्रोही सुम जेते 


क पुत्रको पदा किया। तीना लोको मे मेरे समान न्रमागा कौन है १ हे माता} @ 
£ जिसके कारण तेरी यह दशा हदं । ` § 
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१. शचुष्न । २. पास । ३. क्या १ ४ व! 1 ५. लिये, रण से । व छ 


कमो समो समे समसनम्‌ तमेके 





पितु सुरपुर बन रघुबर केतू' ® मेँ केवल सब अनरथ हेत्‌ 
धिग मोहि भयेडं बेन बन आगी ® टसह दाह दख द्षन भागी 
पिताजी स्वग महै, राम बने ह; केतु (ग्रह) के समान इन सब अनर्थो 
कांकारण केवलमेँदहीर्ह। समे धिद्ठारहै! मे बसो के बन म श्राग उन्न 
श्रा श्रौर कठिन दाह, दुःख श्रीर दोषो का भागी हुत्रा | 


ऋ मातु भरत के वचन मू सुनि एनि उदी संमारि 
“--~“ लिये उठाई लगाई उर लोचन मोचति वारि ।१६३। 


भरत के कोमल वचन सुनकर माता कोशस्या फिर सम्हलकर उटीं | 
उन्होनि भरत को उठाकर द्वाती से लगा लिया ओर वे त्रंखौ से त्रसू गिराने 
लगीं | | 
सरलं सुभाय पाय दय लए ® अत हत मनहू रम छिरज्ाप 
भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई ® सोक सनेहु न हृद्ये समाः 
सरल स्वभाव वाली माता ने मरत को बडेप्रेम से बाती से लगा लिया, 
¢ मानो रामचन्द्रजी ही लौटकर श्रागये हो | फिर लदमण के छोटे माई शतुध्न को 
शम हृदय से लगाया । शोक ओ्रोर स्नेह हृदय र्मे समाता नहीं । ` 
देखि युभाउ कहत सव कों & राम मातु अस काहेन रोर 
माता भरतु गोद बेठारे $ आंसु पोंलि मृदु बचन उचारे 
@ कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कहने लगे-रामचन्द्रजी की माता 
¢ कास्वमावरेसा क्यो नहो] माताने मरत को गोद म बैठा लिया ओर उनके 
> असू पाकर कोमल वचनो मं कहा- 
¢ अजह बच्छ ` बलि धीरज धरह & कसम समुमि सोक परिदरः 
जनि मानह्‌ हिय हानि गलानी ® काल करम गति अघटित जानी 
हे वत्स ! म बलि जाऊँ } तुम त्रब भी धीरज धरो । बुरा समय जानकर 
® शोक को त्याग दो | काल श्रौर कमं की गति च्रमिट जानकर हदय मै हानि 
 @ च्रोर ग्लानि मतमानो। 
९ काहुहि दोस देहु जनि ताता ® भा मोदि सव बिधि बाम विधाता & ` 
जो एतेहं दख मोहि जिञ्रावा ® अजह को जान का तेहि भावा & 


॑ १. केतु (रह), जेसे, उदय केतु सम हित सबही के । २.बतसबश्वा। 
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0 1) किमि तमो कमो सम मेः 





ते) 

ह पत्र ! किसी को दोष मत दो । विधाता सब प्रकार से मरे प्रतिदरूल हु्रा ¢ 

है, जो इतने दुःख पर भी स॒मे जिला रहा है । अव मी कोन जानता है, उसको गे 
क्या श्रच्छालगरहाहै। ¢ 
१ पितु आयसु भूषन वसन तात्‌ तजे रघुबीर । ९ 
( ~~ विप्मड हरु न हृदय कषु परिरं बलकत चीर ॥ (ग 
९६ 

(मे 

९९ 

(मे 

(मे 

¢ 

तमे 






हे तात ! पिताकी ्रज्ञा से रामचन्द्र ने भूषण शरोर भख उतार दिये 
प्रौर बत्कल (पेड की द्वाल के वश्च ) पहन लिये । न उनके हृदय म॑ विषाद्‌ 
था, न हषं | ५ 
मुख प्रसन्न मन रस्ग' न रोष्ू & सव कर सब विधि करि परितो 
चते विपिन सुनि सियसंग लागी ® रह न राम चरन अनुरागी ¢ 
उनका मुख प्रसन्न था; मनम न किसी पर श्रनुरागदही था, न कोध। 
वे सब तरह से सबको सन्तुष्ट करके बन को चले गये । यह्‌ सुनकर सीता भी 
उनके साथ लग गई । राम के चरणों म॑ त्रनुराग रखने वाली वहु किसी तरह से ५ 
न रही | । 
युनतहि लखन चले उटि साथा ® रहि न॒ जतन किए रघुनाथ 
तव रघुपति सबही सिरु नाई ® चले संग सिय अरु लघु भाई 
पुनते ही लकमण भी उठकर साथ हो लिये | रघुनाथ ने उन्हं रोकने 
बहुत-से यतन किये, पर वे न रहै | तब रामचन्द्र सबको प्रणाम करके साथ 
सीता रोर लद्मण॒ को लेकर बन को चते गये ] 


एमे 
८ 
एमे 
८ 
९गे 
@ रामु लखनु सिय बनहि सिधाए ® गहठं न संग न प्रान परटाए ८ 
५ 
^ 
इमे 
^ 
रमे 
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& एह सुभा इन्द आंखिन्ह अगं @ तउ न तजा तनु जीव अमागें 
राम, लकमण श्रोर सीता वन को चलते गये, परमेन साथ गई श्रीर न 







¢ मेने अपने प्राण ही उनके साथ मेजे। यह सब इन्दी श्रखिं के सामने हृश्रा 
तो मी अभागे जीव ने यह्‌ शरीर नहीं ह्लोडा । [ विशेषोक्ति अलंकार ] 


¦ मोहि न लाज निज नेह निहारी ® राम सरिस सत मे महता 


जञ्रह मरइ मल पति जाना ® मार हृदय सत इलिस समा 
प्रपने स्नेह की ओर देखकर मुभे लाज नहीं आती; आती है तो इस प 


ध 
१. अनुराग । ¢ & 
छ 7 1 20 5. 








तमितो तमेतमिति तम तमो तमो मे-्किःतमिचकः 
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---------~---~-------~~------~--------------------------------------------- -~-- 
माता जा मानन 


किराम जसे पुत्रकी मे माता | जीना त्रोर मरना तो राजा ने सूघ जाना | 
मेरा हदय तो सैकड़ं वज्ज के समान कठोर है । 


„ कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवाघ 
व्याकुल विलपत राजग्रह मानहं सोक नेवासु ।१६५। 


कौशट्था के वचनो को छुनकर भरत-सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर 
विलाप करने लगा । राजमवन मानो शोक का निवास बन गया | 








, 


बेलपहिं विकल भरत दोउ भाई ® कोसस्या लिए हृद्ये लगाई 


¢ 

तमे 

¢ 

तमे 

¢ 

मे 

¢ 

रमे 

। भति अनेकं भरत॒ सयुाए & कहि विवेकं मय वचन सुनाए 
त दोनो भाई ( भरत श्रौर शत्रष्न ) विकल होकर विलाप करने लगे । तब 
@े कौशल्या ने उनको हदय से लगा लिया | श्रनेको प्रकार से भरत को समसराया 
¢ 
कमे 
तमे 
९4 
(तमे 
समे 


८ 4 


तरौर बहूत-सी विवेक से भरी हृदं बातं उन्दं नाई । 
भरतह मातु सकल समुभाईं ® कहि पुरान सुति कथा सुदा 
लल विहीन सुचि सरल युबानी & बोले भरत जोरि जग पानी 
भरतने भी सब माताश्रां को पुराण त्रोर वेदौ की सन्दर कथायं कहकर 
 सममाया | दोनो हाथ जोड़कर भत दल-रहित, पवित्र शरोर सीधी सुन्दर वाणी 
बोले 
जे अघ मातु पिता युत मारं ® गाई गोट महिमुर पुर जारं 
जे अघ तिय वालक वध्‌ कीन्ह क मीत महीपति माहुर दीन्ह 
नि जो पाप माता-पिता त्रोर पुत्रके मानेसे होते है जो गोशाला ओर 
$ ब्राह्मो के नगरं के जलाने से होतेह, जो पाप खत्री त्रोर बालकं की हत्या करने 
से होते है, जो मित्र श्रौर राजाको विष देने से होतेह । 
जे पातक उपपातक अही ® करम बचन मन भव * कवि कदी 
ते पातक मोहि दोह बिधाता $ जो एह होइ मोर मत माता 
कुर्म, वचन च्रीर मन से होने बाज्ञे त्रोर जो-जो पातक ओर उपपातक 
( बड़-दोटे पाप ) कवि लोग कहते ह, हे विधाता ! जो इस काम (राम-वनवास) 
म मेरी सम्मति हो, तो हे माता ! वे सब पाप मुभे लगे। 


नीमि 





१. हाथ । २. गायो के बोधने का स्थान 1 ३. जहर । ४. उलयन्न । ` 


लिक कलिलिलिष्डकलि लने लनः 
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(गिनि च्छि कनि षकिचलिलोलकसमेक 6गे क-म 









ङ्ख > परिहरि हरि हर्‌ चरन भजहि 
< तेहि कह गति मोहि देउ षिधि जौ जननी मत मोर ॥ 
जो ल्लोग विष्णु भगवान्‌ श्रोर शिवजी के चरणां को छोड़कर भयानक 

क भूतरेतो को मजते है, हे माता ! यदि इसम्‌ मेरी सम्मति हो तो उनकी गति 
म £ मुभे विधाता द| रमे ध 
क वचिं वेदु धरमु दहि लें ® पिसुन पराय पाप कटि देदीं ङ 
@ कपटी कुटिल कलद्रिय क्रोधी ® बेद॒बिद्षक' विख ॒बिरोधां ® ई 
त जो लोग वेदो को केचते है, जो धर्म को दुह लेते है, जो चगलखोर हँ 
 @गे दूस के पापा को कह देते है, जो कपटी, दुष्ट, मगड़ालु श्रोर कोधी हँ तथा @ 
¢ वेदो की निन्दा करने वाले श्रौर विश्वभर के विरोधी है ¢ 
@म लोभी लंपट लोलुप चारा ® जे ताकर्हिं पर धनु पर दारा ® 
& पवौ भें तिन्ह के गति घोरा ® जं जननी एह सम्मत मोरा & 
09 जो लोभी, लम्पट, लालची च्रौर धूत्तं है, जो पराये धन शरोर पराई खी ९ 
4 की ताक मे रहते दहै, हे माता! म इन सबकी भयानक गति को पा, जो इस % 
म कामम मेरामतहो। 

जे नहि साधु संग अनुरागे ® परमारथ पथ बिसुख अभागे 
$ जे न भजि हरि नर तनु पाईं ® जिन्दहिन हरिहर सुजयु सोहाई § 
 # जिन्होने कभी सत्संग मे प्रेम नहीं किया, जो ग्रभागे परमाथ के माग॑से, 
ॐ विमुख है, जो मनुष्य-शरीर पाकर भगवान्‌ को नहीं भजते, जिनको हरि-हर का 








 §‰ तनि श्रुति पथु बाम पथ चलं ® वंचक बिरषि वेष जगु घलदीं 
@ तिन्ह के गति मोदिं संकर देउ ® जननी जौँ एह जानं भेञ 

जो वेदमागे को व्योडकर वामम पर चलते ह ्रोरं जो ठग हे श्रोर वेष ¢ 
@ ` बनाकर संसार को लते ह, हे माता ! खमे शंकरजी उन लोगो की गति दे, @मे 
& यदिमेंइसमेद्‌ को 4 मी हो । त 











अ) 


+ 3 "(3101 3 37/11 31.30.12 
७ श्रयोध्या-काण्ड ®$ ५५१ 


माता कौशल्या भरत के स्वाभाविक ही सच्चे च्रौर सरल वचनो को घन- 
कर कहने ल्गी--हे पुत्र ! तुम तो सदा ही मन, वचन ओर शरीर से रामचन्द्र 
के प्यारे हो | 
राम प्रान तं प्रान तुम्हारे ® तुम्ह रघुपतिं प्रन तें प्यारे 
विषु बिष चइ" सवह` हिमु आगी & हइ वारिचर बारि भिरागी 
राम वुष्हं प्रणो से भी बदृकर प्राण॒ हँ रोर तुमभी रामको पराणो सेमी 
्रधिक प्यारे हो । हे पुत्र ! चन्द्रमा चाहे विष चुत्ाने लगे ओर पाला प्राग बर- 
साने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाय । 
भँ ज्ञान बरु भिष्ह न मोह & तुम्ह रामरहिं प्रतिकूल न दोह 
मत तुम्हार एह जो जग कदी ® सो सनेहु सुख सुगति न लददीं 
 श्ररर ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न भटे, पर तुम रामचन्द्र॒॒कै प्रतिकूल 
कभी नहीं हो सकते । जगत्‌ म जो कोड इस विषय मे तुम्हारी सम्मति बतलाते 
है, वे स्वप्न म भी सुख ्रौर सद्गति नहीं पायैगे | { विरोधाभास अलंकार | 
अरस कटि मातु भरतु दिये लाए ® थन पय खवहि नयन जल घाप 
करत बिलाप बहुत एहि भती ® बेटेहि बीति गईं सब राती 
माता कोशवस्या ने रेसा ककर भरत को हदय से लगा लिया ] उनके 
सतनो से दूध बहने लगा ओर अधिं मे सू रागये । इस प्रकार बहुत-सा (ग 
विलाप करते हए सारी रात बेटे ही बेटे बीत गड | 
वामदे वसिष्ट तव आए ® सचिव महाजन सकल बोला 
# युनि बहु भाति भरत उपदेसे ® कहि परमारथ बचन सुदेसे 
तमे. तब वामदेवजी त्रोर वशिष्ठजी श्राये । उन्होने मन्त्रर्यो को च्रौर सब महा- 
जनों को बुलवाया । मुनि वशिष्ठजी ने समयानुद्रूल बहुत तरह के परमाथ के 
समो बचन कहकर उपदेश दिया । 


& [ख तात हदय धीरज रहं करं ज अवसर आज । & 
§ “--“ उटेभरत गुर वचन युनि करन कहेड सब साच ॥१६८ क 
क फिर वशिष्ठजी ने कहा--दे तात ! हदय मँ धीरज रो त्रोर त्रान जिस (मे 





= ततन ॐ क 





फ ्न्मकरनन्केतन्यननऽकन स 



















म उन्हौनि सब तैयारी करने की राज्ञा दी । 
धर {£ चुञ्ये। २.बरसाये। ३.दध। 


ािछलिच्छलि ष्क लिकलि चकति 
नृप तन॒ वेद विहित अन्हवावा & परम विचित्र विमानु बनावा 
गहि पग भरत मातु सब राखीं ® रहीं राम दरसन अभिलाषी 
वेदोक्त विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया । बहुत ही विचित्र 
विमान बनाया गया ] भरत ने सन ०५५ कै पौव पकड़कर उनको सती होने 
ते रोक लिया | वे भी रामचन्द्रजी के दशनो की अभिलाषा से रह गह | 
{ चंदन अगर भार व्ह आए ® अमित अनेक सुगंध खहाए 
% सरजु तीर रि चिता बनाई ® जनु सुरपुर सोपान' सुदाहं 
चन्दन श्रौर श्रगर के बहूत-से बो प्राये ओर बहुत-से त्नन्य छुगन्धित 
पदार्थ त्रये ! सरयू के किनारे सुन्दर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वगं की 
एटि बिधि दाह क्रिया सब कीन्दी ® विधिवत नहा तिलांजलि दीन्दी र 
सोधि पुपृति सव बेद पुराना ® कीन्ह भरत दसगात बिधानाः & 
मरत ने इस विधि से सब दाह्‌-क्रिया की श्रोर स्नान करके सबने निधि- ` ५ 
पूर्वक तिलांजलि दी । फिर वेद्‌, स्मृति च्रौर पुराण, सबका मत निश्चय करके ` 
मरत ने पिता का दशगत्र-विधान क्या । ' | 
¢ जँ जस मुनिबर आयु दीन्दा ® तदहं तस सहस भाति सब कन्दा 
भए ॒चिसुद्ध्‌ दिए सव. दाना ® धेनु बाजि गज वाहन नाना 
% मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी ने जँ जेसी राज्ञा दी, वौ सब वैसा ही हज्ञायै ध 
> प्रकार से किया । शुद्ध हो जाने पर भरत ने सब दान दिये | गोयं, घोड़े, हाथी 
ॐ आदि त्ननेक्‌ प्रकार की सवायां, 


§ [ङ्ध पिषासन गृषन्‌ बसन अन्न धरनि धन धाम । | 
® “~ दिए भरत लहि भूमिसुर मे परिप्रन काम ॥१६९॥ © 


५ सिहासन, भूषण, वख, अन्न, प्रथ्वी, घन, मकान, सब भरत ने दिये । % 
% भूदेव ब्राह्मण्‌ उन दानो को लेकर परपूणैकाम हो गये। ` ५ 
(96 पितु | 3 | की नदि जसि > | | | | नहिं ध 
पतु हित"मरत कीन्दि जसि करनी ® सो गुख लाख जाद्‌ नदिं बरनी ( 
छ सुदिन सोधि मुनिबर तब । आए ® सचिव महाजन सकल बोलाए & 
_ _ पिताक निमित्त भरत ने जैसी करनी की, वह लाख खुह से भी वशेन 
१. सीदी । २. दस दिनके काये । देनिमित्त। = . . 
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कोषस. ले च्छलिष्लले"कलिच्छो 
$ ०७ १९९ 
१ नहीं की जा सकती । श्रच्छा दिन सोधकर सुनिर्यो भे शरेष्ठ वशिष्टजी य श्रौर ६ 

उर्ोनि मन्तिर्यो तथा सब महाजनो को बुलाया। `  @ 
¢ बेटे राजसं सब जाह & पटए बोलि मरत दोउ भाई 
© भरतु वसिष्ट निकट वेटारे ® नीति धरम मय वचन उचारे 








५५. 


& सब ल्लोग राजसभा मै जाकर बैठ गये । तब सुनि ने भरत रौर शतुष्न 
© दोनो मह्यौ को बुलवाया । मरत को वशिष्ठजी ने श्रपने पास बैठा क्लिया श्रौर 
नीति तथा ध्म के वचन कहे । ५, ०५ ए 
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी ® केकई ऊुटिल कीन्दि जसि करनी 
भूप धरम अत सत्य सराहा ® जेहि तनु परिहरि परम निबाहा 
# पहले तो मुनिवर ने वह्‌ सारी कथा कह सुना, जिस तरह केकेयी ने कुटिल 
मे करनी की थी | फिर राजा के घर्मं श्रौर सत्यव्रत कौ प्रशंसा की, जिन्होने शरीर ` 
8 त्यागकर प्रेम को निबाहा । 

@ कहत राम गुन सील सुभाञ % सजल नयन पुलकेड शुनिराञ 

= बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी ® सोक सनेह मगन सुनि म्यानी 
रामचन्द्रजी के गुण, शील श्रौर स्वभाव का वणन करते-करते सुनिराज 



















() 
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# 3 


कम की ओँखों मै जल भर राया रौर वे पुलकायमान हो गये । फिर लच्मण च्रीर सीता क्म 
क की प्रीति की बड़ाई करते दूये ज्ञानी वरिष्ठ सुनि शोक बरौर स्नेह मँ मग्न हो 
मे गये | | 
¢ {ङ्ख सनह मरत मागी प्रवल विलसि कहेउ मुनिनाथ। $ 
& “~. हानि लाम जीव॒ मरु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ 
मुनिराज ने दुःखी होकर कहा-है भरत ! सुनो, भावी ( होनहार ) बड़ी 
बलवान्‌ है । हानि, लाम, जीना, मरना, यश रोर त्रपयश ये सब विधाताके कर 
@ हाथर्हे। । 1. = 
& अस बिचारि केटि देइ दोष्र $ व्यरथ काहि पर कीनि रोषू 
$ तात बिचार करहु मन मादीं ® सोच जोग दसरथ देप नां 
# ठेसा विचारकर किसको दोष दिया जाय रोर व्यर्थं किस पर क्रोध किया । 
¢ जस। हवत ! मन भं विः को तोरा द्य सोच कल की नीह । 


कनिति िचठलिकग ो चकलो4 


। 3 ॐ 
भ 
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@ सोच बिप्रजो बेद बिद्ीना & तजि निज धरु बिषय लय लीना & 
® सोचिञ्च गृपति जो नीति न जाना ® जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना 
वै सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिये, जो वेद नहीं जानता श्रोर जो 
® श्रपने धर्म को छोडकर विषय-मोग मे लीन रहता है । उस राजा का सोच करना ® 
& चाहिये, जो नीति नहीं जानता श्रौर जिसे प्रजा प्राण॒ के समान प्यारी नहीं ह | 
€ सोचिञ् वयस कृपन धनवानू ® जो न अतिथि सिव भगति सुजानू , ८ 
‰ सोचिञ सद्र बिप्र अवमानी ® मुखरु' मानप्रिय म्यान गुमानी * 
त उस वैश्य का सोच करना चाहिये, जो घनबान होकर भी कंजूस है, ओर 
(२ % जो श्रतिथि तथा शिवजी की भक्ति मे कुशल नहीं है । उस शुद्र का सोच करना 
"चाहिये, जो ब्रह्मणो का श्रपमान करता है, बहूतं बोलने बाला हे, प्रतिष्ठा चाहता ॐ 
% ह श्ररक्ञान का त्रभिमानी है क 
क्क सोचिञ्च पुनि पति बंचकं नारी ® कुटिल कलदप्रिय इच्छाचारी क 
6 सोचिञ्च बटु निज त्तु परिहरदईं ® जो नहिं युर आययु अनुसरहं @ 
फिर उस खरी का सोच करना चाहिये, जो पति से दल करती है, कुटिल 
मे है, लडाक है, शरोर स्वेच्छाचारिणी है । उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिये ९ 
य जो भ ब्रह्मचर्यं त्रत को छोड़ देता है श्रौर ुरु की राज्ञा के श्रनुसार नहीं ¢ 
§ | चलता € | मे 

























& १-‡ सौचिग्र गदी जो मोह वस्‌ करई कम पथ त्याग । 
& “~ सोचि्र जती प्रपंच रत किगत किविक विराग ॥१.७१ 
कमे उस गृहस्थ का सोच करना चाहिये, जो मोह के वश होकर कर्म मार्ग का 
‰& त्याग कर देता है । उस संन्यासी का सोच करना चाहिये, जो संसार के मगड़ ¢ 
 @ सक्सा है रोर ज्ञान-वेराग्य रहितहै। 6 

& बेखानस सोह सोचन जोग ® तप विहाइ जेहि भवह भोम्‌ 4 
९ सोचिय पिसुन १५ कधी ® जननि जनक गुर बन्धु विरोधी ४ ५ 









९ है । च उलका कलन] चाह, ज 
है, माता, पिता, युर श्र मई-नदो 








धे सोचिय पर अपकारी ® निज तनु पोषक निरदय भारी 


6 सोचनीय सबही बिधि सोह$जोंनर्ोंडि च्ल हरि जनो 
र उस मनुष्य का सब तरह से सोच करना चाहिये, जो दूसरो का अनिष्ट 
(मे 
88 





करता है ओर त्रपने ही शरीर का पोषण करता है तथा बड़ा भारी निर्दयी है| वह 
नुष्य सब तरह से सोच करने के योग्य है जो लल छोडकर भगवद्भक्त नहीं 
होता । 
सोचनीयं नदिं कोसलराञ ® भुवन चारि दस प्रगट प्रभाञ 
भयउ न अहह न अवं होनिहारा ® भूप भरत जसं पिता त्दारा 
विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा & बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा 
 कोशलराज ( दशरथजी ) सोच करने योग्य नहीं हैँ, जिनका प्रभाव 
चोदहौ लोको मे प्रकट है | हे भरत ! तुम्हारे पिता जै राजा न तो कोई हृता, 
छ न है, च्रौर न होगा । व्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र शरोर दिक्पाल, समी दशरथजी 
९ # कै गुणो की कथायं कहा करते हे | 
¢ १ कहह तात केहि माति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
& ५“ राम लखन तुम पृत्रुहन सरिस सुरन सुचि जा ॥ 
क हे तात ! कटो, उनकी बडाई कोई किंस प्रकारं कर सकेगा, जिनके राम, 
% लदमण्‌, तुम शरोर शनुष्न जसे पवित्र पुत्र हँ 
सव प्रकार भूपति बड़भागी ® वादि विषाटु करि तेहि लागी 
¢ एह सनि समुभि सोच परिहर & सिर धरि राज रजायदु कर 
मेः राजा सब भ्रकार से बड़मागी थे | उनके लिए विषाद करना व्यथै है | यह्‌ 
¢ सुन श्रौर सममकर सोच छोड दो श्रोर राजा की राज्ञा सिर चदाकर उसका 
¢. पालन करो । | 
९ राय राजपदु तुमह कं दीन्हा ® पिता वचन फुर' चाहिय कीन्हा 
© तजे रामु जेर बचनहिं लागी ® तन॒॒परिदरेड राम बिरहागी ® 
%. राजा ने राजपद्‌ तुमको दिया है। पिता का वचन द्द सत्य करना ‰ 
= चो ५ ॥ । जिस वचन के लिए राजा ने रामचन्द्र को त्याग दिया श्रोर रामचन्द्र ‰ ` 








† ४ ५९१ = ६. /. 4 
















नृपहि बचन प्रिय नहिं परिय प्राना ® करहु तात पिति वचन प्रबाना 


राजा को वचन प्यारे ये, प्राण नहीं । इसलिए हे तात ! पिता के वचना 
को सत्य करो | राजा की श्राज्ञा सिर चदाकर पालन करो । ईइसम तुम्हारी सब 
तरह मलाई है । 


< 
९ कर सीस धरि भूष रजा & इद तुद करे सब मति मलाई 
मे 
शमे 


तनय जजातिहि जोबनु दयञ ® पितु अम्यां अ अजस न भयऊ ‰ 
ॐ परशुराम ने पिता की श्राज्ञा रक्खी रोर माता को मार डाला) सन लोग 
£ इस बात के सादी हैँ । राजा ययाति के पुत्र ने पिता को श्रपनी जवानी दे दी | 
 पिताकीत्राज्ञा पालन करने से न्द न पाप लगा, न त्रपयश हृत्रा | ` 


लि) अचित उचित विचार तजि ञे पालि पितु बेन । 
~~~“ ते माजन सुख युजम के बसहिं ममरपति एेन ॥ 




















| ह, | सुख श्रर सुयश के पात्र होकर श्रत मै इन्दरपुर ( स्वगं ) म निवास र 
% करते ह | + 
€ अवसि नरेस बचन र करह ® पालहु , परजा सोढु परिदट ® 
क सुरपुर चप पाहि परितोष ® तुम्द कटं स॒शव॒ ख॒जसु नदिं दोष क 
= ठम राजा के वचन को श्रवश्य सत्य करो । प्रजा का पालन करो चनौर शोक (म 
 & दूर करो । एेता करने से स्वग मेँ राज संतोष पायेगे रोर तुमको पुण्य तथा यश क्रु 
` कमे मिलेगा ए दोष नहीं लगेगा । 6 
& बेद विदित सम्मत सबही का ® जहि पितु देह सो पाह टीका & 
@9 करहु राज परिदरहु गलानी ® मनहू मोर बचन दहित जानी 
0 वेद मे प्रसिद्ध है तरर सब स्परति-पुराण आदिकाभी मत टै कि जिसको 


९ग पिता दे, वही राजतिलक पाता है । इसलिए तम राञ्य करो, ग्लानि का व्याग 
क्रो मेरे वचन को हित समभफकर मान लो | 


पुनि युखु लव राम ॒वेदेदी ® अनुचित कद्व न पंडित केटी © 
© कोसस्यादि सकल महतारी ® ते प्रजा सख दों सलारीं € 





परसुराम पिति अग्यां राखी ® मार मति लोग सव साखी ® 


त्ननुचित श्रौर उचित का विचार छोडकर ज पिता के वचनो का पालन करते ` 





| 


कः नहीं करेगा । कौशल्या रादि तुम्हारी सब मातरँ भी भजा के सुख से 
खीहागी। 

रम तुम्हार राम कर जानिहि ® सो सव बिधि तम्ह्‌ सन भल मानिहि 
सपिह राज्ज राम के अयेंकसेवा करहु सनेह सदये 
जो तुम्हारे रीर रामचन्द्र के मर्म को जान लेगा, वह सभी तरह से तुम से 


मला मानेगा ] रामचन्द्र के श्राजाने पर राज उनको सौँप देना श्नोर सन्दर स्नेह 
से उनकी सेवा करना | 


१ कीजिञ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 
~~“ रघुपति आये उचित जस तस तब कख बहोरि ॥ 


मन्त्री हाथ जोडकर कहते ह--त्रवश्य ही गुरुजी की आज्ञा का पालन 
कीजिये | रामचन्द्रजी के लौट आने पर जैसा उचित हो, तब फिर वैसा 
कीजियेगो ] 


८ 





भकन्ीननकनककनतनकन 






' सो आदर करि हित मानी ® तजिञ् बिषादु काल गति जानी 
कौशल्या धीरज धरकर कह रही है--हे पुत्र ! गुरुजी की श्राज्ञा पथ्यरूप 
९ है, उसका अ्रादर करना चाहिये ओर हित मानकर उसका पालन करना चाहिये 
¢ काल की गति को जानकर विषाद्‌ का त्याग कर देना चाहिये ] 
ह बन॒ रघुपति सुरपुर ननाह ® तुम्ह एहि भांति तात कदराह 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा ® तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा 
४ हे पुत्र ! रामचन्द्र तो वन मं ह, महाराज स्व॑ म हैं ग्रो तुम इस तरह 
कातर हो रहे हो । हे पुत्र ! ( त्रब तो ) कुटुम्ब, प्रजा, मन्त्री त्रोर सब माता 
के एक तुम ही सहारे हो । 
9 लखि बिधि बाम काल कठिनां $ धीरज धेरहु मातु बलि जाह 
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इस बात को सुनकर रामचन्द्र श्रोर जानकी सुख पाथेगे श्नोर कोई पण्डित 








कौसल्या धरि धीरज कईं & पूत प्य शुर आयसु अदृ 






सिर धरि युर आयसु अनुसरह ® प्रना पालि परिजन दुख दरह 
`, विघाता को प्रतिकूल शरोर काल को कठोर देखकर तुम धीरज धरो । ४ 
माता तुम्हारी बलि जाती है । यु की घ्राज्ञा को सिर चद़ाकर उसी के अनुसार % ` 

















शिम ४ ८०, (मे) वद तमे ४.८ । शमे | ध ¦ 
1 4 ॥ < € ५. 9 ॥ । र 
114 एष्व 
¦ छै -सद्र-्च्ररडत्तः ञ्ज 





गुर ढे बवन सचिवं अभिनन्दयु' % सुने भरत दिय हित जनु चंदयु 

१ सुनी बहोरि मातु मृदु बानी % सील सनेद सरल रस सानी 
५४ मरत ने युर के क्चन त्रीर मन्त्रय के त्रनुमोदन को पुना, जो उनके 4 
8 हदय के लिए मानो चन्दन के समान शीतल था । फिर शीलः स्नेह रौर सरलता % 
० के रस मे सनी हुई .माता की कोमल वणी घुनी। 1 
® छंद-सानी सरल रस मात बानी सुनि मरत व्याकुल भए ; 
चन एत त सीन चितउर गं ये ॥ 





सरलता के रस्मै सनी हृ माता की वाणी सुनकर मरत व्याकुल हो % 
उठे ] उनके नेत्र-कमल जल बहाकर उनके हदय के विरहरूपी नवीन अंकुर © 
(म  सीचने लगे । उनकी वह्‌ दशा देलक सबको श्रपने. शरीर की खघ भूल गई । % 

लसीदासजी कहते दै उस स्वामाविक स्नेह की सीमा भरत की सब लोग बडे © 






कर जोरि ५ धीर धुरंधर धीर धरि । 











© उचित कि अनुचित किरं बिचार ® धरमु जाइ सिर पातक भारू @ 
9 गुरु, पिता, माता, खामी श्रोर मित्र की वाणी सुनकर, मनमें प्रसन्न ¢ 
 @मे होकर, उसे श्रच्छी समकर करना चाहिये । उचित-च्रनुचित का विचार करने @म 
@ सेमं जाताहै न्रौर सिर पर पाप का भार चढताहै। व 
© तुमह तो देहु सरल - सिख सोहं & जो आचरत' मोर मल होई ९ 
¢ जद्यपि एह सममत दरं नीके ® तदपि होत परितोषु न जी के ‰ 
 चत्रापतो मुभे वही सीधी सीख देतेहो, जिसके आचरण करने मे मेरा ` 
< भला हो । यद्यपि मेँ इस बात को भलीर्भाति समता हू तो भीमेरेजीको 
सन्तोष नहीं होता 
अव तुम्ह भिनय मोरि सुनि लेह & मोहि अहरत सिखाषन देह # 
उत्तर दें मब अपराधू & दित दोष गुन गनिं न सापू छ ` 
त्रब त्राप लोग मेरी विनती भी सुन लँ; फिर मेरी योग्यता के अनुसार (गे 









@ समे उचित शि्ना दुं । मेँ उत्तर दे रहा द, मेरे इस अपराध को कषमा कीज्यिगा। क्र 
ह.  सञ्नन ल्लोग दुःखी मनुष्य के दोषो शरोर यु्णो को नहीं गिनते। _ = @ 





(4. एहि तं जानह मोर हित 
करम पिताजी तो स्वर्गमेरह; सीताराम वने है, रोर सुमे श्राप राञ्य करनेके , 
: लिए कह रहे हँ । इसमे आ्राप मेरा कल्याण समते है, या ्रापका कोई बड़ा क ४ 
कायं सिद्ध होगा! एमे 
@ दित हमार सियपति सेवकाईं ® सो हरि लीन्हि मातु कटिलाई & 
® मेँ अनुमानि दीख मन माहीं $ अन उपाये मोर हित नादीं' 
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तः ऊढ 


` लच्मण, रामचनद्रजी श्रौर सीता क चरणो को देखे बिना यह्‌ राभ्य किस 
गिनती मे ह १ यह तो शोक का सस॒दाय है । जेसे कड के बिना गहन का 
बोम व्यर्थ है । वैराग्य के बिना बह्-विचार व्यथं है । 

सरुज' सरीर बादि बहु भोगा & बिनु हरि भगति जाये जप जोगा 
जाय जीव बिनु दद सुहाई ® वादि मोर सु बिनु रधुराहं 
(भे तोम शरीर के लिये नाना प्रकार के भोग व्यथं है । भगवद्भक्ति के बिना 
क जप शरोर योग व्यर्थ है | जीव के बिना सुन्दर देह भ्यथै है । इसी तरह रामचन्द्रजी 
 @ ढे बिना मेरा सब कुं व्यथ है | [ विनोक्ति अलंकार | 

¢ जाई राम पिं आयघ्ुं देह & एकि आंक' मोर दहित . ए 
मोहि रेप करि भल आपन चह & सोर समेह जडता वस. कह 
य स॒मे राज्ञा दीजिये, मै रामचन्द्रजी के पास जाँ । यही एक बात (त्र) 
५ मेरे हित की है । समे राजा बनाकर श्राप जो श्रपना भला चाहते है, यह भी 
# श्राप सेह की जडता (मोह) के वश होकर ही कह रहे हं 


कैकेट्‌ सुरन कुटिल मति राम विमुख गतललाज। 


तम्ह चाहत युखु मोह वस मोहिसे अधम्‌ केराज॥ 
तै कैकेयी का पुत्र ह, मेरी बुद्धि कुटिल है, मेँ रामचन्द्र से विमुख शरोर 
छ निर्लज दर | राप लोग केवल मोहवश मेरे जेसे पापी के राभ्य मे सुख चाहते है 
& कदं साँचु सव सुनि पतिओआहू ® चादि भरमस्ील नरना 
छ मोहि राज हटि दहदह जबहीं ® रसाः रसातल जाहि तवहं 
हिमे मे सत्य कहता हू, श्राप सब सुनकर विश्वास करे, धर्मशील ही को राजा 
ह होना चादिये। राप हठ करके सुभे ज्यो ही राभ्य दंगे, त्यो ही थ्वी पाताल को 
कगे चली जायगी । 
¢ मोदि समान को पाप निवास ® जेहि लगि सीय राम बनवा $ 
® राये राम कुं कानयु॒ दीन्हा & बिद्ुरत गमन अमरपुर कीन्दा © 
मेरे समान पापो का घर शरीर कोन होगा १ जिसके लिए सीता-रामका ` 
० बनवास हुत्रा है | राजा ने रामचन्द्रजी को वन दिया श्रौर उनके बिहयुडते ही # 
# उन्दनिस्गे-यत्राकी। ५ 


रोग-सदहित । २. व्यथं । ३. श्र॑क, टद्‌ निश्चय । ४. प्रथ्वी | 
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¢ मेँ सड सवर अनरथ कर हेत्‌ ® बैठ बात सव सनं सचेत्‌" § 
बिनु रघुबीर बिलोकि अवासू ® रहे प्रान सहि जग उपास ® 
` शौर भें दुष्ट जो सब अनर्थो का कारण द, सावधानी के साथ वैठा हृत्रा ई 
सन बातें घुन रहा द । रामचन्द्रजी से रदित घर को देखकर श्रौर जगत्‌ की हसी 
सहकर भी ये प्राण बने द्ये । 4 
राम पुनीत बिषय रस सूखे ® लोलुप" भूमि भोग क न ॥. 
कर लगि कटं हृदय कठिनाई & निदरि इलिखु जेहि लदी बडाई 4 
रेरे प्राण रामचन्द्ररूपी विषय के रससे रखे है; लालची है, प्रथ्वीका कष 
& राञ्य भोगने के भूखे हैँ । मेँ अपने हदय की कठोरता करां तक कट ! इसने 
& वज्जकाभी तिरस्कार ्‌ कर बड़ाई पाई है । दो वि ह [र 
{ङ्ख कारन ते कारच कठिन होई दोण नहिं मोर । 
¢ «“=<“ कुलिस अस्थि तं उपल तं लोह कर & 
ॐ कारण से काये कठिन होता ही है, इसमे मेरा कुछ दोष नहीं है | हड़ी से नि 
‰ वञ्र श्रौर पत्थर से लोहा ज्यादा भयानक श्रोर कठोर होता है [ अर्थान्तरन्यास क 





















¢ सेदं ` अव॒ तत॒ अस्रागे ® पोर प्रान अाह अभागे & 
जौँ परिय विर प्रान प्रिय लागे ® देखब्‌ सुनब बहुत. अव आगे 
छङ्ेयी से उलन्न देह से प्रम करने वाले ये नीच प्राण॒ भरषेट च्रमागे हैँ । # ` 
‰ जो भिय (रामचन्द्र ) के वियोग भी प्राण्‌ सभे परिय लगरहेहैः तोत्रागे क्कु ` 
% ओ श्रमी श्नोर भी बहुत कुव देखूंगा श्रोर षुत गा । क 
% ललन राम सिय कहं बनु दीन्हा ® पटह अमरपुर पति हित कीन्हा & 
® सीन्ह बिधवपन अपजयु पू & दीन्देड प्रजहि सोक संतापू @ 
$  कैङेयी ने लम, राम श्रौर सीताक्रोतो वन दिया, पिको सख्ग मेज- ¢ 
(@ कर उनका कल्याणा किया । स्वयं विधवापन शरीर श्रपयश लिया; प्रजा को शोक ® 
¢ श्नोर संताप दिया-। ४, 4 
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रीर समे; पुख, घुन्द्र यशा श्रौर उत्तम ॒राञ्य द्या । कैकेयी ने सभी का 


तो काम बना दिया । इससे अच्छा त्र मेरे लिए च्रौर क्या होता १ इतने पर 
भी न्राप लोग समे राजतिलक देने को कह रहे है 
केक जर' जनमि जग पादीं $ एह मोहि करट कष अनचित नादी 
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई & प्रजा पंच कत करहु सहाहं 
संसारम कैकेयी के पेट से जन्म लेने पर यह मेरे लिए कुदं भी श्रनुचित 
¢ नहीं है मेरी सब बात तो विधाता हीने बना दी दै; किर उसम प्रजा श्र 
प॑च कयो सहायता कर रहे हैँ 


¢ 
® 
८ 
& =; ग्रह गरहीत पुनि वात वस्‌ तेहि एनि बी मार । 
शमु 
© 
¢ 
® 






५ ताहि पिश्रा्ख बरनी कहु काह उपचार ॥१५६ 

जो भ्रह से भ्रित हो, वातेग से पीडित हो, श्रोर फिर उसी को बील 
डंक मार दे; इस पर भी उसको मदिरा पिला दी जाय, तो उस्तका क्या इलाज है ! 
[ द्वितीय समुच्चय अलंकार | 


ककड सुन जोग जग जोह & चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोहं 


१ 





। ८ 
> र 
ध = ` 


केकेयी के पुत्र के लिए जगत्‌ म जो-कुं योग्य था, चतुर विघाता ने मुभे ¢ 

69 व्ही दिया है| पर दशरथजी के पुत्र रौर राम के लोट माई होने की बड़ाई ® 
% विघातानेसमेव्यथहीदी। व 
® तुम सब कहु कटावन टीका ® राय रजायसु सव करे नीका © 
 ‰ उतर देठं केहि विधि कटि केटी ® कटृहु सुखेन" जथा रुचि जेदी 9 | 
आप सब लोग भी सुमे रीका कटाने के लिये कहु रहेहँ। राजाकी ॥ । 
¢ 

एग 

¢ 

शमे 

¢ 











ॐ आन्ञा है सबको यह्‌ अच्छी मी लगती है । मे ऊिस-किसको करिस-किंस तरह उत्तर 
ऋ दं १ जिसकी जेसी रुचि हो, वह वेसा खेशी से कहे । 

~ मोहि ऊुमातु समेत विहा ® कहू किरि के" कीन्ह मलाई 
‰ मो बिनु को सव्राचर मादी $ जेहि सिय रागु प्रानफरिय नाहीं 
| मेरी कुमाता ८ केकेयी ) समेत सुभे छोड़कर कहो श्नोर कौन कहेगा किं 
$ यह अच्छा किया गया है ! जड-चेतन संसार मे मेरे सिवा श्रौर कौन है, जिसे 
हमे सीताराम प्राणो के समान प्रिय नहो १ ५४ 

१. पेट, गभे । २. इलाज । ३. पुत्र । ४. सुख से। ५. कौन । . 


करसोग समे समो लो चमो मो मो तमो + 





+@+6मे रमे तमो समे कते 


परम हानि सब करं वड लाह क अदिन मोर नहिं दृषन काह 
संसय सील प्रम॒बक्षत अहह @ सुद उचित सव जी कषु कट्‌ 
जो परम हानि है, उसी म सञको बड़ा लाम दीख रहा है । मेरे दिन बुरे 
है, किसी का दोष नहीं | न्राप सब लोग संशयशील त्रोर प्रेम के वशम 
इसलिये जो-कुह कट, वह सब उचित ही है | 





च प 








“~~~ कूर सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ।१८० 
रामचन्द्रजी की माता सन्दर सीये स्वभाव वाली है न्रोर मुभ पर उनका 

परेम भी श्रधिक है। इसलिये बे मेरी दीनता देखकर स्वभाव श्रर स्नेह के वश 
होकर ही रसा कह रही है । 
गुर बिक सागर जगु जाना & जिन्हहिं बिस्व कर बदर समाना 
मो कहं तिलक साज सज सोऊ ® भए विधि विमुख विमुख सब कोऊ 
संसार जानता है कि गुरु महाराज ज्ञान के समुद्र है; जिनके लिये विश्व 
हथेली पर रखे हृए बेर के समान है, वे मी मेरे लिए राजतिलक की तैयारी कर 


कनल ६ 


हे है । विधाता के प्रतिकूल होने पर सभी प्रतिक्रूल हो जाते हें । [गोकति घलंकार | 
रिहरि रायु सीय जग माहीं & खोड न कटिहि मोर मत नादी 
सो मे सुनब सदव सुखु मानी ® अंतहु कीच तदां जहे पानी 
रामचन्द्रजी श्रौर सीता को द्योडकर जगत्‌ मे शरोर कोई नहीं है, जो यह्‌ 
कह दे कि इसमे मेरी (भरत की) सम्पति नहीं है मे उसे छख मानकर सुनँगा 
प्रर सर्हैगा । क्योकि जहाँ पानी होता है, वहाँ त्रन्त म कीचड़ होता ही है । 
डर्‌ न मोहि जग कटिहि फि पोचू & परलोकहु कर नाहि न सोचू 
९ एकह उर बस टसह दवारी' & माहि लगि भे सिय रामु दुखारी 
¢ संसार मुभे बुरा कहे, इसका सभे उर नहीं । परलोक का भी कुं सोच 
९» नहीं है | मेरे हृदय म तो एक ही न सहने योग्य दावानल भभक रहा है कि मेर 
कारण सीताराम दुखी हए 
(मे 
¢ 
शमे 


॥ कः 
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जीवन लाह लखन मल पावा ® सु तजि राम चरन मनु लावा 
मोर जनम रघुबर बन लागी & शूठ काह पकितार अभागी +> 
| १. दाबाग्नि। | 


|. राम्‌ ८.९.६9 ५ शमं ४...“ (~) [5 ^भ 
(3, ` १९९१. ^ | 


साम ॥ 




















र जीवन का उत्तम लाम तो लदमण ने पाया -----.-- > उतम लाम तो लदमण्‌ ने पाया, जिन्दोने सब कुतं जकर 
^> रामचन्द्रजीके चरणो म मन लगाया । मेरा जन्म तो रामचन्द्रजी के वनवास के 
६ लिए ही हत्रा है; मँ त्रभागा भूट-मूठ क्या पदता ! 


~>; आपनि दारंन दीनता कहरं सबहिं 


देखे क्वि रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई ।१८१। @ 
विः नै सबको सिर नवाकर श्रपनी कठिन दीनता कहता द । श्री रघुनाथजी के ` 
चरणो के दरशन किये बिना मेर जी की जलन न जायगी | 6 
$ शरान उपार मोहि निं सूमाक््कोजिय के रुर बिनु ब्रा & 
® एकहि आंक इह मन माहीं & प्रातकाल चलि प्रमु पादी ® 
& सुभे दुसरा कोई उपाय नहीं सूता । राम केबिनामेरेजीकीबातकौन ¢ 
म जान सकता है १ मेरे मन म रब एकं यही निश्चय है कि सवेरे ही म स्वामी ९ 
रू (राम )केपसचलदूगा। 
म जयपि भै अनभल अपराधी ® भई मोहि कारन सकंल उपाधी' ® 
$ तदपि सरन सनमुख मोहि देसी ® मि सव करिह छपा विसेषी & 
ड यद्यपि भँ बुरा ह, श्रपराधी ह, मेरे दी कारण यह सब उपद्रव हुता है, तो 
ॐ मी राम सुमे शरण मे सन्मुख प्राया हु्रा देखकर सब श्रपराध कषमा करके मुभ 
क्क पर विशेष कूपा करगे । र 
^> सील सकुच युठि सरल सुभाञ 8 सनेह सदन रधुराऊ 
¢ अरिह क अनभल कीन्ह न रामा कमे सिसु सेवक जद्यपि वामा 
® राम शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा छरीर स्नेह के घर हैँ । राम 
छै नेकमभीशत्रुकाभी च्रनिष्ट नहीं किया। म यद्यपि विपक्षी मानाजारहा ह, पर & 
९ दं तो उनका बालकं ओर सेवक ही । 
# तुम्‌ 4 पाचि मोर भल मानी ® आयु आपिष देहु सुबानी & 
९ जदि सुनि बिनय मोहि जनु" जानी ® आवहिं बहुरि रामु रजधानी ५ 
| त्राप पंच लोग भी इसमे मेरा कल्याण मानकर खुन्दर वाणी से राज्ञा त्रीर # 
9 ्रआशीरवीद दीजिये, जिससे मेरी विनती सुनकर, सुमे पना दास जानकर, राम- 
% चन्द्रजी राजधानी को लोट र । ५ 








"3 
<. 4८ 
८ वोष्किकियादितिन्य 
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& (ल जयपि जनम कुमातु तें में पट्‌ स 
& 2“ आपन जानि न त्याह मोहिरघुवीर मरो 
तमे 

¢ 

कमे 





यद्यपि कुमाता से मेरा जन्म हृश्राहैत्रोरमेँ दुष्ट त्ररसदादोर्षोसे भरा & ` 
हृघ्रार्ह।तो मी सुमे राम का भरोसा हैकिवे सुमे त्रपना जानकर त्यगेगे 
नहीं ~व 
मरत बचन सव कहं प्रि लगे ® राम स्नेह सुभां जनु पगे §& 
® लोग ॒बियोग विषम बिष दागे & मंत्र सवीज' सुनत जमु जागे € 
ध भरत के वचने सनको प्यारे लगे, मानो राम के स्नेहस्य चमत मँ पगे ¢ 
09 हये थे । लोग राम-वियोगरूपी भीषण विष से जले हुये थे । वे मानो बीज-सहित कगे ` 
( सिद्ध ) मंत्र को सुनते ही जाग उठे] धू 
& मातु सचिव धः गुर पुर नर नारी ® सकल सनेहं विकल भु भारी 
९ भरतं कदं सरादि सरादी ® राम प्रेम मूरति तनु अदी 
क मातायं, मन्त्री, गुह, नगरं के खी-पुरुष सब स्नेह के कारण बड़ दी विहूल क्क 
 ,@ हये गये । सब लोग भरत को सराह-सराहकर कहने लगे किं भरत राम के प्रम 
की साक्तात्‌ मृत्ति ही हँ ।  &. 

¢ तात भरत अस कां न कदहू ® प्रान समान राम प्रिय अहह @ 
जो पर्वरं अपनी जताई ® ठम्दहिं सुगाह मातु ङिलाहं & 
(वे कहने लगे-- ) हे तात भरत ! त्राप एसा क्यो न कह | राप राम @ 
¢ को प्राणो के समान प्यारे है। जो नीच श्रपनी मूखेता से माता केकेयी की द्र 
@मे कुटिलता के लिये राप पर सन्देह करे, ` 4 
# सो सट कोटिक पुरुष समेता ® बसि कलप सत नरक निकेता % 
अटि अध अवगुन नदिं मन गहई ® दरद गरल' दुख दारि दह दईं 
हम वह्‌ दुष्ट करोड़ पुरखा सहित सौ कल्प परथन्त नरक के घर मे वास करेगा। @ ` 
त सपक पाप त्रोर न त्रवगुण को उसकी मणि नहीं म्रहण॒ करती बल्कि वह॒ उसके क 











































। ९१, णं 
। छलक 1 + | 


कमे १. तांन्रिकों के मतानुसार एकं प्रकार के मंत्र जो बड़े मन्त्रो के मूलतत्व माने जति 
@ बीञ्मन्वर कलते 1 रपुरला। देबिष। = 


य ता जका 90००।००।०० 
प मोनसमोन मान 
















































कौ सोक सिघु दत सबहिं तमद अवलंबु दीन ॥१८२ 
हे भरत ! आपने बड़ी अच्छी सलाह विचारीः. वन का न्रवश्य चलिये 
५ जहा राम है । शोक-समुद्र मे दूबते हये सब लोगो को आपने बड़ा सहारा 
(म दिया है | 
भा सवके मन मोट न थोरा ® जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा 

चलत प्रात लसि निरनउ नीके ® भरत प्रानप्रिय भे सबही क 
ह सवके मन मे बड़ा भारी श्रानन्द हृश्रा, जेते मेधां की गजेना सुनकर 
पपीहा श्रौर मोरो को होता है । दुसरे दिन सवेरे ही चलने का स॒न्द्र निणेय 
देखकर भरत सभी के प्राएपियहो गये! 
मनिटि वंदि भरताह सिर नाई ® चले सकल धर बिदा कराह 
धन्य भरत जीवन जग माहीं & सील सनेह सराहत जादी 

मुनि ( वसिष्ठजी ) की वंदना करके श्रौर भरत कौ सिर नवाकर सब लोग 
विदा मंगकर श्रपने-ग्रपने घर को चे । जगत मे भरत का जीवन धन्य है, इस 
तरह बे उनके शील श्रौर स्नेह की बड़ाई करते जतेहै। ` 
@ कहिं परसपर भा बड़ काजू $ सकल चलह कर साजदहिं साजू 
& जेहि राखि रह घर रखवारी ® सो जानह जनु गरदनि मारी 
> कोउ कट्‌ रहन कटिश्च नहिं काह ® को न चह जग जीवन लाह 
सब त्रापस म कहते है--यह तो बड़ा श्रच्छा काम बना) सभी चलने 
की तैयारी करने लगे । जो किसी को घर की रखवाली के लिये धर रहने को 
# रसते है वह समभता कि मेरी गर्दन मार दी गई | कोई-कोई कहते है माई ! 
+ किसी को भी रहने के लिये मत कहो । संसार मे जीवन का लाम कौन नीं 





(ङ्ख; जरउ सो संपति सदन सखु सुहृद मात्‌ पितु माई। 
& ˆ _ सनमुख होत जो राम पद करद्‌ न सहस 'सहाई।१८४ 


वह॒ सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई सब जल ज्ये, जो छ 


| १. सलाह । २. सह रा । ३. निणेय । ४. सह, खुशी से । 


तम तिल लि लिलि लिलि 
राम के चरणो के सम्मुख होने म सहषे सहायता न करे | राम के चरणौ के सम्मुख होने मे सहर्ष सहायता न कर । [ तिरर अलं्ार ] ` 
धर घर साजहिं बाहन नाना ® हरषु हृदये परमात' पयाना' 


8 
मे 
मरत जाइ धर कीन्ह बिचारू ® नगर वाजि गज भवन भडार & 
सब लोग घर-घर श्रनेकं प्रकार की सवारियाँ सजा रहे हैँ । सब के हृदय 
ह 
(मे 





मे आनन्द है कि सवेरे चलना है । भरत ने घर म जाकर विचार किया कि नगर 
घोडे. हाथी, महल, खजाना 
संपति सव रघुपति के आदी & जो षिनु जतन चलौ तजि ताही 
तो परिनाम न मोरि मलाई ® पाप सिरोमनि सां दो 
त्रोर सब सम्पत्ति रामचन्द्रजी की है, उसकी रक्ञा का प्रबन्ध किये बिना 
ठेसी ही छोडकर चल दू, तो अन्त मै मेरी भलाई नहीं है । खामी से द्रोह करना 
बसे बडा पापहेै| 
करइ स्वामि हित सेबकु सोई ® दखन कोटि देइ किनि कोर 
अस विचारि सुचि सेवकं बोले ® जे सनेहु निज धरम न डले @ ` 
(म 





सेवक व्ही है, जो स्वामी का हित करे, कोई करोड़ों दोष क्यो न दे | भरत 
ने एसा व एप सेवकं को बुलाया, जो स्वपर मँ भी त्रपने घमं से विचलित ^ 
नहीं क त 
कृटि सब मरम धरमु भल भाषा & जो जेहि लायक सो तेहि राखा 
करि सव जतन राखि रखवारे @ राम मातु पिं भरत सिधारे # 

भरत ने उनको सब मम॑ की बातं कहकर धमं का उत्तम उपदेश दिया त्रौर 5 
जो जित योग्य था, उसे उसी काम पर रख दिया | सब प्रबन्ध करके, पह्रेदार ध 
रखकर, भरत राम की माता के पास श्राये। श्म 


;-? आरत जननी जानि सब भरत सनेहं सुजान । 


~~“ कहेड बनावन पालकी सजन सुखासन जान।३८५। ४ 
स्नेह को भलीरभोति जानने वाले मरत सब मात्रं को श्रातं (दुखी) €गे. 
जानकर उनके लिए पालकी ओर घुखपाल सजने के लिए कहा | ` ` ¢ 


चक चकि" जिमि पुर नर नारी ® चत प्रात उर आरत भारी ® 
जागत सब निसि भयेर बिहानां ® भरत बोलाए सचिवं सुजाना # 





पः ननन + १ 


त) 


































छि -- ~न की तष एर ॐ नर-नारी हदय भै भरत तर्त हीकर भातः. ई 
ॐ काल करा होना चाहते हे । सारी रात जागते-जागते सवेरा हो गया । तब मरतने @ 
ॐ चतुर मन्व्रियो को बुलवाया 4 
केर लेह सवु तिलक समाज ® बनहि देव मुनि रामं राजू ® 
ं बेगि चलं सनि सचिव जोहारे ® तुरत रग रथ नाग सवार्‌ & 
मरत # कटा-- तिलक का सब सामान ले चलो, वन ही म खनि वशिष्टजी इ 
¢ रामचन्द्रजी को राज्य दंगे; ज्दी चलो । यह्‌ सुनकर मन्तरयो ने प्रणाम किया न 
@ श्रीर तुरन्त ही घोडे, रथ ग्रौर हाथी सजवा दिये ४५ 
= अरः धती अरु अगिनि समाञ ® रथ चदि चले प्रथम स॒ुनिराठ मे 
क विप्र बृन्द चदि वाहन नाना ® चलते सकल तप तेज निधाना 
पतते सुनिराज वशिष्ठजी अरशन्धती तरोर ञग्नहोत्र कौ सब सामग्री-सहित @ 
थ पर सवार होकर चले । फिर तपस्या चनौर तेज के भंडार ब्राहमणो के समूहं & 


 @ग तरह-तरह की सवाथा पर चठ्कर चते । छ 
 §& नगर लोग सब सनि सजि जाना & चिनरकूट कट शन्दं पयाना 7 { 

® सिषिका सुभग न जादि बखानी ® चदि चदि चलत भई सब रानी क 
| ` नगर ॐ सब लोग रथौ को सजा-सजाकर चित्रकूट को चल पडे । सुन्दर % 
® पालक्रयो मे, जिनका बीन नहीं किया जा सकता, चदृ-चढकर सब रानियां चली । 
सोपि नगर सृचि सेवकनि सादर सबहिं चलाई । ९ 
मिरिराम सिय चरन तब चते भरत दोउ भाई ॥ 


 & . विश्वासी सेवको को नगर सौपकर श्रोर श्राद्र के साथ सन्‌ को रवाना 4 
ईते करके फिर राम-सीत के चरणा को स्मरणकर भरत-शनरुष्न दोनो भाद्रे चले। (6 
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५ ४ द । २९५६ ब्रूत 
0 न । । 

[4 { शिश १ ब्रन "9 श रि, ^ >) भुः समु स॒ भुरि ही देहि 

॥: ब, ॥ न ५ र. 4 † (1 # | ॥ ¢ ; ; , ् भ्‌ श्त भ 9 ॥ म 

स धु ( #ह 8 8 | - | म्‌ ॥ , 

५५. # 

81 1 4 हो 

@ सब खी-युरुष रामचन्द्रजी के दशैरनो के वश मे होकर देसे चले, जंसप्या 
11 पा ६ ध 
ॐ हा नीं देखकर जा रहे हौ । सीताराम वन म ह, एेस्रा समभ- ` 











¢ देखि सनेहु लोग अनुरागे ® उतरि चले हय गय' रथ गे § 

® जाह समीप राखि निन डोली ® राम मातु म्रद बनी बोली ®. 
उनके स्नेह को देखकर लोग प्रेम म मग्न हो गये ्रीर घोड़े, हाथी, रथो 
@म से उतरकर ( पैदल ) चलने लगे । तन रामचन्द्रजी की माता ( कोशस्या ) ९ 
¢ भरत के पास जाकर श्रौर पनी डोली खड़ी करके कोमल वाणी से बोली-- 


£ तुम्हरे चलत चलिदि सव लोगू & सकल सोक कस नहिं मग जोग 
स हे तात } माता बलेया लेती है, तुम रथ पर सवार हो लो । नहीं तो सारा ॐ 
£ प्यारा परिवार दुःखी हो जायेगा | वुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पेदल ,* 

$ चलेंगे । शोक के मारे सव दुबलते हो रहे है, पैदल रास्ता चलमे के याग्य नही है। १ 
८9 सिर धरि बचन चरन सिरं नाई ¢ रथ चदि चलत भए दोउ भाई | 
¢ तमसा प्रथम दिवस करि बाघ ® दूसर. गोमति तीर निवास ¢ 
) माताकी आआक्ञाको सिर चढ़कर श्रोर उनके चरणों मे सिर नवाकर दोनो मे 











कौ पय हार पल + 
& “~~ करत राम हित नेम्‌ त्रत परिहरि भूषन भोग॥१८७॥ 
हमे कोई तो दूध ही पीते, कोई फलाहार करते कोड रात्रिम एक ही बार € 
¢ भोजन करते । इस तरह सब लोग मूष श्रौर भोग (त्राराम) हयोडकर रामचन्द्रजी 
केलिए नियम च्रोर त्रत करतेहँ। 
# सरं तीर बसि चले बिहाने ® सृ गबेरपुर सब नियराने 
समाचार सब सुने निषादा ® हृद्ये बिचार करह सबिषादा 
& रात भर सई नदी के किनारे चसकर्‌ दूसरे दिन सबेरे वहाँ से चले श्र 
श्ुङवेपुर ३ पचे । निषाद्‌ ( गुह्‌ ) ने सब समाचार सुने । दुःखी होकर 













वह हृदय म विचार करने लगा | , 
® कारन कवन भरतु बन जाहीं & दै कहु कषट भाउ मन मां 



















































ॐ -खा्च्टिन्तः = ट | 
क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैँ १ मन म कुल कपट-भाव ज्ञरूर 

। जो इनके जी म॑ कुटिलता न होती, तो साथ मे फोजक्योते चे है१ 
नहिं सानुज रामहिं मारी ® करं अकरक राज सुखारी § 
इरत न राजनीति उर आनी ® तब कलंकु अव जीवन हानी ® 
उन्होने सोचा दै किद्दोटे माई लदमण-सदित रामचन्द्रजी को मारकर मै 
सिम ¢ मुखं से निष्केटक राज्य करू गा ¡ भरत ने हदय म राजनीति को स्थान नहीं ® 
¢ दिया।तबतो कलंक ही लगा था, त्रब तो जीवनहीकानाशहोगा। $ 
९ सकल सुरासुर सराह ऊफारा ® रामह समर न जीतनिहारा ' 
¢ का आचरजु भरतु अस करीं ® नहि बिष बेलि अमि फल फरदीं ¢ 
४ समसत देवता ओर देत योद्धा जुट ज्ये, तो भी रण॒ मं रामचन्द्रजी को क 
£ जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो रेता कर रहे है, इसमे आश्चयं ही क्या (@ 
ङ है! विष की लतां श्रखृत-फल कभी नहीं फलता । छि 
9 =+ अस विचारिगृग्याति सन्‌ कदेउ सजग सब हह! € 
> हथवँसह गोरह त्रनि' कौजि्र घाटारोह ॥१८८॥ ॥ 
5 रेसा विचारकर गुह ने त्रपनी जाति वालो से कटा कि तुम सब सावधान र 
 @ हो जाग्र | हाथ के बसो को (जिसे नाव खेदं जाती है) श्नीर नावो कोड़बा दो 











जोदल रोकह धाय ® ठाट्हु सकल मरे क ठया । 
छ सनमुख लोह भरत सन ले ® जिञ्जत न सुरसरि उतरन देऊ § 
-¶ सुसजित होकर धाटो को रोक लो श्रौर सब लोग मरने के लिये तेयार हौ @ 

& जान्रो ! म मरत से सामने लोहा ललुगा त्रोर जीतेजी इन्द गंगा-पार न उतरने 



























मरन पुनि सुरसरि तीरा ® राम काज बनभ सरीरा ¦ 
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सखामि काज करिहरं रन रारी & जस धवलिहरं भुवन दस चारी 


तजरँ प्रान रघुनाथ निहोरं ® द्र हाय मुद मोदक मोर 
म स्वामी के काम के लिये रण॒ म लङ्गा न्रोर चौदह लोकों को न्नपने 


भ 








दोनो ही हाथों मे श्रानन्द्‌ के लड्‌ हैँ 
साधु 


५५/ =® 








जवानीरूषी वज्ञ के काटने के लिए कुल्हाडा-मात्र है । ` 
ङ्ध विगत विषाद निषादपति सबहिं व॑टाई्‌ उदाह्‌ । 
















ॐ*ॐ ॐ 


र ॐ शोक से रहित निषादा के स्वामी ( गुह ) ने सबका उत्साह बढ़ाकर राम- 


0, (८1१ 
् ई 


& भलेदि नाय सव कदं सहर ® एकं एकं वदवाड करप 


 & चरच्छा, ओर वे श्रापस म एक-दूसरे का उत्साह बद़ाने लगे । ` 


भ अ मीर ल क ४ लड़ना इन्द बहुत पसन्द्‌ दै 
९ जूति्यो को स्मरण करके उन्होने 
 & ( दोरे-दोटे घनुरषो ) पर डोरी चढ़ाई । 





कि ` 





९4 ष, 
[6 द। 


यश से उञ्वल कर दूंगा । रामचन्द्रजी के लिए प्राणत्याग करूंगा | मेरे तो @ 


समाज न जाकर लेखा' ® राम भगत महं जाघ्च न रेखा 

जार्ये जिञ्चत जग सो महि भारू ® जननी जोबन बियप कटर & ` 
साधुर के समाज म जिसकी गिनती न हो शरोर रामभ म जिका प 
स्थान न हो, वह संसार मं प्रथ्वी का भार होकर व्यर्थं ही जीता है| वह माताके गे 


करके तुरन्त ही तरकस, धठुष रौर कवच मगा । [ समाहित 6) ध 
ए वेगहू" भादह सजहु सजो" ® सुनि रजाईइ कराह न कोड ¢ 


उसने कह्‌ा--ह भाईयों ! जद्दी करो त्रोर सब तेयारी कर लो मेरी श्राज्ञा 
ॐ को सुनकर कोद कायर न बने | सब बडे ब्रानन्द से बोल उठे-हे सवामी ! बहुत हम 





® चले निषाद जोहारि जोहारी ® सूर सकल रन ॒सूचह ररी ® 
¢ घुमिरि राम पद पंकज पनी" & माथी बोधि बचदाहन्दि धर 








वि 
अंगी पिरि छं ` सिर धरदीं & फरसा बंस सेल' सम करी 
> एक कुसल अति ओडन' खंडे" ® कदि गगन मनु चिति चडि 
कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखा श्रोर फरसे, भाते तथा बर ९ 
मे को ते सुधारने लगे । कोरई-कोई तलवार का वार रोकने मँ श्रत्यंत कुशल दै; वे %/ 
& देते जोश मे है, मानो धरती छोड़कर त्राकाश मे कूदे जा रहे हैँ 4 
$ निज निज साज समाज बनाई ® गुह राउत जोहारे जाई § 
> देखि सुभट सव लायक जाने ®ले ले नाम सकल सनमने ® 
& श्रपना-ग्रपना साज श्रौर समाज ( टोली ) तैयारकर उन्होने पुकारते ही & 
©> श्रथवा गुह्‌ स्वामी को प्रणाम किया । गुह ने सब छुन्दर वीरो को देखकर प्रोर ९ 
उनको योग्य जानकर सनका नाम ले-लेकर उनका सन्मान किया | 


ङ्ख माइ लाव धोख जनि आज काज वड्‌ मोहि 


॥ । 66 ५९|| । 





(मि उसने कहा-हे भाइयो ! गाफिल न होना, श्राज मेरा बड़ा भारी काम + 
क्क है । यह्‌ सुनकर सब योद्धा बड़े जोश म मरकर बोले- हे वीर ! त्रधीर मत हो । ङ्ख 
@ राम प्रताप नाथ बल तोरे @ करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे ® 
% जीवत पाड नपे धरी &रुड मुंड मय मेदिनि करीं ‰ 
६: हे नाथ ! रामचन्द्रजी के प्रताप से ग्र श्रापके बलसे हम लोग भरतकी इ 
ॐ सेनाको बिना वीर रौर बिना घोड़े की कर दंगे] हम जीते-जी | 
। ऋ ` रक्खेगे | सारी प्रथ्वी को रुणड-मुंडो सेभरदेगे। = त 
 @ दीस निषादनाथ भल टोल ® कटे बजार जुफाऊ दोलू @ 

एतना कटत छींक मह बाएं & कटे सगुनिञन्ह खेत सदये ` 
ङ्क ~ निषाद्राज ने वीरो का अना दल देखकर कहा कि जुमाउ (लडाई का) 












बरद एकु कह सगुन विचारी ® भरतहि मिलिञ् न होहि रारी 
रामहिं भरत मनावन जादी & सयुन कह अस विग्रहु' नाही 
एक वृदे ने शकुन विचारकर कहा--मरत से मिल लीज्यि, लडाई नदीं ¢ 
4 शकुन टेसा कता है किं भरत रामचनद्रजी को मनाने जा रहे द; विरोध ५ 
न्‌ ९ 
सुनि गह कड नीक कह ब्दा ® सहसा करि पिताहं बिमूटा ¢ 
भरत सुभा सील बिनु ब्रम ® बडि हित हानि जानि विय जम 
यह सुनकर गुह ने कहा-बुडटढा ठीक कह रहा है । ज्दी मँ बिना विचारे 
काम करके मूख पद्वताते दै । भरत का शील-स्वभाव समभे बिना त्रीर बिना जाने 
लडने मे हित की बहुत बड़ी हानि होगी | त 
~? गहह घाट भट पिमिरि सव लेड मरम मिलि जाई। 
४५ बुभि; मित्र अरि मध्य गति तव तस्र करिदिरं आह्‌॥ ® ` 
 @ इसलिए हे वीरो ! ठम सब इकटटं होकर सब घाटों कोरोकलो | मँ जाकर & 
मे भरत से मिलकर उनका भेद लेता दं । वे मित्र, शत्रु या उदासीन है, उनकी गति ® 
र का पता लेकर किर जैसा उचित होगा, वेसा त्राकर क्रूंगा। ` [4 
> लखब सनेह॒सुभा्यं स॒हाएं ® बेरु प्रति नहिं दुर ` द्रं 
% स्‌ कहि भेट संजोवन' लागे ® कंद मूल फल खग मृग मागि ल 
त उनके स्वमाव से मै उनके स्नेह को पहचान स्ूगा } बेर तरर प्रीति दिपाये ¢ 
हम से नहीं पती । इतना कहकर गुह भेट का सामान सजाने लगा । उसने कंद, कम 
कः मूल, फल, पक्षी श्रौर खग गवाय । क 
गे मीन पीन पाठीनः पुराने ® भरि भरि भार कहारन्द थने ® 
¢ मिलन साजु सजि मिलन पिधाए ® मंगल मूल सगुन सुम पाए 4 
म कटार लोग मोटी जोर लियो बर्ह -भरकर € 








स) शि 




























 @------------- व छि. 

¢ देखि द्रि तें कटि निज नाम्‌ ® कीन्द्‌ युनीसदिं दंड प्रनामू ह 
@ जानि रामभ्रि दीन्हि असीषा ® भरतहि कदेड बुभाइ मुनीसा ® 
द निषादराज गुह ने खनिराज ( वशिष्ठजी ) को देखकर दूर ही से तपना & 
6 नाम तेते हृए दंडवत्‌ प्रणाम किया । सख॒नीश्वर वसिष्ठजी ने उसको राम का प्यारा श. 
र जानकर त्राशीर्वाद दिया श्रोर भरतजी को समभाकर कहा- द 
राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा ® चलं उतर उमगत अनुरागा ५ 
> गा जाति गुह नाई सुनाई ® कीन्द जोहार माथ महि लाह 6 
५ यह राम का सखा है । इतना सुनते ही भरत ने रथ को त्याग दिया त्रौर ऋ 
@ उतरकर व प्रेम से उर्भगते हए चले । गुह ने अपना गव, जाति तओरीर नाम सुना- @ ` 
8 कर पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम किया। कः 


= करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाई । ® 


् उसको दण्डवत्‌ करते देख भरत ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया | 
 @ मानो लदमण॒ से भट हो गह हो । उनके हृदय मे प्रेम समाता नहीं था। 

छै भेटत भरतु ताहि ति प्रीती % लोग सिहादिं प्रम के रीती § 
 @ धन्य धन्य धुनि मंगल मूला ® सुर सराह तेहि बरिसदिं पला ® 
० र भरत गुह्‌ को अत्यन्त प्रेम से गले लगा रहे है | प्रेम की रीति को सब §@. 
® लोग सिहा रहे ह ५ । मङ्गल की मूल धन्य-घन्य की ध्वनि करके देवता उसकी के 
¢ गडा कते हुये लौ की बधा कर रे है 2. कु 
























(क अन्डन्डनड ह 












9. तेहि | भरि न अक राम लधु भराता ® मिलत पुलक परिपूरित गाता $ 
` = जो लों ष प्रर वेद दोनो म सब तरह से नीचा गिना जाता है, जिसकी ® 
 छायाकेदू जनेसे मी स्वान करना त होता है, उसी निषाद को रामचन्द्रजी के , 4 








करमनास जल सुरसरि प्रई % तेहि को कहु सीस नहिं धरई @ 





¢ उलय नाद जपत जर जाना &® बालमाक भए बह्म समाना 
कम नाशा नदी का जल गंगाजी मे पड़ जाता है, तो किए, उसे कौन ¢ 
& सिर पर धारण नहीं करता १ सारा जगत्‌ जानता है किं रामनाम का उलटा ‰ _ 

( मरा, मरा ) जपते-जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हौ गये एमे 


९; ङ्ख; स्वपच सवर खस जमन जद पार कोल किरात । 
~“ रागु कहत पावन प्रम होत युवन विख्यात ।१९२ 8 


रामनाम के कहते ही परम पवित्र होकर त्रिभुवन मं प्रसिद्ध हो. जते है| 
नहिं अचिरिजु जग जुग चलि शाहं ® कि न दीन्हि रघुवीर बडाई 
राम नाम महिमा सुर कहीं ® सनि सुनि अवध लोग युखु लहदीं 
इसमे कोद आश्चयं नही, युग-युगान्तर से यही रीति चली श्रा रही है, 

| ¢ ह मचन्द्रंजी ने किसको बड़ा नहीं दी ! इस तरह देवता रामनाम का माहतम्य 
र छ ` वशैनं कर रहे हैँ नरौर सुन-षुनकर अयोध्या के लोग ग स सुख | 











॥ 










9,५०७.०७, 











क्षमे ` रामचन्द्रजी जी के सखा गुह से प्रेम के साथ मिलकर भरत ने कुशल-मंगल (गे 

¢ तोर क्तेम पूवा । भरत का शील च्रीर स्नेह देखकर निषाद उस समय देह की क्र ` 

¢ छम भूल गा । वि 
सुच सनेहु मोदु मन वादा ® भरतहि चितवत एकंटक टदा व 





9 ल खड़ा टकटकीं लगाये मरत को देखता रहा } फिर धीरज धरकर, भरत के र रणो छम 
की वेदना करके, प्रम के साथ हाथ जोड्कर गुह विनय करने लगा ` & 





कुराल क मूल श्मापके चरण॒-कमलो का दशैनकर मने तीनो. काला मं क 
९ अपना कुशल जान लिया | है प्रभु | अरब त्रापके परम श्ननुय्रह से करोड कुला 
क समेत मेरा मंगल हो गया | 


ङ्ध यमि मोरिकरतृति कल्‌ प्रथु महिमा जिओ जोई। ¢ 


“५ जो न मजः रघुवीर पद जग बिधि वंचित सीइई।१९०। % 
र मेरी करतूत श्रौर कुलं को सममकर शरोर प्रमु (रामचन्द्रजी ) की महिमा क्र 
# को हदय मे देखकर जो रघुवीर रामजी के चरणा का भजन नहीं कर्ता, बह जगत्‌ ( 
६ म विधतादवारा ठगा गया है | 


 @ कपी कायर मति जाती ® लोक बेद॒बाहेर' सव भाती ® 

क राम कीन्द आपन जही तें ® भयदं मुवन भूषन तवदी तें & 

म कपटी, कायर, कुमति च्रोर कुजाति ह रोर लोक-वेद से सब प्रकार ®गे 

बाहर ह, श्रथवा लोक श्रौर वेद्‌ दोनो मे बाहेर ( प्रकट ) है । पर जसे रामचन्द्र & 

ने सभे अ्रपनाया है, तभी से मे संसार का भूषण हो गया ह । 

¢ देखि प्रीति सुनि विनय सुदाईं & मिले बहोरि भरत लघु भाई 

कहि निषाद निज नाम युबानी ® सादर सकल जोहारी रानी $ 

# रगृह की प्रीति देखकर श्रौर घुन्द्र विनय सुनकर फिर भरत के छोटे भाई 

5 शयुषन उससे . मिले । फिर गुह ने ्रपना नाम ले-लेकर मीठी वाणी से सब 

© रानियां को आद्रपूवेक जोहार की। ` 
 & जानि लखन सम देहि सीसा ® जिहु सुखी सय लाख बरीसा 

 @ निरसि निषाद नगर नर नारी & भए सुखी जनु लखनु निहारी 
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12 घर्‌ तर्‌ तर सर बाग बन बास बनाएनिि जाई ॥१९५ % 
उसने ्रपने सब सेवको को इशारे से कह दिया । वे सवामी गुह का रुख ¢ 
पाकरचले गये शरोर उन्होने धरो म, वृतो के नीचे, तालाब पर, बगीचो श्रौर जंगलो @ 
म सबके ठहरने के लिए घर बना दिये | € 
सु गबेरपुर भरत दीख जब ® मे सने बस अंग सिथिल तव 
सोहत दिं निषादहि लाम्‌ $® जनु तनु धरं भिनय अनुराग ® 
भरत ने जब श्रङ्वेरपुर को देखा, तब उनके सब त्र॑ग स्नेह के वश शिथिल 
हो गये । वे निषाद्‌ के कन्धे पर हाथ रखकर चलते हरये एसे न्द्र लग रहे है, & 
मानो विनय रौर प्रेम शरीर धारण क्रि हये है । {न 
एटि बिधि भरत सेन सव संगा & दीख जाई जग पावनि गंगा ¢ 
रामधाट कँ कीन्ह प्रनामू ®भा मनु मगनु मिले जनु राम्‌ © 
. इस तरह भरत ने सब सेना को साथ लिये हये जाकर जगत्‌ को पक्ति 
करने वाली गङ्खाजी के दशन किये । रामधाट को भरणा 
त्ानन्द-मग्न हो गया, मानो स्वयं रामचन्द्र मिल गये । ` 
करहि प्रनाम नगर नर नारी ® मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी क 
करि मञ्जन मांगदहि कर जोरी & रामचंद्र पद प्रीति न थोरी @ 
श्रयोध्या नगर के नर-नारी प्रणाम कर रहे हैँ त्रोर गंगाजी के ब्रह्म-स्वरूप 
जल को देखकर श्रानन्दित हो रहे ह ! गङ्खाजी मे स्नानकर, हाथ जोड़कर वे सव (गे ` 
&§ यही वर माँग रहे हँ कि रामचन्द्रजी के चरणों मे हमारी प्रीति कम नहो। क 
® भरत कटे सुरसरि तव रेनू' ® सकल सुखद सेवकं सुरधेनू ® 
$ जोरि पानि बर मागं ए & सीय राम पद सहन नेह $ 
९४ भरत ने कटहा-हे गंगे ! आपकी रज सब परख को देने बाली तथा सेवक ° ¦ 
ॐ के लिये कामधेनु है } मेँ हाथ जोड़कर त्रापसे यही वरदान मागता ¦ 
राम के चरण म मेरा स्वाभाकिकिप्रम हो| ` 











केया | उनका मन 


| न 














(कीः मातु ¢ 
इस प्रकार भरतं स्नानकर तरर गुरुजी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर ५, ` ् 
कि सब मातार््रोने भी स्नान करलियाहै, डेरा उदालेचले। क 
जँ तहँ लोगन्द डेरा कीन्हा ® भरत सोध' सवदी कर लीन्हा के 
छक सुर सेवा करि आयु पाईं ® राम मातु पहिंगे दोर भाई & 
एमे लोगो ने जहत डरा डाल दिया । भरत ने सबकी सम्हाल की । फिर @गे 
‰ देव-पूजन करके, गुरु की श्राज्ञा पाकर, दोनो माई रामचन्द्रजी की माता के पास क 
५. # गये । ध 
& चरन वपि कहि कटि मृदु बानी ® जननीं सकल भरत सनमानी & 
9 मादिं सोपि मातु सेवकाईं $ आपु निषाददहि सीन्द्‌ बोलाई 
४ चरण दबाकर शरोर कोमल वारी कहु-कहकर भरत ने सब माताश्र का 
४ सन्सान किया | फिर भाई शत्रघ्न को माताग्रौ की सेवा सौपकर उन्हने निषाद 
@ £ कोबुलालिया। ` 
| चले सखा कर सों कर जोर & सिथिल सरीरं सनेह न भोरे 
& पूत सखि सो ठं देखाञ ® नेकु नयन मन जरनि जडाञ 
 # . गुह के हाथ से हाथ मिलाये हुए भरत चले | अ्रधिक स्नेह से उनका शरीर 
 @मे “ल दच् है । मरत सखा (गुह) से पूछते हँ कि सुभे वह स्थान बतलाश्रो 
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९१९०. 
5.9. 






 & भरत बचन सुनि भयेड विषाद्‌ ® तुरत ताँ ले गयड निषाद & 
५ क ९ राम ओर ल्म रात को सोये थे । दसा कह क 






जहाँ पवित्र त्रशोक के वक्त के नीचे रघुनाथजी ने विश्राम किया था | वहां 
मरत ने बडे आद्र ओर स्नेह से दण्डवत्‌ प्रणाम करिया | ` 
कुस सोरी निहारि युहाईं ® कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जा 
मे चरन रेख रज आंखिन्ह लाई ® बचन न कहत प्रीति अधिका 
कुशो की घुन्द्र साथरी को देखकर श्रोर उसकी प्रदक्तिणा करके उन्होने ¢ 
४ प्रणाम किया | रामचन्द्रजी के चरणो के चिन्ह की धूल श्रांखो म लगाई । प्रेम 6 
की त्रधिकता कहते नहीं बनती । & 
& कनक' बिन्दु दृह चारिकं देखे ® राखे सीप सीय सम तेखे ॥ 
सजल विलोचन हृदये गलानी ® कहत सखा सन वचन सुबानी 
¢ भरत ने दो-चार छनहरे सितारे ( जो सीता के वख से गिर पडेथे) देखे ५ 
(म परौर उनको सीता के समान सममकर सिर पर रख लिया | उनकी आंखो ‰ 
म त्रसू है ञ्रीर हृदयम ग्लानि भरीहै) वे सखा से घुन्द्र वाणी मै ये कचन 
बोले 



























 & श्रीहत सीय विरह दति दीना ® जथा अवध नर नारि मलीना & 
@ पिता जनक देँ परतर केटी ® करतल भगु जोगु जग जदी ® ` 
@ हाय! येखणैकेक्ण॒या सितारे भी सीता के विरह से रसे कान्तिहीन कै ` 
 @ शओरोर मलिन हो रहे हैँ, जिस तरह राम-वियोग मे त्रयोध्या के नर-नारी शोक में 
% । विलीन हो रहे हैँ । जिनके पिता राजा जनक है, इस संसार मे मोग न्नर योग &. 
® जिनकी खी मे है, मे उनको किसकी उपमा दुं ! कमे ` 
ससुर भायुकुल भानु यु्आाल्‌ ® जेहि सिहात अमरावति पाल्‌ 

= प्राणनाथु रघुनाथ जे बड पे ख 
५ सूकुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके सुर है, जिनको श्रमरावती के राजा ‰ 

| ¢ इनदर भी सिहाते ये, श्रौर प्रथु रघुनाथजी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बडे ह 

‰& कजे कोई भी बड़ा होता है, वह्‌ उनकी दी हृदं बड़ाई ही से होता है । 
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¢ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे & सिय रघुवीरटहिं प्रान प्रे 
मेरे दोटे माई लकमण सुन्दर, प्यार कने योग्य है| रेपे भाई तो न ५ 
किसी के दए, न है, न्रोर न होगे] जो लदमण॒ त्रवघ के लोगो को प्यारे, माता- 
पिता के दुलारे श्नौर सीता-रामजी के प्राणुष्यारे हें 
मृदु मूरति सुङ्कमार्‌ भजु ®$ तति बार तन लाग न का 
ते बन सहि बिपति सब भाती & निदरे कोटि लिस एहिं बाती 
म जिनकी मूत्ति कोमल शरोर स्वभाव सुकुमार है; जिनके शरीर मे कभी गरम 
क्र हवा भी नहीं लगी । वे वन म सच तरह की विपत्तियं सह रहे हैँ । हाय ! इस 
(म लाती ने करोड़ ब्रा का भी निराद्र कर दिया 
‰ राम जनमि जगु कीन्ह उजागर ® रूप सील सुख सब गुन सागरं 
पुरजन परिजन गरु पितु माता ® राम॒सुभाउ सबहिं सुखदाता 
2  रामचन्द्रजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ को प्रकाशित कर दिया । वे रूप 
# शील, सख श्रोर सब गुणौ के सुद्र ह । पुरवासी, कुटुम्बी, युर, पिता-माता 
& च्रोर सभी को रामचन्द्रजी का समाव सुख देने बाला है। 
$ बेर राम बड़ाई करीं $ बोलनि मिलनि बिनय मन दरीं & 
® सारद कोटि कौटि सत सेषा ® करि न सकट प्रयु गुन गन लेखा ® 
® विनय करना सन को हर लेता है । करोड सरस्वती त्रौर करोड़ शेष भी 
५ 


(य्‌) 7 






॥ 















ह रामचन्दरजी के गुणो के समूह की गिनती नहीं कर स्कते। 
 @ १ सख स्वरूप रघुर्बसमनि मंगल मोद निधान । 


[॥ वतं 
1 ॥ ॥ ६। 
( ¢, = #. ` ‰ ,, । ध कस्‌ ॥ 
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राम सुना दख कान न का क जीवन तरु जिमि जोगवह राञ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती ® जोगवदहिं जननि सकल दिन राती 
रामचन्द्रजी ने कभी कोई दुःख कान से मी नहीं घना । महाराज स्वयं जीवन 
वृक्ञ की भाँति उनकी सार-संभाल किया करते थे | सब मातार्दैँ भी रात-दिन कमे 
नकी न सार-तभाल करती थीं, जेसे पलक नेत्रो की रोर सोपि त्रपनी मशि 
कीकर 


५९ 
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६ ते अव फिरत विपिन पद चारी & कंद मूल फल एल अहारी 
५९ 
शमे 
¢ 
शमे 
¢ 





०७७, 





{1 ६६ ००) 
4 ई! भ 





धिग केके अमंगल मूला ® महसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला 
वही रामचन्द्रजी त्र पेदल जंगलो म धूमते हैँ ग्रोर कंद्‌-मूल, फल-कू्लो 

६ का ग्राहार करते है| श्रमंगल की मूल केकेयी को धिक्कार है, जो च्रपने पाण 

प्यारे पति के भी प्रतिकूल हो गईं | 

मेँ धिग धिग अध उदधि अभागी ® सव उतपात भयेउ जेहि लागी 
कुल कलं करि सृजेऽ' विधातां & साह प्रोह मोहि कीन्ह कमातां 

सुम पर्पो के समुद्र श्रोर श्रभागे को धिक्कार है, धिक्कार है, जिसके 
कारण ये सब उलात हए । विधाता ने सुभे कुल का कलङ्क पैदा किया रौर 
वरँ माताने मुभे खामीकाद्रोहीबनादिया। 
सुनि सप्रेम समुाव निषाद्‌ ® नाथ करि कत बादि विषाद्‌ 
मे 











कच्छ 


ॐ,» > 


~ 


# राम तुमहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामदहिं ® एह निरजोस दोस बिधि बामहिं 
& यह्‌ सुनकर निषाद्‌ ( गुह) प्रेम-पूवकं समाने लगा । हे नाथ ! त्र 
# वठय्थं विषाद्‌ किस लिये करते हैँ १ रामचन्द्रजी आपको प्यारे हैँ त्रोर त्राप राम- 
९ क  चन्द्रजी को प्यारे हैँ । यही निचोड़ है, दोष तो प्रतिक्रूल विधाता को है |] 


छंट-पिधि बाम की करनी कणिन्‌ जेहि मातु कीन्ही वाकरी। @ ` 



















तलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हंसों ह॑ 


प्रिनाम ग्ज्ञ जान अपने आनिये धीरज हिये ५ 9 
हे नाथ ! प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठिन है, जिसने माता कैकेयी % 





@ १. बनाया। २. शपथ । 











क को बबली बना दिया । उस रात को प्रमु रामचन्द्रजी व द्र के साय च्राप्की ङ्घ 
% ब्रार-बार बडी सराहना करते ये | त॒लसीदासजी कहते हँ-रामचन्द्रजी को त्रापके (गे 
क समान ग्रति प्रियश्रौर कोई नहींहै। म सोगन्ध खाकर कहता द्रं । परिणाम क्ष 
मंगलमय है, यह जानकर हदय मे वैय धारण कीजिये | 
०३ अ्न्तरजामी राम सकुच सप्रेम कपायतन। = ` 
९.5 चलिग्र कस्मि विललायु एहि विचार टद्‌ आनि मन्‌॥ 
रामचन्द्रजी श्रन्तथीमी तथा संकोच, प्रेम ओर दया के घाम हैः एेसा विचार 
करक न्रौर मन मँ दृता लाकर चलकर विश्राम कीज्यि। क 
© सखा बचन सुनि उर धर धीरा ® बास चले सुमिरत रघुवीरा ® 
कै यह सुधि पाइ नगर नेर नारी & चले विलोकन आरत भारी ¢ 
१1 सखा के वचन सुनकर, मन म धीरज धरकर रामचन्द्रजी का स्मरण करते 
¢ हए भरत डरे को चले । यह समाचार पाकर नगर अयोध्या के सारे स्ी-पुरष ¢ 
मे बहुत दुखी होकर उस स्थान को देखने चते जहाँ रामजी ठहरेथे।! 
¢ परदखिना' करि करहि प्रनामा क देहं केकइदि खोरि निकामा # 
® भरि भरि वारि विलोचन लें # बाम बिधातदिं दृषन देरी ९ 























वे उस स्थान की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैँ श्रोर केकेयी को बहुत # 


 % दोषदेतेहै। वे ्रंखो मे शसु मर साते है नरौर भतिकरूल विधाता को दोष र 









 @ निदि आपु सराहि निषाददहिं ® को कृटि सके विमोह विषादि ह 
 & कोई मरत के रनेह्‌ की परंसा करते हैँ ओर कोई कहते ह किराजाने ¢ 
& पमन गिरि विर राति रीर विषाद्‌ को कोन कह सकता दै ! | 











इस तरह रातभर सब लोग जागते रहे । सेरा होते ही खेवा लगा । पहले 
परिक्रमा । रे.खेवा। ; ह ु 





¢ खन्दर नाब.पर गुरुजी को चदाकर फिर नदं नाव पर सब मातार््रो को चाया | 
(म चार घड़ी म सब ग॑गाजी के पार हो गये । तब भरत ने उतरकर सबको सैभाला | मे 


ॐ ग्रातक्रिया करि मातु पद्‌ वंदि गुरि तिर नाई। ` 
रागे फिये निषाद गन दीन्हेउ कटक चला ।२०१ 


 प्रतःकाल का नित्यकर्म करके, माता के चरण की वन्दनाकर ओरौर 

















करके सेना चला दी | हमि _ 
किये निषादनाथु अगु्ाईं & मातु पालक सकल चलाई & 
साथ बोलाइ भाई लघु दीन्हा ® विपरन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा © 
निषादो के खामी ( गुह ) को त्रगुश्रा करके पदे सब मातारा की पाल- ¢ 
किर्या चलाई । अपने छोटे माद्र शत्रुष्न को बुलाकर उनके साथ.कर दिया | फिर कमे 
ब्राह्मणो -सदहित गुरुजी ने गमन किया | 8 





¦ किर श्राप (मरत) ने गङ्खाजी को प्रणाम क्रिया शरोर लच्म्‌-सहित सीता- @ 
9 राम को याद्‌ करिया । भरत पैदल ही चले । उनके साथ कोतल घोडे बागडोर से % 
@& बधि दए चले जा रहे ह 
69 कहहिं सुसेवक वारिं बारा & दोय नाथ अख असवारा (ग 
¢ राम पयादेहि पर्ये सिधाये ® हम कटं रथ गज बाजि बनाये & 
उत्तम सेवक बारंबार कहते हैँ कि हे नाथ ! श्राप घोडे पर सवारहोलं। @ 
8 भरत ने कहा- रामचन्द्र तो पैदल ही गये श्रोर हमारे लिये रथ, हाथी ब्रोर घोडे ¢ 
के बनयेग्ये्ह। 6 
& सिर भर जाँ उचित अस मोरा ® स्व तें सेक्कं धरमु क्टेरा & 
© देखि भरत गति सुनि मृदु बानी & सब सेवक गन गरि गलानी ® 



















एन ॑ प्रेम म उम॑ग-उमंगकर सीताराम-सीताराम कषटते हुए भरत ने तीसरे पहर 

प्रयाग मं प्रवेश किया। ` 

भलका' भलकत पायन्द कसँ ® पंकज कोस आस कन जेसे ९ 
 § भरत परयादेदिं अये आज्‌ & भये दुखित सनि सकल समाज ४ 
म भमरतके पावो म दले पड़ गये दै, वे देसे चमकते है, जैसे कमल की कली 
¢ प श्नोस की वृदे ह । श्राज भरत पैदल ही चलकर घ्राये हँ, यह्‌ समाचार छन- ‰ 
कर सारा समाज दुःखी हो गया | 
 #. खरि लीन्ह सब लोग नहाए ® कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिं आए 
क सबिधि सितासितः नीरं नहाने & दिए दान मदिर सनमने $ 
के जब भरत ने यह्‌ पता पा लिया किं सब लोगो ने स्नान कर लिया, तब वे 
छ भी त्रिवेणी पर श्राये शरोर उन्न प्रणाम किया। उन्होने विधिपूर्वक ( ग॑गा-यमुना तँ 
के ) श्वेत श्रोर श्याम जल मे स्नान करिया न्रौर दान देकर ब्राह्मणौ का सन्मान (गे 
¢ किया { 















ह सः सकल काम प्रद तीरथराञ ® बेद बिदित जग प्रगट प्रभाञ 6 
क्क : श्याम (यमुना) की श्रोर सफेद ( गंगा) की लहर देखकर भरत का 
% : श्‌ एरी  पुलकायमान हो गया ग्रोर उन्न हाथ जोड़कर कहा- हे तीर्थराज ! श्राप 








 @ सम्पूण कामना के पूरौ करने वाले हो, त्रापका प्रभाव वेदौ मे प्रसिद्ध श्रौर क 


सतार म॑ प्रकट है | 





९ तथा स्वामिद्रोही भले ही क; पर सीतारामजी के चरणो मे मेरा प्रेम श्रापकी 
@ इषा से बढता ही रहे । 


मेर रचि न अर मदै नम मन काम मे है श्ौर न्म मो ही ९» 
चाहता हं | पर्येक जन्म म सीताराम के चरणो मं मेरी प्रीति बनी रहे, बस, यही 
बरदान मागता द दूसरा कब नहीं। = ` 
जान राम कुटिल कर मोदी ® लोग कदर गुर साहिव द्रोही 


सीता राम चरन रति मोरे % अनुदिन बड अनुग्रह तोर 
` स्वयं रामचन्द्रजी मुभे भले ही कुटिल सममं ओरोर सुमे लोग गुरुदोही 


क 


कै जलदु जनम भरि सुरति विसारउ ® जांचत जल पवि पाहन डर क ` 
@ चातङ़ रटनि षट घटि जाई ® षदे प्रेम सब. भोति भलाई ® ` 
र बादल चाहे जन्मभर पपीहे की याद रुला दे; जल मांगने पर चाहे बज्र पच 
कमे श्रौर पत्थर ( श्रोते ) ही गिरे; पर पपीहे की रटन घटने से तो उसकी महिमा 6 
¢ ही घट जायगी । उसका तो प्रेम बढने ही से सब प्रकार की भलाहं है । 


& भरत वचनं सुनि माभः तरिवेनी ® भद मृदु वानि सुमङ्गल देनी ^ 
जिस तरह तपने से सोने पर कान्ति ( श्राव ) श्रा जाती है, उसी तरह 
कम प्रियतम के चरणौ मे प्रम के नियम निबाहने से होता है । भरत के वचन को 
सुनकर बीच त्रिवेणी म से घुन्दर मंगल देने वाली कोमल वाणी हृर। @ ` 


र भ्रथस बि्ेष अलंकार | 


९ प्रेम श्रथाह है । ठम व्यथं ही मन मे ग्लानि कर करते हो ] रामचन्द्रजी को ` 
‰ तुम्हारे समान कोई प्रिय नही दै । | ‰ 








 च्रिवेणीजी के अनुकूल वचनो को सुनकर भरत का शरीर पुलकित हो एषि 
कः गया । हदय मेँ हष छा गया । भरत घन्य है, धन्य है, दसा कहकर प्रसन्न होकर कक 
देवता फूल भरसाने लगे < 
कं प्रमदित  तीरथराज निवासी ® बेषानस' बहु गरही" उदासी" हक 
 @ कहहिं परसपर मिलि दस पांचा & भरत सनेह सील सुचि सचा @ 
| तीर्थराज प्रयाग के बसने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गरहस्थ, उदासी 
® ( संन्यासी ) सब बहुत ही त्रानन्दित हूए श्रौर दस-्योच मिलकर त्रापस मै कहते ¢ 
छै है कि भरत कास्नेह्‌ त्रीर शील पवित्र ग्रोर सच्चाहै। क 














मुनि देसे & मूरतिमन्त भाग्य निन लेखे { 

रामचन्द्रजी रजी के गुणसमूरहौ को सुनते हए वे मुनिवर भरद्वाज के समीप 
त्राय । सुनि ने भरत को स्टंग प्रणाम करते देखा त्रीर उन्हँ अपना मूर्तिमान्‌ ‰ 
सोभाग्य समा | ` 
धाइ उटइ लाह उर लीन्दे ® दीन्दि असीस तारथ कौन्दे 


मे 


1 र एवु दीनं नाह पिर बेट & चह सव, गद जल मनि पे ¢ 













९) तम्ह गलानि जि जनि करहु स॒युभिः मातु करतृति। 

~~ ` तात्‌ ककेदहि दोष नहिं गई गिरा म॒ति धूति ।२०५। 
माता ( कंकेयी ) की करतूत को सममकर तुम श्रपने जी मं कुचर ग्लानि (ग 
न करो | हे तात ! इसमे केकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि को सरछ्ती 
भ्रष्ट कर गई थी | ् 
हउ कहत भल कटिहि न कोड ® लोकं वेद बुध संमत दोड 
तात तुम्हार बिमल जयु गाई ® पाहि लोकड बेदु बडाहं @ि 
रसा कहने मे भी कोई भला न कहेगा; क्योकि विद्वानों को लोक श्रोर. ¢ 
वेद्‌ दोनो मान्य हैँ | है तात ! ठम्हारे निर्मल यश को गाकर लोक शरोर वेद दोनो (मे 
बड़ाई पायेगे | 2 

लोक वेद संमत सबु कदं ® जेहि पितु देह राज सो लहर 

राउ सत्यत्रत तुमहिं बोलाई ® देत राज सुख धरमु बडाई 
४ यह्‌ बात लोक श्रर वेद दोनो को मान्य है न्नीर सब लोग भी रेस ही @ 
` कहते ह कि पिता जिसको राज दे, वही पाता है । सत्य नियम वाले राजा (दशरथ) ® 
` तुमको बुलाकर राज्य देते, तो खख मिलता श्रौर धर्मं रहता ब्रीर बड़ाई भी होती । ® 
राम गवनु भन अनरथ मूला ® जो सुनि सकल विख भह सूला & 
सो भावी बस रानि अयानी ® करि कवाति अंतहु पथितानी क 
पर रामचन्द्र का बन-गमन त्रनथे का मूल कारण हो गया, जिसको सुन- ~ 
कर सारे संसार को दुःख हुश्रा | पर वह भी भावी-वश हुप्रा। षेसमम रानी 
। ( कैकेयी ) कुचाल करके श्रन्त मँ पतां । _ . :4 
तहँ तुम्हार अलप अपराध ® कदे सो अधम अयान असाधू क 
करतेहु राज न तुमहिं न दोप ® रामह दोत॒युनत संतोषू @ 
उसमे भी तुम्हारा कोई जरा-सा भी त्रपराध ह क तो वह्‌ अधम, अनक्ञानी ¢ 
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# हे भरत , अन तुमने बहुत ही अच्छा किया । तम्हारे लिए रेता ही करना क्ती 
£ उचित था। रघुनाथजी के चरणों म॑ स्नेह होना ही संसार म सम्पूण समंगर्लो (मि 
का मूल है 
® सो त्हार धलु जीवल प्राना ® भूरि भाग कौ तु्दहि समाना ® 
¢$ यह तुम्हार आचरजु न ताता ® दसरथ सुन राम (भय नाता = 

) वह तो तुम्हारा घन श्रौर जीवन श्रो प्राण ही है, तम्हारे बराबर बडभागी 
& दूसरा कौन है १ हे तात ! ठम्हारे लिए यह्‌ ऊत आश्चयं की बात नदीं है; क्योकि 
मे तुम दशरथ के पुत्र श्र रामचन्द्र क प्यारे माद हो । फः 
१ सुनहु मरत रघुबर मन माहीं & भ्रम पात्र तम सम कोड नादी 6 
 & लषन राम सीतं अति भीती ® निसि सव तुष्टिं सराहत वीती क 
हे भरत! सुनो, रामचन्द्र के मन मँ ठ्दारे समान प्रमपात्र दूसरा कों 
४) नहीं है । लदमण्‌, राम श्रौर सीता तीनों को उस दिन सारी रात अत्य प्रम के 
साथः तुम्हारी सराहना करते ही बीती । मि 
8 जाना मरम नात प्रयागा ® मगन दों ठरे अनुरागा 
 तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें ® सुख जीवन जग जस जड्‌ नर कं ® 
ध प्रयागराज मै जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मने उनका ममं जाना । १ 
@म वे तुम्हारे प्रेम मे मग्न हो रहे थे । तुम पर रामचन्द्र का सा स्नेह है, जैसा ४५ 
¢ मूख मनुष्य को संसार मे सुखपूर्वक जीने से होता दै ध 











 & ठह तो भरत मोर मत एटूथरं देह जु राम सन 
क इसमे रामचन्द्र की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योकि वे तो शरणागतो के | 


रम्‌, रूपक अलंकार | 
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कुद चकोरा १४ 















हे तात ! त्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्र है ओर रामचन्द्र के भक्त कुमुद 9 
मीर चकोर हैँ | पर यह चन्द्र सदा उदय रहेगा, कमी श्रस्त न होगा । जगतरूषी 
छ तआकाशमे यह्‌ घटेगा नहीं, वरन्‌ दिन-दिन दूना होता रहेगा | [ अधिक अभेद्‌- @ 


¢ कोक' तिलो श्रीति अति करिह & प्रभु परताप रबि छबिहि न । हरदी & 
निति दिन सुखद सदा सब काह ® ग्रसिहि न केकंड करतु राहू %, 
त्रेलोक्यरूपी चकवा इस पर त्रत्य॑त प्रेम करेगा । प्रथु रामचन्द्र का प्रताप- ५ छ 
रूपी सूयं इसकी कान्ति को हरण नहीं करेगा । यह्‌ चन्द्रमा दिन-रात सदा सभी 
को पुख देने वाला होगा । इसको केकेयी का करतूतरूथी राहू रास नहीं करेगा | 
र © पूरन राम सुप्रम पियषा & गुरु अपमान दोष नहिं दषा 
ए ध राम भगत अव अभियं अघाह & कीन्दहु सुलम सुधाः बघुधह क 
; यह चन्द्रमा ६ 1 रामचन्द्र के खन्दर प्रमरूपी श्रत से पूणं है | यह गुरुके क 
¢ ठमने पृथ्वी पर भी त्रखतको बुलभकर दियाहै। ष 
® भूप भगीरथ सुरसरि आनी & सुमिरत सकल सुंगल खानी ® 
¢ दसरथ गुन गन बरनि न जादी ® अभिक कदा जेहि सम जग नाही & 
समृ . राजा मगीरथ गंगाजी को लाये, जिनका स्मरण करना ही सब सुमंगलं 



















० सकता । ज्यादा क्या ! जिनके बराब जगत्‌ मं दूसरा कोड नहीं है 
ङ्ग जसु स॒नेह सकोच वस्‌ राम प्रगट भय आई । @ 
=~५ जे हर्‌ हिय नयननि कबं निरखे नहीं अघाई ।२०८। & 












ग प्रेम मृगके रूप म बस रहा है । इसलिए हे तात | ठम च्रपने जी मे व्यथे ही कि 
¢ ग्लानि कर रहे हो | पारस पाकर मी ठम दर्ता से उरते हो | र 
सुनहु भरत हम गट न कीं & उदासीन तापस वन रहीं छ 
सव साधन कर सुलभ सुहावा ® लषन राम सिय दरसनु पवा 
® है भरत ! एनो, हम भूठ नहीं कहते । हम उदासीन ह, तपस्वी दँ शौर 
है । सब साधनों का उत्तम फल हमको राम, लचमण ्रोर जानकी 
तेहि एल कर फल दरस तुम्हार ® सरित प्रयाग सुभाग' हमारा ग § 
® भरत धन्य तुम्ह्‌ जग जस जयऊ ® कहि अस प्रेम मगन मुनि भयउ ¢ 
; _ उस फलदहीका फल यह तुम्हारा दशन है | प्रयाग-राज-समेत हमारा 
होभाग्य है | हे मरत ! तुम धन्य हो, तमने श्रपने यश से जगत्‌ को जीतं 
¢ लिया 1 एसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम मे मग्न हो गये । १ 
¢ सुनि मुनि बचन सभासद हरषे ® साधु सराहि सुमन सुर बरषे 
एम धेन्य धन्य धुनि गगनः प्रयागा ® सुनि सुनि भरतु मगन अनुराग 
छि स भद्राज के वचन सुनकर सभासद प्रसन्न हो गये | साधु-साधु कहकर 
% सराहना करते हूये देवताश ने उन पर फूल बरसाये। प्रयागराज के त्राकाश भे 
क ह, घन ष्‌ है, देसा शब्द हु म्रा, उसे सुन-षख॒नकर भरत प्रेम मँ मग्न हो गये 


-- व ऋ य सजल परोरह नृन्‌ | 


भरत्‌ ॐ शरीर मे रोमावलि खड़ी हो गई । उनके हदय भ सीताराम है 
ह के कमलं के ब त्रो में नि तख. भरे हे | वे स॒नियों की मंडली को 


५ ( | चि ॥ 9 चर ॥ + 4 अपर ष । भ्‌ तीर ४ 1 ॥ यराज्‌ क ॥ चनी 
^" तमा अरं तारथराज्‌ ® साचिहु सपथ अघाह' अकाजू 
एहि कि | पः ९ । कृहि । र र बना मधिकं £ म श 1 ; धमार „1 ि ५ 
५ । ॥ ठः पाहू स्म ~| | न्‌ २.॥3| 





6 मोहि न मातु करतव कर सोच ® नहिं दख जिय नग जा प 
मं सच्च माव से कहता द| राप सर्वज्ञ ह, हृदय की बात रामचन्द्रजी ९ 
जानते हैँ । खमे माता (केकेयी ) की कातून का कुं भी सोच नहीं है श्रौर ‰ 
जगत्‌ मुभे नीच समभे, इसका भी मन मं दुःख नहीं है । -; : “प षे 

रु बिगरिहि परलोक ® पितहु मरन कर मोहि नसो 6 

¢ सुकृत सुजस भरि भुवन युदहाये ® ललिमन राम सरिस सुत ॥ पाये 6 
मेरा परलोक भिगड़ जायगा, इसका भी उर मुभे नहीं है| पिताजी के मरने । 

का भी सके शोक नहीं है, क्योकि उनका सुन्दर पुण्य त्रोर सुयश सम्पूणं लोक & 
6 मँ सुशोभित है, जो उनको राम-लदमण सरीखे पुत्र मिते। ` त 
& राम विरह तज तन यनभग्‌ ® भूप सोच कर कवन प्रसंम्‌ 
राम लखन ५१। सिय बिनु पग्‌ पनी ® करि मुनि बेष रिरि बन बनदी क 
 -जिन्होनि रामचन्द्ुजी के वियोग मे क्तभगुर शरीर को त्याग दिया, एसे 


। | एहि स | | [ह्‌ | द्म दति भस नीदं | | । © । 
(थ (५ # ५ 1 7 "ई ५१ । । ॥ 
# ¢ मारीं $ ४ 
९ [41 य र याद १ छ न्‌ । 1 शाम्‌ ; 
एहि कुरोग कर ओषध नाहीं @ सोधे सकल विख मन मादी क 
५. ह न ॥० 8.2; ` प्न | 1 # ( ~) 1 ^ म्‌ 8 ए ,8;-4 । 
र इसी दुःख की जलन से निरन्तर मेरी द्वाती जलती है । ममे न दिनि म 
रम १ | निः, - ~“ छ # को क ट्‌ कीः ` { ९०९ 
४ भूस | ( | + 7 (न. है 0 श + }। दीनः 4 ही § कन्दं च ® 1 $. 1 ८) ©, ` ल 
“५६. ५ रत ॥॥ €, स्‌ 4 ₹( ४ ¢ 8, १०५९. ९ ६ ५१.५९ १५५९५ 4 ॥.- 
॥ रः । तओषधि ; ॥ ^ 
स मे न्‌ हीं 6 
4 = ५ है ॥ ( 0 4 ^ ष र 














मल, 
क्क मातु कुमत बदृई अथ मूला ® तें हमार हित कन्द वसूला § 
@ कलि ककाठ कर कीन्ह जत्र ® गाड़ अवधि पदि कृठिन कुर्मत्रू ९ 
०५ माता का द्रा विचार पापौ का मूल बृह है । उसने हमारे हित का बसूला ‰ 
नाया । उससे पाप-रूधी कुकाठ का कुयन्तर बनाया शरोर त्रवधि रूपी कठिन कु्मत्र छ 
उत्ते गाड दिया | [ परस्परित रूपक अलंकार | 4 





® मिट्ड्‌ कुजोयु राम रि ये $ 
उसने यह्‌ सब कुकाठ मेरे लिए स्चा श्रर सारे जगत्‌ को तीन-तेरह करके ङ्ग 
@ नष्ट-भषट कए दिया । यह योग तो रामचन्द्रजी के लौट च्राने पर ही मिटेगा, कष 
रीर तमी श्रयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं । क्क 
® भरत वचन सुनि मुनि सखु पाईे ® सबहिं कीन्ह बहु भति बडाई 

तात करहु जनि सोच विसेखी ® सब दुख भिरि राम पग देखी 
® भरत के वचनो को सुनकर खनि ने एुख पाया ्रोर्‌ सबने भी उनकी बहुत @ 
प्रकार से बडाई की । सुनि ने कहा-हे तात ! अधिक सोच मत करो । रामचन्द्र 4 
के चरणौ के दश्वन करते ही सारे दुःख मिट जार्यगे । @ 





| क ॥ 


©. -. ईस प्रकार खन्राज अ भरद्वाजजी ने उनका समाधान करते हुये कहा-- 
कि रीर छपा करके कंद, मूल, फल, शूल 


 & सिर धरि आयसु करि तम्हारा ® परम भरम यहु नाथ हमारा 
@ भरत वचन युनिब्र मन माए % सुचि सेवक सिप" निकट बुल 





ॐ) 





^ 
ङ ` ®> ५६३ 


हे नाथ ! हमारा यह्‌ परम धम है कि हम श्राप्की आज्ञा को शिरोघार्य 
कर उसका पालन करं | भरतं के ये वचन सुनिराज के मन मं प्रिय ल्मे | उन्होने 
सी सेवको श्रोर शिष्यो को पास बुलाया । 

दि कीन्हि भरत पहूनाई' & कंद मूल एल आनह जाई 
भतेहिं नाथ कहि तिन्ह भिर नाये ® प्रमुदित निज निज काज सिधाये 
तीर कहा--भरत की पटुनाई करनी चाहिये; इसलिये जाकर कंद, मूल 
त्रीर फल लाश्नो । उन्दने हे नाथ ! बहत त्रच्छा, कहकर सिर नवाया श्रौर 
त्रानन्दित होकर वे त्रपने-त्रपने काम को चले गये ] 

मुनिदि सोच पाहून बड नेक्ता % तसि पूजा चाहिय जक्ष देवता 
सुनि रिधि सिधि अनमादिक आईं % अ्ायसु दोह सो करहि गोसाहं 
मुनि सोचने लले कि हसने बहुत बड़े पाहुने को न्योता है | जैसा देवता 
हो, उसकी वैसी ही पूजा भी होनी चाहिये | यह्‌ छुनकर ऋद्धियो रौर तरणि 
मादिक सिद्िया श्रा गईं । उन्होने कहा-हे गोसाई ! जो त्रापकी राज्ञा हो 


भ 


 सोहम कर| 
पं राम विरह व्याकुल भरतु सालु सहित समाज, 
“~~ पहुनाईं करि हरहु खम कहा युदित युनिराज॥२१२ 


 खनिराज ने प्रसन्न होकर कहा--दोटे भाई शत्रुघ्न त्रीर समाज-सदित 
भरत रामचन्द्रजी के विरह मे व्याङ्कुलल है, इनका आतिथ्य-सत्कार करके इनकी 
थकावट दूर करो | 


3 श ¢ ~. 


रिधि' सिधि सिर धरि स॒निबर बानी बडभागिनि आपुहि अनुमानी 
कहहिं परसपर सिधि समुदा $ अतुलित अतिथि राम लघु माई 
ऋद्धि, सिद्धि ने सुनिराज की आज्ञा माथे चाकर ्रपने को बड़भागिनी 
सममा । सब सिद्धि त्रापस मे कहने लगी- रामचन्द्र के छोटे भाई भरत एसे 
त्रतिथि है, जिनकी तुलना म कोद नहींश्रास्कता। ` 

छँ मनिपद बंदि करि सोह आज्‌ ® दोह सुखी सब राज समाज 
९ अस कटि स्वेऽ रुचिर गृह नाना ® जेहि बिलोकि बिलखाहिं विमाना 


#: 


नाननणन्कनलकणिनननोनकनन न । ध, 
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^ (मेके 
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& मनि के चरणो की वन्दना करके श्राज वही करना 3 क वन्दना करे आज वही करना चाद्ये, जिससे सारा जिससे सारा 
(मे राज-समाज सखी हो । रेस कहकर उन्हौने बहुत से एेसे सन्दर घर बनाये, जिन 
¢ 
शमे 





देखकर विमान भी लजा जाते 

भोग बिभूति भूरि" भरि राखे ® देखत जिन्ददिं चमर अभिलाषे 
दासी दास॒ साज सब लीन्दं & जोगवत रहि मनहिं मनु दी 
शमे उन घर मे भोगने के लिए उन्हौने बहूत-सा रेश्वयं का सामान भरकर 
¢ रख दिया, जिन्हँ देखकर देवताश्रो का भी जी ललचा जाता है । दासी-दास 
6 सब तरह का सामान लिये हूए, मन से मन मिलाकर उनकी संभाल करते 
¢ स्ते दै 
® सव समाज सनि सिधि पल मादी & जे सुख सुरपुर सपने नादी 
परथमहिं बास दिए सव केटी" ® संद्र सुखद जथा रुचि मेदी 

स्वम म मी, स्ठप्न म भी, देखने को जो सुख न मिले, सिद्धयो ने वहां 

¢ पलमर मै वे सब सामान सजाकर रख दिये । पहले तो उन्होने सबको उनकी 
ऋ रचि के श्रनसार खन्दर खुखदायी निवासत-स्थान दिये | 


? बहार्‌ सपारजन भरत कहं 1राप्‌ अप्त अय दन्ह । 


&३ ८० 


विपि विप्तमय दायकु विभव मुनिवर तपबल कीन्ह ॥ 
फिर कटम्ब-सहित भरत को वहो निवास करने की मुनिवर ने आज्ञा दी | 
# उन्होने श्रपनी तपस्या के बल से एेसा वैभव रच दिया किं जिसको देखकर व्रह्म 
भी चकित हो गये। 

मुनि प्रभा जब भरत बिलोका & सब लधु लगे लोकपति लोका 
छँ सुखे समाज नहिं जाह वखानी ® देखत बिरति" विसारि ञानी ¢ 
म जब भरतने मुनि कै प्रभाव को देखा, तन उसके श्रागे उन्हं इन्द्रादि @े 
क लोकपालो के लोक भी तच्छं जान प्डे। वहाँ के सुख की सामग्री का बखान नदीं ¢ 
कमे किया जा सकता, जिसे देखते दही ज्ञानी लोग भी वेराग्य भूल जाते हँ | 
¢ आसन सयन सुबसन बिताना & वन वाटिका विहग मृग नाना & 
९ सुरभि एूल एल अमिञओ् समाना ® बिमल जलासय बिषिधे विधाना 
५4 प्रासन, शस्या, खन्द्र वघ, चैदोने, वन, बगीचे, तरह-तरह के पत्ती श्रौर 


१. बहुत । २. देवता । ३. को । ट. त्याग । ५. सुगंधित । 
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पथ गति कुसल साथ सव लीन्दं @ चले चिन्रकूटहिं चितु दन्द 
रामसखा कर दीन लागू" $ चलत देह धरि जनु अनुराग्‌ 
रास्ते को पहचानने मे चतुर लोगो को साथ लेकर सब लोग चित्रकूट मं 

मन लगाये चले । भरत रामसखा ( गुह ) के हाथ मं हाथ दिये हूए एसे जा रहे ८ 
है, मानो साक्ञात्‌ प्रेम ही शरीर धारण कि हये दो | ` ¢ 
नहिं पदत्रानः सीस नहिं छायाक्प्रेमु नमु बतु धरमु अमाया ५, 
लखन राम सिय प॑थ कहानी & पूत सखि कहत म्ृदुबानी & 
भरत के पावो म जृते नही सिर पर हाया नहीं | उनका प्रेम, नियम, वत ॐ ` 

तरौर धर्म निष्कपट है । बे सखा ( गुह ) से लद्मण, रामचन्द्र श्रौर सीता के ( 
रास्ते की कथा पृषते हैँ शरोर वह कोमल वाणी से कहता है ह 
राम बास थल बिटप बिलोकं ® उर अनुराग रहत नहिं रोके @ 
देखि दसा सुर बरिषहिं एला ® भई मृदु महि मयु मङ्गल मूला & 
` रामचन्द्र के ठह्रने की जगह श्रौर वृक्ञो को देखकर उनके हदय म @ 
रोके नहीं रकता । उनकी दशा देखकर देवता एूल बरसाते हैँ । प्रथ्वी @ 

मल हो गह है श्रौर मार्गं मंगल का मूल हो गया है 


~ किए जाहि बाया जलद युखट्‌ वहइ वर बात । 


“>~ तप्त मगु भयेड न राम कर्ह जस मा भरतहि जत ॥ & 
बादल हाया करते जा रहे हँ; सुख देने वाला सुन्दर पवन बह रहा है । @ 
 # भरत के जाने के समय रास्ता जैसा छखदायी हुश्रा, वेसा सुखदाथी रामचन्द्र को & ` 
के भी नहीं हु्रा था [समाधि अलङ्कार] ˆ 
¢ जड वेतन मग जीव घनेरे ® जे चितए प्रभु जिन्द प्रयुदरहैरे § 
ते सब मए परम पदजोग$मरत दरस मेय भव रोग्‌ ® 
 & र्ते म श्रसंख्य जड श्रोर चैतन्य जीव ये । उनमें से जिरन्होनि रामचन्द्रजी % 
 / को देखा श्रोर जिनको रामचन्द्रजी ने देखा, वे समी परमपद्‌ पाने के त्रधिकारी ® 
# हो गये। परन्तु भरत के दशन ने उनका जन्म-मरण का रोग ही मिटा दिया] & 
क येह बड़ बात भरत कड नाहीं ® सुमिरत जिनहिं रायु मन माहीं ५ 
© 3 वारक राम कहत जग जेडऽ होत तरन तारन नर तेऽ © 
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मरत के लिए यह्‌ कोद्र बड़ी बात नहीं है, जिनको रामचन्द्रजी स्वयं 
प्रपने मन म॑ स्मरण करते रहते हैँ संसार म जो मनुष्य एक वार भी राम-नाम 
कह तेते है, वे भी तरने-तारने बाल्ते हो जते है । 


भरतु राम प्रिय पनि लघु भराता क्प न दोह मथु मंगलदता 


( भ 


सिद्ध साधर मुनिवर अस कहीं ® भरतहि निरसि हरषि हिय लदहदीं 
फिर भरत एक तो रामचन्द्रजी के प्यारे, दूसरे उनके छोटे भाद ठहर 
भला, फिर उनके लिये रास्ता घुखदायकं क्यौ न हो १ सिद्ध, साघु ओर श्रेष्ठ सनि 
एसा कह रहे हैँ श्रौर मरत को देखकर सन मँ प्रसन्न हो रहेहै। 
देखि प्रभार सुरेहि सोच & जयु भल भलेहि पोच कहं पोच 
गुरु सन कहेठ करि प्रथु सोई & रामहिं भर्तरि भेंट न होई 
भरत के दस प्रेम के प्रभाव को देखकर इन्द्र को चिन्ता ह | संसार भले 
के लिए भला ओर बुरे के ल्लिये बुरा है | इन्द्र ने गुर ब्रहस्यतिजी से कहा- युर 
महाराज ! त्रब वही उपाय कीजिये, जिससे रामचन्द्र श्रीर भरत की भट ही 
नहो ` 


{ङः राम संकोची प्रेम वष॒ भरत्‌ सुप्रेम पयोधि । 
५५ बनी बात किगरन चहति कस्मि जतवु चल सीधि ॥ 


रामचन्द्रजी संकोची श्रौ प्रेम के वश हो जने वाले हैँ रर भरत प्रेम के 
समुद्र हँ । बनी-बनाई बात बिगडना चाहती है । इसलिये कुलं द्यूल द्र टकर 
इसका उपाय कीजिये ॥ 
बचन ॒युनत सुरणुरु युयुकाने ® सहसनयन बिनु लोचन जने 
कह गुरु बादि शोभ बल खोड ® इहां कपट कर दोहहि भंड 
इन्द्र के वचन सुनकर देव-गुर वृहस्पति स॒स्छुराये शरोर उन्होने हज्ञार नेत्रा 
वाले इन्द्र को िनानेत्र का (अन्धा, मूख) समभा, ओर कहा- तुम्हारी घबराहट 
€ व्यर्थं है । ठम ल वोड़ दो । यहां बल का भंडा एूट जायगा । 
‰ मायापति सेवकं सन माया ® करह त उलटि प षः इरया & 
तव किद्कु कोन्ह राम रुख जानी $ अव ङचाल करं हहह हा 
4 हे देवराज इन्द्र ! माया के स्वामी ( रामचन्द्र ) के सेवक से जो 


प्रत ऊक, 
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१. ददकर। २. इन्द्रा ३-ओंख। एमंडाषेड्‌। =. 


शः 


किष्ला"लि षस ल ततले मो नोने 
 -रग्रज्यच्छि । 


करता ह, तो बह उलटकर श्रपने ही उपर श्रा पडती दै । उस समय तो रामचन्द्र 
का सुख जानकर कुल करिया था । पर इस समय जो कुचाल चलोगे तो हानि ही 
होगी | 
सुल॒ सरे रघुनाथ युभाठ ® निज अपराध रिसा्हि' न काऽ 
जो अपराध भगत कर करटं ® राम रोष पावक जरर 
हे इन्द्र ! रामचन्द्र का स्वभाव सुनो, किं वे च्रपने प्रति किये गये न्रपराघ 
से किसी पर कोध नहीं करते; पर जो कोई उनके भक्त का श्रपराध करता है, वह्‌ 
उनकी कोधाग्नि म जल जाता है| 


लोकं बेद॒बिदित इतिदासा ® येह महिमा जानि दुरबासा' 
भरत सरसि को राम स्नेही ® जयु जपं राम रामु जनप जी 

यह इतिहास ( कथा ) लोक श्रौर वेद मे प्रकट है त्रोर इसकी महिमा 
दुबीसा मुनि जानते हैँ । मरत के समान रामचन्द्रजी का प्रेमी च्रर कौन 
होगा १ सारा संसार तो राम को जपता है श्नीर राम भरत को जपते हे। 
[मालादीपक अलंकार] 


खि मनहन आनि अमरपति रघुबर भगत श्रका्च। ® 
अजु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समा ॥ ^ 


इसलिये हे इन्द्र ! रामचन्द्र के भक्त का काम बिगाड़ने की बात कभी 
मनममीनलाग्रो | इससे लोक में श्रपयश श्रौर परलोक म दुःख होगा, ग्रोर ^ 
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ऋ दिनि-दिन सोच का समूह्‌ बढता ही जायगा | 


सुरे उपदेसु हमारा ® रामह सेवक परम पि्मारा @ 





क मनत युखु सेवक सेवका सेवक बैर वेर्‌ अधिकाः 


हे इन्द्र ! हमारा उपदेश घनो } रामचन्द्रजी को भक्त श्रत्यन्त प्रिय हैँ | वे 


¢ अपने भक्त की सेवा से सुख मानते हैँ रीर मक्त के साथ वैर करनेमे बड़ा मारी 
(मे वेर मानते हैं । (मे 


& जद्यपि सम नहिं राग न रोपू ® गहं न पाप पनुः शुन दोष्र & 
@ करम प्रधान बिसं करि राखा ® जो जस करई सो तस एलु चाखा ५ ङ 
यद्यपि रामचन्द्रजी समदर्शी है, न उनमें राग है, न रोष है] न वे पाप 
9 १. अप्रसन्न होते है । २. अग्नि! ३. एक सुनि! ४. पुण्य । ॥: 





(रु) 


॥ > 1 











॥ ^ 11118) 


र (1 ` (अअयोध्या-कनण्डे ८ ® ॐ ५६६. ¢ 
~= --~------------ 
¢ एण्य भोर गुण-दोष ही प्रह करते , द । उन्होने विश्व मँ कर्म ही को प्रवान कर क 
मे रक्खा है । जो जपा करता है, वह वैसा फल पाता है |  ' (मे 
¢ तदपि करहि सम विषम विहारा' ® भगत अभगत हदय अनुसार 
९ अगुन अलेप मान एकरस ® रामु सयुन भए भगत प्रेम बस @. 
¢ तथापि भक्त श्रर ्रमक्त के हदय के श्रनुसार वे सम श्रौर विषम व्यव- 
© हार करते हे । गुण-रहित, निलैप, मान-रहित रौर सदा एकरस भगवान्‌ राम €मे 
98 भक्त-पेम के वश होकर ही सगुण हृए ह | [विरोधाभास च्रलंकार] | ¢ 
ह राम सदा सेवक रुचि रासी ® वेद॒ पुरान साधु सुर साखी 
@ अस जयं जानि तजहु ङुटिलाई ® करहु भरत पद प्रीति सुहाई 

छ रामचन्द्रजी सद्‌ा च्रपने सेवको की रुचि रखते श्राये हैँ । इस बात के बेद, 

(9 पुराण, महात्मा लोग तरर । देवता सक्ती हे । रेता जी मै सममाकर कुटिलता 

¢ छोड दो श्रौर भरत के चरणो मे सुहावनी प्रीति करो । 

र्ध) राम मगत परहित निरत पर्‌ दख दुखी दयाल । 
<~“ मगत सिरोमनि भरत तं जनि टरपहु सुराल ॥ 

छ र हे इन्द्र ! रामचन्द्रजी के भक्त सदा दूसरों के हित म तत्पर रहते है । 

भ दूरौ क( दुःख देखकर वे ( मक्त ) दुःखी होते त्रौर दयालु होते है | भरत तो 

ट मक्त के शिरोमणि दै, इसलिए उनसे बिलकुल मत डरो । ॥ि 

® सत्यसंध भ्रमु सुर॒ हितकारी ® भरत राम आयसु अनुसारी 

¢ स्वारथ विवस विकल तम्ह दोह & भरत दोस नहिं राउर मोह 

एमे प्रभु रामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ रोर देवताग्रों के हितकन्ती ह श्रौर भरत 

र॑ रामचन्द्र की श्राज्ञा का अनुसरण करने वाते ह । तुम व्यथं ही श्रपने सार्थं के 

एमे वश होकर धबराते हो । इसमे भरत का कोई दोष नही, तुम्हारा ही मोह है ! 

¢ सुनि सुरबर सुरयुर बर बानी ® भा प्रमोद मन मिरी गलानी 

® बरपि प्रसून हरषि सुरराञ ® लगे सराहन भरत॒ सुभाऊ © 


3. 


देवरुरु बृहस्पति की वाणी सुनकर इन्द्र के मन मँ बड़ा हर्ष हा श्रौर॒ ध 
उनकी चिन्ता मिट गई । तब सुरराज प्रसन्न होकर भरत पर पूल बरसाने न्रौर © 
उनके स्मावकी प्रशंसाकनेल्े। | & 







॥। ¢ 


१ व्यवहार । २. सच्ची 


१. व्यवहार । २. सच्ची प्रतिज्ञा करने बलि। ` 


+ ॑ सग । ९५ 
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क एटि बिधि भरत चले मग `> मि जल कते मग जादी & दसा देखि शनि पिद सिदद जादी & दसा देखि युनि सिदध सहाद & ` 
जवहिं राम कहि लेहं उषासा % उमगत रेयु मनुं चहुं पासा श 
` इस प्रकार भरत रासते मै चले जा रहे द । उनकी दशा देखकर त यनि ओर 
(म सिद्ध लोग भी सिहाते है । मरत जब राम कहकर लम्बी सोसि लेते ह, तब मानो ध । 
चारौ श्रोर प्रेम उमड़ पडता है|. व छ 
रहि कचन युनि इलिस पपाना' & परनन प्रमु न॒ जाइ बाना ह 

ग 


१ 4:। 
& 
| 


6) >^ 





¢ 4 


बीच बात करि जमुनहिं आए % निरखि नीरः लोचन जल चाए 


{ 
| 
| 


उन प्रम-भरे वचन को सुनकर बन्न श्रौर पत्थर भी पिल जाते ह। @ 
तयोध्यावासिरथो का प्रेम तो कहते ही नहीं बनता । बीच मँ सुकराम्‌ करके भरत ® 
यमुना-तट पर पहुचे । यसन के जल को देखकर उनकं ग्ंखो म जल भर ¢ 
त्राया। ` ग 


प सवर बरन' बिलोकि दर वारि समेत समाज । & 


५०) 


(९. 


(उ+). 


४ “~~ होत मगन वारिधि विरह चदे विवेक जहाज ॥२१९ & 
6 यना का नीला जल रामचन्द्रजी के शरीर के ४६१ रंग के समान देख- ९ 
& कर समाज-समेत भरत्‌ रामचन्द्रजी के विरहरूी ससुर म इूबते-दूबते विवेक- & 
® रूषी जहाज पर चहु गये | [थम प्रतीप अलंकार ॥ 8 ए म प { 

& जुन तीर तेहि दिन करि वासु ® भयेउ समय सम सबहिं सुपासू € 


(9१ 


 & रातिदिं पाट घाट कौ तरनी" ® आई अगनित जां न बरनी 




























 @ उस दिन यस्रुना के किनरे निवास किया । समयानुसार सबके लिये सुन्दर 6 
ऋ व्यवस्था की गई । रात ही रात मे घाट-घाट की इतनी नवे वह त्रागई, जिनका 
म वणेन नहीं हो सकता। ` ५ 1. 
¢ प्रात पार भए एकि सेवां ® तोषे रामसला कौ सेवां । 
@ चले नहाइ नदिदहि सिरं नाई ® साथ निषादनाय दोऽ भाई 
सवेरे एक ही खेवे मे सब लोग पार हो ॥ गये शरोर रामचन्द्रजी के सखा 
यह कीसेवासे न ह्ये । स्नान करके शरोर फिर नदौ को नमस्कार करके | 
निषाद-राज च्रोर दज शरीर दोनौ माई ताथ वले। चतं 1. | ध ध । ४ < 


जकन 





१. पत्थर । २. वणं, रंग । ३. नाव ह 4 - 








षले 
६ ६ 9. । ठ नु 32 | - 1111-4 | | < € 
8 गे सुनिबर वाहन आं ® राज समाज जाह स पा & 
तेहि पां दोउ बंधु परयादे' ® भूषन बसन वेष पुटि सादं 
९ त्रागे वरिष्ठजी की त्रच्छी-त्रच्छी सवारियोँ है | उनके पीले सारा राज- 
मे परिवार जा रहा है । उसके पीले दोनो भाई सादे भूषण्‌-वस्र पहने, मामूली वेष 
से पैदल चल रहे द । ५ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साधा ® सुमिरत, लखनु सीय रघुनाथा 
जह जरह राम वास विामा ® तह ॒तह्‌ करा समम भ्नामा ध 
` सेवक, मित्र शनौर मन्त्री के पतर उनके साथ है । वे राम, ल्मण॒ श्र 
सीता को स्मरण करते जा रहे है । जदँ-जहाँ रामचन्द्रजी ने वास तरर विश्राम 
किया था, वरव वे प्रम-सहित प्रणाम करते हं । | र 
ङ्ग मगवासी' नरनारि यनि धाम काम तज धाट्‌ । 
“~ ठेखि सूप सनेह सव मुदित जनम पल॒ पाइ ॥९२- 
& रास्ते मे बसने वाले स्री-पुरुष उनका त्राना सुनकर घर के काम-काज 
छोडकर दौड़ पडते है शरीर सब लोग उनके रूप शरीर प्रम को देखकर जन्म तेने 
का फल पाकर श्रानन्दित होते है । 38 
कहि सपरम एक एक पाहीं & रामु लखर ससि दोहं कि नादी § 
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तमे 

& बय वपु" ब्रन रूपु सोह आली ® सील सनेहु सरिस सम चाली 
¢ गोरथ की स्त्या एक दुसरे से कहती ह-श्या सखी ! ये राम-लच्मर हैँ 
(मे कि नहीं । हे सखी ! इनकी श्रवस्था, शरीर श्रोर रङ्ग-रूप तो वही है, शरोर शील, 
१ 
$ 


वि + 
द 


स्नेह तथा चल भी उन्हीं के समान है | [ सामान्य अलंकार | ॑ 88 
मेषु न सो सखि सीयन संगा $ अगे अनी चली चतुरङ्गा ९ ५ 


¢ नहि प्रसन्न यख मानसः खेदा ® सखि संदेह दोह॒ एदि भेदा 


षु तै, र ?^ व 
` ऋध 






पर है सखी ! न तो इनका वेष वेसा है शरीर न सीता इनके साथ है । ओर 
(गे इनके आगे चतुरङ्गिनी सेना चली जा रही है । ये परसन्न सुख भी नहीं ह, इनके 
> मन्म खेद्‌ है। हे सखी ! इसी भेद के कारण सन्देह होता है ] [ विरोषकोन्गीलि ग 






8 & ॥ र ` ञ्ज बसि बाति। ३. अवस्या। ४. शरीर १. पैदल 1 २. रास्ते मे बसने बाले । ३. अवस्था । ४. शरीर! ५. सेना। ६. मनम । $ 





॥ 





























तिलानि मे मे 





दः ध ५ 
द ( 7; १ ‰ ह पि 





४ ता तरक तियगन मन मानी & कंदं सकल तोहि सम न सयानी 
तेहि सराहि बानी एरि पूजी' ® बोली मधुर बचन तिय दृजी 
उस सी का तकं अरन्य स्तर्यो को त्रच्छा लगा | सब कहने लगीं कि तैर 
बराबर चतुर श्रौर कोई नहीं है। यो उसकी सराहना श्रर तेरी बात सत्य हो, 6 > 
इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्री मीठे वचन्‌ बोली-- ` 9 
@ कहि सप्रेम सब कथा प्रसंम्‌ ® जेहि विधि राम राज रसर्भेगु ® 
भरतहि बहुरि सराहन लागी ® सील स्नेह सुभाय सुभागी 4 
जित्न तरह रामचन्द्रजी के राजतिलक म विध्न हुश्रा था, वह सब कथा | 
का प्रसंग प्रेम-ूर्वक कहकर फिर वह सौभाग्यवती भरत की श्रीर उनके शील, % 
स्नेह श्रोर स्वभाव की प्रशंसा करने लगी । श 


शमे 

¢ 

कम) 

¢ 7 चलत पयादे खात पल पिता दीन्ह तजि राजञ । 
छ | 

रू 

& 

रे 








= जात मनावन रघुबरहिं मरत सरिस को आज।२२१ ¢ 
वह कहने लगी--देखो, भरत को पिताने राञ्य दिया था, पर उसको इन्हौने @े 
&&॑द्लोड दिया ये पैदल ही चलते है, फलाहार करते है, रामचन्द्रजी को मननेके ¢ 
6गे लिए जाते ह । आज भरत के समान कौन है! ग 
¢ भायप भगति भरत आचरनू ® कहत युनत दख द्षन हरन्‌ & 
= जो किष्ु कटब थोर सखि सोई ® राम बन्धु असं काहे न दोहं ५ 
‰ भरत का माद्ैपन, इनकी भक्ति ग्रौर इनके त्राचरण॒ कहने रौर सुनने से # 
क्क दु खो ओर दोषो को हरने वाले हैँ । हे सखि ! इनके सम्बन्ध मे जो कुलं कहा « 
~ जाय, इनके लिए थोड़ा ही है | मला, रामचन्द्र के भाई होकर पसे क्यो न हो १ ५ 
ध  [ दवितीय सम अलंकार] क 
0 यनि सव ॒सानुज भरतहि देखं ® भटन्ह धन्य जुबती जन लेखे & 
ॐ सुनि गुन देसि दसा परितादीं ® कैकह जननि जोयु सुत॒ नादी © 
£ हम सब ्राज शततुष्न-सदहित भरत को देखकर धन्य ्ि्यो की गिनती मे ‰ 
छ श्रा गईं । इस ध्रकार भरत के शु सुनकर, उनकी दशा देखकर सिया पदवताती ¢ 
8 हे ओर कहती है--यह पुत्र केकेयी जैसी माताके योग्य नहीं है। ` 1 < 
कोड कह दषनु रानिदि नाहिन & विधि सु कीन्द हमि जो दाहिन 
@ कं हम लोकं वेद बिधि हीनी 
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0 थमक 





१. सम्मान करके । 





@ 


3 11211 1131 12 
8 प्रयोध्या-काण्डि ® ६०३ 
कोद कहती है-इसमम रानी का कुड दोष नहीं | विधाता ही ने सब कु 
किया, जो हमरे श्रनुक्रूल है ! कहँ तो हम लोक श्रौर वेद-विधि से हीन, कुल 
तरो करतूत दोन से मलिन तच्छं शिरया, [ पयस्ताषन्हुति अलंकार ] 
बसहिं कदेस' कुर्गोव ङवामा ® कहँ यह दरस पुन्य परिनामा 
स अनंटु अचरज प्रति भामा $ जनु मरुभूमि कलपतर जामा 
जो बुरे देश, ठरे गोव म बघ्ती हैँ रौर नीच च्ियौँ हँ । ओनौर करौ पुएयो 
का परिणाम-स्रूप यह्‌ दन ! देसा ही त्रानन्द श्रौर ताश्व गोँव-्गोव म हो 
रहा है, मानो मरुदेश मे कस्पत्ज्ञ उग त्राया हो | 


द्र मरत दरु देखत खलेड मग लोगन्ह कर भागु। 
“~. जवु सिंघलवासिन्ह मयउ विधि वस सुलम प्रयाग ॥ 


भरत का दृशैन करने से रास्ते के लोगों के माग्य खुल गये; मानो सिहल 
द्वीप के बसने वालो को माग्यवश तीथराज प्रयाग सुलभ हो गया हो 
निज गुन सरित राम गुन गाथा ® सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथ 
तीरथ मुनि आसम सुरधामाः ® निरखि निमजदहिं करहि प्रनामा 
 श्रपने गुणो-सहित रामचन्द्र के गुणो की कथा सुनते हये, रघुनाथजी ष 





१11 





स्मरण॒ करते हुये भरत चले जा रहे हँ | तीथ, सुनियो के त्राश्रम, देवतार््रो 
मन्द्र देखकर वे स्नान जरौ प्रणाम करते हँ । [ यथासंख्य अलंकार ] ` क 


मन दही मन मंगर बरु ए ® सीय रम एद पदुम सनेहु 
मिलहि किरात कोल वनवासी & बेषानस' बटु जती' उदासी 


वि (कुचः 







म प्रेम हो । रस्ते म भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, द्र 
६ संन्यासी त्रौर विरक्त मिलतेदहै। = 
करि प्रनामु पूखहिं जेहि तेदी ® केहि वन लखनु रामु बेदेदी £. 
९ ते प्रभु समाचार सव कहीं ® भरतहि देखि जनम फलु लह & 
जिस-तिस को प्रणाम करके वे पूते हँ कि राम, लद्मण॒ ग्रोर जानकी ॐ ` 
प किंस वनम है? वे प्रमु के समाचार कहते हैँ ओर भरत को देखकर जन्म का ५ 


4 | | | | | हैँ | 
शम्‌ ४ ४५: । ६ 
ह + 8 ^ कै 








न तनयम्‌ 





भरत मन ही मन यह वरदान मोँगते हैँ कि सीतारामजी के चरण-कमलो @ ` 


[इ >, ~ ॥ 





॥ 


(मो ग 

¢ जे जन कहि कसल हम देखे ® ते भ्रिय राम लखन सम ले 

® एहि बिधि ब्रूफत सबहिं सुबानी ® सुनत राम बनबास कटानी 

9४ जो ल्लोग कहते हँ कि हमने उनको कुशलपूवेक देखा है, उनको वे राम 
लदमण॒ ही के समान प्यारे मानते हँ । इस तरह सबसे न्दर वाशी से पूते 


©) 
चः न्रीर रामचन्द्रजी के वनवास की कहानी छुनते जाते 
एमे 
तः 


ऋ तेहि वासर वसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ । 

@ ^~-~-रामदरस की लालसा भरत सरिस सव साथ।२२३। 
भरत उस दिनि वहीं ठहरकर दूसरे दिनि सबेरे रघुनाथजी को स्मरण 

@मे करके चले । रामचन्द्रजी के दशन की लालसा भरत के समान सब साथियो को 

भीलगीहदहै। . 

@ मङ्गल सगुन दोहं सब काह ® एरकहिं सुखद विलोचन वा 

कमे 

कमे 






रति सहित समाज उदाहृ ® मिसिहदहिं राम मिटिहि दख दा 
सभी को मंगल-सूचक शक्रुन हो रहे हैँ । सुख देने वाले नेत्र श्रौर सुजाथं 
फड़क रही हँ । समाज-सहित भरत को उत्साह हो रा है कि रामचन्द्रजी मिलेंगे 
श्रीर्‌ दुःख का दाह मिट जायगा] 
& करत मनोरथ जस जिरये जाके & जाहि सनेह सुरँ" सब चाके 
सिथिल अंग पगमग्‌ डगि डोलदिं & विदयल वचन प्रेम ॒वस बोल 
 जिक्षकेजी म जेसां है, वह्‌ वैसा ही मनोरथ करता है । सभी लोग स्नेह 
छः २ पी मदिरा से छके चले जा रहे है । उनके श्रंग शिथिल पड गये हँ | रास्ते 
 @ . चलते हए पव डगमगाति हँ ग्रोर वे प्रम के मारे विहूल वचन बोलते है । 
¢ रामप्खां तहि समय ॒देखावा ® सेल सिरोमनि सहन सुदावा 
रम जु समीप सरिति पय तास ® साय स्मत सहि दोर वीरा 
9 रामप्तखा गुह ने उसी समय स्वाभाविक ही सुन्द्र पर्वत-शिरोमणि 
शण ( कामद्गिरि ) को दिखाया, जिसके पास ही पयसखिनी नदी के तीर पर सीता 
समेत दोनो भाद निवास करते है 
= देखि करहि सब दंड प्रनामा & कटि जय जानकि जीवन रामा 
ल भरेम मगन अस राज समाजू ® जनु फिरि अवध चले रघुराज्‌ 
| , १-मदिरं। रमाह) क 


न 























+भ तमदमू 6मे (मे 
8 श्रयोध्या-करण्ड क्म ६०४ 


सब लोग उस पवैत को देखकर जानकी-जीवन रामचन्द्रजी की जय हो, ् 
कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैँ । राज-समाज प्रेम मं दस्ता मगन है, मानो (गि 
इ 

रमे 


(2) 








रामचन्द्रजी श्रयोध्या को लौट चते हो । 
ङ मरत रयु तहं समय जस तस कहि सकड न शेषु । 
“~ कविहि गम जिमि ब्ह्यघुखु अह'मम मलिन जनेषु "॥ 








ज) 


उस समय भरत का जसा प्रेम था, उसे शेषजी भी नहीं कह सकते | कवि ह 
के लिये तो वह्‌ वेसा ही अगम है, जेसे अहंता ओर ममता से मलिन लोगो को 
ब्रह्मानन्द्‌ | ह 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के ® गए कोस दइ दिनकर' रके © 
जलु थलु देखि वते निमि बीते ® कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतं & 
सब लोग रघुनाथजी के प्रेम म विहूल सूयास्त होने तक दो ही कोस चल गे 
पाये । फिर जल का दिकाना देखकर रात भर सबने निवास किया श्रर सवेरा ¢ 
होते ही रामचन्द्रजी के वे प्रेमी चल पड | (मे 
उह राम रजनी अवसेषा ® जागे सीय सपन अस देखा &. 
सहित समाज भरत जन॒ आए ® नाथ वियोग ताप तन ताए © 
रामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जगे । रात मं सीता ने यह्‌ स्वप्न देखा, ४९ 
मानो प्रभु के वियोग की रग्नि से शरीर संतप्त किये हृए भरत समाज-सहित ९» 
यँ आये है । 
सकल मलिन मन दीन दखारी ® देखीं सासु अन अनुदार 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन ® भए ॒सोचवस सोच विमोचन @) 
सभी लोग मन म मलिन, दीन ग्रोर दुःखी हो रहे ह । सीताने सषु्रो क 
को श्रौर ही सूरत मे देखा । सीता का स्वप्न सुनकर रामचन्द्रजी की श्रँंखो म कमे 
जल भर श्राया रोर सोच छड़ा देने वाले प्रयु स्वयं सोच मं ष्ड़ गये। 
[विरोधाभास अलंकार] < @मे ` 
लखन सपन यह नीक न होई ® कठिन कुचाह' सुनाहहि कोई 
अस कहि वु समेत नहाने ® पूजि पुरारि साधु सनमाने 
 उरन्होनि कहा- दमण ! यह स्वप्न च्छा नहीं है । कोहं भीषण त्रन- ` 
१. अहंकार । २. ममता। ३. मनुष्यो मेयाको। ४.सुये। ५.अस्तक्षेनेपर। शम्‌ 
8. तरह की । ७. बुरी खबर ८ । 










1 









=) 2 6 २ 
£ -सव्र-्सच्व ट ज्वग्रन्कस्त = 


चाही बात सुनाएगा । एेसा कहकर भाई-सहित रामचन्द्रजी ने स्नान किया त्रौर 
महादेवजी का पूजन करके साधुश्रा का सम्मान किया । 


लन्द-सनमानि सुर युनि वंदि बेटे उतर दिपि देखत भये । 
नम धूरि खग मृग भूरि ' भागे सकल प्रमु आस्म गये ॥ 
तत्प उदे अवलोकि कारतु काह चित सचकित 
ब समाचर्‌ किरात कोलन्दि आह्‌ तेहि अवप्तर कहे ॥ 


= देवता का सम्मान श्रोर मुनियो को नमस्कार करके रामचन्द्रजी बैठ गये 
& शरोर उत्तर दिशा की शरोर देखने लगे। त्राकाश मे धूल हा रही है । बहुत-से 
= पक्ती शरोर पशु घबराकर प्रमु के आश्रम मे भागे त्रा रहे है | तुलसीदास कहते 
© है कि रामचन्द्रजी यह्‌ देखकर उदे त्रौर सोचने लगे कि इसका कारण क्या है ! 
ॐ वे चित्त मं श्राश्च्थयुक्त हो गये । उसी समय कोल-किरातो ने आकर उनको सब 
^ समाचार सनये | ¢ (म 


§ (£. सुनत सुंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
...“ सरद सरोरह नन ठलसी मरं सनेह जल ॥२२५॥ 


& तुलसीदास कहते हैँ कि सुन्दर मंगल-वचन घनते ही उनके मन में 

ऋ आनन्द भर गया | उनका शरीर पुलकायमान हो गया । शरद्‌ ऋत के कमल 

# के य उनके नेत्र स्नेह के जल से भर गये। 

¢ बहुरि सोच वस भे सियरवनू & कारन कवन भरत॒ आगवन्‌ 

@ एक आह अस कहा बटोरी क सेन सङ्ग चतुरङ्ग न थोरी 
॥ फिर सीतापति रामचन्द्रजी पुनः सोच सँ पड़ गये किं भरत के आने 


| क है! किर एक ने त्राकर कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतु- कगे 
& रंगिनीसेनामीहै। ` 








अअन ७८००० 





। (>) 


+ पि कच 















& भरत सुभाउ समुमि मन माहीं ® प्रयु चित हित धिति पावत नाही & 
8 कक यह छुनकर रामचन्द्जी को बहत सोच हुता | इर्‌ तो पिता का वचन छ 
= श्रीर उधर भाई भरत का संकोच । मन म भरत के स्वभाव को सममकर रामचन्द्र प 





॥ 
68 प्रयो्या-कीण्ड छ 


` श्रपना चित्त फंस ठिकाने पर ठहराने के लिये स्थान ही नहीं पते है । ` 
समाधान तव भा यह्‌ जाने ® भरत कहे महं साधु सयान 
लखन लशछेर प्रभ हृदयं खभारू' % कहत समय सम नीति भिचा 
तब यह्‌ जानकर रामचन्द्रजी को समाधान हो गया कि भरत साधु श्रौर 
सयाने लोगो के कहने मे हैँ । उधर लच्मण॒ प्रथु के मन म चिन्ता देखकर समय 
के अनुसार नीतियुक्त विचार करने लगे- 
बिनु पै कष्ठ कदरे गोसाई ® सेवछु समर्ये न ॒दीठ दिर 
तमह स्वग्य सिरोमनि स्वामी ® आपनि समुभि क्रं अगामी 
हे स्वामी ! मेँ त्रापके जिना पृषे ही कुं कता ह, इसके लिए क्षमा 
करना । क्योकि समय पर टिठाईं करने वाला सेवक टीठ नहीं समा जाता । 
हे स्वामी ! श्राप सर्वज्ञो म शिरोमणि दै । मे सेवक त्रपनी समम्‌ के त्रनुसार 
बात कहता ह-- 


ख नाय यद च/८.सरल चित सील सनेह निधान । 
५“ सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानि आप समान॥ ॥ 
हे नाथ ! आप तो परम सुहृद, सरल हदय, तथा शील श्रौ स्नेह के 
मंडार हैँ । सवके उपर आपकी प्रीतिहै ग्रोरजी म सब पर विश्वास है। आप 


सबको अपने ही समान जानते है | 

विषयी जीव पह प्रभुताई ® मूद॒ मोहबस होहि जनाई 
भरतु नीति रत साधु खजाना @ प्रभु पद प्रमु सकल जगु जाना 
परन्तु मृद विषयी जीव जब प्रभुता पते द, तब वे मोहवश्‌ अपने श्रसली 
स्वरूप म प्रकट हो जाते ह । भरत नीति-परायण्‌, सञ्जन श्रौर चतुर है तथा 
स्वामी के चरणो मे उनका प्रेम है, यह सारा जगत जानता है। 

ते आजु राज पदु पाह @ चले धरम मरजाद मेयाहं ई 
कुटिल वंध कुञ्वसरु ताकी ® जानि राम बनास एकाकी © 
वे मी न्राज राश्यपद्‌ पाकर धर्म की मर्यादा को भिटाकर चले हैँ | कुटिल, & 
म ) दुष्ट बन्धु भरत कुस्मय देखकर श्रौर रामचन्द्र को वनवास मे त्रकेला श्रसहाय ® ` 
 ‰& जानकर १ ` 


# 








णनकौन्णनरकैकोवन न; 





५.५२. 


@ पि क क ॥ 








मनीन । 






तै १. चिन्ता २. विश्वास २.च्केला। 


(१ ण) 4४०१) $ क 9 &( ०). 0, राम्‌ ध ‰ इ६.९५ क रामु 9 7 ५१ रासु ४ ह भास्‌ 49) राम 
। ९।५॥ ' +) "द £~), ॐ ई , १ । । <€. ` ५६८? 8९३1 (9 4 ' 





किलल ल कलिलः 
क र -स््यच्य दित्ता जाकन-सा ~ 


एमे 
€ 
रि कम्र मन साजि समाज्‌ ® आए करई _अकट्कं रा ¢ 
कोटि प्रकार कलपि' कटिलाई ® आए दल बटेोरि दोऽ भा 4 
6) 





अ 





अपने मन म बुरा विचार करके, समाज जोड़कर, राञ्य्‌ को निष्कंटक 
करने के लिए यहोँ श्राये ह । करोड़ तरह की कुटिलता्रं की कल्पना करके 
दल्ल बटोर कर दोनों भाई आए 

जिर येति न कपट कुवाली ® केदि सोदाति रथ बाजि गजालौ 

भरतहि दधु देह को जर्ण ® जग ॒बोराइ' राज पदु पा 

जो इनके जी मे कपट शरोर कुचाल न होती, तो रथ घोडे श्रोर हाथियों 
की कतार किते श्रच्छी लगती ९ परन्तु मरत ही को व्यथ कया दोष दिया जाय 
राजपद पा जाने पर सारा जगत्‌ ही उन्मत्त हो जाता है । [अलुमान प्रमाण ्रलंकार्‌ | 


ङ पमि गर तिय गामी नहषु चदेउ भामेसुर्‌ जान 
तोक बेट तें विमुख मा अघम न केन समान ॥२२० 


 चन्द्रमानेगुरुकी स्री से भोग क्रिया| राजा नहुष ब्राह्मणौ कौ पालकी 
पर चा श्रोर राजा बेन के समान नीचतो कोई नहीं दुश्रा, जो लोक च्रोर वेद्‌ 
दोनो से विमुख ह्प्रा । 

सह्वाह सुरनाथु रिसं ® कदि न राजमद दीन्दं क्ल 


भरत कीन्ह यह्‌ उचित उपाऊकरिपुं रिनि रच न राख का 
# सहस्रबाह्‌, इन्दर त्रौर त्रिशंकु त्रादि किसको राजमद्‌ ने कलंक नहीं दिया 
त मरत ने यह्‌ उपाय उचित ही सोचा है । शत्र त्रोर ऋण ज्ञा भर भी शेष 

% रखना चाहिए । [व्याजनिन्दा अलंकार 

& एक कीन्हि नदिं भरत भलाई ® निदरे' रामु जानि असहा 
९ समुमिःपरिदि सोऽ आज़ वितेखी ® समर सरोप राम ॒मुखु पेखी 
क हं, भरत ने एक बात त्रच्छी नहीं की, जो रामचन्द्रजी को भ्रसहाय व 
^>, जानकर उनका श्रनाद्र किया । पर ्राज युद्ध म रामचन्द्रजी का करोधपूणे खख 6 
क देखकर वह्‌ भी उन्ह अच्छी तरह मालूम हो जायगा। 

तमे एतना कहत नीति रस ॒भूला ® रन रस बिर्पु पुलक मिस एूल 
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इतना कहते हृए लद्मण को नीति का रस तो भूल गया त्रर युद्धरस का 
कत पूलकावली के मिस से फूल उठा । उन्होने प्रमु रामचन्दरजी के चरणा को (गे 
नमस्कार कर श्रौर चरणए-रज को सिर पर रखकर श्रपना सच्चा श्रौर स्वाभाविक कछ 
बल घुनाकर कहा-- ` हमे 
अनुचित नाथ न मानव मोरा & भरत हमदहिं उपचार न थोरा & 
कहं लगि सदि रहि मनु मारं ® नाथ साथ धनु दाथ हमारे ®. 
हे नाथ ! मेरा कहना त्रु चित न मानिएगा । भरत ने हम कम नहीं &4 
ललकारा । आखिर करम तक सहा जाय शरोर मन मरे रहा जाय ? जब स्वामी १ 
हमरे साथ हैँ रोर धुष हमरे हाथमे है 9 


१7 छन जात रइदुख जनय रम डु जद जन। 


४६ 
(10 


“ लतहं मारं चद्‌ति सिर नीच को धरि समान्‌॥ 
एक तो क्षत्रिय-जाति, दृसरे रघुकुल मँ जन्म शरोर किर रामचन्दरजी के 
त्ननगामी, यह जगत्‌ जानता है । धूल के समान नीच कौन है १ वह भी लात @मे 
मारने पर सिर पर चद्‌ जाती है | [ दवितीय सञ्च्चय अलंकार | र 
उठि कर जोरि रजायपु मागा ® मनहुं वीररस सावत जागा 
वाधि जटा सिर कसि कटि माथा ® साज सरासयच॒ सायक हाथा 
लदचमणु ने उठकर, हाथ जोडकर, त्ाज्ञा मांगी । मानो वीररस सोते से 
जाग उठा ] सिर पर जय धी, कमर मे तरकस कस लिया ओर धनुष सजाकर 
त्रोर हाथ म बाण लेकर कहा-- ` 
आजु राम सेवकं जसु लें ® भरतहि समर सिखावन दे 
राम निरादर कर फलु पाई ® सोवहुं समर सेज दोर भाई 
त्राज भै राम-सेवक होने का यश ल्लूगा त्रौर मरत को युद्ध म रित्ञा 6 
दृग । दोनो माई ( भरत-शवुष्न ) रामचन्द्रजी के निरादर का फल पाकर रण- कर 
मे शय्या पर सोर गः 
 & आह बना भल सकल समाज ® प्रगट करए रिसि पाथिलि अज्‌ & 
९ जिमि करि निकर दलह मृगराज & लेड लपेटि लवा जिमि बाजू + 
सब समाज एकत्र हो त्राने से श्राज अच्छा मोका मिला । आज मेँ प्डिला 
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वमिति लतम कलमे मोक मेः 
ॐ = -उ्न्कच्यसिना ज्जद्न्न-स् - ~ 
सब क्रोध प्रकट करूंगा । जैसे सिंह हाथियों के सुएड को कुचल डालता है 
रोर बाञ्ञ जैसे लवे को लपेट मे से लेता है 
तेपेहि भरतहि सेन समेता & सारज निदरि निपातं खेता 
जो सहाय कर संकर आईश®्तो मारडं रन राम दोहाई 
त्ते ही भरत को सेना-समेत श्रौर छोटे भाई-सहित तिरस्कार करके रणत 
म पड दुगा । यदि शङ्कर मी श्राकर सहायता करगे, तो भी भँ मार उालूगा | 
म॒मे रामचन्द्र की सौगन्ध है | 


अति सरोष मासे लखलु लसि सुनि सपय प्रान । 
<+समय तोक पव सोकपति चाहत भमर भगान ।२२९। 


लदमण॒ को श्नत्यन्त क्रोध मे तमतमाया हृश्रा देखकर श्रोर उनकी सत्य 
सौगन्ध सनकर सब लोग डर गये श्रौर इन्द्रादि लोकपति घबराकर भागना 
चाहते हैँ 
जगु भय मगन गगन मईइ बानी ® लखन बाहु बलु बिपुल बखानी 
तात प्रताप प्रभार तुम्हारा & को कटि सकद को जाननिहारा 
सारा जगत्‌ भय मे इब गया | तन लदमण॒ की भुजाग्रां के विशाल बल 
का वशौन करते हये आकाशवाणी हृं । हे तात ! त्हारे प्रताप श्रौर प्रभाव को 
कौन सह सकता है १ ओर कोन जानता है ¢ 
@ अनुचित उचित काज कटु होऽ ® समुमिः करिञ्च भल कट सव कोऊ 
 & सदसा करि पाये पचितादीं ® करहि वेद बुधं ते बुध नादी 
कोड भी काम हो, उचित या अनुचित, पते विचारकर तब उसे करना 
 & चाहिये, जिसमं सब उसे च्रच्छा कहं । जो बिना सोचे-विचारे एकदम कर बैठते 
© ह, वे पीवे प्ताते दँ । वेद श्रोर विद्वान्‌ कहते हैँ कि बे बुद्धिमान नहीं । ` ध 
८ सुनि सुर कवचन लखन सङकुचाने ® राम सीय सादर सनमने 
# कटी तात तुम्ट नीति सुहाई ® सव तें कठिन राजमद भाई 
ह 








कौं नन 






क ¦ क ५९ = ०० 


देवताश के वचन ( आकाशवाणी ) सुनकर लदमण॒ सकुचा गये । रामचन्द्र 
तरोर सीता ने आद्र के साथ उनका सम्मान किया | ( उन्होने कहा-- ) 
तात ! तमने बड़ी अच्छी नीति कही । भाद ! राजमद्‌ सबसे कठिन है| 





१. सत्य ! २. एकदम । 


सिति समोते कितिच मम मो 


+ लमलम तमो (मो गमो म मो 6 ॐ (गे 


468 तोधा दाणड $ ६११ 


जो अंचवत' मातहि' चप तेह ® नाहिन साधु सभा जेहि 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा ® विधि प्रपंव महं सुना न दीसा 
जिन्होने साधु-सभा का सेवन ( सत्संग ) नहीं किया, वे राजमद रूपी 
मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जते ह । हे लदमण॒ ! घनो, बह्मा 
सृष्टि म मे भरत के समान उत्तम पुरुष न कों घुना गया है, न देखा 
गया | 


कः भरतहि होड न राजमहु बिधि हरि हर पट्‌ पाह । 
“ कृवहं कि कांजी सीकनि बीरसिधु बिनसाई्‌ ।२३६०। 


बह्मा, विष्णु च्रोर शङ्कर का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो 
सकता । क्या कभी कांजी की वृदं सेक्ञीर समुद्र नष्ट हो सकता है | [ चन्त 
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तिमिर" तरुन तरनिहि मकु गिलईं ® गगन मगन मछ मेधि मिल 
गोपद जल ब्रूडहिं षट्जोनी ® सहज खमा बर्‌ चाडईइ शोनी 
प्रन्धकार चाहे तरण सूयं को निगल जाय; श्राकाश चाहे बादलों में 
समाकर मिल जाय; .गौ के खुर बराबर जल मे त्रग््य इब ज्य श्रौर पृथ्वी 
चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़द्‌ 


मसक पएूक मकु मेरु उडाई ® दोह न रपम भरतहि भा 
लखन तुम्हार सपथ पितु अआना' @ सुचि सुध नहिं भरत समाना 
मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पवत उड जाय | तो भी हे भाई ! भरत 
को राजमद कभी हो नहीं सकता । हे लकमण ! मे ठम्हाशी शपथ त्रौर पिता 
की ध खाकर कहता ह, भरत के समान पवित्र ओर उत्तम भाई संसार 
नहीं 


सथुचु खार्‌ अवन जु तति ® मल्‌ र्चह्‌ परपचु धाता 
भरत हंस रवि वंस तडागा $ जनमि कन्हं गुन दोष विभागा गे 
हे तात ! सदृगुणरूपी दघ श्रर ग्रवगुण॒रूपी जल को मिलाकर ब्रह्मा इस , 
सृष्टि की रचना करता है । सू्व॑शरूपी तालाब म हंसरूप भरत ने जन्म लेकर ` 
गुण ओर दोष को अलग-त्रलग कर दिया है । [ ललित अलंकार | व 


न्रा 1111110 
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गहि गुन पथं तनि अवगुन वारी ® निज जस जगत कीन्टि निरी 
कहत भरत गुन सील सुभा ® प्रम पयोधि मगन रुरा ® 
भरत ने गुएरूपी दूध को लेकर श्रौर श्रवगुणरूषी जल को त्यागकर त्रपने ‰ 
यश से संसार मँ उजाला कर दिया है । भरत के गुण्‌, शील ओर स्वभाव, का. छ 
व्णौन करते-करते रामचन्द्रजी प्रेम-ससुद्र म मग्न होगये | | 


ङ्ख नि रघु बानी विबुध देखि भरत पर हेत्‌ । 
~“ सकत राहत राम सो प्रयु को कपा निकेत 


 रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर श्रौर भरत पर उनका प्रेम देखकर देवतागण॒ ` | 
द सराहना करने लगे किं रामचन्द्रजी के समान कूपा के धाम प्रमु त्रौर @ 
कोन ती 


न 


ज न होत जग जनम भरत को % सकल धरम धुर धरनि धरत को ९ 
कवि कुल अगम भरत युन गाथा ® करो जानई तुम्ह धिनु रघुनाथा % 
यदि जगत्‌ म भरत का जन्म न होता, तो प्रथ्वी पर सम्पू घर्मो की घुरी & 

को कोन धारण करता ! हे रघुनाथजी ! कवि-कुल की पर्व से बाहर मरत के % 
गुर की कथा आपके सिवा शरोर कोन जान सकता है ! हैः 
खन राम सिं सुनि सुर बानी ® अति सुखं लदेऽ न जाई वखानी ( 
दयं भरतु सव॒ सहित सहाए' ® मन्दाकिनीं पुनीत नहाए & 
 लक््मण्‌, रामचन्द्रजी श्रोर सीता ने देवत्रा की वाणी सुनकर त्रतयंत @ 
छं उख पाया, जो वशेन नहीं किया जा सकता ] इधर भरत ने सब सहायकौ-सहित ¢ 
@मे पवित्र मन्दाकिनी मंस्नानकिया।  @ 
& सरित समीप राखि स्व लोगा ® मागि मातु गुर सचिव नियोगा" 
चले भरत जदं सिय रघुराई ® साथ निषादनाथु लघु भाई ९ 
‰# . फिर सबको मन्दाकिनी नदी के पास ठहराकर तथा माता, गुरु श्रौर सन्ती ¢ 
ऋ के रज्ञा मागकर, निषाद्राज चओरोर शत्रुन को साथ लेकर भरत वहाँ चले, जहाँ ९ 
# सीता-रासचनद्रथे। 4 
समु मातु करतब सङचादं & करत कतक" कोटि मन मादी 4 
। पु सयु (सय सुन मम ना & उठि जनि अनत" जाहि तजि ठठं € 
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भरत च्रपनी माता की करतूत सममकर सकुचाते हँ शरोर मन म करोड 
तरह के कुतकं करते हैँ । वे सोचते हैँ कि राम, लदमण शरोर सीता मेरा नाम 


सुनकर स्थान द्योडकर, कीं दृस्री जगह न चले जारे | 
ङ्ग मातु मते' मह्‌ मानि मोह जो कष्टं करहि सो थोर 
रग अ्रवगुन दमि आदरहि सुमि आपनी ओर । 


म॒मे माता के मत म मानकर जो कुं करं, सो थोड़ाही है ] पर वे श्रपनी 
त्रोर सममकर मेरे पपे रीर न्रवगुणो को क्षमा करके मेरा श्राद्र ही करेगे 


जो परिहरि मलिन मनु जानी ® जो सनमानहिं सेवक मार्ग 


मोरे सरन रामहि की पनी & राम सुखामि दोसु सब जनीं 
चाहे सभे मलिन-मन जानकर त्याग दं, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा 
सम्मान करे; दोनो प्रकार से मुभे तो रामचन्द्रजी की जुति्योँ ही शरण है | 
रामचन्द्रजी तो अच्छे स्वामी ह| दोषतो सबसेव्कहीकाहै। 
जग जस्त भाजन चातक मोना ® नेम प्रेम निज निपुन नवीन 
अक्त मन अनत चलं मम जति & सङुच सर्बह्‌ यल स्व गतता 

जगत्‌ मे पीहा न्रौर द्धली ही यश के पात्र ह जो श्रपनी टेक श्रौ प्रेमको 
नित्य नया बना रखने म॑ निपुण हैँ । देषा मन म सोचते हृए भरत रास्ते म चले 
जाते हँ | उनके सब श्रंग संकोच शरोर प्रेम से शिथिल पड़ गये हैँ | 


@» 3 


फेरति मनहिं मातु कत खोरी" ® चलत भगति बल धीरज धोयी" 
जव समुभत रदुनाथ सभाज # तब पय परत उत्ाहल पाङ 
. माताकीकी हृदं दष्टता मन को षीद लोटाती है; पर वे भक्ति का बल 
छरीर धैर्य-रूपी घोरी से श्रागे चलते है । जब रघुनाथजी के स्वभाव को भरत याद्‌ 
करते हँ, तब उनके पैर मा मं जच्दी-जस्दी पड़ने लगते 
भरत दसा तेहि अवसर केसी ® जल प्रवाह जल अलि गति जेसी 
देखि भरत कर सोचु सनेहृ््मा निषाद तेहि समर्ये बिद 
उस श्रवसर पर भरत की दशा केसी है? जेसी गति पानी के प्रवाह में 
पानी के मीरे की-होती है। उस समय भरतं का सोच रौर प्रेम देखकर निषाद 


ऊ 
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माकि माणानि णमि 


न कामन 


। राय में! २. जूती । ३. खोटापन । ४. देल; तीसरा बेल जो अधिक बोम होने र प्र @. ५ 
0. मागे लगाया जाता है । ५. जल्दी-जल्दी 1 


किलि लगे 4 
















› ले होन मङ्गल सन सुनि 


1: @ 9 (~ (न क (~ ् ध रै [> १ 
*=~“ मिरिहि सोच होइहि हरषु एने परिनाम विषादु ॥ 

मंगल शङ्कन होने लगे । उन्हं सुनकर श्रोर विचारफर निषाद कहने 
लगा--सोच मिटेगा, श्रानन्द होगा; एर फिर अन्त म॑ दुःख होगा 6 
सेवक बचन सत्य सब .जाने ® आक्षम निकट जाह निख्राने 


रत दीख बन सेल समाज ® मुदित छुधित' जच पाई सुनाज्‌ 6 
भरत ने सेवक ( गुह ) की सब बातो को सत्य जाना ज्रौर वे आश्रम 

निकट जा पचे । वहं के वन श्रर पवैतौ के समूह्‌ को देखकर भरत रसे प्रसन्न 

ए मानो कोई भूखा त्रच्छा त्रन्नपागयाहो] 


(५ 


| 
। 
हेति - भीति' जल प्रजा दखारी ® तरिबिध ताप पीडित ग्रह मारी । 
ह सुराज सुदेस सुखारी ® होहि भरत गति तेहि अनुहारी | 

| 








९12 ५१ 3 4 
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जसे ईंति-भीति से दुःखी देहिक, दैविक, भोतिक ताप तथा क्र रहं 
तरर महामारी से पीडित प्रजा किसी ्रच्छे देश त्रौर ग्रच्छे राज्य मे जाकर सखी 
हो जाय, उस समय भरत की गति ठीक उसी प्रकारकीहोरहीहै। 


राम बास बन संपति भ्राजा ® घुखी प्रजा जनु पाह सुराजा 
सचिव बिरागु विवेक नरस्‌ ® बिपिनि सहाबन पावनं देसू 
रामचन्द्र जी के निवास से वन की सम्पत्ति ेसी शोभित है, मानो च्रच्छ | 


राजा को पाकर प्रजा सुखी हो । एुहावना वन ही पवित्र देश है । विवेक उसका 
राजा तथा वैराग्य मन्त्री है | 


५ ¢ 


भट जम" नियम सैल रजधानी ® साति सुमति सवि सुन्दरि रानी ` 
सकल अङ्ग सम्पन्न सुराड & राम चरन आशित यित चा 


१. मूला । २. अतिब्रृष्टिरनावषटिमूषकाः शलभाः शुकाः ! स्वचक्रं परचक्रं च सप्तौताईतयः ` 
; स्मृताः! 


कमे अथं --अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चहा, टिड़ी, तोते चओरौर ्रपने राज्ञा या दूसरे राजा की चदाई ये | 
सात ईति कही जाती हँ 


तपम शि सत्य, अस्तेय, बह्मचये रौर अपरिग्रह । २. नियम--शौच, सन्तोष, तप; ध 
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यम-नियमादि उसके योद्धा है । पर्वतं राजधानी है त्रौर शान्ति तथा 

पुबुद्धि दो पवित्र ग्रोर घुन्द्र रानिया हँ । वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब श्रमो से 

पूण है ५५ रामचन्द्रजी के चरणो के श्राश्रित रहने से उसके चित्त मँ चाव या 
उत्साह 


< जीति मोह महिपाल दल सहित किक भुत्रालु । 
~“ करत अकटक्‌ राजु फुर सुख संपदा स॒कालु॥२३४॥ 


मोहरूपी राजा को सेना समेत जीतकर धिवेकरूणी राजा निष्कैटक राज्य 

कर रहा है । उसके फुर मँ सुख, सम्पत्ति शरोर पुकाल वतमान है । 
न॒प्रदेूस मुनि बास धनेरे क जनु पुर्‌ नगर गां गन खेर 
पुल ववित्र कवहम मम नना $ प्रजा समाज न जाई गाना 

वन रूपी प्रदेशो मे बहुत-से मुनिरयो के निवास हैँ, वही मानो शहरो 
नगर, गव शरोर पुरवो के समूह्‌ हैँ । तरह-तरह के बहूत-से विचित्र पक्षी जौर 
पशु ही मानो प्रजाश्नो के समाज हँ जिनका वणन नहीं किया जा सकता | 
खहा करि हरि वाध बराहा ® देखि महिष इष साज सराहा 
वयर विहाई चरं एक संगा % जहं तहे मनं सेन चतुरंग 
डा, हाथी, सिह, बाध, सश्र, भैसे ओर बेल को देखकर राजा का ठाठ 
वाट सराहते ही बनता है | पशु त्रापस्त के वैरभाव को छोडकर एक साथ ही 
विचरते हँ । यही मानो चतुरं गिशी सेना दै । † 
भरना भरहिं मत्त गज गाज ® मनं निसान विविध बिधि वाजि 
चकं चकोर चातक सुकं पिक गन ® कूजत मंजु मराल मुदित मन (ष 
पानी के मरने भार रहे हँ रोर मतवबाले हाथी चिधाड रहे हैँ | बेही मानो 
वहाँ श्रनेको प्रकार के डके बज रहे हैँ । चकवा, चकोर, पीहा, तोता, कोयल्लो के 
भण्ड श्रोर न्दर हंस प्रसन्न मन से बोल रहे है 
अलिगन गावत नाचत मोरा ® जनु सुराज मंगल बहुं ओरा ® 
बेलि विटप तृन सफल सपफूला ® सव समाज मुद मंगल मूला & 

भरो के सुणड गा रहे है ग्रोर मोर नाच रहे है, मानो उस्न श्रच्छे राज्य ९ 
मे चारौ रोर मंगल हो रहा हो । लता, वक्त, तृण सब फल श्रोर पलो से युक्त ॐ 


१. चतुरगिणी सेना-रथ, हाथी, घोडे यर पैदल । 
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। सारा समाज श्रानन्द्‌ शरौर मंगल का मूल बन रहा ठ मूल बन रहाहै। 
९-३ राम सैल सोभा निरखि मरत हदय अति प्रय । 
५. तापस तप फलत पइ जिमि युखी पिरान ' ने ॥२२ 


राम के प्वैत की शोभा देखकर भरत के हृदय मं त्रत्यन्त प्रेम हु 
जेते तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी-होता है 


तब केवट उवे चदि धाह ® कटे भरत सन भुजा उट 


नाथ देधिञ्हिं विप विसाला & पाकरि जंञ्च॒ रसालः तमाल 
तब केवट दौडकर ऊचे चद गया श्रौर अजा. उठाकर भरत से कह 
लगा- हे नाथ ! पाकर, जामुन, आम शरोर तमाल के विशान वकल को देखिये-- 
तिन्ह तरुबरन्द मध्य बट्‌ सोहा & पंज भिसाल देखि मन मोदा 
नील सधन पर्लव फलं लाला $ अविरल शाह्‌ सुखद सव काला 
उन श्रेष्ठ वक्ता के बीचर्मे एक न्दर विशाल बड का वृक्ष शोभित हो रहा 
है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है! उसके पत्ते नीले शरोर सधन हैं 
तथा उस्म लाल पल लगे हैँ । उसकी धनी दाया सब ऋतुत्रो म सुख देने 
वाली 


39 ¢ £ । 


मानं तिमिर अरुनमय रासी ® बिरची बिधि सकेलि सुखमा सं 
ए तरु सरित समीप गोर्सोरं ® रघुबर परनङरी . नर्द खाई 


@ मानो व्रह्मा ने अन्धकार शरोर लला दोना की राशि बटोरकर्‌ शोमा-सी 
क स्वव है । हे गुसाई" ! ये वक्त नदी के पास है, जहो रामचन्द्र ने पणकटी 
मे १ ० 


तलसी तरूबर विविध युहाए ® कहं कहु सियं कहं लखन लगाए 
¢ म बट छायां बेदिका वनां $ सिर्ये निज पानि सरोज सुदहाहं 
वहं तलसी के बहुत-से सुन्दर बृक्ञ सुशोभित हो रहे है, जिन्ह कीं -कहीं 
९9 लदमणए ने श्रोर कहीं-कहीं सीता ने लगाया है । इसी बड़ की छाया मे सीता ने 
¢ अपने कर-कमल से छ॒न्द्र वेदी बनाई है । _ - 
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जहा बुद्धिमान्‌ सीता-राम सुनियो समेत बेठकर त बैठकर नित्य शाख, प्रेद, पुराण ` 
प्रोर इतिहास की कथायं सनते हैं 


२ 
८ 
सखा बधन सुनि चिप निहारी ® उमगे भरतं विलोचन बारी ई 
मे 
८ 
@मे 





करत प्रनाम चले दोउ भाई ® कत प्रीति सारद सकुचाई 

सखा के वचन सनकर ओर दुक्त को देखकर भरत की आंखो २ जल उमड 

श्राया । दूर ही से दोनो भां प्रणाम करते हृए चले । उनकी प्रीति का वर्णन 
करने मे सरस्वती भी सक्चाती है | ¢ 

ह्रषटिं निरखि राम पद अंका ® मानूँ पारस पाये रंकाः 

रज सिर धरि हिय मयनर्दि लाव & रघुबर भिलन सरिसं सुख पावहि 

मानो 

र्‌ 





न 3 


गे 
& 
वे दोनो भाद रामचन्द्र के चरण्‌-चिन्ह देखकर एसे हर्षित होते है, मा २ 
दरिद्र पारसपागयादहो। वरहँकी धूल को वे मस्तक पर धरते हैं] हदय ओ ¢ 
नेरौ मै लगाते हैँ ओर रामचन्द्र जी के मिल जाने के बराबर सुख पते है| | 
देखि भरत गति अकथ अतीवा @ प्रेम मगन परग खग जड जीवा ग 
सखि सनेह भििबस मग मूला ® कटि खुपंथ सुर वरषहिं एला & 
भरत की अत्यन्त श्रकथनीय दशा को देखकर वन के पशु, पकी श्रौर जड़, € ` 
चेतन समी प्रेम मे मग्न हो गये । सखा (गुह ) को भी प्रेम के विशेष वश होने कष 
से रास्ता भूल गया | तब देवता उन्ह सुन्दर रस्ता बतलाकर उन पर फूल (मे 
नरसाने लगे | ¢ 
निरखि सिद्ध साधकं अनुरागे & सहन सनेहु सराहन लागे @े 
होत न भूतल भाउ भरत को ® अचर सचर चर अचर करत को & 
भरत के प्रेम की दशा देखकर सिद्ध श्रौर साधक लोग भी श्रनुराग के वश 
हो गये श्रौर उनके स्वाभाविक प्रेम की सराहना करने लगे कि यदि इस पृथ्वीतल ‰ > 
प्र भरत का माव (प्रेम या जन्म ) न प्रकट होता, तो जड़ को चेतन श्रौर चेतन ५ 
को जड़ कोन कर देता रः 


म-इ? प्रेम अमिच्र मदर्‌ पिरह मरतु पयोधि गभीर । 


“~~. मधि्रगटउ घुरसाधलित पाष रुषीर ।२२७ १ । 
प्रेम अग्रत है, विरह मंद्राचल पव॑त है श्नोर भरत गहरे सखु ह । शपा 









क 









नि 
& १. चिह। २. गरीब । ३, प्रेम अथवा जन्म । ( 





(मिलिन ल लमलम 6मे च समे मितमे तिने 
६१८ ॐ -सद्रज्यच्वााद्ित्त ज्कदन्फसा 4 ६८ ॐ खर्चा तङ्न्यख ~ ध 
के समद्र रामचन्द्रजी ने देवता श्रौर साघु के हित के लिये उसे मथकर प्रेमरूपी 

मरत प्रकट किया 

घला समेत मनोहर जोरा ® लखेड न लखन सधन बन ओट 


रत॒ दाख प्रभु आस्म पवन $ सकल सुमगल सदन इहयवन 

सखा-सहित इस मनोहर जोड़ी को लदमण॒ ने सघन वन की श्राडइ कै 
कारण नहीं देखा । भरत ने प्रभु रामचन्द्रजी के पवित्र ्राश्रम को देखा, जो 
सम्पूण शुम मंगलो का स्थान शरोर खुहावना है | 


५९ 
समे 
५६ 
शमे 
& 
तमे 
५६ 
एमे 
¢ 
४ करत प्रेस मिरे दख दावा ® जनु जोगीं परमारथ पावा 
शमे 
त 
४ 
शमे 
& 





४ 


देखे भरत लखन प्रभु अगे ® पूद्धे बचन कहत अनुरागे 
उस आश्रम म प्रवेश करते ही भरत का दुःख-दाह्‌ मिट गया, मानो योगी 
¢ ^ ने परमार्थं पा लिया । भरत ने देखा, रामचन्द्रजी के ्रागे लदमण खड हे, ओर 
&‰ रामचन्द्रजी के पूणे हए वचन प्रेमपू्ैक कह रहे हैं 
® सीस जया कटि मुनिपट बाधे ® तून' कसं कर सर धनु कें 
+ बेदी पर युनि साधु समाज @ सीय सहित राजत रघुराज्‌ 
र सिर पर जटा है ग्रोर कमर मँ मुनियो का वख ( वस्कल ) वेधा हृत्रा है ! 
@ उसी म तरकस के हैँ । हाथ म बाण ग्रोर कन्धे पर धनुष है) वेदी पर मुनि 
क तथा साघुञ्रौ का समुदाय बेठा है ओर सीता-समेत रामचन्द्रजी विराजमान हैँ 
वलकल बसन जटिल तनु स्यामा ® जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा 
कर कमलनि धनु सायक फेरत ® जिय की जरनि हरत देसि देरत 
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श्याम शरीर म बस्कल के वस्र पहने श्रोर जटा धारण क्रिये हये वे दोर्नो 
र रेते जान पडते हे, मानो रति श्रोर कामदेव ने सुनि का वेष धारण करिया हो | 
४ ष से १ 7 लिये हुए घुमा रहे है ओर हकर देखते ही वे ' 
जी की जलन हर 
{द्ध लसत मंज सुनि मंडली मध्य सीय्‌ रघुचहु । । 
~~“ ज्ञान समा जनु तनु धरं भगति सच्चिदानंद ।२६८। ® 
& सुन्द्र सुनि-मण्डली के बीच मे सीता शरोर रघुकुलचन्द्र रामचन्द्रजी एते ५ ^ 
4 १तरक्स। म्बाण। + 
4 1 1 2 3 1 


ॐ 


+मा लमो मो रमो मिमे मो 
4.  अयाल्या-कनाण्ड ®> ६१६ 


सुशोभित हो रहे है, मानो ज्ञान की सभा मे सा्ञात्‌ भक्ति श्रौर सचिदानंद शरीर 
धारण करके विराजमान हां | 
सानुज सखा समेत मगन मन ® विरे हरष सोक सुख दुख गन 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं & भूतल परे लकुट' की नाई 
छोटे भाई शत्रष्न श्रीर सखा ( गुह ) समेत भरत का मन प्रेममे मग्न हो 
रहा है ] हषे, शोक, सुख-दुख आरद सब भूल गये | दहे नाथ ! रक्ञा कीजिये | 
हे गुसाई ! रज्ञा कीजिये, एसा कहते हए वे प्रथ्वी पर दणड के समान गिर पड | 
वचन सपेम लखन परहिवाने & करत प्रनाम भरत जिय जने 
वधु सनेह सरस एहि आरा & इत साहिव सेवा बस जोरा 
परम-समेत कहे हए वचनो से लदमण ने पहचाना श्रर एसा जी मे जाना 
कि भरत प्रणाम कर रहे हैँ | अरब इधर तो भरत का मधुर भातृ-प्रेम श्रौर उधर 
स्वामी रामचन्द्रजी की सेवा की परवशता | 
मिलि न जाई नदिं गुदरत बन ® सुकबि लखन मन की गति भन 
रहे राखि सेवा पर भारू%चदी चंग जनु संच खेलारू 
नतो मिलते ही बनता है, न छोड़ते ही | कोड श्रेष्ठ कवि ही लदमण॒ के 
चित्त की उस समय की गति का वणौन कर सकता है | सेवा पर भार रखकर 
त्रथौत्‌ सेवा का महत्व अधिक मानकर वे सेवा म लगे रहे } जसे चदी हृद पतंग 
को खिलाडी ( पतंग उड़ने वाला ) खींच रहा हो । | 
कहत स॒प्म नाह माह माथा ® मरत प्रनय करत रघुनाधा 
उ राम सुन प्रम अधर ® कट पट कहू नकक्गं यड्‌ तस 
लच्मण ने प्रेम-सहित प्रथ्वी पर मस्तकं नवाकर कहा-हे रघुनाथजी ! 
भरतजी प्रणाम कर रहे है । रामचन्द्रजी इस बात को सुनते ही प्रेम मे अधीर 
होकर उठे । कहीं तो वख गिरा, कीं तरकस, कहीं धनुष ग्रोर कहीं बाण } ` 


= बरबस लिये उढाइ उर ताये कृपानिधान ! 
५ भरत राम की मिलनि लखि विसर सबहिं अपान्‌ ॥ 


कृपानिधान रामचन्द्र ने भरत को जबरदस्ती उठाकर छती से लगा लिया । ‰ 
भरत नौर रामचन्द्रजी क मिलने को देखकर सबको श्रपनी सुध मूल गह । & 
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ककलन 


ससि च्ठ तमिल गतमिति लने ल मे चे 
ॐ -रव्र्जच्करट्व्ता जकद्न्कसय ~ 


` मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी % कवि छल अगम करम मन बानी 
परम पेम पूरन दोउ भाई ® मन बुधि चित अहमिति विसरा 

मिलने की प्रीति का वर्णन कैसे किया जाय ¢ वहु तो कवि-कुल के लिए 
कर्म, मन, वासी तीनों से च्रगम है । दोनो भाद, भरत श्रौर रामचन्द्रजी मन, 
बुद्धि, चिन्त, श्रहंकार को थुलाकर परम प्रेम से पशौ हो रहे है । 
कहु युपरेम प्रगट फो करटं ® केहि बाया कथि मति अनुक्षरई 
कृविहिं अरथ आखर बल साचा ® अञहरि ताल गरिहि नट नाच 
किए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे १ कवि की बुद्धि किसकी हाया 
क़ त्रनुसरण्‌ करे १ कवि को तो श्रक्तर ओर अथै काही सच्चा बल है। जेसे नट 
ताल की गति के अनुसार दही नाचता है । 
अगम सनेह भशत खुबर को ® जह न जाह मतु भिधिह्रिहरको 
सो मँ कुमति कठँ केहि भाती & बाज युराग कि गइर' तांती 
भरत रौर रामचन्द्रजी काग्रेम देस त्रगम्य है, जँ ब्य, विषु ओ्रौर 
महादेव का मी मन नहीं जा सकता । उस प्रेस को मेँ कुलुद्धि किस प्रकार करर! 
मला, कहीं गंडर की तोति से भी सुन्दर राग बज सकता है ¢ [अतिवस्तूपमा अलंकार | 
मिलनि षिलौकि भरतं रषुषर को ® घुरगन सभय पकधकी परी 
सदुग्नदर्‌ सुरयुरे जड जरम ® वरचि प्रस्न प्रतपनं लां 
भरत श्रर रामचन्द्रजी का मिलाप देखकर देवता उर गये । उनकी धुक- 
घुकी घड़कने लगी । पि जब देवगुरु बृहस्पतिजी ने उन्हं समम्राया, तब कहीं 
वे मूख होश मे आये म्रोर फूल बरसाकर रामचन्द्रजी की प्रशंसा करने लगे । 


९? मिल सप्रेम रिपुसूदन केवट मेटेउ राम । 


भरर माय मरे मरत लयिमन करत प्रनाम ॥२४. 
रामचन्द्रजी प्रेम के साय शनुष्न से मिलकर किर केवट (गुह) से मिलते | 
& इसके बाद लदमण को प्रणाम करते पाकर भरत उनसे बड़ प्रेम से मिज्ते। 
© भटे लखन ललकि लघु भाई ¢ बहुरि निषाद लीन्द उर लाह 
^ पुनि सुनिगन दुह भाटन्द बंदे ® अभिमत आसिष पाई अनंदे 
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¢ £. गोंडर एक घास होती दै, जिसकी डले पतली लंबी तोत की तरह होती है । 
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त फिर लदमण ललककर छोटे माई शनुभ्न से मिले । किर उन्होने गुह 
को हृदय से लगा लिया । फिर भरत-शघरष्न दोनों भाङ्यो ने मुनयो को प्रणाम 
किया त्रोर उनसे इच्छित च्राशीवौद पाकर वे प्रसन्न हृए 


साज भरत उमम अनुरामा & धार्‌ सिर सचय पट पम पररगा 
ने पुनि करत प्रनाम उठाए ® भिर कर कमल परसि वेश 
किर द्योटे माई शतरुष्न-सहितं मरत प्रेम म उमंगकर, सीता ॐ चरण 
कमर्लो की धूल माथे पर चढाकर, बार-बार प्रणाम कने लगे । सीता ने उन्दं 
उठा लिया शरीर उनका मस्तक च्रपने कर-कमल से स्पशं कर उन दोन को 
बिटाया | 6 
सीय असीस दीन्हि मन मारीं & मगन सने देह सुधि नारीं 


®+ श. 


सव विधि सारुकूल लखि सीता & मे निसोच उर अपडर' बीता 
सीता ने मन ही मन च्राशीवोद दिथा, क्योकि वे रनेहं मै मग्नैः 
शरीर की सुघबुघ उन्दै नहीं है । सीता को सब प्रकार से त्रपने श्रनुकरूल देखकर 
भरत सोच-रहित हो गये त्रौर उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा | 


कोर किष्कु कृट्इ न कोउ कि्ुपू खा & प्रेम भरा मन निज गति द्षा 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि ® जोरि पानिं बिनवत्‌ प्रनाम करि 
उस समय न कोद ऊहं कहता है, न कोई कुं पूता है । मन प्रेम से 
भरा हुश्रा है | वह्‌ त्रपनी गति से खाली है | उस प्रवसर पर केवट धीरज धर 
कर श्रौर हाथ जोड, प्रणाम कर, विनती करने लगा । 


= नाथ साय मूनिनाथ के मात सकल एर लोग । ® ४ 


| 5 


¢ © “--“ सेवक सेनप सचिव सव आए क्किल वियोग ॥२४१ & ~ 
| हे नाथ ! मुनिनाथ वशिष्ठजी के साथ त्रापकी सब मातायं, नगर-निवासी, ‰ ` 
 @ सेवक, सेनापति, मन्त्री सब त्रापके वियोग मे व्याकुल त्रये हैँ मे 
& सीलसिधु सनि युर आगवनू ® सिय समीप राखे रिपुदवनू्‌ & 
© चले सवेग रामु तहि काला $ धीर धरम घुर गनदयाला 

£ शील के समुद्र, धीरज श्रौर धरम के धुरन्धर, दीनदयाल रामचन्द्रजी गुरु 
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छिन्न लिनठलिच्ल लिलि लिलि कि 


लि निनि कमिति मनोरमे कः रमेः 
श -सव्ज्च्तरर्ता जतहन्नासा ~. 
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मे 
¢ का न्रागमन सुनकर, सीता के पास शन्न को रखकर, उसी समय वेग के साथ 
(मे चल पड़ | 
¢ युरहि देखि सानन अनुरागे ® दंड प्रनाम करन प्रभु लागे 
म॒निवर धाह लिए उर लाहंकप्रेम उमगि मेटे दोउ भाई 
लद्मण-सहित प्रु रामचन्द्रजी गुरू को देखकर प्रेम म भर गये श्रौर 
©» दंड-पणाम करने लगे । सुनिवर वशिष्ठजी ने दौडकर उन हृदय से लगा लिया 
¢ शरोर वे प्रेम मे उमंगकर दोनों भाईयों से मिले । 
परम पुलकरि केवट कटि नाम्‌ ® कीन्ह द्रि तं दंड प्रनामू्‌ 
रामसखा रिषि बरबस भय ® जनु महि लठत' सनेह समेरा 
फिर केवट ने प्रेम से पुलकित हो, त्रपना नाम लेकर, दूर ही से वशिष्ठजी 
को दडवत्‌-प्रणाम किया } ऋषि वशिष्ठ ने रामस्खा (गुह) को जबरदस्ती हृदय 
से लगा लिया, मानो जमीन पर लोटते हृए प्रेम को उन्होने समेट लिया हो । 
रधुपति भगति सुमंगल मूला ® नभ सराहि सुर बरिसहिं एला 
एहि सम निपट नीच कोऽ नाहीं ® बड़ बसिष्ट संम को जग माही 
रामचन्द्रजी की भक्ति शुभ मंगलो की मूल है, टेसा कहकर सराहना 
करते हुये देवता आकाश से एल कसान लगे ! वे कहने लगे-इसके बराबर 
सर्वथा नीच कोद नहीं श्रोर जगत्‌ में वशिष्ठजी से बड़ा कोन है ! 


जेहि लखि लखनह ते अधिक मिते मुदित म॒निराउ 
स सीतापति मजन को प्रगर प्रताप प्रभारः ॥२५२॥ 


क जिसको देखकर सुनिराज वशिष्ठ लद्मण॒ से भी अधिक उससे अ्रानन्दित 
€गे होकर भिले । यह्‌ सब्र सीतापति रामचन्द्रजी के भजन का प्रतयक्ञ प्रताप च्रौर 
क प्रभाव है । 


@ आरत लोग राम सु जाना ® करुनाकर सुजान भगवाना 
% जो जेहि भार्ये रहा अमिलाखी ® तेहि तदि के तसि तसि रुख राखी 
8 दया की खान, सुजान भगवान्‌ राम ने सब लोगो को दुःखी जना । तब 

जो जि प भाव से मिलने का त्रभिलाषी था, उसका वैसा ही रुख रखते हये-- 





५५. 


पोः भक ॐ) 





र 1 ५ 





5 





॥दलषगलिचललोन तिकि षलिनलिचछलमन्कलनिच्छमे 
१०.९2२ पु 0, 48 ५८. & २ द 


चज मिलि पल महु सब काह & कीन्ह दृरि दुखु दारुन दाह 
येहि बडि बात राम के नाहीं क जिमि धट कोटि एक रवि छा 
 लच्मण-सहित रामचन्द्र जी ने पलभर मेँ सबसे मिलकर उनके दुःख रौर 
ठिन संताप को दुर्‌ कर दिया । रामचन्द्रजी के लिए यह्‌ कोड बड़ी बात नही 
से करोड़ों घडो मँ एक ही सूयं की द्वाया (एक साथ ही दीखती है 
मेलि केवटहि उमगि अनुरागा ® पुरजन सकल सरादहिं भागा 
देखीं राम दसित महतारी & जनु सुबेलि अवली दहिम मारी 
समस्त त्रयोभ्यावासी प्रेम मं उर्मगकर केवट से मिलकर उसके भाग्य की 
सराहना करते ह । रामचन्द्रजी ने देखा कि मातायं दुःखी है, मानो घन्द्र 
लतानां की शरसी को पाला मार गया हो| 
प्रथम राम भेदी केकेदं ® सरल सुभा्ये मगति मति भेर 


पग परि कीन्ह प्रबोध बहरी ® काल करम विधि सिर धरि खोरी 
राम सबसे पहले कैकेयी से मिले रौर अपने सरल स्वमा श्रौ भक्ति-रस से 

उसकी बुद्धि को भिगो दिया । फिर पवो म गिरकर काल-कर्म शरोर विघाता के 
माये दोष मदकर, उन्होने उन्हँ सान्वना दी | 


ॐ मेरी रघुबर मात सव करि प्रबोध परितोष । 
अव ईप आधीन जगु काहु न देरअ दोषु ॥२४२॥ 


फिर रामचन्द्रजी सब माताश्र से भिलते। न्रोर उन्होने उन्हं समभा-वुभा 
कर संतोष कराया कि हे माता ! सम्पूण जगत्‌ इश्वर के अधीन है | किसी को 
भी दोष नहीं देना चाहिये । 
म गुर तिय पद बंदे दहु भाई ® सहित बिप्रतिय जे संग आई ® 
गंग गौरि सम सब सनमानीं & देहि असीस सुदित गृह बनीं & 

फिर दोनो भार्यो ने ब्राह्मणौ की जो स्तिया संग मे आईं थी, उन-समेत शम 
‰ गुरुजी की स्त्री ( त्रशन्धती ) के चरणो की बन्दना की ओर उन सनका गंगाजी & 
तथा मौरीजी के समान सम्मान किया । वे सब प्रसन्न होकर मधुर वाणी से ५ 
अाशीवाद्‌ देने लगीं । रः 


| १. पाला 1 २.भिगोदियाःतरकरदिया।. 


& 





82 ०८७ ~ 









+ 


च 11) 
(© ण कि 











लछम लकल कल) 


 @ गहि पद लगे सुमित्रा अंका ® जनु भटी संपति अति रका ¢ 
69 - पुनि जननी चरननि दोऽ भराता ® परे परेम व्याङकल सव गाता ® 
8. रिरि दोनो माई एमा के पव पड़कर उनकी गोद्‌ म जा लिप ¢ 
` कगे-मानो किसी त्रति दणि को सम्पत्ति से भेट्हो गई हो | फिर दोनो भाई माता के 
कौरल्या के चरणो भँ गिर पड़ | प्रेम के मारे उनके सन च्रंग शिथिल हो गये | ¢ 
प्रति अनुराग अब उर्‌ लाए @ नयन्‌ सनेह सलिल अन्हवापए 
तेहि अवप्तर कर॒ हरष विषाद्‌ & किमि कबि कृद मूक भिमि स्वाद्‌ ® 
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माता ने बड़ स्नेह से उन्हे हृदय से लगा लिया त्रीर नेत्रो मँ से बहे हूए ¢ 
मे प्रम के श्रना से उन्हं नहला दिया । उस समय के हषं च्रौर विषाद्‌ को कवि 

६ कैसे कहे ? जैसे गगा स्वाद्‌ को कैसे बताबे १ 

मिलि जननिहि सायुज रषुराड ® गुर सन क्ेड कि धारि पाठ. 

@ प्रजन पह मुनीस नियोगू" ® जल थल तकिं तकि उतरेउ लोम्‌ 
69 लद्सश-पमेतं रामचन्द्रजी ने मातान्नां से मिलकर गुरु से कहा कि त्राश्रम 

छ पर पारय | फिर सब लोग सुनिराज वरिष्ठ की त्राज्ञा पाकर जल श्रौर थल का & 
४ समीता देख-देखकर उतर गये 

तमे 
¢ 
१ 
शमे 


प 
द ॑ | 

५. (अ 

र 1 


र) 


घुर मन्वी मातु गुर गने लोग लिये साय। ® 





शम) | 





® 
“~> पूविन्‌ आञक्लम गवन ऋय मरत बखन रदुनाथ 1९०४ 
ब्राह्मण्‌, मंत्री, माताये श्रौर गुरु तथा शिने-चुने लोगो को साथ लिये हए, ® 


र 
ध मरत, लदमण्‌ श्रौर रामचन्द्रजी पवित्र आश्रमको च्ले। ` ० 
8 सीय आई मुनिवर पग लागी ® उचित असीस ली मन मांगी ह 
@ यरुपतिनिहिं मुनितियन्द समेता ® मिली प्सु कहि जाइ न जेता @ 
 @ सीता आकर मुनिवर (वशिष्ठजी ) के पोषं पड़ी शरोर उन्होने मनचाही 
(मे उचित त्रासीस पाईं । किर स॒नि्यो की खियो के साथ-साथ गुर्‌-पत्नी अरुन्धती कमे 
क्से भी मिली | उनका प्रम जितना था, वह्‌ कहा नहीं जाता । | 







® बन्दि वन्दि पग सिय सबही के & आपिरवचन लदे प्रिय जी के ® 
& सासु सकल जव सीँ निहारी ® मदे नयन सहमि सुङ्मारी & 


छ १. गरीब। रूगूगा। ३. पद्‌, पग! ४. श्राज्ञा। 
^ भ (र) शाम्‌ 4९ शम्‌ पो) 49९. (रमो 4. १०. एमे >) | । 





= 1313 2 0/1 7/3 21 0 > 4.2.35 
सीता ने समी के चरणो को प्रणाम करच्रपने जी को प्रिय लगने बाज्ले 
( श्रुकरूल ) आशीवीद पाये | जव सकरुमारी सीता ने साछु्रो को देखा,.त 
सहमकर उन्हौने श्रपनी अखि चन्द्‌ कर लीं ! | 
री बधिक वस्र मनहुं मरालीं $ काह कीन्ह करतार ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दख पावा ® सो सब सहिओ जो देउ स्व 
मानो राजहंसिनियोँ बधिक के वशमंप्ड़ीहां | वे मनम सोचने लगीं 
कि विधाता ने यह्‌ क्या चाल चली ? उन्होने भी सीता को देखकर बड़ा दुःख 
पाया । जो कुद दैव सहाबे, वह तो सहना ही पडता है | 
जनकमता तब उर धरि धीरा ® नील नलिन लोयन' भरि नीरा 
मिली सकल सामुन्द सिय जाई ® तेहि अवसर करुना महि साईं 
तब जानकी हृदय म धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्र मं जल 
भरकर, सब सास्रा से जाकर मिलती । उस समय प्रथ्वी पर करुणा छा गह । 


{ङ्ध लागि लागि पग सवनि सिय मंटति अति अरवुराग। 
॥. ~+ हृद्यं अपीहि प्रेम षस रहिश्रह भरी सोहाग।२५५। 
सीता सब के पव पड-पड़कर बडे प्रेम से मटरही हं | सब सार्पे प्रम 
के बस हृदय से सीता को आशीवीद दे रही हैँ कि ठुम सदा सौभाग्यवती रहो । 
बिकल सने सीय सब रानी & बेन सबहिं कटे गुर ज्ञानी 


कृहि जग गति मायिक युनिनाथा ® कट्‌ कृ्टुकं परमार्थ माधा 
सीता न्नर सब रानियां स्नेह से व्याकुल हो रही हैँ । तब ज्ञानी गुर्‌ ने 
उनको तरै जाने के लिए कहा । फिर मुनिनाथ वशिष्ठजी ने जगत्‌ की गतिको क्त 
मायिक कह कर कुं परमार्थं की कथायं कीं । हमे 
चप कर सुरपुर गवचु उखनावा ® खन स्छनाय इततह &इ पका य 
® मरन देतु निज नेहु विचारी ® मे अति विकल धीर धुर धारी 

& फिर वशिष्ठजी ने राजा दशरथ कै स्वर्भ-गमन की बात सुनाई । रामचन्द्रजी ` 
९ ने यह्‌ सुन बड़ा ही दुःख पाया । राजा के मरने का कारण पना स्नेह सोचकर 
= धीर धुरन्धर रामचन्द्रजी बहुत ही व्याकुल हुये । 
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कुलिस' कटर सुनत कटु बानी ® भिलपत लखन सीय सव रानी ¢ 
सोक निकल अति सकल समाज्‌ ® मानहुं राज अकाजेड अजू 
 -बञ्जके समान कठोर, कड्वी वाणी सुनकर लद्मण॒, सीता ओर सब 
रानियां विलाप करने लगीं । सारा समाज शोक मे श्रत्यन्त व्याकुल हो गया, 
मानो श्राज ही राजा का दृहान्त हरा हो । 
नेवर बहुरि राम समुफाए ® सहित समाज सुरित नहाए 
त॒ निरु तेहि दिन प्रमु न्दं & युनिहू कहँ जल काह न लीन्हा 
फिर मुनिवर वशिष्टजी ने रामचन्द्रजी को समस्या । तब उन्होने समाज- 
सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी मे स्नान किया। उस दिन प्रभु रामचन्द्रजी ने 
निर्जल बत किया । ग्रोर वरिष्ठजी के कहने से किसी ने भी जल भ्रहण नहीं 
> किंया। ` 


४ ¢ [ङ्कः मो मये रघनदनदि जो यनि आयु दीह, 


=<“ श्रद्धा मगति समेत्‌ प्रयु सो सु सादर कीन्ह ॥२४६ 
दूसरे दिन सबेरा होने पर सुनि वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को जो श्राज्ञा 
दी, उसे पभ रामचन्द्रजी ने श्रद्धा-मक्षिति से बड़ आदर के साथ किया। 
करि पितु किया बेद जसि बरनी % भे पुनीत पातक तम तरनी 
जासु नाम पावक अध तूला ® सुमिरत सकल सुमङ्गल मूला 
जैसा वेदो मँ कहा है, उसी क अनुसार उन्होने पताकी क्रियाकी च्चौर 
 पातक-रूपी अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्थरूप रामचन्द्रजी शुद्ध हए । जिनका 
) नाम पापरूषी सई के लिए च्रग्नरूप है, जिनका स्मरण शुभ मंगलो का मूल है 
% सुद्ध सो भयउ साधु सम्भत अस्‌ ® तीरथ आवाहन सुरसरि जस 
क्क खद भएं इह वासर बीते ® बोले गुरु सन राम पिरीते 
‰ वे भगवान्‌ रामचन्द्रजी शद हुए, साधुर की देसी सम्मति है। मानो 
 @ गगाजी तीर्थो के ॥ त्रावाहन से शुद्ध होती हैँ | शुद्ध होने के दो दिन बीत जने 
 @ पर रमचनजी रीति के साय यु्जी से बल 
 & नाथ लोक सब निपट दुखारी & कन्द मूल फल अम्बु" अहारी & 
 @ सासुज मरत सचिव सब माता % देसि मोदि पल जिमि जग जाता ® 
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चतम ितिलतम0म-मोः 
हे नाथ ! सब लोग यहाँ बहुत ही दुखी हो रहे हैँ । कन्द्‌, मूल, फल ओर 
जल ही का आहार करते है | भाई शघरुष्न सहित भरत, मन्त्री रौर सब माताये, 
इन्दं देख-देख मुभे एक-एक पल युग के समान बीत रहा है 
सब समेत पुर धारि पाञ$आआपु इदां अमरावति राञ 
बहुत कदेरं सब किये टिटाई ® उचित होड तस करि गोसाई 
 श्रतएव श्राप सवके साथ त्रयोध्या को पधारियि, क्योकि श्राप यहाँ हँ ओर 
राजा खर्म मे है | मैने जो कुड कहा, बहत कहा । यह्‌ बड़ी टिटद्रं की है 
गोसाई" ! जैसा उचित हो, वेसा कीजिये । 
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ङ्क धमं सेतु कल्लायतन कप न कहं अप राम । { 
“ लोग इखित दिन इइ दरम देखि लहरि विक्लाम ॥ ध 
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वशिष्ठजी ने कहा- हे राम ! तुम मला रसा क्यो न कहो १ तुम धमं 
केसेतुग्रौर दया के धाम हो। सब लोग दुःखी ह दो दिन तुम्हारे दशैन से 
शान्तिपारहेहै। 

राम वचन सुनि सभय समाज ® जनु जल निधि महु विकल जहाज 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला ® भयेउ मनहुं मारुत अनुकूला 
 रामचन्द्रजी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया } मानो बीच 
समुद्र म जहाज इबने लगा हो । षीद कल्यांणमूलक गुरु वसिष्ठजी कौ वाणी सुनी 
जो उस जहाज के लिये अनुकूल वायु के समान थी । 

पावन पर्ये तिं काल नदादीं % जो बिलोकि अघ ओप नसाी 
मंगल मूरति लोचन भरि भरि ® निरखदिं हरपि दंडवत करि करि 
सब लोग पयस्िनी नदी के पवित्र जल मे त्रिकाल स्नान करते 
जिसके दर्शन ही से पापो के समूह्‌ नष्ट हो जाते है । सङ्गलमूत्ति श्रीरामचन्द्र 
को दंडवत प्रणाम कर-करके, प्रसन्नतापूर्वक ओओंखं भर-भर कर देखते हँ 


राम सेल बन देखन जादीं ® जह सुख सकल 'सकल' दुख नाद ५ 


भरना मरहिं सुधा सम वारी ® त्रिविध" ताप हर त्रिविधः वयारी @ 


ए“ चन्द्रजी के पर्वत जर वन को देखने जाते है, जहोँ समी सुख क्क 
7 


भि मद्‌; सुगन्ध । & 

1 ॐ । ४. ८ सकः | ¶ ( + | ह. | ७ िः. ; ( ॐ राम्‌ १ 4 ५.८ 6, ५ राम # ५ ९८ | + राम 
रम्‌ १ राम्‌ , 1 शम्‌ (9०) गमु 18 राम्‌, 7... रास क रस्‌ 1) नो राम्‌ 423 रामु १९ (9 ( 1. १.८1 
1, र ^ १ य 23 9 - (9) ) प [ = १ ( १99 / - #&; कः> ` ¢ + जर ` ° ऋ ` कक ` #. (७,  ॥ ५ 
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ह श्रौर अरा भर भी दुःख नहीं है । मारन से अग्रत के समान जल भरता दै 
छरीर चिविध तापो को हरने बाल्ली तीन प्रकार की वायु चलती है । 
बिटप बेलि तृन अगनित जाती ® एल प्रसून पल्लव बहु मती 
संदर सिला सखद तरु शाहीं ® जाई बरनि बनं चवि केटि पादी 
> श्रसंख्य जाति क घृक्त, लतार्पे ञनौर त॒न हैँ तथा बहुत तरह के फल-फूल 
पनीर पत्ते हैँ । घुन्दर शिलायं है, ब्त की सुखदायी छाया है । वन की शोभा 
किससे व्छन की जा सकती है 


--? सरनि सरोरुह' जल विहग कूजत गुञ्चत भुङ्ख । 


(न 


); १ &2 ¢ । स 


" वैर विगत विहरत विपिन मग विहंग बहुरंग ॥२४८ 
 तालाबौ मे कमल खिल रहे हैँ । जल के पक्ती कूज रहे हँ । मौँरे गूँज 
रहे ह त्रीर वन म रंग-बिरगे पती ओर पशु बेररहित होकर बिहार कर 
रहे हे । 
कोल किरात भिल्ल वनवासी ® मधं युचि खुदर खदु सुधासी 
भरि भरि परनपु्ी रचि रूरी" ® कंद मूल फल अंकुर जरी 
चन के रहने वाले कोल, किरात श्रर भील पवित्र, न्दर श्रौर त्रमृत के 
समान स्वादिष्ट शहद न्द्र सुहावने दोनो म भर-भरकर कन्द्‌, मूल, फल चौर 
प्रंकुर ओंँटियो में 
 @ग सबहिं देहिं करि विनय प्रनामा ® कहि कटि स्वाद मेद युन नामा 
दें लोग बहु मोल न लेदीं®फेरतं राम दोहा देदीं 
स॒बको विनय शरोर प्रणाम करके उन चीज्ञो के ्रलग-अलग स्वाद, मेद, 
गुर ओर नाम बता-बताकर देते हँ । लोग उनका बहूत-सा दाम देते है, पर वे 
 @ लेते नहीं ह शरोर लोटा देने मे रामजी की दुहाई देते हं 
 @ कटिं सनेह मगन मृदुबानी ® मानत साधु पेम॒पहिवानी 
क ठम्द सक्ती हम नीच निषादा ® पावा दरसनु राम प्रसादा 
क वे प्रेम म मग्न होकर कोमल वाणी से कहते है कि साघु लोग तो तरेम 
ट को प्हचानकर उसका सम्मान करते हँ । त्राप तो पुण्यवान्‌ है, हम नीच निषाद ` 
(मे हँ । रामचन्द्रजी की कृपा से ही हमने त्राप लोगो के दु्शन पाये । | 


र १. कसल। २-दोना। ३.सुन्दर1 श.्बोदी। = 
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महिं अगम अति दरु वहारा & जस मरु धरनि देवधनि' धारा 
राम कृपाल निषाद नेवाजा ® परिजन प्रज चहिय जस राजा 
हम लोगो को श्रापके दर्शन ब्डेदही दुर्लभ जैसे मसदेशं कै लिए 
गगाजी की धारा दुलभ है । देखिये, दयालु रामचन्द्रजी ने निषाद पर कैसी 


कपा की? जेते राजा है, वेषा ही उनके परिजन श्रौर प्रजा को भी होना 
चाहिए | 


दि यद जिय जानि सकोच तजि कसि गोह लखि नेह । 


।1 € 1© 


~“ हमहि कतारथ करन लगि फ़ल तृन अंङ्र तेह ॥ 
एेसा जी म जानकर, संकोच छोडकर श्रोर हमारा स्नेह देखकर कृपा 
कीजिए श्रर हमको कृतार्थं करने के लिए एल, तण रौर अंकुर लीजिए । 
ठम्ड प्रिय पाहूने बन पु धारेक्सेवा जोयु न भाग हमारे 
देव काह हम तुम्हहिं गोसाहं ® इधनु पात किरात मिता 
आप प्यारे पाहूने वन मेँ पघारे है । आपकी सेवा करने के योग्य हमरे 
भाग्य नहीं हैँ । हे स्वामी { हम आपको क्या दे सकते हैँ १ मीलो की मित्रता तो % 
बस, ईधन ( लकड़ी ) न्रोर प्तौ ही तक है । र 
यह हमारि अति बड़ सेवकाईं ® तेहि न वासनः बसन वोराहं 
हम जड़ जीव जीव गन घाती & कुटिल कुचाली मति जाती 
 - हमारी तो यही बड़ी भारी सेवकाई है कि हम त्रापके कपड़े त्रोर बर्तन 
नहीं चुरा लेते | हम लोग शट जीव है; जीयो की हिसा करने वाले हैँ श्रौर | & 
कुटिल, कुचाली, दुखुद्धि शरोर नीच जाति के हैँ मे 
पाप करत निसि बास्तर जादी ® नहिं पट कटि निं पेट अधाहं 
सपनेहुं धरम उुद्धि केस काठ ® यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ९ 
हमारे रात-दिन पाप करते ही बीतते दै । नतो हमारी कमर मवख हैन 






सीन नितीन 





रामचन्द्रजी के दर्शन का प्रभाव दै | 
जवते प्रमु पद पटुम निहारे ® मिटे टसह दख दोष हमारे ‰ 
भन सनत पजन _अुरागे & तिन्ह के भाग सराहन लागे @ ` 





@) 


+न 0 नतमहो समे (कलमो मोमो दकः 

जब से प्रभु के चरण-कमलो का दशन हमने पाया, तब से हमारे दु;सह 

दुःख रौर दोष मिट गये । उनके वचनो को सुनकर अयोध्यावासी लोग प्रेम मं 
भर गये श्रौर उनके भाग्य की सराहना करने लगे । 

ट-लागे सराहन माग पसव अराग वचन यनाव्हीं । 

बोलनि मिलनि सियराम चरन सनेह्‌ लखि सुख पावहीं॥ 

नर नारि निदरहिनेह निज सुनि कोल मिल्लनि की गिरा 

तुलसी कृपा रघुव॑स्मनि की लोह ते नौका तिरा ॥ 

सब लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे ओर प्रेम के वचन सुनाने 

लगे | उन लोगो का बोलने नौर मिलने काटंग ञ्रोर सीतारामके चरणौ में 


तमे 

¢ 

तमे 

¢ 

तमे 

9 उनका प्रेम देखकर वे सब बड़ा सुख पा रहे हैँ । उन कोल-भीलो की वाणी 
क पुनकर सब नर-नारी श्रपने प्रेम को तुच्छ समने लगे) तलसीदासजी कहते 
एमे 
क 
य 
| 
च 
९मे 





५; कनै 





है कि यह रघुव॑शमणि रामचन्द्रजी की छरुपा है किं लोहा नोका को लेकर 
च तिर गया 


"२ हरहि वन चहं ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग शव । 
“ जल ज्यां दादुर मोर मए पीन पावस्‌ प्रथम ॥२५० 


कु सब लोग श्रानन्दित होकर प्रतिदिन वन म चारौ त्रोर विहार करते हैँ 
% शओ्ओोर रेपे प्रसन्न है, जेते बरसात के त्रारम्भ मे मेदक श्रौर मोर मोटे हो जाते हैँ 


, क ¢ 


 & पुर जन नारि मगन अति प्रीती ® बासर जादि पलक सम वीती 
€ सीय सासु प्रति वेष बनाई % सादर करह सरिस सेवकाः 
 @  अयोध्यावासी नर-नारी सभी प्रेमभ खूब मग्न हो रहे हँ । उनके दिनि 
©» पलक बन्द करने के समान बीत जाते हँ । जितनी सायं है सीता उतने वेष 
बनाकर सब साछग्रो की एक-सी सेवा करती हँ । 










लखा न मरमु राम बिनु काह माया सब सिय माया मा 
सौरये साघु सेवा बस कीन्ही % तिन्ह लदि खख सिख आसिष दीन्दी 
। इस भेद्‌ को रामचन्द्रजी के सिवा श्रौर किसी ने नहीं जाना । क्योकि 
कीमायाहीमंहै। सीताने स्ठ्रोकोसेवासे वशम कर. 


भक्षक + ककन 












९4 ४ सब मायायं सीता 


१ बाणी । २. पाठान्तर लौका तुम्बा । ३. मोटे। ध.मै। 
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लिया । उन्होने दुख पाकर सीख श्रौर त्राशीर्वाद दिये। 
लखि सिय सहित सरल दोऽ माई ® कुटिल रानि प्ितानि अघाई 


अवनि जमदि जोंचति केके ® महि न वीचु' बिधि मीचुः नदे 
सीता समेत दोनों भाईयों (राम-लद्समण) का सरल स्वभाव देखकर कुटिल 
रानी केकेयी खूब ही पलताईे । वह पृथ्वी तथा यमराज से मोँगती है किं मुभे 
धरती बीच नहीं देती च्रौर विधाता मौत नहीं देता | [यथासंख्य श्रलंकारः | 


€ 


लोकहु बेद विदित कवि कददीं & राम बिपुख थज्ञु नरक न लीं 
यह संस सव के पन माहीं ® राम गवनु बिधि अवध की नाहीं 

लोक श्रौर वेद म॑ प्रसिद्ध है रोर कवि ( ज्ञानवान्‌ ) भी कहते ह कि 
रामजी से विमुख मनुष्य को नरक म भी ठोर नहीं भिलती । सब के मनम यह्‌ 
सन्देह हो रहा है कि हे विघाता ! रामचन्द्रजी का अयोध्या जाना होगा कि 
$ नहीं ¢ [संदेह अलंकार | | 


१ निसि न नीद नहिं भूख दिन मरत क्किल सुचि सोच। 


मे 

एम 

% “~~ नीच कीच विच मगन्‌ जस मीन॒हिं सलिल संकोच ॥ 
प भरत कोनरातमं नींद आतीदहैन दिनम भूख लगती है। वे पवित्र 
१ सोच मे दते विकल है, जैसे नीचे (तल) के कीचड़ मे इबी हई मदयली को पानी 
ई की कमी से व्याकुलता होती है | 
एमे 
& 
शमे 
¢ 
शमे 
६ 
एमे 


तौ (च) 











#न्हि मातु भिस काल वाली ® ईति भीति जस पाक्त साली 


¢ (५, 


हि बिधि दोह राम अभिषेक ® मोहि अवकलत उपा न ॒एकू 
भरत सोचते हैँ कि माताके मिस से कालने कुचल की है। जैसे घान 
 पकते समय ईति का भय हो । अरब रामचन्द्रजी का राभ्याभिषेक किस तरह हो, 
मुभे तो एक भी उपाय नहीं सू पडता | मि 
अवसि फिरहिं गुरु आयस मानी ® मुनि पुनि कटब राम रुचि जानी 
छ मातु केह बहुरहिं रषुराञ ® राम जननि हट करबि किं काठ 
%# रामचन्द्रजी गुरु की ्रज्ञा मानकर तो श्रवश्य ही अ्रयोध्या को लोट ५ ट ‰& 
> चलंगे] पर वशिष्ठ मुनिजी तो रामचन्द्रजी की रचि देखकर ही कुं कहग! 
माता कौशल्या के कहने से भी रामचन्द्रजी लोट सकते हे । पर मला, रामचन्द्रजी ‰ 


(@ 


र अऊ अ, @ +), 












# १. समा जाने की जगह । २. मरल्यु । ३. धान। 





@ 


१3 170 511, 





जब से प्रभु के चरण-कमलो का दशन हमने पाया, तब से हमरे दु;सह 
दुःख श्रौर दोष मिट गये | उनके वचनो को सुनकर अरयोष्यावासी लोग प्रेम मे 
भर गये श्रौर उनके भाग्य की सराहना करने लगे । 


लंद-लागे सराहन माग पव अव॒राग बचन सुनावहीं । 
 वोलमि मिलनि सिय राम चरन सनेह्‌ लखि सुख पाव्हीं ॥ 
नर नारि निदरहिंनेह्‌ निज यनि कोल मिल्लनि की गिरा 
तलसी कृपा रघुव॑समनि की लोह ते नोका तिरा ॥ 


सब लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे जओौर प्रेम के वचन सुनाने 
लगे | उन लोगो का बोलने रोर मिलने का दंग श्रौर सीताराम के चरणो मं 
उनका प्रेम देखकर वे सब बड़ा सुख पा रहे हैँ । उन कोल-भीलो की वाणी 
पुनकर सब नर-नारी श्रपने प्रेम को तुच्छ समने लगे | तलसीदासजी कहते 
है किं यह रघुवंशमणि रामचन्द्रजी की छकरपाहै कि लोहा नोका को लेकर 
तिरगया। 


५.३ विहरहि बन चह ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग व । 
~...“ जल ज्यां दादुर मोर भए पीन पावस्‌ प्रथम ॥२५०॥ 


सब लोग श्रानन्दित होकर प्रतिदिन वन मे चारौ ओर विहार करते हैँ 
छि त्रोर से प्रसन्न दै, जेषे बरसात के आरम्भ मे मेदक श्नौर मोर मोटे हयो जाते हैँ | 


 & पुर जन नारि मगन अति प्रीती ® बासरं जाहि पलक सम्‌ बीती क 
 @ सीय साघु प्रति वेष बनाई & साद्र करद सरिस सेवका 

¢  चअरयोध्यावासी नर-नारी सभी प्रेम खूब मग्नहो रहे हैँ। उनके दिनि क्ष 
 @ पलक बन्द्‌ करने के समान बीत जाते हैँ । जितनी सायं हँ सीता उतने वेष (गे 
¢ बनाकर सब साछुत्रो की एक-सी सेवा कतीह । र 
ए ४ 9 लसता न मरम राम बिनु कहू $ माया सब सिय माया माह 


र 
~ (मे 
0 सीरये साघु सेवा बस कन्दी ® तिन्ह लि सुख सिख आसिष दीन्दी & 
इस भेद को रामचन्द्रजी के सिवा श्रौर किसी ने नहीं जाना । क्योकि 





कमण कन्वी फेनं 





ति ॐ, ऊ 












@ सब मायाय सीता की माया ही मे है । सीता ने सत्रा को सेवा से वशम कर 








चसलि-ककतिक तिकि कलमे तिति तलि 
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लिया । उन्होने दख पाकर सीख श्रोर त्राशीवाद दिये । 

लखि सिय सदित सरल दोऽ भाई & कुटिल रानि परितानि अघा 

अवनि जमरहिं जांचति केके & महि न बीचु' विधि मीचुःनदे 
सीता समेत दोनो भाया (राम-लदमण्‌) का सरल स्वभाव देखकर कुटिल 

रानी केकेयी खूब ही पहता । वह्‌ प्रथ्वी तथा यमराज से माँगती है कि मुभे 

धरती बीच नहीं देती ओर विधाता मोत नहीं देता । [यथासंस्य च्रलंकार | 


लोकं बेद बिदित कवि कीं @ राम विमुख ज्ञ नरक न लहदीं 
यह संसड सव के मन माहीं $ राम गवनु बिधि अवध की नाहीं 
लोक श्रर वेदे प्रसिद्ध है श्रौर कवि (ज्ञानवान्‌ ) भी कहते दह कि 
रामजी से विमुख मनुष्य को नरक मे भी टोर नहीं मिलती । सब के मन म यह्‌ 
सन्देह हो रहा है कि हे विधाता ! रामचन्द्रजी का त्रयोध्या जाना होगा कि 
नहीं ¢ [संदेह अलंकार | 


ङ्ग निमि न नींद नहिं भूख दिनि मरतु क्किल सुचि सोच। 


“=~“ नीच कीच बिच मगन जप्त मीनहिं सलिल संकोच ॥ 

भरत कोनरातमे नीद त्रातीहैन दिनि मं भूख लगती है। वे पवित्र 
सोच मे एेसे विकल हैँ, जैसे नीचे (तल) के कीचड़ म डूबी हदं मछली को पानी 
की कमी से व्याकुलता होती है | 


कीन्हि मातु भिस काल कचालीं % ईति भीति जपत पाकत साली 


केहि बिधि होह राम अभिषेक ® मोहि अवकलत उपाउ न एक्‌ 

भरत सोचते है कि माताके मिस से कालने कुचालकीदहै। जैसे घान 

पकते समय ईति का मय हो | अब रामचन्द्रजी का राञ्यामिषेक किस तरह हो, 

मुभे तो एक भी उपाय नहीं सू पडता | 

वसि फिरहिं गुरु आयु मानी % मुनि पुनि कटब राम रुचि जानी 
मातु केह वबहूरहिं रघुराञ ® राम जननि हट करवि किं काञ ¢ 

¢. ` रामचन्द्रजी गुरू की त्राज्ञा मानकर तो वश्य ही त्रयोध्या को लो लोट 
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 लि्छले ककि कलित लतम तमे मे-ितमे कि 


 & को जन्म देनेवाली माता पया कभी हठ कर गी ए 

(ग मोहि अनुचर कर केतिक बाता & तेहि महं समर बाम विधाता 

जो हठ कँ त निपट करम्‌ ® हरगिरि तें यरु सेवक धरम्‌ 

 म॒भासेवककीतोबातहीक्याहै १ उसमे भी समय खराब है, श्रौर 

विधाता प्रतिक्ल है । यदि मैँ हठ करूं तो यह्‌ बिलकुल ही त्रनुचित हे । सेवक 

का घर्म कैलास पवत से मी भारी (निबाहने म कठिन) दे । 

एकर जुगुति न मन रहरानी ® सोचत भरतहि रेनि' बिहानी 

प्रात नहाह प्रमुहिं सिर नाई ® केठत पट रिष्थं बोला 
एक भी युक्ति भरतं के मन मे न ठहरी । सोचते दी सोचते रात बीत गह | 

प्रातःकाल स्नान करके रीर प्रभु रामचन्द्रजी को सिर नवाकरबेठेहीथेकि 
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ड गुर पद कमल प्रनामु करि बैठे आयु पाई । 
" किप्र महाजन सचिव सव जर समाद आ६।२५२ 


भरत गुर के चरण-कमलो म प्रणाम कर, श्राज्ञा पाकर बेठ गये] उ 
समय ब्राह्मण्‌, महाजन, मन्त्री आदि समी सभासद भी श्राकर इकट हो गये 


बोले मुनिवर समय समाना ® सुनहु सभासद भरत सुजाना 
धरम धुरीन भानुकुल भानू ® राजा रामु स्वस्त भगवान्‌ 






मुनिवर वशिष्टजी समय के अनुसार वचन बोले- हे समासदो ! हे सुजान 
 @ मरत! सुनो स्कल मे स्यरूप राजा राम धर्म के धुरन्धर श्रौर स्वत 
 @ भगवान्‌ है 
 & सत्यसंध पालक श्रुति सेतू ® राम जनमु जग मंगल हे 
 @ यरं पित मातु बचन अनुसारी & खल दल दलन देव हितकारी 
 @ वे सत्य-मतिज्ञ श्रोर वेद की मयदा के रक्षक है । रामचन्द्रजी का जन्म 
९ ही जगत्‌ के कल्याण के लिए हृत्रा है । वे गुरू, पिता च्रौर माता के वचर्नो के € 
4 श्रनुसार चलने वाले हे । दुष्टौ के दल के नाशक श्रौर देवताश्रो के हितकारी है । प 
नीति प्रीति परमारथ सख्वारथु ® कोऽ न राम सम जान जथारथु ९ 
बिधि हरि हर ससि रषि दिसिपाला $ माया रथि दि्िपाला ® माया जीव करम इलि काला 
१ भारी। २.रात। ३.बीतगई। ८ 


। राम ॥ व] न ८1 [ ५ ^ 3: 4 राम्‌ न शम त ॥ + शाम्‌ (९.2: (८ 1. । 
^ ॥ र प्तः ९ [बशः 3: ५ | | ९/५] ९।५। ९।५। + 
+ । ६ क `, चज व. ॐ". { ४ &, 1 1 9, ५ श ॥ 
॥ ~ क र ५ 
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नीति, प्रेम, परमा त्रौर स्वार्थं को रामचन्द्रजी के समान यथार्थं कोई 
नहीं जानता । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूयं, दिक्पाल, माया, जीव, सभी 
कर्म शरीर कालं 
अहिप मदहिप जँ लगि प्रयताईं $ जोग सिद्धि निगमागम गाई 
करि विचार जियें देखहु नीके ® राम रजाहइ सीस सबही फे 
रेष श्रौर त्रन्य राजा रादि जहाँ तक प्रसुता ( मालिकी ) है ओौर योग 
की सिद्धिया जो बेद ओर शावौ भ॑ गाई गई है, जी म अच्छी तरह विचारक 
देखो, रामचन्द्रजी की आज्ञा इन सभी के सिरष्रहै 


3 राखे राम रजा रख हम सव कर हित हो । 
क समुभिः सयाने करहु व स्व मिलि संमत सोह ॥ 


इसलिए रामचन्द्रजी की त्राज्ञा त्रौर रुख रखने ही मै हम सव का हित 
% होगा। रेसा सममकर श्रब तुम सब सयाने लोग जो सन को सम्मत हो, वही 
मिलकर करो । 

सब कहं सुखद राम अभिषेक ® मङ्गल मोद मूल मगु एकू 
केहि भिधि अवध चलहिं रघुराज ® कटृह समुभि सोह करि उपाञ 
रामचन्द्रजी का राञ्याभिषेक सब को ख देनेवाला है । मंगल श्रौर आनन्द 
का मूल यही एक माग है । रामचन्द्रजी त्रयोध्या किस तरह चले १ विचारकर 
कहो. वही उपाय किया जाय | 

सवं सादर सुन अानवर्‌ वाना @ न्य परमस्य सार्थ साना 
उतर न आव लोग भए भोरे ® तब सिरु नाई भरत करं जोर 
नीति, परमार्थ श्रौर स्वाथ मे सनी हृं सुनिवर की वाणी सबने आद्र- 
पूर्वक सुनी । उत्तर किसी से न बन पड़ा । सब लोग भ्रमित से हौ गये ।. तव 
भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड | 

भानुबंस भए भूप धनेरे & अधिकं एक तें एकं बडेर 
जनम देतु सब क्ट पितु माता ® करम सुभासुभ देह बिधाता 
 श्रौर कहा- सूर्यवंश मै एक से एक बढकर बहूत-से राजा हृए | समी के 
श्‌ के कारण पिता-माता होते है ओर शुम-त्रशुम कर्मो के फल तो विधाता 
ट दृते भ , | | | वि. 
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॥ निना ६ 
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शित लमोि6म तमो तने 
६३४ ॐ च्छ द्न 


दति दुख सजह सकल कस्याना ® अस असीस राउरि जगु जाना ४ 
सोई गोप्ता बिधि गति जेदिलेकी ® सकइ को टरि रेक जो रेकी ® 

त्राप्का श्राशीवीद ही एक ेसादहैजो सबदुःखो का नाश कर समी 
कल्याणो को सजा देता है, यह जगत्‌ जानता है । आप वही ह जिन्हौने 
५ की गति को भी येक दिया श्रापजो टेक टेकेगे, उसे कोन टाल्ल 
सकेगा? 


१? बूमित्म मोहि उपाड अव सो सव मोर अभाग । 


 ॥1 द“ } 


~° सुनि सनेहमय कचन गुर उर उमगा अरवरागु ॥२५४ 

 श्रब श्राप सुमसे उपाय पूते ह । यह सब मेरा श्रमाग्य ही तो है । भरत इ 

¢ कै रेसे प्रेम भरे वचनो को सुनकर गुरु के हृदय मं प्रेम उमड श्राया ] 

तात बात एरि राम पादीं ® राम बिमुख सिधि सपनेह नारीं 8 

के  सङुचरं तात कहत एक बाता & अरध तजाह्‌ बुध सरव जाता ® ् 
मे 
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¢ गुरु ने कहा- है तात ! रामकृपा से ही यह. बात सच होगी । % 
रामचन्द्र से विसुख की तो छखप्न म भी सिद्धि नहीं हो सकती | हे पुत्र ! भँ एक ण 
छ; क म सकुचाता द्रं । पर बुद्धिमान्‌ लोग सवसव जाता देखकर त्राधा छोड ¢ 
© तेह 
तुम्ट॒ कानन गवनहु दोउ भाई ® फरि्रि लखन सीय रघुराई 
सुनि युवचन हरे दोउ भराता मे प्रमोद परिपूरन गाता 
ठम दोनो माह ( भरत-श्रुष्न ) वन को जाश्नो मौर लदमण, सीता न्नर 
रामचन्द्र को लोटा दिया जाय । एसे घुन्दर वचन सुनकर दोनो माई हर्षित हो 
@9 गये । उनके सारे श्रंग परमानन्द्‌ से परिपू हो गवे । 0 
मन प्रसन्न तन तेज भिराजा ® जनु जिय रउरा भए राजा 
ऽ बहुत लाभ लोगन्दं लघु हानी ® सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ` 
उनके मन प्रततन्न हो गये । शरीर मे तेज छुशोभित हो गया | मानो राजा © 
दशरथ जी उठे त्रोर रामचन्द्र राजा हो गये हो । श्रन्य लोगो को तो इसमे लाम 


अधिक श्रोर हानि थोड़ी प्रतीत हुई; परन्तु रानियां को दुःख रौर खख समान ¢ 
ही थे, इसलिए वे रोने लगीं ४ 
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कहहिं भरत मुनि कहा सो कीन्हे ® फल जग जीवम्ह अभिमत दीन्हे 
कानन करर जनम भरि वाद्‌ & एदि तें अधिक न मोर सुपि 
भरत कहते हँ कि मुनि ने जो कहा, वह्‌ करने से जगत्‌-भर के जीवा को 


उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा । मँ जन्म-मर वन मै वाक्त करूगा | 
मेरे लिये इससे बहकर त्रोर कोई सख नहीं है । ` 


खि अनतरज जामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान । 
जं फर कह त नाय निज कीजिसर्‌ वचन प्रमान ॥ 


रामचन्द्रजी ओर सीता हृदय की जानने बाले हैँ श्रोर आप सर्वज्ञ तथा 
घुजान है । यदि मँ यह सत्य कहु रहा हतो हि नाथ ! राप त्रपने वचन को 
पूरा कीजिए । च 
भरत बचन सुनि देखि सनेहू ® सभा सहित मुनि भये विदेह 
भरत महा महिमा जलरासी ® मुनि मति उदि तीर श्वल सी 
 - भरत के वचन सनकर ओर उनका प्रेम देखकर समा-सहितं मुनि वशिष्ट 
 % जी विदेह हो गये; ्रथौत्‌ किसी को देह की घुध नहीं रही } मरत की महान्‌ 
ग महिमा ससुदर है, मुनि की बुद्धि उसके किनारे त्रबला स्त्री के समान खड़ी है । 


$ ‰/ = 


गा चह पार जतनु देँ हेरा ® पावत नावं न बोहत बेरा 
& ओरु करिदि को भरत बड़ाई ® सरसी" सीपि रि पि" समाई 
मे वह सखद के पार जाना चाहती है । इसके लिये उसने हदय म उपाय भी ५, 
¢ रदे | परन नाव दही पाती है, न बेडा, न जहाज ही | तब श्रोर कोन भरतकी कक 
५ बड़ कर सकता है ? क्या तलेया की सीपमे भी कमी समुद्र समा सकता हे ! 
१ 
कमे 
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ऊक सुषम कङुककन 


मरत सुनिहिं मन भीतर भाये ® दित समाज राम पिं आये क 

®> प्रमु प्रनामु करि दीन्द सुञ्रासन ® बे सव सुनि स॒नि अनुसासनु ® 

।  वरशिषठजी की ्र॑तरात्मा को भरत बहत अच्छे लगे; ओर वे समाज-सहित (च 

@ग रामचन्द्रजी के पास श्राये । प्रयु रामचन्द्रजी ने प्रणाम कर उन्हं सुन्द्र श्रास्न @गे 

& दिये | सुनि की त्राज्ञा घुनकर सब लोग बेठ गये । ध 
बोले 
























मुनिवर देश, काल श्रौर मौके के श्रनुसार विचापूर्ैक बचन बोले-- 
सर्वज्ञ ! हे बुद्धिमान ! हे धर्म, नीति, गुण रौर ज्ञान के भणडार राम | 
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पुरजन जननी मरत हित होई सो किशर 
र प सबके हृदय के भीतर बसते हैँ त्रौर सब के भले-बुरे भावो को जानते 
है| जिसमे पुरवासि्यो, माता्रौ रौर भरत का दित हो, वही उपाय बतलाइषए, 


आरत कहहिं विचारि न काज ® सभ जआ्आरिहि आपन दाऽ 
म सुनि मुनि बचन कहत रघुराड ® नाथ वुम्दारेहि दाथ उपाड 
दुःखी लोग कमी विचार कर नहीं कहते । जुच्रारी को अपना ही दवि 
म सूता है । मुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी कहने लगे--है नाथ ! उपाय तो 
४ त्रापदहीकेहाथहै। 
४ सव क्र हित रुख रारि राखे ® आयघु क्य मुदित फुर भाखें 
प्रथम जो आयु मो कटं हं ® मां मानि करौं सिख सोर 
प्रापका रुख रखने मे शरोर श्राज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्ैक पालन 
£ करने मे सबका हित है। पहले म॒फे जो राज्ञा हो, मे उसी सीखको माये पर 
चाकर करूं | ` 
 @ पनि जेहि कै जस कब गोसाई & सो सथ भांति षटिदि' सेवका 
8 कट्‌ मुनरम सदय ठम भासा ® भरत स्न॑हं विचासुन रखा 
© रिरि हे गोसाई ` ! तराप जिसको जैसा करगे, वह्‌ सव तरह से सेवा म लग 
¢ जायगा 1 मुनि ने कहा--हे राम ! तुमने सच कहा } पर भरत के प्रेम का विचार 
मे नहीं रक्खा | 
@ दि ते क बहोरि बहोरी ® भरत भगति वस भह मति भोरी 
= मोरं जन भरत रुचि राखी ® जो कीजिञ्च सो सुभ स्वि साखी 
इसीलिये मे बार-बार कता द्र । मेरी बुद्धि मरत की भक्ति के वश हो गई 


है। मेरी समभ मे तो भरत की रुचि रखकर जो कुं किया जायगा, बह शभ ही 
© होगा । शिवजी सा्ती हैँ ४ त. 





(२ द क क्क्व कनकतन्ककककः 3: 








तिम कलमो चस ममो तमे 


पहले भरत की विनती श्रादरपूर्वैक सुन लीजिये | फिर उस पर विचार 
कीजिए । सञ्जनं का मत, लोकमत, राजनीति श्रौर वेद्‌ का सार लेकर फिर 
वेसा ही कीजिए । ` 
गुर अनुरागु भरत पर देखी कराम हृदये अनट्‌ बिपेखी 
भरतहि धरम धुरंधर जानी ® निज सेवक तन मानस वानी 
गुरु का भरत पर स्नेह देखकर रामचन्द्रजी के हृदय म विशेष आनन्द 
हा । भरत को धर्म-धुरन्धर त्रौर तन, मन शरोर वचन से श्रपना सेवक जानकर- 
बोले गुरु आयघ्ु अनुकूला ® बचन मंजु मृदु मंगल मूला 
नाथ सप्रथ पितु चरन दोहाहं & भयउ न भुवन भरत सम भारं 
 रामचन्द्रजी गुरु की ग्राज्ञा के श्रनुक्रूल मनोहर, कोमल त्रौर कव्याण॒ के 
मूल वचन बोले-हे नाथ ! श्रापकी सौगन्ध शरोर पिताके चरणो की दुहाई 
 विश्व-भर मे भरत के समान भई कोई हृश्रादही नहीं। हणे ` 
जे गुर पद अम्बुज अनुरागी ® ते लोहं बेदहूं बड भागी & 
राउर जा पर अस अनुराग @ को कहि सकद भरत्‌ कर भाग्‌ 6 
जो लोग गुरू के चरण-कमलौ के प्रेमी हे, वे लोक मे भी त्रौरवेवमभी & 
बड़भागी होते है । जिस पर आपका दसा प्रेम है, उस भरत के भाग्य को कोन मे 
कह सकता हे 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई & करत बदन पर भरत बडाई @ 
भरतु कहहिं सोह किए भलाई ® अस कहि राम रहे अरगाई 
भरत मेरा छोटा भाई है, इससे उसके मुँह पर उसकी बडाई करने मे मेरी 
ुद्धि सकुचाती है । भरत जो कु करै, वही करने म मलाई है । ठेसा कहकर @ 
रामचन्द्रजी चुप हो गये 


{ख तव सनि बोले भरत सन सत संकोच तमि तात । 
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कमी 63: 
¢ ६३८ ॐ य 
क तब सुनि वशिष्ठजी ने भरत से कहा--हे तात ! श्रव तुम सब संकोच क्ष 
मे छोडकर छपा के समुद्र अपने प्यारे मदे से अपने हृदय की बात कटो | गे 
& सुनि युनि बचन राम रुख पाईं ® गुर्‌ साहि अनुकूल अधाहं & 
९9 लखि अपने सिर सवु दरुभारू' ® कटि न सकि कषु करहिं विचारू ° 
अः के वचन घुनकर शरोर रामचन्द्रजी का रुख पाकर श्रर यह्‌ जानकर ॐ 
/ कि गुरु तथा स्वामी सूब अनुकूल हैँ तथा सारा बोम त्रपने ही उपर सममकर 
ॐ भरत कुं कह नहीं सकते । वे विचार करने लगे | £. 
ध क पुलकिं सरीर सभां भए टद्‌ ® नीरज नयन नेह जल बाद 


म कह्व मोर मुनिनाथ निवाहय ® एहि तें अधिक कों मेँ कादा 
 # उनका शरीर पुलकित दहो गया। बे सभा म उठकर खडेहो गये। कमल 
© रसे नेतरो मे स्नेह के ब्राँुत्रो की बाद त्रा गई । भरत ने कहा-मेरा कहना तो के 
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© भँ जानङ निज नथ सुभाङ $ अपराधिहु प्र कोह न काञ 
र मो पर छपा सनेहु विसेखी $ खेलत खुनिस' कबहुँ नहिं देखी 
क अपने स्वामी का स्वभाव मँ जानता | ज्रपराधी पर भीवे कभी कोप 
@ नहीं करते । खुफ पर तो उनकी विशेष कूपा श्रौर स्नेह है । मने कभी सेल मे 
क भी उनकाकोध नहींदेखा। 
® सिसुपन तें परिहर न संग ® कबहु न कीन्ह मोर मन भंग 
 & मेंप्रयुद्पा रीति जिय जोदी ® हरहु खेल मिताव मोदं ¢ 
® बचपन ही से मने कमी उनका सङ्क नहीं छोड़ा श्रौर उन्दने भी कमीमेरे | 
& मनकोनहीं तोड़ा मैने प्ुकी ट्पाकी रीतिका हृदयम मली माति & 
 @ अलुभव क्या है । मेरे हारने पर भी खेल मेँ वे समे जिता दिया करते ये | ४ 
क 7, ? महं सनेह सकोच वस सन्मुख कह न वयन । ह 
& ˆ~ दरस्नत्रपिति न आज लगि प्रेम पियास नयन ॥२५९ § 


मेने भी प्रम श्र सकोच के वश कमी सामने बात नहीं की । प्रेम क © 
(> प्ये ' मेरे नेत्र ्राज तक श्रु के दशनो से तृप्त नहीं दृष्‌ । ॥ 























शने +तन मरमम कि कि तमि तमलः 





¢ विधि न सकेड सहि मोर दुलारा ® नीच बीच जननी मिस पारा 

® यदहर कहत मोहि आज न सोभा ® अपनी समुभि साधु सुचि कोभाः @ 

0६ परन्तु विधाता मेरा दुलार न सह सका | उसने नीच माता के बहाने & 

् तर डाल दिया । यह्‌ भी कहना श्राज सुभे शोभा नहीं देता । क्योकि श्रपनी ® 
समम्‌ से कोन साघु श्रौर पवित्र हृ है । 

तु म॑ंदि मे साधु सुवाली ® उर अस आनत कोटि ङचाली 

मे 

ध 

शमे 

¢ 

शे 





फरइ कि कोदव' बालि सुसाली ® मुकता प्रसव कि संवुक ताली ` ल 
मातादुष्टै, म नेक ग्रो श्रच्डे चलनकार्हु, एसा मनम लानाही ड 
करोड़ बुरा््या के समान है । क्या कोद की बाली उत्तम धान फल सकती 

है ? क्या तालाब की सीप कभी मोती पेदा कर सकती है १ [वननोक्ति अलंकार] 
सपनेहँं दोस क लेसखु न काह $ मोर अभाग उदधि अवगाह 
बिनु समुभे निज अध परिपाकू' ® जारि जार्थं जननि करि काक 
) स्वप्नमे भी करिसीको दोषका लेश भी नहीं है। मेरा दुमौग्य ही श्रथाह्‌ 
सुद्र है । चिना च्रपने पो का परिणाम सममे मने माता को कटुवचन कहकर क 
कफ व्यथहीजलाया। 
¢ हृदयं हिरि हारेठै सव ओरा ® एकटि भति भलेहिं मल मोरा § 
क ९ गुर गोता सादिव सिय राम्‌ ® लागत मोहि नीक परिनामू © 
हन मे अपने हदय म॑ चारौ शरोर द्रंटकर हार गया | केवल एक ही तरह मेरा 4 
= मला हो सकता है । मेरे गुरूजी समर्थ हैँ ओर सीताराम मेरे स्वामी ह | इक्षी से ९ 
क $ परिणाम मुभे अच्छा जान पडता है । = 
( सादु समा यु प्र नकट कह & यत ताततमाड । & 
“~+ प्रेम प्रपंच कि भट फुर जनि मुनि रघुराउ ॥२६०॥ ® 
सज्जनो की सभा म, युर ओर स्वामी के समीप तथा पवित्र ती्-स्थान मेँ 
५ मँ सत्य भाव से कहता ह । यह्‌ प्रेम है था परपंच (चंल-कपट), मूठ है या सच ९ भर 
# इसे मुनि वशिष्ठजी ग्रौर रामचन्द्र जी जानते ह 9 
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परेम पर सिहते हय रजा काम शौर मता क इवि वन ई 
का सारा संसार साती है । न्रब व्याकुल माताघ्नं कौ श्रोर देखा नहीं जाता । (गे 
प्रयोध्या ॐ नर-नारी दुःसह ताप से जल रहै हैँ ‰ 
महीं सकल अनरथ कर मूला ® सो युनि समुमि सिरं सब सूला 
सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा ® करि मुनि वेष लखन सिय साथा ‰ 
मही इन सारे श्रनर्थोका मूल हू । यह सुन तीर सममकर मेने सब 
दुःख सहा है ! लदमण॒ श्रौर सीता के साथ सुनि-वेष घारण॒ कर रामचन्द्रजी ने ‰ 
थिन पानदिन्ह पयादेहि पाएं & संकर सावि रद्र एहि धाए 
बहुरि निहारि निषाद सनेह ® ुलिस कठिनं उर भयउ न केह 
बिना जूते के शरोर पेदल ही वन-गमन्‌ किया । इस बात के शङ्कुरजी 
सान्ञी है, किं इस धावसेभी मे जीवित रहा ! फिर निषाद्‌ का प्रेम देखकर भी 
इस बन्न रूपी कठोर हृदय म देद नहीं हृत्रा | 
द्रव सु ओंखिन्ह देखेरँ आहं ® जिश्मत जीव जड़ सबह सहां 
जिन्ददहिं निरखि मग सापिनि वीखी ® तजदहिं विषम विषु तामस तीची 
अब य॒हूँ ्राकर मने सब ओंख देख लिया । यह्‌ जड जीव जीता रह 
कर सभी सहव्रेगा । जिनको देखकर रास्ते की सोँपरिनी श्रोर बीह्ली भी त्रपने 
भयानक विष शरोर तीव्र क्रोध को छोड देती है ` 


1 त रघुनंदयु लख पिय अनहित लगे जाहि । © 
~~“ तासु तनय तजि दह दुख देउ सहाव काहि ॥२६१ 
._ वही रामचनदरजी! लदमण॒ च्रौर सीता जित॒को शत्रु मालूम हये, उस्र & 
केकेयी के पुत्र सुभरो दोड्कर दैव कठिन दुःख श्रौर किसको सहावेगा { = @ 
& सुनि अति विकल भरत ब्र बानो ® आरति प्रीति विनय नय सानी 
© सोक मगन सव समां खभारू' ® मनं कमल बन परेड तुषारू © 
। अत्यन्त व्याकुल तथा दुःख, प्रीति, विनय रोर नीति से सनी हुई भरत 
ॐ की श्रष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक म मग्न हो गये शरोर सारी सभाम विषाद 
ला गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो त... 


१.घावसे। २.विषाद्‌। 
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कटि अनेकं विधि कृथा पुरानी & मरत प्रवो कीन्ह सुनि गानी ¢ 
बोले उचित वचन रघुनंद्‌ ® दिनकर कुल कैरवं बन चंद @े 
तब ज्ञानी सुनि वशिष्ठजी ने अ्ननेक प्रकार की पुरानी कथँ कहकर 
भरतं को समाया । फिर सूयंकुलरूपी कुमुद्‌ -वन के लिये चन्द्रमा-स्वरूप गे 
रामचन्द्रजी उचित वचन बोले | ¢ 
तात जाथे जि करहु गलानी ® ईस अधीन जीव गति जानी ® 
तीनि काल सिभुवन मत मोरे $ पुन्यसिलोक' तात तरं तोर 
हे तात ! तुम श्रपनेजी मं व्यथं ही ग्लानि करते हो । जीव की गति 
ईश्वर के अधीन जानो । मेरी सम्मति मे तीनो काल श्रौर तीनो लोर्कोमे जो 
पुएयश्लोक जीव है, वे सब तुमसे नीचे है 
उर आनत तम्ह्‌ पर लाई ® जाइ लोक परलोक नसां 
दोष देहं जननिदहिं जड़ तेह & जिन्ह युर साधु सभा नहि सेहं 
तुम्हारे ऊपर हदय म कुटिलता का आरोप करने से लोक-परलोक दोनो 
 & नष्टहो जतेदहै। वे ही मूख माता केकेयी को दोष देत ह, जिन्होनि गुरु त्रीर 
एमे साधुर््रोकीसमाका सेवन नहींकरियाहै। ज क 
ज मिटिदहिं पाप प्रपंच सव अरखिल' अमंगल मार । 


“~> लोकं सुजसु परलोक सखु सुमिरत नाणु तुम्हार ॥ 
हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण॒ करने से सब पाप, प्रपंच ओर सम्पू 
त्रमंगल्लो के भार मिट जार्थगे, तथा इस लोक मं न्दर यश त्रौर परलोक म॑ ख 
प्रप्तहोगा। 
कहँ सुभा सत्य सिव साखी ® भरत भूमि रह राउरि राखी 
तात कुतरक करहु जनि जाँ ® भेर पेम नहिं दरह द्रां 
हे भरत ! मै शिव को साती करके सभाव दी से सत्य कहता ह, प्रथ्वी @ 
®> तुम्हारी ही रक्ी रह रही है । है तात ! ठम व्यथ कुतकं न करो । बेर ओर प्रेम (षे 
4 दलिपाये नहीं दविपते | क 
® मनिगन निकट बिर्हैग मृग जादी ® बाधक बधिक बिलोकि परादी' ® 
ॐ हित अनहित पसु पंचिउ जाना ® मानुष तनु गुन म्यान निधाना @ 


= हू ९. पुस्यात्मा । २. सेवा की । ३. सम्पूणं । ४. चिषये । ५मागजति्ै। क 





^ (तिस 6 














§ देखो, पती त्रर पशु तो सुनि के पास बेघड़क चते जते ह, पर हिसा 
(ग कएने बाले बधिरक को देखते ही भाग जाते है । पशु ओर पक्षी भी मित्र ग्रौर ^ 
क श्रु को पहचानते है । मनुष्य का शरीर तो गुण श्रौर ्ञान का मंडारहीहै। 
@ तात दुम्दहिं मँ जानं नीके & करो काह असमंजस' जी के छ 
राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी ® तनु परिहरेऽ प्रम पन लागी & 

हे तात ! भे तुमह श्रच्छी तरह जानता ह| परक्याकरू !मेरेजीमब्डा 
श्रसमंजस है । राजा ने मुभे त्यागकर श्रपने सत्य को रक्खा ओर प्रेम-प्रण के # 
लिये श्रपना शरीर स्यागदिया। 
तासु वचन मेव्त मन सोच ® तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ® 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा & अवसि जो कदहु चहं सोई कीन्दा & 
उनके वचन को मेटते हुये मन म सोच होता है उससे भी ज्यादा तुम्हारा @े 
संकोच हो रहा है । उस पर भी गुरुजी ने म॒मे त्राज्ञा वी है । इसलिये अब तुम & 
जो कुद कहो, व्ही मै जरूर ही करना चाहता ह | 


ङ मतु प्रसन्न करि सक्च तनि कहह करौं सोर आज) 
। पत्यप्षध रघवर कचन सुनि मा खी समाज ।२६२। 















 & वही करू । सत्य प्रतिज्ञा वाले रामचन्द्र जी का वचन सुनकर साशा समाज सुखी 
कमे दी. गया]. ~ 

` @ सुर गन सदित सभय सुरराज & सोचदहिं चाहत होन अकाजू < 
 बनत उपाय करत कष नादं ® राम सरन सव गे मन्‌ माहीं 

 @8 _ देवगरो-सहित इन्दर भयभीत हो गये । वे सोचने लगे कि श्रव तो काम 

। # बिगडना चाहता है । कु उपाय करते नहीं बनता । इसलिए वे सब मन ही मन 
कमे रामचन्द्रजी की श्रणुगये। ` 

@ बहुरि विचारि परसपर कीं ® रघुपति भगत भगति बस अदी & 

> सुभि करि अंबरीष दुरबासा" ® मे सुर सुरति निपट निरासा @ 

~ फिर वे विचार करके श्राप्स मे: २ ने लगे कि रामचन्द्रजी तो मक्त क॑ 

¢ \.दुबिधा। २. खनि चनि ववि 2 ~ ~ 












॥ 32/30 2 52/31 1) 
ॐ श्रयोध्या-उजाण्ड ` ®ॐ& ६४३ 
भक्ति के वशम दहं) त्रम्बरीष श्रोर दुर्वासा को स्मरण करके तो देवता न्रौर इन्दर 
बिलकुल ही निराश हो गये । | गे 
सहे सुरन्द बहु काल विषादा ® नरहरि किए प्रगट प्रहूलादा &. 
लगि लगि कान कदि धुनि माथा ® अव घुर काज भरत के हाथा ® ` 
पहले देवताश्ना ने बहुत समय तक दुःख सहे | तब भक्त प्रहाद ही ने 
नृसिंह भगवान्‌ को प्रकट किया था । सब देवता एक दूसरे के कानों से लग-लग 
कर श्रीर सिर धुनकर कते हैँ कि श्रव देवतार््रो की कार्यसिद्धि मरतके हायहै। & 


आन उपा न देखिय देवा ® मानत रामु सुसेवक सेवा कष 
दिये सपेम सुमिरहु सब भरतहि ® निज युन सील राम वस करतदि © 
वे त्रापस मै कहते है हे देवताश्रो ! ओर कोई उपाय नहीं दिखाई 
पड़ता ] रामचन्द्रजी त्रपने रच्छ सेवको की सेवा को मानते है । इसलिए श्रपने 
गुण न्नर शील से रामचन्द्रजी को वश म करने वाले भरत ही का सब अपने 
त्रपने हृदय मं प्रेमस्तहित स्मरण क्यो! 
ड यनि युर मत सुर गुर कहेड मल ठम्हार बड भाग 


 11@&- 

“>> सकृत छुमगलस ब्ल जम मरत चरन दुर ॥९६४ 
देवताश्रो की राय को घुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा- तुमने अ्रच्छा 
विचार किया च्रौर तुम्हारे षडे भाग्य हैँ । भरत के चरणों मेँ प्रेम करना ही जगत्‌ 
मे सब शम मङ्लो का मूल है 

सीतापति सेवकं सेवकाई ¢ कामधेनु सय सरिस सुदा 
भरत भगति तुम्रं मन आईं ® तजहु सोच बिधि बात बनाई © 
सीतापति रामचन्द्रजी के सेवक की सेवा सेकड़ कामधेनुं के समान ‰& 
सन्दर है । ठम्हारे मन मे भरत की भक्ति उत्पन्न हद है, तो त्रब सोच छोड़ दो । +> 
विधाता ने बात बना दी | 4 
देखु देवपति भरत॒ प्रभाऊ ® सहज सुभार्ये बिवम्त॒रघुरा 
मन थिर करहु देव उरु नाहीं ® भरतहि जानि राम परिदाही 
है हे दैवराज ! भरत का प्रमाव तो 1 $ रखुनाथजी सहज स्वमावसे ही कै 
> जिनके पृश वशं हो रहे है . 1 को रामचन्द्र की परलाई* समभ ^ 










ननन कह । 
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®> निज सिर भार भरत जिय जाना ® करत कोटि बिधि उर अनुमाना 
¢ देवगु ब्रहस्पति श्रौर देवताश की सम्मति सुनकर त्रन्तयामी रामचन्द्रं जी 
@मे को सकोच हृश्रा । भरत ने श्रपने जी म सब बोभा अपने ही सिर जाना । हदय 
छ मे करोड तरह कै श्रलुमान करने लगे । 
कृरि बिचार मन दीन्दी ठीका' ® राम रजय आपन नीका 
% निज पन तजि राखे पनु मोरा ® खोह सनेहु कन्द नहिं थोरा 
सब प्रकार से विचारकर उन्दने मन मं यही ठीक ठहराया किं रामचन्द्रजी 
की श्राज्ञा ही मे ्रपना कल्याण है । रामचन्द्रजी ने त्रपना प्रण॒ छोडकर मेरा 
प्रणा रक्ला । यह्‌ उन्होने कुड कम कूपा शरोर स्नेह नदीं किया | 


@ग 
१ 
ध ङ्ख कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ। 
कमे 
१ 
के 
¢ 








“~ कृरि प्रनाम बोलते भरतु जोरि जलज खग हाथ ॥२६१॥ 
सीतानाथ रामचन्द्रजी ने सब तरह से मुमा पर श्रत्यन्तं त्रपार अनुग्रह 
करिया । भरत कमल समान दोनो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले- 
कहां कटां का अव खामी कपा अरंबुनिधि अंतरजामी 
गुर प्रसन्न सादि अनुङरूला ® मिटी मलिन मन कलपित स्ूला 
हेस्ामी | हे कृपा के समुद्र, हे अ्रन्तयौमी ! अरब मेँ क्या करट श्रौर क्या 
ते कहाऊँ १ गुरु महाराज प्रसन्न हँ ओर स्वामी अ्रनुक्रूल हैँ । यह्‌ जानकर तो मेरे 
= क मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गईं । . ` 
 @ अपडर इरे न सोच समूलं ® रविहि न दोषु देव दिसि भूलें 
& मार अभागु मातु करिलाईं $ बिधि गति षिषम काल कठिनां 
एमे म यही मिथ्या उरते डर गया या । मेरे सोच की जड ही न थी । दिशा 


भूल जाने पर सूये को दोष न देना चाहिए । मेरा दुभाग्य, माता की कुटिलता 
९ विधाता की उलटी गति ओर काल की कठिनता, ` 
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11. कुथ 
6428 अार्सन"दजण्ड अ ‡§ ६४५ 
गत के रक्तक श्रापने श्रपना प्रण॒ निबाहा | यह्‌ आपकी कोई नई रीति नहीं है | 
यह्‌ लोक त्रीर वेदो मे भी प्रकट है, दिषी नहीं है 
जयु अनभल भल एकं गोसाई & कटिश्च दोह भल का भला 
देड देवत सरिस सयुभाऊ $ सनमुख' षिमुख न काहि काऊ 
सारा जगत्‌ बुरा है, केवल एक श्राप ही भले हैँ । हे स्वामी ! भले श्रादमी 
से किसकी भलाई नहीं होती १ (आपसे तो सव की भलाई ही होगी) 6 
हे देव † ्रापका सभाव कल्पवृक्न के समान है | न कमी किसी के श्रनुकूल, न ध 
पर 





९.) जाइ निकट पहिचानि तर वोह छमनि सव सोच। & 
“ मंगत अमिमत पाव जग राउ रंकु मल पोच ॥ 





चिन्ता््रो का नाश कने वाली है | राजा, स्क, भले, बुरे जगत्‌ मँ उसमे मँगते ध 
ही मन-इच्छित फल पते हैँ । (मि 
लसि सव विधि गुर खामि सनेहू ® मिटे घोभ नहि मन सदेह 
अव करुनाकर कीजिञ् सोहं ® जन हित प्रयु चित शोभन दोहं 

सब प्रकार से गुर ओरं स्वामी का स्नेह देखकर मेरा स्ञोभ मिट गया | 4 
त्ब मन म कुल भी सन्देह नहीं रहा । हे दया कौ खान ! त्रब वही कीजिषु, ङ 
जिससे दास के लिये परभु के चित्त मे किंसी प्रकार काक्तोभनहो 
जो सेव साहिब संकोची ® निज हित चद तासु मति पोची 
सेवक दहित सादिव सेवका ® करे सकल सुख लोभ विहाई 

जो सेवक सवामी को संकोच मँ डालकर श्रपना भला चाहता है, उसकी & 
बुद्धि नीच है । सेवक का हित तो सम्पू खो ओर लोभ को छ्योड़कर स्वामी की 
सेवा करने म है | ¢ 
स्वारथु नाथ रिरि सही का $ क्वि रजाई कोटि बिधि नीका © 
® यह खारथ परमारथ सारू ® सकल सुकृत एल सुगति सगारू ~ 
त हे नाय ! ज्रापके लौटने मे सभी का खाथं है, ज्रोर आपकी त्राज्ञा के क्क 
£ पालन म करोड प्रकार से कल्याण है। यही स्वाथ श्रोर परमाथ 


> ४ 
























देव एक विनती सुनि मोरी ® उचित होड तस करव बहोरी ® 
तिलक समाज सानि स्रु आना ® करि सुफल प्रमु जो मन॒ माना ५ | 


 @ कीजिए । राजतिलक की सब सामग्री तैयार करके लायी गयी है 
मन माने, तो उसे सफल कीज्यि । ` 


ऋ मुभे छोटे माद शतुष्न-समेत वन मे मेज दीजिये शरीर श्रयोध्या लौटकर 
 @ सबको सनाथ कीजिये । नहीं तो हे नाथ ! दोनों माई लदमण॒ ओर शत्रुघ्न को (@ 
क्क त्रयोध्या लोटा दीज्यित्रीर मे ्राफके साथ च्ल र 
® नतरु जाहि बन तीनिरं भाई ® बहुरि सीय सरित रषुरादं @ 

‰ जहि बिधि प्रमु प्रसन्न मन दोहं & करुना सागर कीनि सोहं & 
® अथवा हम तीनो माई वन चलते जार्यै त्रोर हे रघुनाथजी ! आप सीता- @® 
 & सहित श्रयोष्या को लोट जाइये । है दयासागर ! जिस प्रकार से प्रयु का मन ` त | 
९» प्रसन्न हो, वही कीजिये । ६ 
 & देवं दीन्ह सव मोहि अभारू* ® मोरे नीति न धरम विचार 
8 कह वचन सव स्वारथ दहेत्‌ ® रहत न आरत के चित चेत्‌ ह 
® हे देव ! आपने सब मार मेरे सिर पर रक्खा है | पर सममे न नीति है, @ 
 & न घमं का विचार । मै सब वचन च्रपनी स्वा्थ-सिद्धि के लिये कहता दः क्योकि & 
हमे दुःखी के मन मे ज्ञान नहीं रहता । @ 
& उतरु देह सुनि खामि रजाईं & सो सेवकं लखि लाज लजाई § 
| अस म वयुन न उदधि अगाषरू ® खामि सन, सराहत साप & 


जो स्वामी की ब्राज्ञा सुनकर उत्तर दे, रेते सेवक को देखकर लज्जा भी ! 6 
> लजा जाती है | मै अरवयुणो का रेा त्रथाह समुद्र द्रं । छे 













चति मो मो 
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प्रथु पद सपव कह्ठ सतमाङ ® जग मगल हित एक उपा @म 

हे कृपालु ! श्रब सुमे वही मत भाता है, जिससे खामी कां मन व्यर्थं & ` 
संकोच म न पड़ । मँ खामी के चरणो की शपथ खाकर सत्य माव से कहता है, ® 
जगत्‌ के कल्याण का एक यही उपाय है । 


ड प्र प्रसन्न मन सकुच तजि जो जहि आयस देव । % 
~“ सो सिर धरि धरि करिहि सतु मिरिहि नट 'अव्य॥ © 
श्राप प्रसन्न-मन से, संकोच दछ्ीडकर, प्रभु जिसको जो श्राज्ञा दंगे, उपे 8 
सब लोग सिर पर रख-रखकर पालन करेगे च्रीर सब उपद्रव श्रौर उलमनें भिर 
जार्यगी । ) 
भरत वचन सुचि सुनि पुर हये & साधु सराहि सुमन सयुर बरषे 
¢ असमंजस बस अवध नेवासी & प्रमुदित मन तापस वनवासी ६ 
ख भरत के पवित्र वचनो को घुनकर देवता हर्षित हृष शरीर साधुः, (साधु 
 # कट्कर सराहना करके उन पर उन्होने फूल बरसाये | त्रयोव्यानिवासी त्रसमंजसत ‰ 
@ के वश हो गये | त्रौर तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परमानन्दित हो गये। 
© ५  चुपरिं रहे रघुनाथ रसकोची & प्रभु गति देखि सभा सब सोची & 


% जनक दृत तेहि अवसर आए ® यनि वसिष्ट सुनि वेगि बोलाए ¢ 
ए किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रहे । प्रस की यह स्थिति देख सारी गे 
 @ समा सोच मे पड़ गई । उसी समय राजा जनक के दूत त्राये | सुनि वशिष्ठजी क्र 
(म ने उनका च्राना सुनकर उन्हं ठुरंत बलवा लिया । ` 


ठै करि प्रनाम तिन्ह रायु निहारे ® बेषु देखि भए निपट दुसरे & 
























& उन दूतो नेश्राकर प्रणाम किया ओर रामचन्द्रजी को देखा । उनका वेष & 
९ देखकर वे श्रत्यन्त दुःखी हूए । सुनिवर वशिष्ठजी ने दूतो से पू्ला-राजा जनक ५४ 
‰ का कुशल समाचार कटो । [दिद न्द वे ] = 8. 
© सुनि सङकवाह नाइ महि माथा ® बोले चरर जोर दाया ~ 

& ब्रूमब राउर सादर साई ® कुसल देतु सो भयेउ गोसाई @ 


 & १. उपद्रव २.उ्तमन। 












६४८ ॐ -सञ्ज्यचत्टिवा ज्जग्न्यनस 


मनिजी का प्रश्न सुनकर, संकोचपूर्वैक सिर सुकाकर, वे श्रेष्ठ दूत हाय कष 
जोड़कर बोले-हे स्वामी ! श्रापका आदर के साथ कुशल पू्यना ही कुशल का 
करण हो गया | 


~ नाहि त कोसलनाथ के साथ सल गह नाय । 


11 ६ शः 10 


<“ मिथिला अ्रवध षिसेष तं जगु सब मयउ अनाथ॥ & 
नहीं तो है नाथ ! कुशल-केम तो सब कोशलनाथ ( दशरथ ) के साथही क्क 
चली गई | तरेते तो सारा जगत्‌ ही श्रनाथ हो गया; पर मिथिला श्रोर अयोध्या 
तो विरोषरूप से अनाथ हो गये | र 
कोपलपति गति सुनि जनकोरा' ® भे सव लोक सोक्वस बोरा ® 
जेहि देखे तेहि समय विदेह ® नामु सत्य अप लागन केह { 
कोशलपति की गति ( महाराज दशरथ का मरण) सुनकर जनकपुर के @गे 

सभी लोग शोक के मरे पागल हो गये । उप्त समय जिन्होंने विदेह ( जनक ) ¢ 
को देखा, उनम से किसी को एसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है| ए 
रानि इचालि सुनत नरपालदि ® सूफन कषु जस मनि बिनु व्यालदि' % 
भरत राज रघुवर बनवा ® भा मिधिलेसहि हृद्य हरासू' 
रानी की कुचाल सुनकर राजा जनकजी को कु सू न पड़ा, जसे मणि 
बिना सप को नदीं सूता । किर भरत को राभ्य तओरोर रामचन्द्रजी को वनवास 
छुनकर भिथितलेश्वर महाराज के हृदयम बडा ही दुःख हूत्रा । ` श 
क चप भं बुध सचिव समाज ® करहु विचारि उचित का आजु 
 @ समुमिः अवध असमंजस दोऊ & चलिञ्च कि रहि न कह कषु कोऊ 
 & महाराज जनकजी ने विद्वानों श्रोर मन्वरियो के समाज से पृष्ठा कि त्र 
 @ क्या करना उचित है { विचारकर किये । श्रयोध्या की दशा सममकर चलं या @ 
¢ रहं १ यह दोनों बाते असमंज की सममकर किंसी ने कुद नहीं कहा । ९८ 
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ॐ घूमि भरत सति भाउ कुभाञ ® अयेहु बेगि न दोह लखा 
क तब राजा ने ही धीरज धर हृदय म विचारकर चार चतुर गुप्तचर श्रयोध्या 






& को भेजे। ओर उनको श्राज्ञा दी कि तुम अयोध्या जाकर भरत के सद्भाव 
 . १. जनकपुर वालो । २. सपरको। ३. दुःख । ४. जासूस । 4 





©” +ल कोते ५ 
















या दुमौव का पता लगाकर जल्दी लौट श्राना। किसी को तुम्हारा ह 
लगने पवे। | 


ग गये अवध चर्‌ मरत गति शरम देखि करतृति । 
<~“ चले चित्रक्रूटहि भरत चार ` चले तिरह्ति ॥२७०॥ 
वे गुप्तचर च्रयोध्या म जाकर भरत का रंग-दंग जानकर श्रौर उनकी करनी 6 
¢ देखकर जेपे ही भरत चित्रकूट को चले, वेसे ही मिथिला को चलदिये। & 
> दृतन्ह आई भरत कट करनी ® जनक समाज जथामति बरनी & 
£ सुनि युर परिजन सचिव महीपति ® मे सब सोच सनेहं विकल अति # 
दूरतो ने ऋ्राकर भरत की करनी राजा जनकजी की समा मे अपनी बुद्धि के ५ 
 श्रयुसार वर्णन की । उसे सुनकर युर, कुटुम्बी, मंत्री त्रीर राजा समी सोच च्रोर + 
६ स्नेह से बहुत व्याकुल हो गये । 
 @ धरि धीरज करि भरत बडाई ® लिये युम साहनी बलाहं 
¢ धर पुर देस राखि रखवारे ® हय गय रथ बहु जान संवारे § 
९ किर जनक महाराज ने धीरज धरकर तरर भरत की बड़ादं करके अच्छे 
¢ योद्धार श्रौर सानि को बुलाया । मकान, शर शरौर देश की रदा के लिये ¢ 
रक्तक का प्रबन्ध करके घोडे, हाथी, रथ आदि बहूत-सी सवारियोँ तैयार करई । ९ 
@ दषरी साधि चले ततकाला ® कि विागु न मग मदिपाला ह 
¢ भोरदिं आजु नहाई प्रयागा & चले जमुन उतरन सब लागा & 
कगे वे दुघड्या सुहृत साघकर उसी समय चल पड़े । राजा ने रस्तेमं कहीं कमे 
¢ विश्राम भी नही किया | राज सबेरे ही सब लोग प्रयागराज मं स्नान करके चले # ` 
। ह । जब सब लोग यमुना उतरने लगे, हमे 
 @ खबरि लेन हम प्ये नाथा ® तिन्ह कहि स महि नायेऽ माथा 
1 ' साथ किरात छ सातक दीन्हे ® मुनिवर तरत बिदा चर कीन्हे 
 @ऋ तव हे नाथ! हमे खबर लेने को भेजा । उन दूतो ने एसा कहकर प्थ्वी ॐ 
 % पर सिर रखकर प्रणाम किया । सुनिराज वरिष्टजी ने बः-सात किराता कोसाथ 
 # देकर दूतां को तुरंत विदा किया ध ५ 
क जासूस । २. हाथी-घो के दारोगा । ` 
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नु सु हरषेड अवध समाज । 


छौ. & 


=. रघुनंदनहिं सकोच वड सोच विव सुरराज ॥२७१॥ ' 
महाराज जनक का श्रागमन सुनकर श्रयोष्या का सारा समाज हरित हो 
गया । रामचन्द्रजी को बड़ा संकोच हरा श्रौर इन्द्र तो विशेष रूप से सोच मं ् 


कुटिल केकेयी मारे ग्लानि के मन ही मन गली जाती है । किससे कहे ! 

शरोर किसको दोष दे १ शरोर सब खी-पुरुष मन म ठेता सोचकर प्रसन्न हो रहे हैँ @ 
किं चलो, चार दिन श्रोर ठहरना हो गया । ` §् 
एटि प्रकार गत वासर सो @ प्रात नहान लाग सवु कोऊ ® 
करि मञ्जन पूजहिं नरनारी ® गनपति गोरि एररि' तमारी 
इस तरह वह दिनि भी बीत गया । दूसरे दिन सवेरे सब कोई स्नान करने 
५८ | } सब नर-नारी स्नान करके गणपति, पार्वती, शङ्कर श्रौर सूर्य की पूजा & 
य करते ह । ए 
ॐ रमा रमन पद वंदि बोरी ® बिनवरहिं अंजलि अञ्ल जोरी ¢ 
 @ राजा राम जानकी रानी ® आर्नेद अवधि अवध रजधानी 
फिर वे लदमीपति भगवान्‌ के चरणो की वन्दना कर, दोना हाथ जोडकर, ५ 6 
क आंचल पसारकर विनती करते हँ कि रामचन्द्र राजा रौर सीता रानी हो, तथा 
> अरयोष्या राजधानी त्रानन्द्‌ की सीमा होकर- 4 
 & सखबस' बउ पिरि सदित समाजा ® भरति रामु करहुं जबराजा %# 
। ® एहि सुख सुधां सीवि सव काहू कदेव देहु जग जीवन लाह @ 
00 कषिर समाज-सहित घुखपूवेक बे शरोर रामजी भरत को युवराज बनावे । § 
09 हे देव ! कूपा कर इस सुखरूषी ग्रमृत से सींचकर सब को जगत्‌ मे जन्म लेने ® 
र कालाभ दीज्यि। क 
ङ्ख एर समाज माइनद सहित राम राज पर होड । + 
“~ अघत्‌ रामराजा अवध मरि मांग सब कोउ ।२५२ 

१. शिव । २. सूयं। ३ ससपूर्वक । ४. रहते हये! . ` 5 ~ ~ 0 
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९ असमन आनि मुदित नर नारी & भये बहोरि रहब दिन चारी 
¢ 
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सब लोग यही मोगते हैँ कि गुर, समाज त्रौर माईइ्यो-समेत रामचन्द्रजी क 
का अयोध्या नगरी मँ रभ्य हो श्रोर हम ल्लोग राम राजा के रहते ही मरे । 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी ® निन्दहिं जोग बिरति मुनि ग्यानी 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन ® रामह करहि प्रनाम पुलकं तन 

 नगर-निवासियो की प्रेमयुक्त वारी नकर ज्ञानी व मुनि भी त्रपने योग 


 श्रर वैराग्य की निन्दा करते है| पुर के लोग इस तरह नित्य-कर्म कर पुलक्रित 
शरीर से रामचन्द्रजी को प्रणाम करते है । 


ऊच नीव मध्यम नर नारी ® सहि दरसु निज निज अनुदहारी $ 
सावधान सबही सनमानहिं ® सकल सराहत॒ कृपानिधानहिं 

 ऊँच, नीच श्रीर्‌ मध्यम सभी दें के खी-पुरुष अपने-अपने मावानुसार 
रामचन्द्रजी का दशीन पाते है । दया के भण्डार रामचन्द्रजी सब का सावधानी 
क न सम्मान करते है । सब लोग करपानिधान रामचन्द्रजी की बड़ा 
क 


 & लरिकाहदि ते रघुबर वानी" ® पालत नीति ग्रति पदिवानी & 9 
= सील सकोच सिंधु रघुराञ ® सुमुख सुलोचन सरल सुभाउ क 
लड़कपन ही से रामचन्दरजी की यह्‌ त्रादृत है कि वे प्रेम को पहचानकर (म 

४ नीति का पालन करते हैँ । रामचन्द्रजी शील श्रोर सकोचके तो समुद्र हीरहैं। ^ 

® उनका श्रीषुख सुन्दर नेत्र सुहावने श्रोर स्वभाव सरल है | 
तमे 
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कहत राम गुनगन अनुरागे ® सब निज भाग सराहन लगे 
हम सम पन्य पुज जग थोरे & जिन्दहि रामु जानत करि मोरे 
` सब लोग रामचन्द्रजी के गुण-समूषहौ का वैन करते हृए प्रेम म भर गये @ 

शरीर अपने-ग्रपने भाग्य की बड़ाई करने लगे किं जग म हमारे समान पुण्यवान्‌ © 
 & ओडे है, जिनको रामचन्द्रजी श्रपना करके जानते हे । 90 


& [ङः परम मगनतहिसमय एव खनित मिधिलेषु। । & 





& उस समय जबकि सब लोग प्रेम मे मग्न हैँ मिथिलानरेश (जनकजी) को # 





\ ` ५ त [ााकपकागाकमातका = # ५ ५ की. 
2 १. बान, ्रादत । २. आदसपूबंक जल्दीसे।! क 
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$ श्रते हूए सुनकर लोग प्रेम मँ मग्न हुये । सूर्यकल-कमल-दिवाकर रामचन्द्रजी कर 
¢ सभा-सहित जब्दी से उठ खड हुए । द] 
¢ माह सचिव गुर पुरजन साथा अगे गवनु कीन्ह रघुनाथा § 
® गिखिर दीख जनकपति जबहीं & करि प्रनामु रथ व्यागेड तवहं © 
 & माई, मन्त्री, गुर श्रोर नगर-निवासिर्यो को साथ लिए हए रघुनायजी %‰ 


| ) आगे चलते | जनकजी ने अ्योही गिर्रिज अमरनाथ को देखा, त्योही प्रणामकर 
% उन्ोने रथ कोड दिया | 


राम दरस लालसा उचा % पथ सम लेसु कलेषु न कह & 
@ मन तद जरह रणुबर॒वेदेही & बिनु मन वन दख सुख खि कदी ® 
ॐ  रामचन्द्रजी के दशन करने की लालसा न्रौ उत्साह से किसी को रस्ते व 
मे की यकावट ब्रोर क्लेश जरा मी नहीं । मन तो वों है, जहो रामचन्द्र जी श्रौर (® 
 § जानकी हँ । फिर बिना मन के शरीर के खुख-दुःख की छुघ किंस को हो ! ४ 
 @ ` आवत जन चले एहि भांती ® सहित समाज प्रेम मति माती ® 
 & आये निकट देखि अनुरागे ® सादर मिलन परसपर लागे & ` 
पम इस प्रकार जनकजी चले त्रा रहे हैँ । समाज-सहित उनकी बुद्धि प्रेम मे @ 


 & मतवाली हो री है । निकट श्रये देखकर सब प्रेम से भर गे श्रौर बडे राद 
 @ के साथ ्रापस म मिलने लगे । ट 


& लगे जनकं गुनिजन्‌ पद वंदन ® रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन # 
& माइन्द सहित रामु मिलि राजिं ® चले लाह _ समेत॒समाजदिं § 


@ ` _ जनकजी सुनिया के चरणो की वन्दना करने लगे श्नौर रामचन्द्रजी ने +` 


` क ऋषियों को प्रणाम किया । माह्यो-समेत रामचन्द्रजी जनकजी से मिलकर उन्दे # 


। & समाज-सहित ्रा्रम को लिवा चले । 


~“ सेन मनहं करुना ससि लियं जाहि रघुनाथ ॥ & 
 रामचन्द्रजी का श्राश्रम शांत नौ रस रूपी पवित्र जल से पूणं समुद्र है । ,# : 








के 
ॐ ॐ& ६५३ र 
कमे | 


बोरति ग्यान भिराग करार ® बचन ससोक मिलत नद नारे 
९9 सोच उसस समीर तरंगा ® धीरज तट तश्बर कर भंगा 
ध वह्‌ करुणा की नदी ज्ञान-वैराग्यरूपी किनार्रो को इुबाती हृदं, शोक-भरे छ 
ध वचनरूपी नदी श्रोर नालो से मिलकर, सोच की लम्बी सांसरूपी लहर बली 
धीरजरूपी किनारे के बकल को तोड़ती हदं जा रदी है | 
बिषम निषाद तोरावतिः धारा ® मय धम भँवर अवतं अपारा 
केवट वभ विद्या बड़ि नावा ® सकन सेह न एक नदिं वा @ 
भयानक विषाद उस नदी की तेज धारा है । भय श्रर रम उस नदी के 
भवर ज्रौर श्रपार चक्र है । विद्वान्‌ मल्लाह्‌ हैँ । विद्या ही बड़ी नाव है! परन्तु > 
उसको कोई खे नदीं सकता । किसी की सूम नहीं चलती है र 
बनचर कोल किरात विचारे ® थके बिलोकि पथिक दिये हारे 
आश्म उदधि मिली जव जाई ® मनहुं उदे अंबुधि यङुलाई & 
वन के विचरने वाले बेचारे कोल श्रौर भील ही मानो बटोही है । वे उसको कगे 
` & देखकर थक गये । जब वह्‌ करुणारूपी नदी आश्रमरूपी समुद्र म जाकर मिली, ¢ 
। तो मानो वह्‌ सुद्‌ श्रकुला उठा । 
¢ सोक विकल दोऽ राज समाजा ® रहा न ग्यानु न धीरज लाजा ¢ 
श मूप रूप गुन सील सराही ® रोवहिं सोकसिंघ अवादी © 
 # दोनो राज-समाज शोक से व्याकुल हो गये । उन्म न ज्ञान रह्‌ गया था 
ऋ न धीरज रीर न लञ्जा ही) राजा दशरथ के रूप, गुण श्रोर शील कौ सराहना छ 
‰ करते हृष वे शोकरूषी समुद्र मे डूबकर रो रहे है 6 


 @ छन्द-अवगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। $ 
© द दोष सकल सरोष बोलदिं वाम विपि कीन्हो कहा ॥ & 
सुरति ी। 


& त॒लस्ी न मरु कोडजी 
® ओक-समुद्र भे गोते लगाते दए र 
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निनि लि किमित तमोहनम कएने 





विधाता ने यह क्या किया १ त॒लसीदास कहते हँ किं देवता, सिद्ध, तपसी 
योगी न्रौर सुनि-गरणो मे, उस समय राजा जनक की दशा देखकर, कोड समर्थ 
६ नहींहै, जो प्रेम की नदी को पार कर सके। 


1 म्रिये अमित उपदेसं जहं तहं लोगन्ह मुनिबरन्ह । 


^. धीरज्च धस्य नरेस कहैउ वसिष्ठ विदेह सन ॥२७५ 
जहो तदयं सुनिबे ने लोगो को श्रनगिनती उपदेश दिये श्रर वरशिष्टजी 
ने जनकजी से कहा--हे राजन्‌ ! आप धीरज धरिषु 
जासु ग्यानु रवि भव निसि नासा ® वचन किरन मुनि कमल विकास 
तेहि किं मोह ममता निथराई' & यह सियराम सनेह॒ बड़ाई 
जिस राजा जनक का ज्ञानरूपी सूय भव (आवागमन) रूपी रात कानाश कर ~. 
देता है, जिनकी वचनशूपी किरण स॒निरूपी कमलो को खिला देती हे, क्या मोह 
नीर ममता उनफे पास श्रा सकते है! यह तो सीतारामजी केप्रेम की 
महिमा है । क 
बिष साधक सिद्ध सयाने ® त्रिविधे जीव जग वेद बखाने ® 
राम स्नेह सरस मन जासू ® साधु सभां बड आदर तास्‌ ¢ 
षे बेदौनेजगत्‌ म तीन प्रकार के जीवर बताये विषयी, साधक शरीर @गे 
ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष । इन तीना म जिसका मन रामचन्द्रजी के प्रेम से सराबोर & ` 
® रहता है, सज्जनो की समामे उसी का बड़ा त्रादरहोताहै। ८ 
ॐ सोदन राम पेम बिनु ग्यानू ® करनधार बिनुजिमि जलजान #' 
युनिबहु बिधि बिदेहु समुकाये कराम घाट सव लोग नदाये $ 

ग . _ रामचन्द्रजी के प्रेम के मिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जेते कणघार (मल्लाह) कमे 
छ के बिना नाव या जहाज] वशिष्टजी ने जनकजी को बहुत तरह से समभाया। $ 
£ रिरि सब लोगो ने रामघाट पर स्नान किया । न 
कुल नर नारी ® सो बासरु बीतेऽ बिनु बारी & 
९ पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू ® प्रिय परिजन कर कवन विचार ९ § 
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पशु-पत्ती रोर मृगो तक ने कुं नहीं खाया | तब प्रियजनो श्रौर कुटुम्बि्यो का 
तो कहना ही क्या ! 


& 
& वः दोउ समाज निमिराज रधुराज नहाने प्रत। $ 
ध <~ वेटे सव वर विटप तर मन मलीन कृसगात ॥२.५६॥ 
इ 





धि 


निमिराज ( जनकजी ) श्रौर रघुराज ८ रामचन्द्रजी ) तथा दोनो श्रोर के # 
समाज ने दपर दिन प्रातःकाल स्नान करिया त्रौर सब बड़ के दृक्ञ के नीचे अकर 
बैठे । सबके मन उदास ओर शरीर दुबले है . 


$ जे मदिखुर दसरथ पुर बासी & जे मिथिलापति नगर निवासी 
। हंस वंस गुर जनक पुरोधाः ® भिन्द जग मणु परमारथु सोधा 6 
५ जो दशरथजी की नगरी अयोध्या के श्रोर जो मिथिलापति (जनकजी) के ¢ 
ष्म नगर के निवासी बाह्मण थे, तथा सूर्थवंश के गुरं ( वशिष्टजी ) त्रौर जनकजी (गे 

के पुरोहित शतानन्दजी, जिन्दने संसार मे परमाथ का माग खोज उालादहै, 


® लगे कहन उपदे अनेका ® सहित धरम नय बिरति भिवेका ९ 


 कोसिकं कहि कहि कथा पुरानीं ® समाई सव॒ समा सुवानीं $ 
वे सब धमं, नीति, वैराग्य तथा विवेक से युक्त श्रनेक उपदेश दने लगे । ‡ 
विश्वामिच्रजी ने पुरानी कथायं घुना-पुनाकर सारी सभा को सुन्दर वाणी से ¢ 
समाया | 
ब रधुनाथ केौसिकरि कहे ® नाथ कालि जल बिनु सनु रहेऊ 
नि कह उचित कहत रघुराई ® गयेड वीति दिन पहर अदां 
तब रघुनाथजी ने विश्वामित्रजी से कहा किं नाथ ! कल सब लोग बिना जल @म 
ही रह गये । विश्वामित्रजी ने कहा फ रामचन्द्र उचित ही कह रहै ह । क 
ढाई पहर दिन त्राज भी बीत गया। ए 
रिषि रुख लखि कह तरहु तिराजू ® इहां उचित नहिं असन' अनाजू & 
कहा भूप भल सबहिं सोहाना ® पाई रजायघ्ु चले नहाना ५, 
ॐ विश्वामित्रजी का रुख देखकर मिथिला-नरेश ( जनकजी ) ने कहा-- 
यहाँ रन्न खाना उचित नहीं है । राजा का यह्‌ सुन्द्र कथन सबको बहुत अच्छा 
# लगा | सब राज्ञा पाकर स्नान करने चले। ` % 











7 «७ 








 @ १. पुरदित। २. विश्वामित्रा दखाना। 









6 _ उसी समय वनवासी कोल-भील श्ननको प्रकार के फल रूल, पत्तं, मूल 
 &@ चत्रादि बड़ी-बड़ी बर्हैगिर्यो मे त्रोर बोम म मर-भरकर ले त्रये । 
 @ कामद भे गिरि राम प्रसादा & अवलोक्त अपहरत भिषादा 
& सर सरिता बन भूमि बिमागा ® जनु उमगत आनंद अनुरागा 
6  रामचन्द्रजी की कूपा से सब पर्वत सवकी मनचाही वस्तु देने बाले हो 
 & गये। वे दशनमा ही से सब दुम्खोको दूर कर देते है| वहाँ कै तालाब 
& ® नदिर्यो, जंगल ओर पृथ्वी के सभी भागो म त्रनंद तौर प्रेम उमड़ रहा है । 
® येलि षिटप सव सफल सपूला & बोलत खग मृग अलि अनुकूला 
क तेहि अवसर बन अधिक उलाहू ® त्रिषिध समीर सुखद सब काह ५ 
मे . सभी लतायं श्रोर क्त पूर्लो श्रोर फलो से युक्त हो गये | पदी, प्श त्रौर + 
 # भरे त्रलक्रूल बोलने लगे । उस त्रवसर पर बन मँ श्रधिक उत्साह था । सबको 4 
 @ उख देने वाली तीन प्रकार की वायु बह रही थी | ध 
 & जाह न ब्रनि मनोदरताई ® जनु महि करति जनक पहूनाई § 
 @ तव सव लोग नहा नहाई & राम जनक युनि आयसु पाई ® 
% वन की मनोहरता वशेन नहीं की जा सकती, मानो प्रथ्वी जनकजी की % 
 @ पहुनाई कर रही है । फिर सब लोग नहा-नहा करके रामचन्द्रजी, जनकजीं श्रौर । ्. 
ॐ स॒निकी त्राज्ञापाकर,  # 
क देखि देखि तरुबर अनुरागे & जँ त॑ पुरजन उतरन लागे । 
@ दल फल मूल कद्‌ बिधि नाना ® पावन सुन्दर सुधा समाना च. 
ठ छन्दर ब्ल को देख-देखकर प्रेमूर्वक जहो तहँ उतरने लगे |. पवित्र, 
हमे खन्द्र रीर त्रमृत के समान स्वादिष्ट श्रनेको प्रकार के पत फल, शूल शरोर @ 
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¢ {ङ सदर सव कं रामु पए मरि मरि मार। 
© “~ पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फलहार ॥२७८ , -{ 
 & रामजी के गुर वशिष्जी ने सबके पा नोभे भ~ ज 





पीक 64 





¢ एहि बिधि बासर बीते चारी ® रामु निरखि नर नारि सुखारी & 


दहं समाज असि रुचि मन माहीं & बिनु सिय राम फिरव भल नाहीं © 

इस प्रकार चार दिन बीत गये । रामचन्द्रजी को देखकर सभी नर-नारी 
सुखी हैँ । अयोध्या श्रौर जनकपुर दोनो श्रोर के समाजो के मनम एेसी इच्छा 
है कि सीताराम के बिना घर जोटना दीक नहीं| 


तमे 
¢ 
(मे 
९ 
त सीता रम संग बनबासू & कोटि अमरपुर सरिस युपप 
शमो 
¢ 
शमे 
¢ 
शमे 


परिहरि .लखन रामु बेदेदी ® जेहि परु भाव बाम बिधि तेदी ® 

सीताराम के साथ वनवास करना करोड़ देवलोका के समान घुखदायक कर 
है | राम-लदमण॒ श्रौर जानकी को द्योडकर जिप्तको घर प्यारा लगे, बिधि उसके 
विपरीतदैं। ६ 








जब सब प्रकार (. से दैव त्रनुक्ूल हो, तभी रामचन्दरजी के पास बन मे 
निवास मिल सकता है । मन्दाकिनी का त्रिकाल स्नान त्रौर आनन्द्‌-मंगर्लो का 
समृ रामचन्द्रजी का दशेन, 
्मटनु राम गिरि बन तापस थल % असनु अमिय सम कंद मूल फल @ 
९ सुख समेत संबत दृह साता ® पल सम होहि न जनि्दहिं जाता & 
| रामगिरि ( कामदनाथ--चित्र्ूट ) के वन शरोर तपस्वियो के स्थानो मं 
& घूमना श्रौर श्रत के समान कन्दमूल, फलों का भोजन | चोदह वषं सुख के 
तमे साथ पल के समान बीत जार्येगे । जाते हए जान दी न पड़गे । मे 


© खैः एटियुख जोग न लोग सव कहहिं कहाँ असमाग। ¢ 
सहज सुभाय समाज दहराम चरन अवुराय्‌ ॥२७९॥ 


ध ष 4 सन लोग कृष्टं रहे ह कि ह्म एसे छख के योग्य नही, ह्म रि ठेते भाग्य । 
® कहँ हं १ दोनो समाज का रामचन्द्र के चरणो म सहज खभावसे प्रेमहै। _ 





8 १. अनुकूल । २. समूह ता 
) क ध ८ ९ । । 425) (ननो 96 \ ( न, ५45) गम्‌ क ९८ 








¢ एहि विधि सकल मनोरथ करदी-& वचन सुपरम सुनत म हरदी 8 
य मात॒ तेहि समय परठई' & दासीं देखि स्वस आईं ® 





¢ इसप्रकार सब मनोरथ कर रहे है  प्रेम-समेत देसे वचन कह रहे है, जो & ` 
घने बालौ के मन को हर लँ । उसी समय सीता की माता (घुनयना) की मेजी ® 

हई दासि्यँ सुन्दर अनवसर देखकर आई ' । 

सावकास' सुनि सब पिथ सास ® अयेड जनक राज रनिवासू 


कोसस्याँ सादर सनमानी & आसन दिये समय सम आनी 
उनसे यह छुनकर कि सीता की सव साघुयं इस समय फरसतमे हँ कक 
जनक राजा का रनिवास्र उनसे मिलने श्राया | कोशस्या ने आदर के साथ >. 
च उनका सम्मान किया ओर समयोचित श्रासन लाकर दिये । | 
® सील॒सनेहु सकल दुह ओरा & द्रवं देखि सुनि इकलिस कठोरा ® 
8 पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन ® महि नख लिखन लगीं सब सोचन & 
कमे दोनो रोर सन के शील शरोर परमको देख श्रौर सुनकर कठोर वज्ञ भी कमे 
 & पिल जाता है। समीके शरीर परूलकित ये; दीले प्ड़गयेथे; श्रीरनेत्रौ मे & 
 @ असू थे। बे सभी सोच के वश परौ के नखों से जमीन पर लिखने रौर सोचने रे 
 @ लगीं। ध 
स्व सिय राम प्रीति किंसि मूरति ® जनु करुना वह वेष विसूरति 

























‰\ सभी च्या सीता-रामजी के प्रेम की सूत्तियो-सी हे । मानो स्वयं करुणा 
री बहुत वेष धारण करके बिूर रही हो । सीता की माता (घुनयना) ने कहा-- 6 = 
विधाता की बुद्धि बड़ी यदी है, जो दुघ के फेन जैसी कोमल व्सतुको वज्जकी ह 
टकीसेफोडरहाहै। 


खै षनिञ सुधा देखिग्रहि गरल स करतृति करार 
` श्त तो केवल सुनने भै प्राता ह 


विधाता की समी करतूत भयंकर हैँ । कोए, 
देते ह, पर हंस तो केवल मानसरोवर र | र महै 





शमे 
¢ सनि ससोच कह देवि सुमित्रा ® बिधि गति बड़ भिपरीत विचित्रा 
@ जो सृजि पालई हरइ बहरी % बाल केलि सम बिधि मतिभोरी ® 
च यह्‌ नकर देवी सुमित्रा शोक के साथ कहने लगीं- विधाता की चल @ ` 
शमे बडी ही विपरीत श्रौर विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता श्रौर फिर (षे 
र न्ट करता है । विधाता की बुद्धि बालकों के खेल की-सी मोली है |  & 
ह कौसल्या कह दोसु न॒ काहू ® करम बिवस दुख सुख छति' लाह @ 
@ कठिन करम गति जान विधाता ® जो सुभ अघुभ सकल फल दाता @ 
&  कोशव्या ने कहा--किसी का दोष नहीं है । दुःख-ष॒ख, हानि-लाम, सन 
कर्मके श्रघीन है । क्म की गति कठिन है, उसे विधाता दी जानता है; श्रच्छे ^ 
तरर बुरे समी फलो का देने वाला है | ¢ 
§ ईस रजाई सीस सबही फें $ उतपति धिति लय विषह अमी के @> 
एमे 





देवि मोह वस सोचिञ् बादी ® विधि प्रपंचु अस अचल अनादी 
दैश्वर की श्राज्ञा सभी के सिर पर है | जगत की उत्पत्ति, पालन द्रोर्‌ । (मे 
लय तथा च्रमृत रीर विष के धिरपरभी दहै हे देवि! मोह के वश सोच करना & 
व्यर्थ है । विधाता का पपच एेसा ही त्रचल श्रोर त्रनादि है 6 मे 
भूपति जियब मरव उर आनी ®सोचिञ् सखि लसि निज हितहानी 
सीय मातु कह सतय सुबानी & सुकृती अवधि अवधपति रानी 
महाराज (दशरथ) के जीने श्रौर मरने की बात को जी म याद करके हम ‰ 
जो चिन्ता करती है वहतो हे सखी! हम त्रपनेही हित की हानि देखकर 
( स्वा्थ-वश ) करती हैँ । सीता की माता ने कहा-त्रापका कथन उन्तम त्रोर ॥ > 
सत्य है । आप पुणयवानों की सीमारूप च्रयोध्यानाथ ( महाराज दशरथ ) की ऋ 
हीरानीतो हैँ न 


दं लसल रामु पिय जा ब भल परिनाम न पोञ। & 
हिव क कौपिला मोहि मरत्‌कर सोच ॥ § 














५-~-+ गृहुबारं 
कौशल्या ने गद्गद्‌ हदय से कहा-राम, लदमण॒ च्रीर सीता बन म #. 
 जर्थे, इस्तका परिणाम तो अच्छा दही होगा, बुरा नहीं| सेतो भरत की भ 
 चिन्ताहै। 
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र र 
प्रसाद असीस तम्दारी ® सुत सुतवधू देवसरि बारी 
सपथ ये कीन्हि न काञ ® सो करि करं ससी सति भास 
ईरवर के श्रनुप्रह त्रोर ्रापके आशीवीद्‌ से मेरे चारों पुत्र त्रीर पत्रो की 
ग बह गंगा-जल के समान पवित्र ह | है सखी ! मैने कमी रामचन्द्र की सौगन्द्‌ 
£ नहीं खाई । वह भी खाकर सच्चे भाव से कहती द्व 
® भरत सील गुन निनय बडाई & भायप भगति भरोस भलाई ‰ 
५ कहत सारदह कर मति दीचे' ® सागर सीप कि जां उलीचे € 
ध मरत क सील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईैपन, भक्ति, भरोसे रोर अच्छे. क 
त पन का वैन करने म सरस्वती की बुद्धि भी हिचक जाती है | सीप से कीं @म 
क्क समुद्र उलीचे जा सकते है 














कृते कनक मनि पारखि पायें ® पुरुष परखिदहिं समर्ये सुभायं ‰ 
 भँमरतकोसदाहीसे ल का दीपक जानती ह ग्रोरराजाने भी बार- 
बार सुमे यही कहा था । सोना कसे जाने पर श्रौर रतन पारखी ( जोहरी ) के 
५ मिलने ही पर पहवाना जाता है) वैसे ही पुरुष की परीक्ञा अवसर प्डने पर 
© उसके स्रभावसे ही हो जाती है 9 


$ अनुचित आज कव अस मोरा & सोक सनेह सयानप थोरा 
किन्तु श्राज मेरा ठेसा कहना भी श्रचुचित है । इसमे शोक ग्रोर स्नेह म ¢ 


च प यानापन कम हो जाता है | कौशव्या की गंगा के समान पवित्र वाणी घुनकर ९ 
क सब रानियां स्नेह के मारे विहलल हो गई' ।  & 


& , कौसल्या कह धीर घरि सह देमि मिधिलेपि । ¶ 
` को विविकनिधि बह्लमहिं ठ्दहिं सकं उपदेति ॥ ध 





सण च्राप ज्ञान के भणएडार श्री जनकजी की 
सकता है 


ताता माना ना निम न्धना णा या कमन दकः 
१. हिचकती है । २. प्यारी सखी । 0. 
1 शम्‌ ए, ## + रम्‌ ८ 1 क, , -4९(ॐ2 1 1 क (अ); ५ | रि ५ 
॥ [ . ~< गो । र << । ९4९ & ¢ 1५. क ९4० 9 % ९1१ ^ ९ | रम्‌ ५ ९९ 4 
/ ई ) १ 






¢ रानि राय सन अवसरु यां $ अपनी भांति कहव समभा 
® रखिञ्हिं लख मरतु गवनहि बन ® जो यदह मत माने महीप मन 
५ हे रानी ! मौका पाकर त्राप राजा से श्रपनी श्रोर से समभाकर कटियेगा 







प, कि लद्मण॒ को तो रख लिया जाय शरीर भरत वन को जाथे । यदि यह राय 
राजा के मन मं ठीक जच जाय 
¢ तो भल जतनु करव सुषिचारी ® मोर सोचु भरत कर॒ भारी 
गु सनेह भरत मनं माहीं ® रद नीकं मोहि लागत नादी 
तो श्रच्छी तरह खूब विचारकर एसा यल करं । सुभे भरत का भारी सोच 
है | भरत के मनम गहु प्रेम है | उनके घर रहने म मुभे भलाई नहीं जान 
पडती | 
लखि सुभाउ युनि सरत सुबानी % सव महे मगन करन रस सानी 
@ नम प्रसून भरि धन्य धन्य धुनि ® सिथिल सने सिद्धि जोगी युनि 
@ कौशल्या का स्वभाव देखकर श्रौर उनकी सरल शरोर उत्तम वाणी को 
€ खुनकर सब रानि्ाँ करुणरस म निमग्न हो गई । आकाश से शूर्लो की वषां 
त्रोर धन्य-घन्य की ध्वनि होने लगी । सिद्ध, योगी श्रौर सुनि स्नेह से शिथिल 
हो गये। 
¢ सब रनिवासु मिथि लखि रदेऽ ® तव धरि धीर सुमि कटे & 
देवि दंड जुग जामिन वीती ® राम मातु सुनि उटी सप्रीती 
सारा रनिवास देखकर थकिंत-सा रह गया । तब सुमित्रा ने धीरज धरकर © ई 
„ कहा-हे देवि! दो घड़ी रात बीत गह है । यह सुनकर कोशल्या प्रम-पू्वैक ऋ ` 
उटीं। (: 

















ऊन कन उवाच क्च@ । 
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र कौशल्या प्रेम-सहित सद्भाव से बोली-त्रन आप शीघ्र डरे को पारे । 
क श्र तो हम भगवान्‌ के भरोसे है; अ्रथवा मिथिलाधीश ( जनक ) सहायक ह| 4 
, [ बिकल्पअलंकार] ` | 4 








0 च्छट न्त्रस्य 


ह \ 





न 
९1२१, = ~~ 


¢ लखि सनेह सुनि बचन बिनीता ® जनक प्रिया गहि पाय पुनीता 


® देबि उचित असि भिनय तुम्हारी ® दसरथ धरिनि' राम महतारी ९ 





8 कौशल्या के प्रेम को देखकर श्रौर उनके विनीत क्चनो को सुनकर $ 
© जनकञी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये त्रोर कहा--हे देवि ! 
% श्रापकी रेसी नम्रता उचित ही है । आप महाराज दशरथजी की रानी श्रोर ¶ 
रामचन्द्रजी की माता है। ध 
न प्रभु अपने नीचहू आदरदीं ® अगिनि धूम गिरि सिर तिच धद @ 
@ सेवक रा करम मन बानी सदा सदाय महस भवानी 

 @े सवामी श्रपने नीच जनो का भी श्राद्र करते हैँ | आग घुरँ को ग्रोर पहाड़ @ 
¢ घास को त्रपने सिर पर धारण करते हैँ । हमारे राजा ( जनक ) कर्म, मन च्रीर & 
@मे वाणी से त्रापके सेवक हँ रोर सदा सहायक तो शंकर-पावैतीजी हैँ | [ चछन्त " 








< 


राम जा वनु करि सुर काजू ® अचल अवधपुर करिदरिं राज्‌ 
( हे रानी ! जगत्‌ मे आपकी समता के योग्य कौन है १ कीं दीपक की 
1 - सहायता से सूयं शोभा पाता है १ रामचन्द्रजी बन म जाकर, देवताश्रौ का कायै ` § 


9 3 स ` देवता, नाग श्रौर मनुष्य सन रामचन्द्रजी की सुजाघ्रो के बल पर सुख- १ 
& = पू्ैक अपने-अपने स्थानों म चंगे । यह सब याज्ञवल्क्य सुनि ने कह रक्ा है। $ 
@ हे देवि ! सुनि का वचन भूठा नहीं हो सकता ।  @ 


% _ दसा कहकर बडे पेम से पव पड़कर सीता की माता सीता को साथ मेजने ^ १ 
कः के लिये विनती करके शरोर सुन्दर आज्ञा पाकर सीता-समेत ( उरे को ) चलीं। १ 













किलिकिलि छलि दिक्कत 
६2 अथोष््या-द्छाषएड् = &§ ६६३ ¢ 


-------------((----------- 
प्रिय परिजनहि मिली वेदेह & जो जेहि जोय भांति तेदि तेरी ह 
तापस बेष जानकी देखी &भासवु षिकल निषाद बिपेखी @ 
जानकी श्रपने प्यारे कुटुम्बरयो से, ज जिस योग्य थे, उनसे उसी तरह 
| (५५. | जानकी को तपस्िनी के वेष मं देखकर सभी दुःख से विशेष व्याकुल @ 
१ होग्ये। ` & 
जनक राम गुर आयसु पाईं ® चले थलदहिं सिय देखी आईं © 
सीन्हि लाइ उर जनक जानकी ® पाहूनि पावन पेम प्रान ङी 
राजा जनक रामजी के गुरु वशिष्टजी की श्राज्ञा पाकर डरे को चते । वहां ६ 
(मे आकर उन्दने सीता को देखा | जनकजी ने श्रपने पवित्र प्रेम श्रौ प्राणो कौ मे 
८ 
(मे 





मं 3 








8 पाहुनी जानकी को हदय से लगा लिया । 
उर उमगेउ अंबुधि अनुराग्‌ ® भयेड भूप मनु मनुं पयाग्‌ 


सिय सनेह बटु बाद्‌त जोहा ® तापर राम पेम सिस सोहा & 
क | उनके हृदयम प्रेम का समुद्र उमड पड़ा | राजा जनक का मन मानो 
क ` प्रयागराज हो गया । उसमे सीता का स्नेरूी ्रन्ञय बट.वृक्त बढ़ता हुता दीखने ~ 
गा । उप्त बट-वृक्त पर रामचन्द्रजी का प्ेमरूपी बालक शोभायमान हो रहा है । 


चिरजीवी मुनि म्यान विषल जनु ® ब्रडत ले बाल अवलंबनु' 


€» 


मोह मगन मति नहि विदेह की ® महिमा सिय खुबर स्नेह की & 
राजा जनक कै ज्ञानरूपी चिरजीवी ( माकंण्डेय ) सुनि ने व्याकुल होकर 

दबते-डबते मानो उस्र बालक का सहारा पाया । राजा जनक की बुद्धि कभी मोह & 

मे फंसने वाली नहीं । पर यह्‌ तो सीतारामजी कै प्रेम की महिमा है । [ग्वे @मे 


चरैः अलंकार | 









¶ ग; ्यिण्िमात नेह वस ग्किल न सकी सँमारि। ध 
® “= धराने.सता धीरज धरड समउ सुधरम॒ वंचार्‌॥ ® 


‰ पिता-माता के स्नेह मे सीता सी विकल हो गई कितवे श्रमे को रैमाल ॐ 
। १: । नहीं सकी | पर पृथ्वी की कन्या सीता ने समय त्रौर समं का विचार कर धैर्य € ` 









[व 11 
नि नमोनम 























तरि पनित्र कयि कुल दोऽ ® सुजस धवल जग कह सव कोड ® 
५ सीता को तपख्िनी-बेष मे देखकर राजा जनक को विशेष प्रेम ओर सन्तोष ¢ 
टरा । उन्होने कटा-पत्रि ! तूने दोना इलो को पवित्र कर द्या ] सब कोई 6 
कहते है कि तेरे निर्मल यश से सारा जगत्‌ उञ्ज्चल हो रहा है 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी ® गवनु कीन्ह विधि अरंड" करोरी' ५ 
गंग अवनि थल तीनि बडरे & एहिं क्यं साघु समाज घनेरे 6 
ती कीर्विरूपी नदी देव-नदी (गङ्गाजी) को भी जीतकर करोड़ ब्रह्माणएडां & 
म बह चली | गङ्गाजी के पृथ्वी पर बड़ स्थल तीन ही ह--हर्डिर, प्रयागराज, @ 
गङ्सागर । पर तेरी इस कीर्ति-नदी ने तो अनेक संत-समाजरूपी तीथे-स्थान र 
बना दिये हैँ | [ रूपक अलंकार ] 
पितु कद सत्य सनेह सुवानी ® सीय सङच महु मनहं समानी & 
पुनि पितु मातु सीन्हि उर लाई ® सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ® 
 पितानेतो स्नेह से सच्ची शुभ वाणी कही; पर सीता अपनी बड़ाई सुन- ¢ 
कर मानो संकोच म समा गदं हो | फिर पिता-माता ने उन्हे हृदय से लगा लिया @ 
प्रोर कल्याणकारिणी सन्दर शि्ञा तरर आशीवीद्‌ दिये । ¢ 
' केटति न सीय सङ्कवि मन माहीं ® इदां बक्षव रजनीं मल नाहीं ¢ 
लखि रुख रानि जनाय राञ ® हदये सरादहत॒सीलु सुभाञ © 
सीता मनम संकोच करती हुईं यह न कह सकं कि ( ससुरो की सेवा & 
| छोडकर ) यहाँ रात मे रहना अच्छा नहीं है । रानी ने कन्या का रुख देखकर ^ 
` राजा जनक को सूचित किया श्रोर दोनो हदय म सीता के शील ज्रीर स्वभाव की 
सराहना करने लगे | क 


ङ्ख; गर बार मिति भेटि सिय विदा कीन्हि सनमानि। § 


४1 
भ 


© ९ ॐ: कही समय पिर मरत गति रानि युवानि सयानि॥ € 
£ पिता-माता ने बार-बार मिलकर, हदय से लगाकर सम्मानपूर्वकं सीता को + 
ह विदा किया | चतुर रानी ( घनथना ) ने अवसर पाकर मरत की दशा राजा 7 § 











को भली-मंति कह्‌ घुनायी | 








| 38 | १. ब्रह्याड । २ करोड़ों | ३ मौक्रा पाकर । | ५ - । 0 | व | ( | । 
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मदे सजल नयन पुलके तन क सुजसु सराहन लगे मुदित मन 

सोने मे सुगन्ध ओर चन्द्रमा के सार श्रत के समान भरत का व्यवहार 
षुनकर, राजा जनक ने अंस भरे नेत्र मंद लिये। उनका शरीर रोमांचित हो 
प्राया श्रौर प्रसन्नसन से बे भरत के यश की सराहना करने लगे | 


कमे 

¢ 

ग 

छ 

् सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि ® भरत कथा भव वंध बिमोचनि 
समे 

4 

मे 





धरम राजनय ब्रह्य बिचारू ® इहां जथामति मोर प्रचार ‰ ` 

र उन्हौने कदा-हे घुमखि ! हे नयने ! सावधान होकर घनो ! भरत की 

# कथा संसार के बन्धन से छुडाने वाली है घर्म, राजनीति श्रौर बह्य-विचार, इन ‰ 

६; विषयो मँ न्नपनी बुद्धि के त्रनुस्ार थोड़ा-बहूत मेरा प्रवेश है 
@ सो मति मोरि मर्त महिमादीं $ कटे कटा घलि छयति न वादी @े 

 & बिधि गनपति अदिपति सिव नारद ® कवि कोविद बुध बुद्धि विसरारद ¢ 
मे वह्‌ मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वणन तो क्या करे; छल करके उसकी (मे 

¢ दाया को भी नहीं चू पाती । बह्मा, गणेश, शेष, महादेव, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, ६ 
@मे पंडित त्रौ बुद्धिमान, ` (मे 
¢ भरत चरित कीरति करतूती ® धरम सील गुन विमल विभूती 
@ समुमत सुनत सुखद सव काह ® सुषि सुरसरि रुचि निदर सुधा 
8 सबको मरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, घर्म, शील, गुण त्रोर निर्मल रेश्वयं & 
@े समभन मे शरोर खनने मेँ खख देने वाले है तरौर पवित्रता म गंगाजी तथा स्वाद 

६ मे श्रमृत का भी तिरस्कार करने बाले हैँ ५ 
¢ 
















5 निरवधि गुन निरूपम पुरु भरत॒ मरत सम जानि। & 
‡ कदि सुमेर कि सेर सम कि कुल मति सकुचानि॥ © 


५: भरत असीम गुण वाल्ले त्रोर निरुपम पुरुष हैँ | भरत के समान भरत ही 
®» ह, देखा जानो । कवि-समाज की बुद्धि भी सङुचा गहं है । वे सुमेस-पवेत को पैर ५ 











 & भरत अमित महिमा सुर रानी ® जानि राम न सकि बखा नी 
 & ˆ ङ्के बे रमम । १ ¦ 





(@) 


® लिति 

हे सुन्दरी ! भरत की महिमा का वर्णन वैसा ही त्रगम है, जेसा पानी- ४ 
रहित ज्ञमीन पर मह्धली का चलना । हे रानी ! सुनो । भरत की च्रपार महिमा © 
को एक रामचन्द्रजी ही जानते है, किन्तु वे भी कह नहीं सकते । _ | 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाड' ® तियं जियकी रुचि लसि कट रा ® 
बहुरहिं लखन भरत बन नादं ® सव कर मल सब के मन माहीं ¢ 
इस तरह प्रेम के साथ मरत के प्रभाव का वणौन कर फिर पत्नी के मनकी कि 
रुचि जानकृर राजा जनक ने कहा--लदमण॒ षर लोट जार्थ ्रौर भरत वन को ¢ 
जर्य; इसमें सवका भला दै, च्रौर यही सब के मन्म है | 
देवि परंतु भरत रघुबर की & प्रीति प्रतीति जाह नहिं तरकीः 
भरत अवधि. सनेह ममता की ® जद्यपि राम सीव समता कीक 
परन्तुहे देवि ! मरत श्रौर रामचन्द्रजी की प्रीति च्रौर प्रतीति तकम नही ५ 
क आ सकती । ययपि रामचन्द्रजी समता की सीमा है, तथापि मरत प्रेम नौर ¢ | 
ममताकीसीमाहें। | न 
& प्रमारथ सार्थ सुख सारे $ भरत न सपने मनहं निरे § 
सधन सिद्ध रम पग नेह । ® मोहि लखि परत भरत मत षएह ® 
¢ परमाथ, साथे शरोर सम्पू खो की श्रोर मरत ने स्वप्न मँ भी नहीं ताका ` ध 
है । रामचन्द्र के चरणौ का प्रेम ही (क साधन ओर सिधि है । सुभे तो भरत @ 


लि चनितग सन मे 





वअ (व) 









९. 















@ का यही एकमात्र मत जान पडता है । 


& 5? मोरे मरत न पेलिहहिं मनसं राम रजाई । 


त | जोन ०, क्म्ि 4 | > ५ स 0 
69 “~~ रमन्‌ सोच नेह षस कहेर श्प वलखाई्‌। २८८ क 
¢ राजा ने बिलखकर कटा--भरत मन से मी, भूलकर मी रामचन्द्र की & 
भ्ञा को नहीं टालगे । इसलिये स्नेह के वश होकर सोच नहीं करना चाहिये @ 
राम भरत गुन गनत सीती & निसि दंपतिदहिं पलक सम वीती ¢ 
& राज समाज प्रात जग. जागे ® न्दाइ न्हाइ सुर -पूजन लागे 
¢  रामचन्द्रजी श्रोर भरतके गुणो को पेम के साथ कहते-सुनते हृए राजा- # 
ऋ रानी को सारी रात पलक के समान बीत गईं । सवेरे दोनो राज-समाज जगे 
तरीर नहा-नहाकर देवतान्नों क पूजा कने लमः 













० १. मभाव । २. कल्पना की जा सकती । ३. भूलकर भी । ` जमावं। १. कलनां क्ज जद स | 






निष्कम लिलि लिलि कि 





गे 

नाथ भरत पुरजन महतारी & सोक विकल वनवास ॒दखारीं ® 

रामचन्द्रजी स्नान करके गुर्‌ के पाप्त गये ज्रोर चरणो की वन्दना कर 

उनका रुख पाकर बोले--हे नाथ ! भरत, नगर-निवासी जन तथा माताये सब 

सोच से व्याकुल श्रौर वनवास से दीह | ` ( 

सहित समाज रा मिथिलेसू ® बहुत दिवस भए सहत कलेस ® 

उचित दोह सोई कीजिद् नाथा @ हित सबही कर रररे दाथा £ 

मिथिलापति राजा जनकजी को भी समाज-सहित कलेश सहन करते 

बहुत दिनि हो गये । इप्तलिये हे नाथ ! जो उचित हो, वही कीजिए । त्राप ही 

के हाथ सबका हितहै = 
अस कटि अति स्रुवे रघुराञ & मुनि पुलके लघि सील सुभाञ 

तुम्ह्‌ बिनु रम सकल सुख सजा @ नरक सारस इह राज समाजा 6 

एसा कहकर रामचन्द्रजी बहत सकुचा गये । उनका शील-स्वभाव देखकर @मे 

मुनि बशिष्टजी पुलकित हो गये | उन्होने कहा-हे राम ! ठम्हारे बिना दोनो ॥ 

समाजो को सम्पूणं घुखों के साज नरक के समानदहैँ। कमि 

~ प्रान प्रान के जीव के जिव युख के यख राम । 


(0 छ | † 
तुग्ह तजितात युहात गह जिन्दहि तिन्दहि विधि वाम & 
हे राम , तुम प्राशोके भी प्राण, आरआत्माकेभी आत्मात्रौर घुखके भी, 
सुख हो । तुम्हे ल्ोडकर जिनको घर घुहाता है, उनका विधाता विपरीत है । 
मे सो युख धरमु करम जरि जाऊ ® जह न राम पद पंकज माङ 
 जोगु ृजोयु म्यानु अग्यानू ® जह नहिं राम पेम परधानू 
जहाँ राम के चरण॒-कमलो मे प्रेम नहीं है, वह्‌ सुख, घर्म ओ्रोर कर्म॑ जल 
जाय ] जिसमे राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह भोग कुयोग है न्रोर वह 
१ ज्ञान त्रज्ञान है | [तिरस्कार अलंकार] 
ल ठट बि दखी सुखी तुम्ह तदी ¢ ठम्ह जानहू जिय जो जेहि कदी 
% राउर आयु सिर सबही के ® बिदित कृपालहिं गति सब नीकं क 
त तुम्हारे बिना सब दुखी हैँ ओर जो षुखी है, वे त॒म्हारे से सुखी है । जिसके (गे 


गे नाह युर पहि रषुराई ® वंदि चरन बोले रुख पाई & 


५८५ 













एण कनीन + 





ॐ, म 
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निनि लि नित्त मिलो ति 





¢ जी म जो कु है, तुम सब जानते हो । म्हारी ही आज्ञा समी के सिर परदै। क 
@ ठम दयालु हो । सभी की गति तुम को ्रच्छी तरह मालूम है 6 
च आपु आस्षमरिं धारि पाञ ® येउ सनेह सिथिल मुनिराठ & 
@ करि प्रनामु तव रामु सिधाए ® रिषि धरि धीर जनक पिं आए ® 
८ त्ब तुम त्राश्रम म पघाये | इतना कह सनिराज स्नेह से शिथिल हो 
¢ 
एम्‌ 
9 


34 


व गये | तब रामचन्द्रजी प्रणाम कर वहाँ से चले गये च्रौर ऋषि वशिष्ठजी धीरज 
धरकर जनक राजा के पास त्राये | 
राम वचन गुर पहि सुनाए ® सील सनेह॒ सुभर्ये खाए § 
महाराज अव कीजिञ् सोहं ® सव कर धरम सहित हित होई ® 
# गुरूजी ने रामचन्द्रजी के शील ग्रोर सनेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर ¢ 
®» वचन राजा को सुनाये त्रीर कहा- हे महाराज ! अब वही कीजिये, जिसमे @ 
¢ सबका दहितहो श्रौरधम॑मीबनारहे। ` 
¢ ङि ्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। € 

“~ “ तुमह षिन अस्षमंजस समन को समरथ एहि काल्‌॥ ® 
हे राजन्‌ ! ठम ज्ञान के भंडार, बुद्धिमान, पवित्र त्रर धर्मम घीरदहो। ¢ 
इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को शमन करने मे ओर कोन समर्थं है १ ¢ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे % लखि गति ग्यानु बिरायु बिरागे 4 
सिथिल सनेह गनत मन मादी & आए इहां कीन्ह मल नाहीं 
५७ के वचन सुनकर जनकजी प्रम मे मग्न हो गये । उनकी दशा देख- के 
कर्‌ ज्ञान तौर वेराग्य को भी वैराग्य हो गया । वे स्नेह से शिथिल हो गये च्रौर 
मन मं सोचने लगे कि हम यहाँ माये, यह्‌ च्रच्छा नहीं किया | ् 
रामहिं राये कदेऽ बन॒॒ जाना & कीन्ह आपु प्रिय पेम प्रवाना & 
हम अव वन तं बनहि पटा & प्रमुदित फिरव विवेक बदाईं ¢ 
। -राजा दशरथ ने रामचन्द्रजी को वन जाने को कहा नौर सयं अ्रपने ‰ 


प्रिय के प्रम को सच्चा कर दिखाया । रब हम रामचन्द्रजी को वन से वन को ¢ 
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रः १. सच्चा। ` 


सिमो ॐ शमो. ॐ (मो र, (त (>), (व ध. (3 .॥ पुमे ः पः ध ~ ^~ चः व = क फ . 
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पस मुनि मरिमुर सुनि देखी ® भए प्रेम वपत विकल विसेखी 
मउ समभि धरि धीरज राजा ® चले भरत पहि सहित समाजा 

तपस्वी, मुनि न्रोर बाह्मण यह्‌ सब घुनकर, देखकर प्रेमवश विशेष व्याफुल 
हुए । फिर राजा जनकजी समय का विचार करके श्रौर धीरज धरकर समाज 
सहित भरत के पास चलते | 
मरत आह अगे भई' लीन्दे $ अवसर सरिस सासन दीन्दे 
तात भरत कट तैरहति राऊ ® तुम्हहिं विदित रघुबीर सुभाऊ 
भरत श्रागे आकर उन्हँ लिवा ले गये श्रीर समयानुकूल च्रच्छे त्रासन 
दिये | तिरहूत देश के राजा जनकजी कहने लगे-हे तात मरत ! ठुमको 
रामचन्द्रजी का स्वभाव मालूम दही है 


द राम सत्यतरत धरम रत सव कर्‌ सीलु सनेह्‌ । 


५. संकट सहत सँकेच यस कदि जो आयस देह ॥ 
` रामचन्द्रजी सत्य प्रतिक्ञावाले त्रौर धर्मनिष्ठ हैँ । वे सवका शील ओर स्नेह 
 & रखने वाले है । संकोचवश बे संकट सह रहे हैँ । इसलिए अन श्राप जो आज्ञा 
दो, वह उनसे कही जाय | = ` 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी ® बोले भरत॒ धीर धरि भारी 
प्रयु प्रिय पूञ्य पिता सम आपू ® कुलगुरुं सम टित माय न बापू 
भरत यह्‌ सुनकर शरीर से पुलकित हो गये । नेत्रौ मे जल भरकर, वे बड़ा 
धीरज धरकर बोले- ह प्रभु, आप मेरे पिता के समान प्रिय ओर पूज्य ह, शरोर 
कुलगुर्‌ वशिष्ठजी के समान हितकारी तो माता-पिता मी नहीं है । लि 
कोसिकादि मुनि साचवं समाज ® ग्यान अनु नाव यु राच @ 
सिसु सेवक आयस अनुगामी ® जानि मोहि सिख देइ सवामी 
| विश्वामित्रजी त्रादि सनि ओर मंत्रियो का समाज है, ओर च्राप खयं ‰ ` 
@मे ज्ञान के सागर आज विद्यमान ह । हे खामी ! सुभे त्रपना बालक, सेवक शरोर ९ 
% आज्ञाकारी सममकर रिक्ता दीजिये | 1. 
क्कः एहिं समाज थल बूभव राउर ® मोन मलिन में बोलब बाड इ 
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शरीर बोल तो बावला समभा जाऊँगा । तथापि मँ दयोटे संह बड़ी बात कहता 

छ ह| हे तात ! तराप विधाता को प्रतिकूल समकर क्षमा कीजिएगा | | 

छ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ® सेवा धरमु कठिन जयु जाना ® 
स्वामि धरम खारथहिं विरोधू ® बेर अंध प्रेमहिं न प्रोधू ‰ 
बद, शाख श्रौर प्राणो मे प्रसिद्ध है न्रोर सं्तार जानता है कि सेवा-घरमं 


बड़ा कठिन है | स्वामि-धर्म मे तरर स्वार्थं म विरोध दहै, जसे बेर प्रधा होता है 
परर प्रम को ज्ञान नहीं रहता | 


ए 
( 
ह 
म रि रम रुख धृरमु ्रतु पराधीन मोहि जानि । 
९५ 
९५ 


छि 
रेते समाज मे, रेसी जगह मे श्रापका पूष्मना ! इस पर मेँ चुप रट तो मलिन ह 

द| 

ए 





कि 


~~“ सब के सम्मत सव हित करय प्रेम पहिचानि॥२९२॥ & 
मुभे पराधीन जानकर त्रप रामचन्द्रजी की रचि, धर्मं त्रीर बत को ९ 
रखकर श्रौर सब के प्रेम को पहचानकर जो सबकी सम्मति हो श्रौर सवके लिये & ` 
हितकारी हो, वही कीलिये। . 
भरत बचन सुनि देखि सुभाउ ® सहित समाज सराहत॒राञ # 
पुगम अगम मृदु मंजु कटेरं & अरथ अमित अति आखर" थोरे & ` 
भरत के वचन सुनकर श्रौर उनका स्वभाव देखकर समाज-सहित राजा 9 
जनक उनकी सराहना करने लगे | उनके वचन सरल, किन्तु गहरे मतलब वाले, $ 
पुनने मे मन्दर, पर पालन करने म कठोर हैँ । श्र्तर तो थोड है, पर त्रं अत्यन्त ©> 
त्रपार भराह्त्राहै। ` 8 
या मुख मुकुर सरु निज पानी" # गरि न जाई अस अदयुत बानी ® 
 श्ुपु भरत मुनि साध समाज ® गे जहे विध कुमुद द्विजराज 
जेते सुख दपण मे दीखता है श्रौर दर्पण ऋषे हाथमे है; किरि मी सुख @ 
पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार अदत भरत की वाणी है । वह भी पकड मे नही ¢ 
त्रात । क्र राजा जनक, भरत, खुनि तथा साघु-समाज के साथ वहाँ गये, जह @ 
¢ देवतारूपी कुमुदां के चन्द्रमा-स्वरूप रामचन्द्रज्ी थे 0 | | 
सुनि सुभि सोच विकल सब लोगा ® मनँ मीन गन नव जल जोगा ® 
@ देवं दव पथम कुलयुर गति देखी & निरखि देखी ® निरखि विदेह सनेह॒षिसेखी + 


नन 
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इस खबर को सुनकर सब लोग सोच से रेते व्याकुल हये, जेते वष के 
प्रथम जल के संयोग से महलि्याँ । दैवताश्रौं ने पहले कुल-गुर्‌ वशिष्ठजी की 
दशा देखी । किर जनकजी के विशेष स्नेह को देखा | 


राम भगति मय भरतु निहारे & सुर खाश्थी हहरि हियं हारे 
सव॒ कोड राम प्रम मय पेखा ® भए अलेख' सोच बत लेखाः 
तब रामचन्द्रजी की भक्ति से ओ्रोतपोत भरत को देखा | इन सब को 
देखकर स्वाथीं देवता हंडबड़ाकर हृदय म॑ हार मान गये | सभी को रामचन्द्रजी 
परम मं सराबोर देखा । तब देवता रसे सोच के वश हो गये, जिसका कोई 
सान नहीं | 


१ रामु सनेह सकोच वस कह ससोच यररा । 


(1 (५ | 

“~~ चहु प्रपंचं प॑च मिलि नाहित मयेउ अकाञ।२९२ 
देवराज इन्द्र सोच मै भरकर कहने लगे -रामचन्द्रजी तो स्नेह नओरोर 
संकोच के वश म हं । इसलिए सब पंच मिलकर कु प्रपंच रचो, नहीं तो काम 
 बिग्ड़ाजाताहै। ` 

सुरन्द सुमिरि सारदा सरादी & देवि देव सरनागत पादी 


¢ फेरि भरत मति करि निज माया ® पाल विदुध कुल करि छल चाया 
देवतारग्रो ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की शरोर कहा- हे 

देवि ! देवता शरणागत है, उनी रक्ता कीजिये } श्रप्नी माया रच कर भरत की 

बुद्धि को फेर दीजिये | त्रौर छल की द्याया कर देव-कुल का पालन कीजिये । 

विद्ध विनय सुनि देवि सयानी ® बोली सुर खारथ जड जानी 
मो सन कहु भरत मति फरू ® लोचन सहस न सूम्‌ सुमेरू § 
देबताश्रौ की विनती सुनकर ओर देवताश्रो को स्वाथीं होने से मूख जानकर गे 

तुर सरस्वती बोली-मुमसे कहते हो किं मरत की मति पलट दो | हजार क 

नेत्रो से भी ठम्हं पुमेर नहीं सभाः पड़ता । [ललित अलंकार | 
भिधिहरि हर माया बडि भारी ® सोऽ न भरत मति सक्ड निहारी ¢ 
सो मति मोहि कहत करु मोरी ® वादिनि कर फि चंडः कर चोरी ® 
ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश की माया बड़ी प्रबल है । बह भी भरत की बुद्धि ॐ 


2 शम) 
वर १. लिखने योग्य नहीं । २. देवता। ३. रत्ना कीनि । ४सूय। 9 
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४ की ज्रोर ताक नहीं सकती । उस बुद्धि को युलवे म डाल देने के लिये सुभे 
मे कह रहे हो १ भला, चांदनी मी कटं परचंड किरणो बाले सूयं को चुरा 
सकती ॥ ९६ धि 
भरत हृद्य सिय राम निवास ® तँ कि तिमिर जरह तरनि प्रकासू ® 
& अस कटि सारद गई बिधि लोका ® विबुध विकल निमि मानु कोका' ‰& 
तमे भरत के हदय म सीता-राम का निवास है । भला, जहां सूय का प्रकाश © 
¢ ३, वहो कहीं श्रधेरा रह सकता है १ एेसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली ‰& 
गह । देवता से भ्याकुल हृए, जैसे रात म चकवा व्याकुल होता है । | 
। ङ उ स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमत्र कुटु । 


रचि प्रप॑च माया प्रबल मय धरम अरति उचाट्‌॥ § 
मन के मेते, स्वथं देवताप्रो ने बुरी सलाहकर षडयन्त्र रचा । म्रबलं श्‌ 
¢ साया से मय, धरम, अप्रीति श्रीर उच्चाटन फैलाकर 4 





‰ गए जनक रुनाथ समीपा ® सनमाने सव रवि कुल दीपा $ 
 कुचाल करके इन्द्र सोचने लगे कि काम का बनना-बिगडना सब भरत 
के हाथ है] इघर राजा जनक रघुनाथजी के पास पूवि । सूर्यकल के दीपक 
तः रामचन्द्रजी ने सबका सम्मान किया। 
| @ समय समाज धरम अविरोधा ® बोले तव रघु्वस पुरोधा ® 
र जनक भरत सम्बादु सुना ® भरत कहाउति' कदी सदाहं ¢ 
मे ` तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज ओर धमं के श्रनुद्रूल ® 
कै वचन बोते--जनक ओर भरत का संवाद सुनाकर उन्होने किर मरत की कदी $ 
हमे इदं षुहावनी बातें कह सुनाई ' | 













९ सुनि खुनाथं जोरि जग पानी ® बोले सत्य सरल मृटु बानी € 
द ॥ फिर बोले-हे तात राम ! मेरा मत तो यह्‌ है किं तुम जैसी आज्ञादो, ‰ 
वैसा ही सब करं । रामचनद्रजी यह्‌ नकर, दोनो हाथ जोड़कर, सरल, सत्य 
छ भ्रारकोमलवाणीब्रेले- ~ $ 


@& ` १. चकवा । २. बुरा षड्यत्र । ३. कही हई बातें । (| र र ४ । ५ ४ 
















# विद्यमान' अपुनि मिधिलेसू ® मोर कहब सव भांति भदेसूः & 
® राउर राय रजायघु दोहं ® राउरि सपथ सदी सिर सोर ® 
 श्रापके त्रोर मिथिलेश्वर ( जनकजी ) कैं विद्यमान होते हुये मेरा कुलं & 
‰ कहना स प्रकार से मदा है | श्रापकी श्रोर महाराज (जनकजी) की जो कमे 
 श्राज्ञा होगी, में श्रापकी शपथ कके कहता ह, व्ही शिरोधार्य होगी । 8. 
क: ङ्ख =? राम सपथ युनि युनि जनकु सकुचे सभा प्मेत। ® 
५ “=~-“ सकल मिलोकत भरतु मुख वनइ न उतर देत ॥ € 
&  रमचन्द्रजी की शपथ सुनकर सभा-समेत मुनि ्रौर जनकजी सकचा गये । क 
® सब भरत के मुंह की ओर ताकने लगे । किसी से उत्तर देते नदीं बनता। 
सभा. सङ्क वस भरत निहारी ® राम वधु धरि धीरज भारी 4 
छ  कुसमउ देखि सनेहु संभारा ® बदत विधि जिमि षटज निवारा ४ 
ॐ सारी सभाको संकोच के वश मे देखकर, रामचन्द्रजी के बन्धु (भरत) ने 
ऋ भारी धीरज धरकर ग्रीर कुसमय देखकर श्नपने प्रेम को संभाला । जैसे बढते हृए 
 # विन्ध्याचल ( पहाड ) को त्रगसत्यजी ने रोका था | [ ब्वादरण अलंकार | ॐ 
सोक कनकं लोचन मति घोनी" ® हरी बिमल युन गन जगजोनी इ ` 
९9 भरत विवेकं बरार विसाला ® अनायास उधर ताहे कला @मे 
~ ` शोकरूपी दिरण्याक्ञ ने विमल गुणरूपी जगत्‌ को उतपन्न करने बाली 
क्म >) वुद्धिरूषी पृथ्वी को ह्र लिया | भरत के विवेकरूपी विशाल शूकर ने बिना परि- 
 @ श्रम दी उसका तक्ताल उद्धार कर दिया | [ उदाहरण अलंकार । = हि 
के करि प्रनामु सब कँ कर जोरे रायु राउ गुर साघु निहारं ® 
¢ चम आजु अति अनुचित मोरा & करं बदन मृदु वचन क्रा & 
© भरत ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया श्रौर रामचन्द्र जी, राजा जनक, ‰ 
 & रार श्रोर साधु-संत सबसे विनती कौ, ज्रोर का-त्राज मेरे अ्रयन्त त्रदुचित # 
€ बतीव को क्षमा कीज्यिगा । मँ कोमल सुह से कठोर (ृष्टता-पूे) वचन कद्‌ रहा 
ह दिय हर्य सुमरा सारस सुहाई ® मानस तं मुख प्क्ज आई क 
& विमल विवेक भरम्‌ नय साली ® भरत भारती मजु मराली & ` 





































रसवती मानस से मुखकमल मेँ आ बिराजीं । निर्मल विवेक, धर्मं ओर नीति । ॥ 
युक्तं भरत की वाणी घुन्दर हंसिनीरूप है । 


ड निरसि किक विलोचनन्हि पि 





ध रयु पितु मातु सुहृद य॒रु स्वामी ® पन्य परम दित अन्तरनामी ©! 
® सरल सुसादिब॒ सील निधान्‌ ® प्रनतपाल सबेग्य सुजान & 
। हे प्रमु ! त्राप पिता, माता, मित्र, गुरु ओर खामी पूज्य, परम हितेषी, ब 
# शरोर श्रन्तयौमी ह | सरल हदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भण्डार, शरणागत के *% 
ॐ पालक, सर्वज्ञ तरर चतुर ङ्क 
ग समरथ _ सरनागत हितकारी ® युनगादङ-अवयुन अघ' हारी @ 
& खामि गोसाहंहि सरिस गोसाई ® मोहि समान मे सहं दोदाई' § 
® समथ, शरणागत के हितकन्ती, गुणो का आद्र करने वाले श्रोर अवगुण @. 
% तथा पापा को हरने वाले हँ । हे गोसाई" ! श्राप सरीखे स्वामी च्रापही हँ, त्रीर 
© स्वामि-दोही मेरे समान मेँ ही द | [अनन्वय अलंकार] 
ह प्रयु पितु वचन मोद वस पेली" $ आयउं इहं समाज सकेली ¢ 
¢ जग भल पोच उच अरु नीचू ® अमि अमर पद माहुर मीच § 
क्षमे `: मे मोह-वश प्रमु (श्राप) के श्रर पिता के वचनो का उस्लंघन करे श्रौर । 
ह सारे समाज को बटोर कर यहाँ श्राया द| जगत्‌ म भले-वुरे, ॐँचे-नीचे 
 श्रसृत शरोर श्रमरपद्‌, विष त्रौर मृत्यु रादि 1 
‰ राम रजाह मेय मन माहीं देखा घुना कतहु कोड नादी & 
५ सोमे सव बिभि कौन्दि दिग कप्रभु मानी नेह सेवकाईं © 
ल । कोई कहीं न देखा, न ना, जो मन मै भी रामचन्द्र की आज्ञा मेद % 
य ॥ मैने सब प्रकार से बही दिाई की, पर प्रभु ने उसको स्नेह श्रौर सेवा मान 
। र क 
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"कमे 





५--? कृपां भलाई अआरापनी नाथ कीन्ह मल मोर । ` 


1 ह 
~“ दुषन मे भूषन सरिस घ॒जसु चारु चहं ओर ।२९७ 
हे नाथ | आपने श्रपनी कृपा श्नोर मलाई से मेरा भला किया | मेरे दोष ९ 
भूषण के समान हो गये श्रोर मेरा घन्दर यश चा शरोर फैल रहाहै। [लेश 
अलंकार | 
राउरि रीति खुबानिः बडाई ® जगत विदित निगमागम गाई क 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी ® नीच निसील निरीस निकी. 
४ हे नाथ! आपकी रीति शरीर घुन्दर स्रभाव की बड़ा जगत्‌ म विख्यात ह 
है श्रोर वेद-शा ने भी गाई है। जो क्र, कुटिल, दुष्ट, खोटी बुद्धि वाले, के 
¢ कलङ्की, नीच, शील-रहित, नास्तिक ग्रोर निडर हैँ 





अअ ०७.०७० 
















द वे भी जब (त्रापके गुणो को घन) सम्मुख शरणागत आये शरोर एक बार 
। ०५ म्र साम किया तुरन्त प्रापने उन्ह प्रपना लिया । उन शरणागर्तो क किये प । 6 
® दोषां को देखकर भी श्राप कमी हृदय मे नहीं लाते त्रीर उनके गुणो को घुनकर ९म़ 
‰% साधु-समाज म उनका बखान करते हँ छ 
च॑ सो साव सेवकदि. नेवाजी & आपु समाज साज सन साजी क 
@ निज करतूति न समुभि् सपने % सेवक सङ्च॒सोचु उर॒ अपने क्म 
ध 


@मे 
| 9 देखि दोष कबं न॒ उर अने ® सुनि युन साधु समाज बखने & 













ठेसा कौन स्वामी है, जो सेवक पर कृषा करके उसके सब साज-समाज को 

स्वयं सज दे १ श्रौर ्रपनी करनी को सवप्नम मी कुहं न सममकर उलटा §़ ` 

¢ सेवक को संकोच होगा, इसका सोच त्रपने हृद्य म रक्खं । 

@ सो गोसाहं नहि दसर कोपी" & भुजा उगह कट्ठं पन रोपी @ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना ® युन गति नट पाठक आधीना' & 
९ भं सुजा उठाकर शरीर प्रण रोपकर कहता द्र, एसा स्वामी आपके सिवा 





% दूसरा कोद नहीं है । पश (बन्दर आदि) .नाचते ओर तोते ष्ठन म निषु ह € ए 
ग जाते है । परन्तु तोते का गुण शरीर पशु के नाचने की गति षढ़ाने वते श्रोर छर 
= नच मे | वात्ते के ्रधीन है | [यथासंख्य अलंकार] त ९ 




































¢ , ज्ञ यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर। 

~~“ को कृपाल विवु पालिहै दिरदावलि बजर ॥२९२८॥ ¢ 
म इसप्रकार ्रपने सेवको की बिगड़ी बात खुधारकर, उनका सम्मान कर, उन्दै @ 
# साधु्रो का शिरोमणि बना दिया । एेसे कृपालु के सिवाय त्रपनी बिरदावली का 
(9 जबरदस्ती पालन श्रौर कौन करेगा ! न 
£ सोकं स्नेहं किं वाल सुभां ® आयेरं लाह रायु बाए' ‰ 
& तवहं शया हेरि निज ओरा ® सवहि भांति मल मनेउ मोरा इ 

भम शोकसेयास्नेह से या बालक-स्वभाव से आपकी आज्ञा को न मानकर @ 
र $ चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ( श्राप ) ने अपनी रोर देखकर सब प्रकार से § 
म मेरा मला ही माना।  @ 


















त मेने सुन्दर मंगलो के मूल श्रापके चरणो का दर्शन किया श्रोर यह जान ई 
लिया करि खामी सुम्‌ पर खभावदी से श्रनुक्रूल हे । इस बड़े समाज मे त्रपने 
ॐ भाग्य व किं इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का सुम्‌ पर किंतना ५ 





अधाई ® कीन्ि कृपानिधि सव अधिकार ® 
राखा मोर दुलार गोसाई ® अपने सील पुभार्यं भलाई & 
क __ दे ताह! छपानिषि ने पुम पर मेद कूपा ओर अनुग्रह, सब इद 
श्रधिक हौ किये त्रापने प्रपने शील, स्वभाव श्रोर भलाई से मेरा दुलार रक्ला। ‰ 
&च नाथ निप मेँ कौन्हि दिग ® स्वामि समाज सकोच बिदाई §: 
अविनय विनय ५ जथारुवि वानी & चमिहि देउ अति आरति जानी ® 





¶ ब्र, वेसी वाणी कह कर बहुत बड़ी टिठाइई की । हे देव ! सुभे 
त्यन्त दुखी जानकर श्राप क्षमा करे । न 








९ [ङ्ग षः जान सुसाहिवहि बहत कह्व वड सोरि। ५ 

“आयस देह देव अव सब सुधारी मोर ॥२९९॥ ¢ 
(गे , बुद्धिमान श्रर श्रेष्ठ मालिक से त्रधिक कहना बड़ा श्रपराध है| कनि 
¢ इसलिये दे देव ! रब श्राप सुभे आज्ञा दीजिए । प्रापने मेरी समी बात क्क 
मे छार दी । 
& प्रमु पद पदु पराग दों & सत्य सुत सुख सीव सुदाई & 
सो करि कषँ दिये अपने की ® रुचि जागत सोवत सपने की ^ 
९ग 








जो सत्य, पुण्य श्रोर पुख की सुन्द्र सीमा है, खामी के चरण-कमर्लो की 
उसी रज की दुहाई करके मेँ अ्रपने हृदय की रुचि जो जागते, सोते त्रोर छप्न ‰ ५ 
म भी बनी रहती है, करता ह | 


सहज स्नेह सामि सेषकाईं ® स्पारथ बल फल चारि' बिहाई & 
अण्या सम न सुसाहिव सेवाकसो प्रसदु जन पव देवा ‰ 


वह्‌ रुचि है, कपट, स्वरार्थं त्रोर चारतो फलों को छोडकर स्वाभाविक प्रेम से 
स्वामी की सेवा करना । स्वामी की आज्ञा के पालन के समान दूसरी सेवा नहीं 
























क भरत ेसा कहकर प्रेम के बहत दी बस हौ गये | शरीर मे रोमांच हो त्राया। > 
क ` श्रंखों मे रपु श्रा गये । उन्होने अकुलाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमल इ 
 @ पकड़ लिये । उत समय के श्रोर स्नेह को कहा नहीं जा सकता । .. 
 & पासि सनमानि दखवानी ® वेयं समीप गहि प्रानी & 
 @ भरत विनय सुनि देखि सुभाञ ® सिथिल सने सभा रघुराञ ® 
„9 कूपासिन्धु रामचन्द्रजी ने छुन्द्र वाणी से भरत का सम्मानकर, ह + ष्ट 
= छ ) कर न्ह श्रपने पास बैठा लिया । भरत की विनती सुनकर श्रोर उनका खभाव 
 % देखकर सारी समा रौर रघुनाथजी स्नेह से शिथिल दहोग्ये।! ` रः 




















तिति तम ति तमि तममे ६9 मि कः तमे चत 


मन महं सराहत मरत मायप 7 ते की महिमा घनी॥ ® 
मरतहि प्रससत विबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। € 
तुलसी कल सव लोग सुनि सङुचे निसागम नलिनपे॥ ¢ 


रामचन्द्रजी, साधुश्रां का समाज, मुनि, मिथिलापुरी के स्वामी जनकजी ° 

स्नेह से शिथिल हो गये | वे अ्रपने-त्रपने मन म मरत के भाईपन श्रौर उनकी त ८ 
क दृद भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे । देवता भी मलिन मनसे भरत 
की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे । तुलसीदास कहते है सब लोग 6 
यह्‌ प्रसंग सुनकर व्याकुल हो गये श्रौर रसे सकुचा गये, जैसे रात के श्राने पर 
कमल्‌ | 


¢ देखि दुखारी दीन दहं समाज नरनारि सब, 
“...“ मघवा महा मलीन मुये मारि मंगल चहत्‌ ॥२००॥ 
दोना समाजो के सभी नर-नारिो को दीन श्रौर दुःखी देखकर महा 
मलिन मन वाला इन्द्र मरे हुरो को मारकर च्रपना कल्याण चाहता है । र 
कपट छुचाणि सीव सुररायू ® पर अकाज प्रिय आपन काजू ¢ 
काक समान परकरिपु रीती ® चली मलीन कतहु न प्रतीती & 
इन्द्र कपट च्रोर कुचाल की सीमा है। दूसरे का काम बिगाडना श्रौर ( (म 
अपना बनाना उसको प्रिय है | इन्द्र की रीति कौवे के समान है। वह हली & 
 श्रार मलिन-मन है | उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। ` कमि 
प्रथम मत करि कपट केला ® सो उचाटु सवके सिर मेला ¢ 
एर मायां सव लोग बिमोहे ® राम प्रेम अतिसय न बि्ोहे ® 
क: श्र ने पहले तो बुलुद्धि करके कपट को इकट्ा क्रिया| ठस कपट ने 4 
ध सबके पिर एर उचाट रख दिया | फिर देव-माया से उसने सब लोगो को च 
म विरोष रूप से मोहित कर दिया । पर रामचन्द्रजी कै प्रेम से उनका अ्रत्य॑त बिदोह्‌ ` ह 4 
मो 
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(क), + (19 \- ,/ ° ९.1, १९ ॐ ( € 3 





नहीं हु्रा | ध व 
भय उचाट ब॒ मन धिर नाहीं # घन बन = रुवि चन सदन सोदादीं # 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी ® सरि ` सथ संगम जनु बारी 












निल कलिष्कलि लिलि च्छल 
_ >€& प्र र्शा- दाण्ड ` ` ® 3 


` म्र उचाट ऊ वरा किसी का मन स्थिर नहीं ह । ण स उनको बन 
रि मँ रहने की इच्छा होती है त्रीर क्षण ही म उन्हं घर अच्छा लगने लगता है। 
मन की इस प्रकार की दुविधा से प्रजापेसी दुःखीहो रही है, जैसे नदी ओर 
(मे समुद्र के संगम मँ पानी ब्ध हो जाता है ५ क 
दुचित कतहु परितोषु न लीं & एक एक सन मरयु न कहीं क्र 
लाख हिय इस कट्‌ कृपाचवाचरू & स्तास्त स्वान मववाच जवान्‌ क 
चित्त के दुविधा म पड़ जने से वे कहीं सन्तोष नहीं पाते हैँ । वे एक दूसरे & 
से यह भेद की बात कते भी नहीं है । कृषानिधान रामचन्द्रजी यह दशा देखकर 
ह मन ही मन हैसकर कहने लगे- कुत्ता, इन्द्र ओओरोर नवयुवक ( कामी पुरूष ) ¢ 
बराबर हँ । [ दीपक अलंकार | 
© {ङ्ग मरत्‌ जनङु सुनिजन्‌ सचिव साथ एत विहा । ® 
९ “~~ लागि देव-माया सबहिं जथा जोग जु पाई ॥२०१॥ & 
शमे भरत, जनकजी, खनिजन, मंत्री शरीर ज्ञानी साधु-संतो को लोडकर च्रीर 
@ सबकोजो जेसा था, उसे वेसे ही देव-माया लगी | - ® 
पाति लखि लोग दुखारे ® निज सने सुरपति धल भारे € 
£ सभा राउ युर मदिदयुर मंत्री ® मरत भगति सब कं मतिजंत्री = क 
 कृपासागर रामचन्द्रजी ने लोगो को त्रपने स्नेह ग्रौर इन्द्र के भारी छलसे 
दुःखी देखा ¦ समा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण श्रोर मन्त्री आदि समी की बुद्धि ^ 
को भरत की भक्ति ने जकड़ लिया है 
हमे रामहिं चितवत चित्र सिखे से ® सचत बोलतं बचन सखि से @ 
र मरत ग्रीति नति विनय बडाई % सुनत सुखद बरनत कविनाई & ` 
९ सब लोग रामचन्द्रजी की श्रोर ेसे देख रहे हँ, मानो चित्रम लिखि हौ । 6» 
¢ बोलने म ठेसा सकुचाते मानो सिखाये इए हैँ । मरत की प्रीति, नम्रता, विनय र 
® श्रोर बड़ाई नने मँ तो सुख देने वाली हैः पर उसके वणेन कलने म कठिनताहै। @ 
¢ जासु बिलोकि भगति लवलेसू & प्रेम मगन मुनिगन मिधिः हरसी ॥ 
¢ मदिमा तासु कै मि तुलसी ® भगति सुमा सुमति हियं हृलसी 
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क्षे 5 १. इन्द्र । २. पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन्‌, युवन्‌ चौर मघचन्‌ शदो के सूप भी तम्‌ 


¢ स्यादा को मानकर वह्‌ बुद्धि सकुचा गई । गुणो म उसकी रुचि तो अधिक है 6 
 @) पर उन्द कह नहीं सकती । बुद्धि की गति वालक के वचनो -जेसी हो गई दै । 
@ दख भरत मिमल जघ विमल विधु सुमति चकोर कुमारि। 
५ उदिति ्रिमिल जन हृदय नभ एकटक रदी निहारि॥ 
९ भरत का निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, त्रीर कवि की सुबुद्धि चकोरी है। ५ 


| ^ 4 
@ भरत सुभार न सुगम निगम & लघु मति बापलता कवि चमर ¢ 
@ कहत सुनत्‌ सति भाउ भरत को ® सीय राम पद दोह नरतः को ई 
@  भरतके छभावका व्ण॑नवेदके लिये भी सुगम नहीं दहै) कवि लोग @ 
¢ मेरी तच्छ बुद्धि की चञ्चलता को क्षमा करे । भरत का सद्‌भाव कहते श्रौर सुनते ` 
@ हये कोन मनुष्य सीताराम के चरणो मे श्ननुरक्त न हो जायगा ! 





& `` जिनकी मक्त का लले देखकर खनिगण॒ जरर राजा जनकजी प्रेम मे क 
तमे ग्न हो गये, उन भरत की महिमा तुलसीदास कंसे कहँ ! उनकी भक्ति ओर (षे 
¢ षन्दर भाव के प्रभाव से सुन्दर बुद्धि ( कवि के ) हदय मे हूलस रदी है । ¢ 


आपु चोटि महिमा बड़ जानी ® कबिङ़ल कानि' मानि सकुचानी © 


हिन सकति युन रुचि अधिकारं & मति गति बाल बचन की नाई 
अपने को वोटी रौर भरत की महिमा को बड़ी जानकर ञओौर कवि-वंश की ® 

















बह्‌ चन्द्रमा भक्तौ के हृदयरूी विमल त्राकाश म उदय श्रा है । चकोरी उसकी 


र टकरकी लगाकर देखती रह्‌ गं है ] [ अधिक अभेद रूपक अलंकार |] 







भरत का स्मरण करते ही रामचन्द्रजी का प्रेम जिसको सुलभ न हो जाय, , 
क उसके बराबर बाम (त्रमागा ) श्रोर कोन होगा १ दयालु श्रौर खुजान रामचन्द्रजी & 
ह्मि ने सभी की दशा देखकर श्रौर भक्त भरत के हृदय की बात जानकर त 
¢ भरम रीन धीर नयनागर ® सत्य सनेह सील सुख सागर 
® देसु कालु लखि समउ समान्‌ ® नीं ते री त शष्‌ 
# धर्म-धुरन्धर, धीर, नीति मे निषु + । {1 


<> 


॥ + 1 1 0/2 0/2 2) 5 31 
६8 " श्रयोध्या-काण्ड ®> ६८१ & 


सीति री भीति ॐ गरन ते नाचने, र, भव रै समान जञ ¢ 

देखकर 

बोले वचन बानि सरबसु से ® हित परिनाम सुनत ससि रघु" ते § 

तात भरत तुम्ह धरम धुरीना & लोकं बेद बिद प्रेम प्रवीना ® 
वाणी के सर्वख्-जैसे वचन बोले, जो परिणाम मे हितकारी ये श्रौर सुनने 8 

मे श्रग्रत-जेसे थे। हे तात भरत ! ठुम घम की धुरी को धारण करने वाज्ञे हो, 6 

लोक च्रीर वेद दोनों के जानने वाले शरोर प्रेम मेँ प्रवीण हो ¢ 


05 करम कचन मानस मिल तुम समान्‌ तुम्ह्‌ तात । 
“ गुर समाज लघु वषु गुन कुसमर्य किमि कहि जात्‌॥ 
हे तात ! कर्म से, वचन से श्रौर मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो । ४ 
बड के समाज म, ओर इस समय मे, छोटे माई के गुण किस तरह कहै जा 
सकते है | [ अनन्वय अलंकार ] 
जानहू तात तरनि इल रीती ® सत्यसंध पितु कीरति प्रीती 
 समउ समाज लाज गुरुजन की ® उदासीन हित' अनित” मन की 
हे तात ! तम सूर्यवंश की रीति ओर सत्य प्रतिज्ञा बले पिता की कीर्ति 
गरीर प्रीति को; समय, समाज श्रौर गुशूजनो की लज्जा को तथा उदासीन, मित्र , क 
पनीर शत्र सब के मन की बात को भी जानते हो | 
तम्दहिं विदित सबही कर करम्‌ & आपन मोर परम हित धरम्‌ 
मोहि सव भांति भरोस तुम्दारा ® तदपि कं अवसर अनुसारा & 
तुमको सबके कर्म श्रोर अपना श्रर मेरा परम हितकारी धमं भी मालूम (मे 
है। यद्यपि सुभे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तथापि म समय के अनुसार & 
कुट्‌ कहताद्वं। ` 
¢ तात तात बिनु बात हमारी ® केवल गुर ल कृपां संभारी 
® नतर प्रजा पुरजन परिरू ® हमदहिं सहित सबु होत खुओारू' ५ 
, + हे तात ! पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरवंश की छपा ही ने # 
५ सम्हाल रक्खी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, नगरवासीः कुटुम्ब-परिवार सभी 
‰ बबोद्‌ हो जते। । क. 
१ अमृत २.मित्र। ३.शब्रु] नदतो) भना 
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¢ जीं बिनु अवसर अथव दिनेस्‌ ® जग केदि कहु न होइ कलेस 
तस उतपात तात बिधि कीन्दा ® सनि मिथिलेस राख सब लीन्हा 
४ अस्त होने का समय हये बिना ही यदि सूरय श्रश्त हो जाय, तो भला 
शे 
शमे 
ए 





जगत्‌ मे किसको क्लेश न होगा १ हे तात ! वेता ही उत्पात विधाता ने किया 
¢ हे। पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सनको बचा लिया | 


१ राज काज सव लाज पति धरम धरनि धन्‌ धाम । 





¢ 
¢ 9 ग प्रभाउ पासिहि सहि मल हीदहि परेनाम्‌ ॥ 
¢ राज्य का सब काम, लञ्जा, प्रतिष्ठा, घमं, पृथ्वी, धन, धर, सकी रक्त 
6 गरु महाराज का प्रभाव करेगा च्रोर परिणाम शम होगा । 
(गे सहित समाज वम्र हमरा ® षर्‌ कन र (कद रसवरा 
मातु पिता गुरु खामि निदेसु ¢ सकल धरम धरनीधर सेसू 
घर मै तथा वन म समाज-सहित हमारा ग्रोर तम्हारा गुरु महाराज का 
¢ प्रसाद दी रकः है | माता, पिता, गुरु श्रौर सवामी की श्राज्ञा-पालन करना 
९ समस्त धर्मरूी प्रथ्वी को धारण करने म शेष के समान है । 
¢ सो तुम करहु करावहु मोह & तात तरनि इल पालक दोह 
© साधक एकं सकल सिधि देनी ® कीरति सुगति भूति मय बेनी 
हे तात ! तुम वही कयो श्रर खमस भी कराग्रो, तथा सूर्यकुल के रक्तक 
बनो । साघक के लिये यह्‌ एक ही साघना सब सिद्धियो की देने वाली है । व 
 कीरि, सद्गति शरोर रेश्वय॑मयी त्रिवेणी है । 
सो विचारि सहि संकट भारी ® करट प्रजा पिर सुखारी 


बंटी बिपति सविं मोहि मारं & तुमहिं अवधि भरि बडि कठिनाई 

यह्‌ विचारकर, भारी संकट सहकर भी तुम प्रजा च्रौर परिवार को खी 
करो } हे भाई ! मेरी विपत्ति सभी ने बोट ली है। परन्तु तुम्ह तो १४ वर्षं॑तक 
बड़ी कठिना है! 


जानि तुदं मृदु कहँ केरा % कुसमरये तात न अनुचित मोरा 
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तितिक तमि कमिकः 
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हे तात ! मँ तमको कोमल जानकर भी कठोर वचन कह रहा द | यह्‌ 
कुरमय है, इसमे मेरे लिये अनुचित नहीं है । अच्छे भाई ही कुटौर ( कु्रवसर ) 
मे सहायक होते हैँ। जसे बन्न की चोट के समय हाथ ही त्रा प्राता है| 
॥ 





दृष्टान्त अलंकार ] 
= सेवक क पद्‌ नयन से सुख सों साब ह । 
<~ तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकषि सराह सोई ॥ 


सेवक तो हाथ, पैर श्रोर श्रोँखो जेता श्रर स्वामी मुख जैसा हो ] तलसी 
स तः है कि इसी तरह प्रीति की रीति घुनकर छुकवि उसकी सराहना 
रते हें | 
भा सकल सुनि रघुबर बानी & प्रम पयोधि अमिय जन॒ सानी 
थूल समाज सनेह समाधी ® देखि दक्षा चुप सारद साधी 
सारी सभा ने रघुनाथजी की वाणी नकर जो मानो प्रेम के समुद्र से 
निकले हुये श्रमृत म सनी हदं थी, सारा समाज शिथिल हो गया था | सको ® ` 
म-समाधि लग गई । यह दशा देखकर सरस्वती ने चुपसाघली। . ¢ 
भरतहि भये परम संतोष ® सन्मुख सवामि षिमुख दुख दोष्र ¢ 
खु प्रसन्न मन मिया विषादृक््मा जनु गूगेहि गिरा प्रसाद्‌ , @ 
मरत को परम सन्तोष हुमा । खामी के अलुकरूल होते ही दुःख त्रोर दोर्षो 
मुह मोड़ किया । उनका मुख प्रसन्न हो गया त्रोर मन के विषाद्‌ मिट गये ! 
मानो गे पर सरस्वती की कूपा हो गह । र हक 
कीन्ह सप्रेम प्रनायुं बोरी & बोले पानि परकरुह जोरी © 
नाथ भयउ घुखु साथ गए को ® लदेरं लाह जग जनमु भये को ¢ 
भरत ने पिरि प्रेमपू्वक प्रणाम किया ग्रोर कर-कमर्लो को जोड़कर वे @मे 
बोजे हे नाथ ! मुभे श्रापके साथ जाने का सुख मिल गया श्रोर मैने जगत्‌ म घव 
जन्म लेने का लाममभीषालिया। म 
अव छङृपाल जस आयसु दोहं & करो सीस धरि सादर सोई & 
सो अवलंब दे मोदिं देह & अवधि पारु पावो जेहि सेहं ५ 
हे कपाल ! अन जैसी प्राज्ञा हो, उसी को मे सिर पर घरक त्राद्र के साथ 
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कर | है देव ! श्राप सुमे वह्‌ अवलम्बन दीजिये, जिसकी सेवा कर मेँ त्रवधि ह 
कापारपा जाड ® 
¢ 
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ज देव देव अभिषेक हित गुर अनुपासलु पा्‌ । 


आनेरं सब तीरथ सलिल तेहि कह काह रजाई्‌ ॥ &ई 

है देव ! गुरुजी की आज्ञा पाकर स्वामी ( त्राप ) के त्रभिषेक के शिये म @गे 

सब तीर्थो का जल लेता श्राया दं | उसके लिये क्या आज्ञा होती है ! ध 
एकु मनोरथ बड मन माहीं @ समर्ये सकोच जात कटि नारी | 
© क्दहु तात्‌ प्रयु थयघु पाई ® बोले वानि सनेह॒ साईं © 
 . एक श्रौर बड़ा मनोरथ मेरे मनम है। पर भय श्रोर संकोच के कारण व्ह क्क 
(गि मुभासे कहा नहीं जाता । तब रामचन्द्रजी ने कहा- हे भाद ! कहो 1 तब प्रमु ^“ 
की त्राज्ञा पाकर भरत स्नेह-भरी वाणी बोले-- कि 
@ चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन ® खग मृग सरसरि निर गिरि गन ® 
प्रयु पद अंकित अवनि विेषी $ आयसु होइ त आवरं देखी ` 
प्राज्ञा हो तो चि्रकरूट के पवित्र स्थान, तीथे, वन, पकी, पशु, तालाब, 


नदी, रने, पहाड़ के समूह्‌ त्रर विशेषकर प्रमु के चरण के चिन्ह जिस पर 
हो गये है, वह्‌ भूमि देख अजञ | 


ग अवसि अत्रि आयसु सिर धरह ® तात बिगत भय कानन चरू 

& मुनि प्रसाद बन मंगलदाता ® पावन परम सुहावन भराता 
®मे  रामचन्द्रजी ने कहा--हे तात ! अत्रि ऋषि की त्राज्ञा सिर धरकर अवश्य 
¢ ही ठम निभेय होकर वन मं विचरण॒ करो । हे भैया ! सुनि के प्रसाद से वन 

® मंगलो का देने वाला, पवित्र शरोर ्रत्यन्त घुहावना है । 
& रपि नाड जह आयय दे $ राखे तीरथ जलु थल तेदीं । 
& सुनि भ्रमु वचन भरत सुखु पावा ® मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा च 
ह्वी ~: =, ऋषिराज अत्रिजी आज्ञा दं, उसी जगह तीर्थो का जल स्थापित कर ‰ 
ङ्ख धना = सुर मचन्द्रजी के वचन सुनकर भरत ने सुख पाया च्रौर प्रसन्नतापूर्वक 
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तमतति तिच षि नि नि. +ि 





१? भरत राम संवाह सुनि सकल सुमंगल मूल । 
“=-“ मुर स्वारथी सराहि कुल वरषत सरतस पल ॥३०७ 


समस्त सुन्दर मंगलो का मूल भरत श्रौर रामचन्द्रं का संवाद्‌ सुनकर 
स्वार्थी देवगण सूरयकुल की बड़ाई करके कस्पवृक्त के फूल बरतने लगे। ` 
धन्य भरत जय राम गोसाई & कहत देव हरत बरिआई 


मुनि मिथिलेस्त सभां सब काह & भरत वचन सुनि भयउ उब्ाहू 
भरत धन्य है, सवामि रामचन्द्रजी की जय हो, देवगण रसा कहकर त्रत्य- 

धिक हूर्षित होने लगे । भरत का वचन घुनकर वशिष्टजी, जनकजी श्रोर समा क 
मे उपस्थित सभी को बड़ा आनन्द हृच्रा | ले 
| 






भरत राम गुन भ्राम ॒सनेह @ पुलकि प्रसंसत राउ बिदेह 
सेवक सामि सुमाउ पुहावन % नेमु पेमु अति पावन पावन 
राजा जनकजी पुलकित्‌-शरीर होकर भरत तरर रामचन्द्रजी के गुणएसमूह ‰& 
तथा स्नेह की प्रशंसा कर रहे है । उन्होने कहा- सेवक श्रौर खामी दोनों का 
= स्वभ ष सुन्दर है । इनके नियम शरोर प्रेम पवित्र को भी ्रत्यन्त पवित्र करने- & 
वाले 
मति अनुसार सराहन लागे ® सचिव सभासद सव अनुरागे % 
सुनि सुनि राम भरत संबाद्‌ & दुह समाज दियं हरषु विषाद्‌ 
मन्त्री ग्रोर सब सभासद प्रेम-मुग्ध होकर त्रपनी-्रपनी बुद्धि के त्रनुसार > 
सराहना करने लगे । रामचन्द्रजी श्रर भरत का संवाद सुन-षुनकर दोनो समाजो 
के हृदयो म हर्ष श्रौर विषाद्‌ दोनो हृष । (ट 
राम मातु दखु सुखु सम जानी ® कहि युन राम ॒प्रबोधीं रानी ` 
एक कहिं खुबीर बडाई ® एक सराहत भरत॒ भलाई @ 
 रामचन्द्रजी की माता कौशल्या ने दुःख शरोर सुख को समान जानकर क 
रामचन्द्रजी के गुण कहकर अरन्य रानिर्या को धीरज र्वैधाया ] कोड तो रघुनाथजी @गे 
की बड़ाई की चची कर रहे है, कोद भरत के श्रच्छेपन की सराहना करतेदै। & 
© ड्ध अत्रि कटे तव सरत सन सेल समीप सकृप । 
 & «= राखिग्र तीरथ तोय तहं पावन अमिश्र अन 


` @ १. से। २. जल। 
। ५ कः १ क न्य ^ राम्‌ & ॥ 9. | राम | 
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८६ ॐ -रव्र्यच्छरङरत्ता कदन = 
तब श्रनि मुनि ने मरत से कहा- पवेत के पास ही एक षुन्दर कुमो है | 
इस पवित्र अनुपम न्रोर त्रमरत-जेसे तीर्थो के जल को वहीं स्थापित कर दीजिये, 
भरत अत्रि अनुसासन पाईं ® जल भाजन सब दिये चलाई 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू ® सहित गये जह कूप अगाध 
भरत ने ्रतरि सनि की श्राज्ञा पाकर जल के सब पात्र मेज दिये श्रौर 
शनुष्न, अत्रि मुनि तथा अनन्य साधु-संता-सहित वहाँ गये, जहाँ वह्‌ श्रथाह्‌ 
कुरा था | 
पावन पाथ पुन्य थल राखा & प्रमुदित प्रेम अत्रि अरस १ भाखा 
तात अनादि सिद्ध थल ए ® लोपे काल बिदित नहिं केह 
वह्‌ पवित्र जल उस पृणय-स्थल मं रख दिया गया | अरति ऋषि ने प्रेम से 
्रानन्दित होकर एेसा कहा-हे तात ! यह्‌ च्ननादि सिद्ध-स्यल है । काल-कमं 
से यह्‌ लोप हो गया था | किंसी को पता नहीं था। 
तव पेवकम्ह सरस थलु देखा ® कीन्ह सुजल हित कूप विषा 


विधि वस भय बिस उपकारू ® चुगम अगम अति धरम बिचार 

तब सेवका ने सुन्दर जलमय स्थान देखकर उस श्रेष्ठ ती्थ-नल के लिए 
विशेष कुरां बना लिया । देवयोग से विश्व-भर का उपकार हो गया ] धर्म का 
विचार जो श्रगम था, अति सुगम हो गया। ` 


® भरत कूप अव कटिं लोगा & अति पावन तीरथ जल जोग 


र परेम सनेम निमज्जत प्रानी ® होहदहिं बिमल करम मन बानी 

अन इसको लोग भरत-कूप कगे । तीर्थो के जल-योग से यह श्रत्यन्त 
ही पवित्र हो गया । जो प्राणी इस प्रेमूर्वक नियम से स्नान करगे, वे करम, 
मन ग्रो वाणी से निर्मल हो जा्थैगे | 


[ङ्ध कहत कृष महिमा सकल गये जहाँ रघुरार । 


अत्रि सुनायउ रघुबरहिं तीरथ पुन्य प्रभा ॥२०९॥ ¢ 
सब लोग उस करूप की महिमा कहते-कहते वहयँ गये जहाँ रघुनाथजी ये| ९ 
रामचन्द्रजी को अत्रि ने उस तीर्थं का पुण्य प्रभाव सुनाया । 1. 





४५ ना १०००४४५ ११७००५०० 





न | 





अ+ ऊ ऊ ++ ऊ ह 





नन तु 





हि 







(ख 














८ ११.१४२) 
| (, + “ { [ %। 








॥ 11 1 1 1 3 51571 





हत धरम इतिहास सप्रीती ® भयेऽ भोर निसि सो सुख बीती & 
नित्य निवारि भरत दोऽ भाद ® राम अत्रि गुर आयपु पाई 
प्रम-पूर्वैक धार्मिक इतिहासो को कहते-कहते वह रात सुख से बीत गई 


0 
< 
6मे 
ग्रोर सवेरा हो गया । भरत-शनरुष्न दोनो भाद नित्य-क्रिया करके रामचन्द्रजी इ 

गे 





व अरि र गुरुजी की आज्ञा पाकर 





छ सहित समाज साज सव सादे & वले राम बन अटन' प्यादे ९ 
ल कोमल चरन चलत बिनु पनी ®. भई मृद भूमि सुचि मन मनहीं 
¢ समाज-सषहित मामूली साज से राम के बन मँ विचरण करने के लिए पैदल 
(मे ही चज्ञे । कोमल चरणो से बिना जृते के मरत चल रहे हैँ । यह्‌ देखकर प्रथ्वी 
क मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई । 

एमे 


कुस कटक कोरी बुराई ® कटुक कटर वस्तु द्राई 
हि म्ल मृदु मारग कीन्हे @ बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे 
कुश, कोटे, कंकड़ी, दरार आदि कडवी, कठोर, बुरी चीज्ञां को लिपाकर 


तमे 
4 ' 





ध प्रथ्वी ने छन्दर कोमल मार्ग कर दिये । सुखो को साथ लेकर शीतल, मन्द्‌, 
® सुगन्ध पवन चलने लगा | 

8 सुमन ब्रपि सुर घन करि शादी & बिटप फएूलि एल तृन मृदुतादीं 
परग विलोकि खग बोलि सुबानी ® सेवि सकल राम श्रिय जानी 
देवता फूल बरसाकर, बादल ह्वाया करके, वृन्त फएूल-फल देकर, घास कोमल { 
माग करके, मृग देखकर, पदी सन्दर वाशी बोलकर, भरत को रामचन्द्रजी के 
प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे | 
= युलम सिद्धि सव प्राकृतहु राम कहत जयुहात। इ 
४ द राम प्रान प्रिय मरत क यह न होई वदि बात ।६१० 
जब एक साधारण भी मनुष्य जम्हादं लेते हृए राम कह दे, उसके लिए ‰ 
९» सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब रामचन्द्रजी कै प्राणप्यारे भरत के लिये ५४ 
# यह्‌ कोई बड़ी बात नहीं । 
् एटि विधि भरतु फिरित बन माही ® नेमु प्रयु लखि सुनि सङचादी 
@ पुन्य जलाय भूमि विभागा ® खग मृग तरु तृन गिरि बन वागा ® 
¢ १. धूमने । २. जूता। ३. दरा । ट. साधारण जने को । ` [३९ 
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चति निष्नि सिम ललने समो्तिः 








इसप्रकार भरत बन मे फिर रहे हैँ । उनके नियम ओर गेम को देखकर 
सनि लोग भी लजा जाते है । पवित्र जलाशय, भूखंड, पक्षी, पशु, वक्त, तृण. 
पहाड़, जंगल शरोर बगीचे 

चार्‌ भिचिच्र पवित्र विसेषी ® ब्रूभत भरतु दिव्य स्व देखी 

मुनि मन युदित कदत रिषिराञ ® देतु नाम गुन पुन्य प्रभाठ 

सब विरोषरूप से सुन्द्र, विचित्र, पवित्र श्रोर दिव्य देखकर भरत पूछते 

है । उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज त्रत्रि सुनि मन म आनन्दित होकर उनके 

कारण, नाम, गुण, पुण्य तओरीर प्रभाव का वणन करते हँ 


कतहु निमजञ्जन' कतहु प्रनामा ® कतहु विलोकत मन अभिरामा 


५१/ अरः, 


कतं वेटि यनि आययु पाईं ® सुमिरत सीय सहित दोड भाई 
भरत कहीं स्नान करते हँ, करीं प्रणाम करते है, कीं मनोहर स्थानो के 
शन करते है । कीं श्रत्रि ऋषि की त्रज्ञा पाकर बेट जते है, श्रोर सीता-सष्ित ` 
म-लद्मण को स्मरण करतेहै। ` ` र 
देखि सुमा _सनेह॒ युसेबा ® दिं असीस सुदित बनदेवा 
फिरदिं गए दिलु पहर अदा ® प्रु पद कमल बिलोकि आहं ® 
भरत का सभाव, स्नेह ओर घ॒न्द्र सेवा-भाव को देखकर बन-देवता प्रसन्न ¢ 

९9 होकर उन्दं आशीवाद देते हैँ । वे ढाई पहर दिन चदने तक ररितेहँ। फिर @े 
छ लोटकर रामचन्द्रजी के च॑रण-कमर्लो के दशैन करते हैँ । ह. 
& ङ्ख देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिनिरमांभ्‌। ध 
® “=` कहत युनत हरहर सुजसु गयउ दिवु मद साम्‌।२११ ® 
¢ _ भरत ने पांच दिनों मं सब तीथे-स्थल देखे । पँचवें दिन विष्णु श्रोर महा- §# 
म देव का छुन्द्र यश कते-कहते दिन बीत गया । सौमि हो गई । = @ि 
& भोर न्दाइ सब जुरा समाजू ® भरत भूमिसुर तेरहूति राज्‌ & 
९ भल दिन आज जानि मन माहीं & राम कृपाल कदत ॒ सङुचादीं © 
चठ दिन सवेरे स्नानकर भरत, ब्राह्मण लोग श्रौर जनक जी तथा सारा ¢ 
समाज जुटा | आज स्वको विदा करने के लिये अच्छा दिन है, यह मनम ु छ 
@% जानकर भी छपालु रामचन्दरजी कहने मे सकुचा रह है । जानत्‌ म सपात्‌ एवज कन १ सवाहेह & 
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गुर दप भरत सभा अवलोकी ® सङुचि राम रिरि अवनि बिलोकी 


सील सराहि सभा सब सोची ® कहन राम सम सामि संकेची 
रामचन्द्रजी ने गुर, भरत, जनकजी शरोर समी समा की श्रोर देखा, किन्तु 

फिर संकोच कर, जमीन की त्रोर दृष्टि कर ली । सभा रामचन्द्रजी के शील की ®गे 
बड़ाई करके सोचती है कि रामचन्द्रजी के समान संकोची खामी कहीं नहीं है। & 
भरत सुजान राम स्ख देखी & उरि सप्रेम धरि धीर विसेषी 
करि दंडवत कहत करं जोरी ® राखी नाथ सकल रुचि मोरी 
सुजान भरत रामचन्द्रजी का रुख देखकर, प्रम-सहित उठकर, विशेष घीरज ¢ 
धारण॒कर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! त्रापने मेरी सभी क 
रुचियां रक्खीं । 1 ं 
मोहि लगि सदे सवि संताप ® बहुत भाति दुख परवा आपू @ 
¢ अव गोसा्ँ मोहि देउ रजाईं & सेवं अवध अवधि भरि जाई क 
तमे मेरे लिए सबने सन्ताप सहा त्रौर श्रापने भी बहुत तरह से दुःख पाया । कमे 
हे गोसाई ! अब समे श्राप त्राज्ञा दीजिए । में जाकर त्रवधि (१४ वष ) पूरौ क 
होने तक तअ्रवघ-सेवन करूं | 





अ (3) 
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॥५./॥ 


1? जेहि उ' यँ जु देख दीनदयाल । 
१ जाह उपाय पुनि पाय जव टेखं दीन 


१ 
§ 

हे दीनदयाल ! कोशलदेश के पालक कृपालु ! त्रवधि तक के लिए सुभे (म 
् वही शिक्ता दीजिए, जिस उपाय से यह्‌ दास फिर चरणो का दशेन करे । ¢ 
९ पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं & सव सुचि सरस सने सगाई ९ 
¢ राउर बदि भल भव दुख दाह ® प्रमु बिनु बादि परम पद लह 
® हि स्ामी ! आपका कहाकर तो अयोध्यानिवासी, कुटुम्बी, प्रजा सभी पवित्र य 
परौर रस से युक्त हैँ । आपके लिये संसार के दुःखो मँ जलना भी श्रच्छा है; पर ` ९९ 
मे प्रमु ( च्राप ) के बिना परम-पद ( मोक्ञ ) का लाम भी व्यथं है । ॥ म 
६ स्वामि सुजान जानि सब दी की ® रुचि लालसा रहनि जन जी की ‰ 
च॑ प्रनतपाल॒ पालि सव काहू $ देउ दु दिसि ओर' . निबाह & 
हि स्वामी } त्रप घुजान है । सभी के हदय कौ पनीर सुभ सेवककेजीकी 9 ` 











निनि निक लललम मे 


। 





४} + ¢ 
© ` ४ ( 4 न 
ॐ ‰ 


रुचि, लालसा त्रीर रहनि जानते है, आप प्रणतपाल है, सबके रक्तक हँ ! हे देव ! 
प्राप दोनो रोर का निर्वाह श्र॑त तक करगे | 
अस मोहि सव बिधि भूरि भरोसो ® किए विचार न सोच खरो सो 
आरति मोर नाथ कर दोह ® दहु मिलि कीन्ह टीट हटि मोह 
म॒मे सब प्रकार से एेसा बडा भरोसा है] विचार करने पर जरा-सा भी 
सोच नहीं रह जाता | मेरी दीनता रोर स्वामी का स्नेह दोनो ने मिलकर सुभे 
जबरदस्ती टीठ बना दिया है 
य्ह बड़ दोषु दरि करि स्वामी ® तजि सकोच सिख अनुगामी 
कगे ५ भरत विनय सुनि सबहि प्रसंपी % खीर नीर विबशन गति रईसी 
4 ह. स्वामी ! इस बड़े दोष को दूर करके, संकोच दोड़कर मुमा श्रनुचर को 
५ शिक्ञा दीजिये । जिस तरह दृघ श्रौर पानी को अलग-ग्रलग करने की गति 


% हंसर्मेहोती है, वसी ही गति वाले भरत की विनती सुनकर उसकी सबने 
ॐ प्रशंसा कौ | | 


ङ्क दनव खनि वध कै वचन दीन वलहीन । 
ठेस काल अवक्ठर्‌ सरसि बीते राभ प्रनीन ॥२१३॥ 


5 दीनबन्धु श्रोर परम चतुर रामचन्द्रजी अपने भाई के दीन श्रौर्‌ निष्कपट 

# वचन सुनकर देश, काल ओर त्रवसर के श्रनुद्रूल वचन बेल्ते-- 

& तात तुम्हार मोरि परिजन की ® चिता गुरुहिं चृपहिं धर बन की 
9 माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसू ® हमि ठुम्दहिं सपने न कलेसू 

हे तात ! ठुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर श्रोर वन की सारी चिन्ता गुरुजी 


€ श्रोर महाराज जनकजी को है । जब माथे पर गुरु वशिष्ठजी, खनि विश्वामित्रजी 
¢ ओर मिथिला-नरेश है, 
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सु पालिय दहु भाई ® लोक बेद मल भूप भलाई # 
& मेरा ओर ठुमहारा परम पुरुषार्थ, खा, यश श्रोर घर्म इसी मे है कि हम क 
म दोनों भाई पिता की परज्ञा का पालन करे । लोक च्रौर वेद मे भले रहने ही मँ @ 
क रजा की मलाई है आ 1 # 





4 





¢ यरु पितु मातु ्रामि सिख पालं ® चलेहु मग पग परहिं न खालत' 
® अस विचारि सब सोच विहा ® पालहु अवध अवधि भरि जाई 
 & हे मरत ! गुर, पिता, माता श्रौर स्वामी की श्राज्ञा का पालन करने से 8 
® कुमा पर भी चलने से पाव गड भ नहीं पडता । रेषा दिचारकर च्रौर सब € 
धः सोच छोडकर त्रवधि भर जाकर त्रयोध्या का पालन कयो । & 
ध देसु कोष परिजन पयिरू % गुरु पद रजिं लाग॒बरुभारू 1 
@ ठम्ह युनि मातु सिव भिछ्छमानी & पालेह पुहूमि प्रजा रजधानी 
देश, खजाना, कुटुम्ब-परिवार त्रादि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरणो 
की रज पर है । तम तो गुरूजी, माताग्रों रोर मन्तरियो की शिक्ञा मानकर पृथ्वी, , 
प्रजा श्रोर राजधानी की रक्ञा-भर करते रहना | त 


परखि्रा य॒खु सी चाहिए खान पान कहु एक्‌ । 


“~~~ पाल्‌ पष्‌ सकल अग तुलसी सहित विवेक ॥२६१० $ 
 ठलसीदास कहते है--खखिया सुख के समान होना चाहिये, जो खने- ङ 

पीने. ५ लिये तो एक है, परन्तु विवेक-सहित सब अंगो का पालन-पोषण 
 करताहै।. प ४4 
राज भ्रम सरवसु एतनोईं ® जिमि मन मांह मनोरथ गई & 
वे प्रबोध कीन्ह वहु भाती $ बिनु अधारमनतोषु न साती ङ्घ 
राज-धर्मं का सार भी इतना ही है, जेसे मन के भीतर मनोरथ द्धिपा रहता 
क्कु है । रामचन्द्रजी ने बहुत तरह से भाई भरत को समभाया, पर भरत को बिना क्ष 
7 को$ श्राधार पाये न मन म सन्तोष ही हृश्रा, न शान्ति ही मिली । मि 
‰ भरत सील गुरु सचिव समाज ® सुच सनेह विस्त ॒रघुराजू & 
® प्रु करि छपा पावरी' दीन्दीं ® सादर भरत सीस धरि लीन्दीं 
¢ मरत के शील श्रौर गुरू मन्त्री तथा समाज के संकोच श्रोर सहसे &. 
®म विवश होकर रामचन्द्रजी ने कृपाकर खड़ाऊं दी । भरत ने आद्र के साथ उसको € € 
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व ¢ | | करुणानिधान रामचन्द्रजी के दोनों खडाऊॐ मानो प्रजा के प्राणो की रता 
 @ केलिये दो पहरेदार ये]. भरत के प्रमरूपौ रत्न के लिषए मानो वे दो उच्य ह 
¢ तरौर जीव के साधन के लिये मानो रामनाम के दो अक्षर हैं। 
 @ कल कपाट कर ल . करम के ® बिमल नयन सेवा सुभरम के 6 
¢ भरत मुदित अवलंब लहे तें ® अस सुख जस सिय रा र त 
® दोनों खड़ाऊं सूथकुल के मानो दौ किवाड्‌ हँ । उत्तम कर्मो के लिये मानो 6 
र वेदो हाथ है| सेवा गनौर धर्म के निर्मल नेत्र है । आधार मिल जाने से मतं । 
¢ प्रसन्न हो गये । उन्हे ही घुख हृ्रा, जैसा सीताराम के रहने से होता । 
¶ 
१ 












{ढः लोग उचा श्रमरपति कुटिल कुअरवसर पाट्‌ ॥२१५ 
मरत ने प्रणाम करके विद्‌ा मोगी । रामचन्द्रजी ने भरत को हाती से 
लगा लिया । उघर कुटिल इन्द्र ने मोका पाकर लोगो के चित्त उचाट कर दिये| | 
सो कुचालि सब कँ भह नीकी $ अवधि आस सम जीवनि जीकी । 
तरं लखन पिय राम्‌ वियोगा ® इरि मरत सब लोग करेगा | 
बह चाल भी सवके लिये दितकर हो गड । अवधि (१४ वषं) कौ आशा 

के समान वह्‌ जीने के लिये संजीवनी हो गई । नटीं तो लकम्‌, सीता ओओ ( 


¢ 
¢ रामचन्द्रजी के वियोगरूपी दुष्ट रोग से सब लोग हाय-हाय करके मर जाते । ` | 
ह | 


› मोगेउ बिदा प्रनाम करि राम लिये उर लाइ । । 


श्रौ, 


@ राम श्पां अवरः सुधारी ® विबुध धारि मई गुनद गोहरी 
¢ भेटत भज भरि भह भरत सो ® राम प्रेम रसु कटि न परत पो | 
® . रामचन्द्रजी की छपा ने सारी उलमभनें सुधार दीं । देवताश की सेना जो ( 
& लूटने आईं थी वह. युणदायक हो गई । सुजा म भरकर माई मरत ते ( 
रामचन्द्रजी भेट कर रहे है । उस समय रामचन्द्रजी का वह प्रेम का रस कहते { 
नहीं बनता! १ ॥ 
® तन मन वचन उमग अनुरागा ® धीर धुरंधर धीर॒ लागा । 
£ वारिज लोचन मोचत (8 बारी ® देखि दसा सुर सभा दखारी 
ि के शरीर, मन श्रोर वचन तीनों म ज्रनुराग उमड़ पड़ा । षै. , 
धारया मं धुरन्धर रामचन्द्रजी ने भी उस समय धैय त्याग दिया | वे कमल 
क १. उलन । २. उङ्क की सेना। | ५ ध | | 
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तमिति लिलि मिते 





समान नेत्रो से जल बहाने मान नेत्र से जल बहाने लगे । रामचन्द्रजी की दशा देखकर देवताघ्नौ की 
समा दुखी हो गद | ८ 
¢ 


मुनिगन युर धुर धीर जनक से ® ग्यान अनल ' मन कसे कनकः से 


<+ ८ 


बिरंचि निरलेप उपाये ® पदुम पत्र जिमि जग जल जाये 
स॒निगण, गुर शरीर राजा जनक जसे धीरधुरन्धर, जिनके मन ज्ञानरूपी ¢ 
्रग्निम सोने के समान कपे हूए थे, जिन्हं ब्रह्मा ने नि्लेपही सचाथा, जो 
जगत्‌-रूपी जल म कमल के पत्ते की तरह ही पेदाहूये थे 

पमे 


ते बिलोकि रघुवर भरत प्रीति नृप अपार । 
भए मगन सन तन कचन सहित षिराग षिचार ॥२१६ ® 


शमे 

वे भी रामचन्द्र श्रोर भरत न प्ननुपम अपार प्रीति देखकर ज्ञान-वेराग्य- ¢ 
सहित तन, मन, वचन से उस प्रेम मे मग्न हो गये | ् 
६ 


क न 
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हि. _ ष्क 


जहो जनक गुरु गति मति भारी & प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी 
बरनत रघुबर भरत॒ बियो्‌ ® सुनि कठोर कवि जानिहि लोग 6 
जह राजा जनक तौर गुरु वशिष्ठ की भी बुद्धि की गति कुणिठत हो गदं @ 
है, वहाँ प्राकृत मनुष्यो की प्रीति से उसकी तलना करना बड़ा दोष है। ¢ 
मचन्द्रजी श्नौर भरत के वियोग का वसन करने म लोग उसे ुनकर कवि को मे 
कटोर-हृदय सममे | ¢ 
सो सकोच रसु अकथ युवानी ® समउ सनेहु युमिरि सकुचानी ् 
भरि भरत रघुबर समुफाए ® एनि रिपुदमन हरषि ष्यं लाए 
उस संकोच.रस का व्ख॑न नहीं हो सकता । इसलिए कवि की वह्‌ सुन्दर क 
वासी उस्र समय के स्नेह को स्मरण कर सकरुचा गईं । रामचन्द्रजी ने भरत से 
मिलकर उन्हे समाया | पिर प्रसन्न होकर शतरुष्न को हदय से लगाया | 8 
सेवक सचिव भरत रुख पाईं & निज निज कान लगे सव जाई ® 
सुनि दारून दख दुद्र समाजा ® लगे चलनः क साजनं साजा 
सेवक श्र मन्त्री भरत का रुख पाकर त्रपने-अपने काम म लग गये । उसे 
नकर दोनो समाजं म घोर दुख हा गया । वे चलने की तैयारी करने लगे । ‰ 











१अआग। २.सोना। ` (न 
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गिनि लिलि निलन तिमे समे लने क हमे मि 





जय कोलकम्‌ 9०० 


प्रमु पद पटुम वंदि दोऽ भाई ® चले सीस धरि राम रजा 
मनि तापस बनदेव निरी ® सब सनमानि बहोरि वहोरी 
दोनो भाई ( भरत-शत्रुध्न ) प्रमु रामचन्द्रजी के चरण॒-कमलो की वन्दना 
करके तथा रामचन्द्रजी की च्राज्ञा शिरोधारथं कर चले । म॒नि, तपस्वी ओर वन 
देवता््रो से कृत्ञता प्रकट कर बार-बार सबको विनती की 


गिः लखनहिं मेटि प्रनाग् करि धिर धरि पिय पद धृरि। 





चले सप्रेम अतप सुनि सुक सुरमंगल मूर ।२१७ 
लदमण से मिलकर न्ह प्रणाम करके त्रोर सीता के चरणो की धूलि 
माथे चदाकर समस्त मंगले के मूल उन दोनो के त्राशीर्वाद सुनकर वे प्रेम- 
सहित चज्ञे। ` 
सानुज राम चपि भिर नाई & कीन्ह बहुत बिधि षिनय बडाई 
देव दयावस बड दख पायउ ® सहित समाज काननं आयर 
 लदमण-समेत रामचन्द्र ने राजा जनक को किर नवाया श्रोर उनकी बहुत 
तरह से विनती तथा बड़ाई की । उन्होने कहा--हे देव ! दया-वश श्रापने बहत 
ही दुख उठाया । त्राप समाज-सहित वनम भी त्रये | | 
% पुर पगु धारि देह असीसा ® कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा 
$ सुनि मदिदेव . साधु सनमाने ® बिदा किए हरि हर सम जने 
एषे श्रव श्राशीवोद देकर नगर को पधारिये । यह्‌ सुनकर राजा जनकजी (मे 
क्रु धीरज धर्कर चल पड़े । फिर रामचन्द्रजी ने सुनि, बाह्मण श्रौर साधुर को क 
हमे विष्णु रौर शिव के समान जानकर, सम्मान करके विदा किया । गर 
६ सासु समीप गए दोउ भाई करि वंदि पग आसिष पारं § 
® कोशिक' वामदेव जाबाली ® परिजन पुरजन सचिव सुचाली ® 
¢ शिर दोनो भाई सास के पास गये शरोर उनके चरणौ की बन्दना कर & 
6मे श्राशीरवाद पाकर लोट त्राये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, कृटुम्बी लोग, @ 

नगरनिवासी, शुभ आचरण वाते मन्त्री ड. 
जथा जोगु करि बिनय प्रनामा ® बिदा किए सव सानु रामा ® 
© ¢ नारि परम लघु मध्य वे नारि पुरुष लघु मभ्य बडेर $ सव सनमानि कृपानिभि ररे ® 
छु ९. विघवाभि्ि। 9 
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¢ सव्रको यथायोग्य विनय प्रणाम करके छोटे भाई लदमण्‌ ` सबको यथायोग्य विनय प्रणाम करक घोरे माई लकमण सहित रामचन्द्रजी 
मे ने विदा किया | छूपानिघान रामचन्द्रजी ने सब होटे, मध्यम श्रौर बडे सभी के 
शरेणी के खी श्रर पुरुषौ को उनका सम्मान करके लौटाया | ¢ 
ङ्ध मरत मातु पद्‌ वदि प्रयु सुचि सने मिलि मेटि। ® 
~~ {बदा कान्ह पाज पालक सकुचं सोच सब मटि॥६१८ ^ 
चूर | 

प्रमु रामचन्द्रजी ने भरत की माता केकेयी के चरण की बन्दना कर श्रौर च 
पवित्र स्नेह के साथ उनसे मिलकर तथा सब तरह से उनके सरे संकोच तओरौर # 
सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उन्हँ विदा किया । ` क 
परिजन मातु पिति मिति सीता ® फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता 
करि प्रनायु भेदी सव साघु ® प्रीति कत्‌ कबि हिय न हृलासू 
प्रण॒प्रिय पति रामचन्द्रजी के साथ पवित्र प्रेम रखने वाली सीता € 
परिवार के लोगों श्रौर माता-पिता से मिलकर लौट आई; फिर सब साघुग्रो को 
प्रणाम कर गले लगकर उनसे मिली । उस समयके प्रेम का वशन करते कवि के (म 
हदय म उत्साह नहीं होता | 96 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई ® रही सीय दुह प्रीति समाई @ 
रधुपतति पट पालकं मेंगाईं & करि प्रषोधु सव मातु चदाई 4 
सीता शिक्ञा पुनकर, मनचाहा त्राशीवोद पाकर दोनों रोर ( नैहर ओर 
सपुराल ) की प्रीति म समा गदं । तव रामचन्द्रजी ने छन्दर पालकियोँ मेगवाई ‰ 
& ओर सव माताञ्रौ को आश्वासन देकर उन पर चढ़ा दिया । ् 
बार वार दिलिमिलि दुह भाई ® सम॒सनेद॒ जननी पर्वा 
ॐ साजि बाजि गज वाहन नाना & भूप भरत्‌ दल कन्द पयाना क 
मे दोनो भाई्यो ने बार-बार हिल-मिलकर समान प्रेम से मातारा को ऊु्‌ € 





| 
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& दूर तक पहुचाया । राजा जनक रीर भरत के दलो ने घोड़े, हाथी त्रादि अनेको ह | 
। तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान क्या] (मे 
&‰ हृदये राम सिय लखन समेता & चले जाहि सब लोग अक्ता ग 





ॐ) 


बलानि लिलि लिगि लिलि. मनि 


होकर चलते जाते थे । वैल, धोड़े, हाथी प्रावि पशु हदय मं हारे हृषु, पराधीन, क्र 
मन मारे हृएु चल्ते जाते थे | 
> शुर गुरतिय पद वटि प्रु सीता लखन्‌ समेत 
+< फिरे हरष विस्मय सहित आये परन निकेत ॥३१९॥ 
= प्रमु रामचन्द्रजी सीता त्रौर लदमण-समेतत गु ओर गुरू-पत्नी के चरणो 
की वन्दना कर हक श्रौर विषाद्‌ के साथ पणकटी म लोट त्राय । 
बिदा कीन्ह नमानि निषाद्‌ & चलते हृदय बड़ बिरह विषाद्‌ 
कोल किरात भिज्ञ बनचारी ®फ़रे पिरे जोहारि जोहारी 
फिर निषाद का सम्मानकर उपघको विदा किया | वह्‌ चला तो सही, पर 
उसके हदय मे विरह का बडा भारी दुख था । फिर कोल, किरात, भील आदि 
वन-वास्षी लोगो को रामचन्द्रजी ने लौटाया । वे सब वन्दना कर-करके लौटे । 
प्रमु सिय लखन वेटि बट छां ® प्रिथ परिजन बियोग बिलखादीं 


भरत स्नेह सुभार छुवानी ® प्रिया अनुज सन्‌ कदत बखानी 
परभु रामचन्द्रजी, सीता श्रौर लदमण बड़ की दाया मँ बैठकर प्रिय परिवार 
8 के लोगों के वियोग से बिलख रहे हैँ । भरत का स्नेह, स्वभाव शरोर मीदी बोली 
कमे की बड़ाई कर वे प्रथु पनी सीता रर श्रनुज लच्मण॒ से कहने लगे | 


परीति प्रतीति वचन मन करनी ® श्रीमुख रम. प्रम वस बरनी 


तेहि अवसर खग मृग जल मीना ® चिचकूट चर अचर मलीना 

रामचन्द्रजी ने प्रेम के वश होकर भरत के वचन, मन श्रौर कर्म-की प्रीति 
तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वणेन किया } उस समय पक्ती, पशु, जल 
की मह्लियँ आदि चित्रकूट के सब चर श्रर त्रचर जीव खिन्न हो गये । 


विबुध बिलोकि दसा रघुबर की & बरषि सुमन कहि गति घर धर की 
प्रमु प्रनामु करि दीन्द भरोसो ® चले म॒दित मन इरन खरो' सो 
रामचन्द्रजी की दशा देखकर देवता््रो ने उन पर फूल बरसाकर, त्रपनी 


घर-घर की दशा निवेदन की । प्रु रामचन्द्रजी ने उन्हं प्रणाम कर भरोसा 
दिया | तब सब प्रसन्न-चित्त चलते गये । उनके मनम ज्ञरा भर भी डर न रहा | ` 


१. जरा भर भी । 4 १ | | 
(=) (तो (>) (तो  &2..। (न्ते (+) ॥ (2) १ | ~~ .कन् (9 ५ ४ ` 9; १ „न -, (+ [ ॐ । 4 & 9 ५.८ 
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समि मो मोको छतो चम तमे 6मो6मेो मि 
$ श्रयोध्या-काण्ड , ®> ९६७ 


ङ्ख सादज सीय समेत प्रय राजत परन्‌ कुटीर । 
~“ मगति ग्यान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर ॥२२०॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी छोटे भाद लच्मण॒ शरोर सीता-समेत उस पणै-कुटी में 
एसे शोभायमान हो रहे है, मानो भक्ति, ज्ञान शरोर वैराग्य शरीर धारण करके 
शोभित हो रहे ह | [ अलुक्तविषया वस्तूरपेक्ञा अलंकार |] 


मुनि महिुर युर भरत भुआआल्‌ ® राम विरह सव॒ साज बिदाल्‌ 
प्रमु गुन भ्राम गुनत मन माहीं ® सब चुपचाप चले मग जादी 
मनि, बाद्यण, गुर्‌, भरत शरीर राजा जनकजी सभी रामचन्द्रजी के विरह 
मे विहूल हँ । वे सब मन मेँ प्रमु रामचन्द्रजी के गुण-समूहौ को याद करते हुये 
रास्ते म चुप्चाप चलते जा रहे है । 
जमुना उतरि पार सबं भयञ् ® सो बाकर बिनु भोजन गय 
उतरि देवसरि दृसर वास & रामसखां सव कन्द सुपासू्‌ @ 
परह्ञे दिन सब यमुना उतरकर पार हये । वह्‌ दिन उन्हं भिना मोजन ही 
के बीता। दूसरे दिन सबने गङ्खाजी उतरकर सुक्राम किया । वहां रामस्तखा 
( गुह ) ने सब सुव्यवस्था कौ | 
सई उतरि गोमती नहाए ® चों दिवस अवधपुर अये 
जनक्क रहे पुर बास्र चारी ® राज काज सब साज संभारी 
फिर उन्न सई उतर कर गोमती नदी मे स्नान किया] चये दिनि वे 
त्रयोध्या जा पहैचे | जनकजी महाराज चार दिन श्रयोध्या मे रहे श्रौर सब राज- 
काज श्रीर सब साज-सामान सम्हालकर, ` 
सोपि सचिवं गुर भरतहि राजू ® तेरहूति चले साजि सब साज 
नगर नारि नर गुर सिख मानी ® वसे सुखेन राम रजधानी क 
तथा मंत्री, गुर्‌ श्रर भरत को राज्य सौपकर, सब साज-सामान ठीक करके (गे 
वे तिरहुत को चलते | नगर के सखरी-पुरुष सब गुरुजी की शक्ता मानकर रामचन्द्रजी क 
की राजधानी अयोध्या मे सुखपूवैक रहने लगे। ` (6 


ञि; राम दरस लगि लोग सव करत नेम उपवास ! 
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लिति लिलि चकति चलने मेति 6 
४ -रव्रज्जच्याित्ता जत्न्फख -4& 


` सब लोग रामचन्द्रजी ॐ दर्शन के लिये नियम त्रौर उपवास करने लगे | कै लिये नियम ओर उपवास करने लगे | 
वे ह त्रीर भोग-विलासो को लोडकर त्रवधि ( १४ वषे ) की त्राशापरजी 
रहे 
सचिव सुसेवक भरत प्रोधे' & निज निज काज पाइ सिख धे 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई क सोपी सकल मातु सेवका 
भरत ने मंत्री न्रौर विश्वासी सेवको को समाक तैयार करिया | बे-सीख 
पाकर त्रपने-ख्रपने काम म लग गये | फिर भरत ने छोटे माई शत्रुष्न को बुलाकर्‌ 
सीख दी ओर सब माताश्रं की सेवा उनको सषी | 
भूमुर' पलि भरत कर जोरे ® करि प्रनाम बर बिनय निहोरे 
डच नीव कारजु भल पोच ® आयस देव न करव संकोच 
ब्राह्मणौ को बुललाकर भरत ने हाथ जोड प्रणाम कर बड़ी नम्रता के साथ 
उनका निहोरा करते हुये कहा--च्राप लोग दछोरा-बड़ा, भला-बुरा जो कुड भी 
कायं हो, उसके लिये त्राज्ञा दीजियेगा, संकोच न कीजियिगा | 
¢ परिजन पुजन प्रजा इलाएु ® समाधानु करि सबस बसाए 
साज भे गुर गेहं बोरी ® करि दंडवत कहत कर जोरी 
रमे 
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टः वनन ति 





रिरि परिवार के लोगो को, नगर के लोगो. को तथा त्न्य प्रजा को बुलाकर 
९ उनका समाधान करके, उनको मुखपूवेक बसाया } फिर छोटे भाई शत्रष्न-सदहित 
& गुरुजी के घर गये श्रौर उन्हं दंडवत्‌ करके हाथ जोडकर कहने लगे-- ¢ 
आयु दोह त रां सनेमा ®$ बोले सुनि तव पुलकि सपेमा ® 
ॐ समुभब कव कृरव तुम्ह जोहई ® धरम सारु जग होहहि सोई 4 न 
. अआक्ञाहो,तो म नियमपूरवैक रट । यह सुनकर सनि वशिष्टजी पुलकित & ` 
होकर प्रेमपूवेक बोले -हे भरत ! ठुम जो कुड समभोगे, कहोगे श्रौर करोगे, ‰ ` 
वही जगत्‌ मे धमं का सार होगा 


वा ९ ( - + य 4 ध ध ह ५ 
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९०।९्‌० रं निस्पाधि ॥२२२॥ & 
भरत न्‌ यह छुनकर श्रोर शिक्ञा तथा बड़ा त्राशीवीद्‌ पाकर अ्योतिषियो © 
बुलाया ओर दिन साधक वा श्र दिन साधकर (म सुद्र दैलकर) र देखकर) रामचन्दरजी की पादुका % 


॥ प्रय प्रमु पाका य्‌ थ ४ 
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को सिंहासन पर निर्विघ्न प्रतिष्ठित कराया | 
राम मातु गुर पद सिरु नाई प्रभु पद पीठ रजायघु पाई 
गदगवि कर्‌ प्रन कुट्य कन्हं निवाप धरम पुर धारा 
फिर रामचन्द्रजी की माता कोशव्या रौर गुरुजी के चरणौ मे मस्तक 
नवाकर ग्रोर प्रमु रामचन्द्रजी की चरण॒-पदुका््रौ की श्राज्ञा पाकर धर्म धार्‌ 
करने वाले धीर भरत नन्दिग्राम म प्तौ की कुटी बनाकर, उसी मँ निवास करने 
लगे | र 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी ® महि खनि' कुस साँधरी सवारी 
सन बसन वास्तन त्रत नेमा & करत कठिन रिषि धरम स्पेमा 
उन्होने पिर पर जटाजूट ओर शरीर मे सुनि के ( वल्कल ) वख धारण 
कर, पृथ्वी को खोदकर उसके अन्द्र कुश की आप्तनी बिद्काई शरीर वे भोजन, वश्च 
पात्र, व्रत, नियम आदि सभी बातो म ऋषियो के कठिन घमं का प्रेम-सहित 
त्राचरण॒ करने लगे | 
 @ भूषन बसन भोग सुख भूरी ®$ मन तन वचन तजे तिनु तूरी 
® अवध राज सुर राज सिदहाहईं ® दसरथ धनु सुनि धनदु* लजाई ® 
¢ भरत ने भूषण, वख श्रौर श्रनेको प्रकार के सुख को मन, काया श्रौर @ 
€ वचन से तृण तोडकर (प्रतिक्ञा करके) त्याग दिया ] जितस त्रयोध्याके राञ्य को कमे 
¢ इन्द्र मी सिहाते थे श्नौर जहाँ के राजा दशरथ की सम्पत्ति सुनकर कुबेर मी लजा द ` 
®» जते थे । 
 & तेहि पुर बसत भरत बितु रागा ® चंचरीक जिमि चंपक वागा £ 
> रमा बिलास राम अनुरागी ® तजत बमन जिमि जन व्डभागी इ. 
& उसी त्रयोध्यापुरी मे भरत त्रनासक्त होकर इस तरह निवास कर रहे हैँ > 
जेसे च॑पाके बाग म भौरा! जो रामचन्द्रजी केप्रेमीहँ, वे बड़मागी पुरूष 
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विनिम (मेः 2.3 8) 4111 
ख -उत्रन्कच्छङटन्ता तदन्तरा व्ल 
फिर भरत तो स्यं रामचन्द्रजी के प्रेम के पात्र हैँ | उनके लिये यह कोई 
बड़ी बात नहीं । टेक श्रौर नीर-कतीर-विवेचन की विभूति से पपीहे श्रीर हंस की 
सराहना की जाती है 
देह दिनं दिन दृबरि होई ® षटह तेजु' बल मुख चनि सो 
नित नव राम पेम पनु पीना ® बट्‌त धरम दु मनुन मलीना 
है 
भ 





© 
ि 
 @ 


1 ॥ ॥ 


मरत का शरीर दिनि-दिन दुबला होता जाता है । उनका तेज घटता 
पर बल श्रौर मुख की कान्ति वैसी ही बनी हदं है । रामचन्द्रजी के प्रेम का 
श॒ नित्य नवीन श्रौर प्रौढ होता जाताहै। धर्म का दल बढता जाता है 
उनका मन उदास नहीं होता । 
जिमि जल निषटत सरद प्रकासे ® बिलसत बेतस्' बनज विकासे 
समदम सजम लयम उपाप्ता क नखत भरत हय बमल अकमसा 
जैसे शरद्‌ ऋत्‌ के प्रकाशित होते ही जल घटता है रीर बत शोभा पाते 
है शरीर कमल विकसित होते हँ । शम, दम, संयम, नियम त्रोर उपवास रादि 
भरत के हदयशूथी निर्मल श्राकाश के नक्षत्र हे | 
भष बिखाप्र्‌ अवधि राका सी ® स्वामि सुरति सुरबीथि" विकासी क्ष 
राम पेम विधु अचल अदोषा ® सहित समाज सोइ नित चोखा 
उस त्राकाश म विश्वास ही ध वतारा है। वनवास की त्रवधि (१९ वष) । 
का ध्यान पूरमा-सी है त्रोर स्वामी रामजी की स्परृति त्राकाश-गंगा-सी प्रकाशित 
हो रही है | रामचन्द्र का प्रेम ही निश्चल तओरोर निष्कलंक चन्द्रमा है, वह्‌ अपने @े 
 समाज-सदहित (नक्तत्रो-सहित) नित्य सन्दर षुशोभित है । 
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‰ बरनत सकल सुक्वि सङ्कचादीं ® सेस गनेस गिरा गमु' नादी ¢ 
> मरत की रहनी, समभ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण त्रोर रेश्वयं & ` 
# का वणन करने म सभी कवि सक्रुचाते हैँ । क्योकि बहौ तो शेष, गणेश शरोर + ` 
= सरस्वती की भी पहु नहीं । 


नित्‌ पूजत्‌ प्रु पावर प्रीति न हृदयं त | 





क 
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वे नित्य रामचन्द्रजी की चरण-पादुकाश्रो का पूजन करते है । परेम हृदय 
म समाता नहीं | पादुकारश्रो से श्रा्ञा मोँग-्माग करके बहुत माति के राञ्य- 
सम्बन्धी कार्थं करते है 
पुलक गातं दिये सिय रधुवीरू & जीह' नामु जप लोचन नीरू 
खन राम सिय कानन बरही @ भरत भवन बसि तप तयु कीं 
शरीर पुलकित है | हृदय म सीताराम है । जीभ राम-राम जप रही है। 
नेत्रो मं प्रेम के रसू भरे है| लच्मण, राम त्रौर सीता तो बन म वास कर रहे 
है परन्तु भरत घर ही मे रहकर तपस्या से शरीर को कस रहे हैँ | 
दोऽ दिसि समुमि कहत सब लोगू ® सब बिधि भरत सराहन जोग 
सुनि बत नेम साधु सङ्कचादहीं & देखि दसा म॒निराज लजादी 
सब लोग दोनो न्रोर की स्थिति को समभ कर कहते हँ कि भरत सब 
प्रकार से सराहने योग्य हैँ । भरत के ब्रत चरर नियमो को सुनकर साघु-संत भी 
सकुचा जाते हैँ । उनकी दशा देखकर बड़े-बड़े खनि लजा जते है । 
परम पुनीत भरत आचरन्‌ @ मधुर मंजु मुद मंगल करू 4 
हरन कठिन कलि कलप कलेघ्र % महा मोह निमि दलन दिनेघ 
भरत का त्राचरण॒ परम पवित्र, मधुर, सन्दर श्रौर श्रानन्द-मंगलो का करने ग 
वाला है । वह कलियुग के कठिन पापे त्रोर कलशो का हरने वाला है । व्ह ग 
महा मोहरूषी रात को नष्ट करने के लिए सृं के समान है । क 
पाप पुज जर बभगराञ्‌ ® समनं सकल सतप समाचू 
जन रजन मजन भव भार &राम स्नह सखुवाकर कार 8 
पार्पो के समृहरूपी हाथी के लिये वह सिह है । सारे सन्तापो का नाश (गे 
करने वाला है । भक्तौ को श्रानन्द देने बाला, संसार के भार ( दुःख ) का नाश द 
करने बाला तथा रासचन्द्रजी के प्रेमरूी चन्द्रमा का सार ( अग्रत ) है 


द-सिय राम प्रेम पियुष पूरन होत जनु न भरत को । & 
मुनि मन अगम जम नियम सम दमविषिम त्रत माचरत को & 
दख दाह दारिद्‌ दंभ दरूषन सुजस मिस अपहरत को । ® 
 कलिकाल तुलसी से सठन्द हरणम्‌ सनमुल करत को ॥ € 


१. जीभ। २. हाथी । ३. चन्द्रमा । ४. बहाने । 
“€> रम्‌ 9, 3 शाम्‌ 1 44. ज 6 ष शम परो <>. १.८3 


हः कुन्त नै 
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ध करनी 
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सीताराम के प्रेमरूपी श्रमृत से परिप्रणं भरत का जन्म यदि न होता 
किस सनि का मन त्रगम यम, नियम, शम्‌, दम श्रादि कठिन बतो का 
प्राचरण करता ? श्रोर सुयश के बहाने से दुःख, इष्य, दरिद्रता, दम्भ ह 
प्रादि दोषो को कौन हरण करता ? कलिकाल म॑ तुलसीदास जैसे शठो को हठ 
पूर्वक श्रीरामजी के सन्मुख कौन करता ! 


हॐ मरत चरति कृरिनेषु तुली जो सादर सुनहि । 
त स सीय राम पद्‌ पु अवति होइ मव रस विरिति ॥२२९५ 


त॒लसीदासजी कहते है- जो भरत के चरित्र को नियम करके ्रादर- ह 


पूवक सनंगे, सीताराम के चरणो मं प्रेम त्रवश्य होगा श्रौर संसारी विषयो से 
विराग होगा | न 





कड 





इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने अयोध्याकांड 
समाप्तः द्वितीयः सोपानः समाप्तः 


ह अअक +कः 
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 - श्रीगणेशायनमः 
 श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


| =-= क = भ्र अ स्‌ ल) 
शञचंरितखानय 
ततीय सोपान 


 श्रारण्य-कारड 


श्लोक 


मूलं धम॑तरोर्विवेकजलधेः पर्णन्दुमानन्ददं 
 वराग्यम्डुजभस्र द्ववनध्वान्ताषह्‌ तहु | 
 मोहाम्मोधरपएृगपाटनविधि स्वः संभवं शृद्धरं € 
वन्दं ऋकुलं कलङ्कुशमनं श्रीरामभूपग्रियम्‌ ॥१॥ & 
 धर्मरूपी वृक्त के मूल, विवेक-रूषी समुद्र के त्रानन्ददायक पृण चन्द्र, रि 
वेराग्य-रूषी कमल के सूय, पाप-रूपी घोर अ्र॑घकार के दूर करने वाले, तीनो ,_ 
तार्पो को ह्रने वाले, मोहु-रूपी बादलों के समूह को चिन्न-भिन्न करने के लिये ¢ = 


आकाश से उन्न वायुरूप, व्रह्मा के कुल वाले, कलङ्कनाशक तथा महाराज > ` ` 
रामचन्द्रजी के प्रिय श्रीशङ्करजी कौ मे वन्दना करता ह | ४ 


 साद्रानन्दपयोदसमगतवु' पीताम्बरं घन्द्रं 
पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तृषीरभारं वरम्‌ । 
 राजीवायतलोचनं ध्रतजराजटेन संशोमितं & 
 स्ीतालकष्मणप्ंयुतं पथिगतं रामाभिरामं मजे ॥२॥ भ 
कमे जिनका शरीर जलयुक्त सघन मेधो के समान घुन्द्र तथा = 
6 ६ ; जो सुन्दर पीला वस्र ( वल्कल ) पहने है, जिनके हार्थो म बाण शरोर धनुष है क 
ढे कमर उत्तम ओर भारी तरकस से सुशोभित है, जिनके कमल के समान नेत्रह @गे 
द, उन सीता ओर लच्मण-सदित माग ग § 





(6) 6) 21611211 (6) 3.16) 31611336) 










नितिन तलि किल लम मे कतमे 
¢ ७०४ ॐ 3 
म चलते हये अत्यंत सुन्द्र राम को म भजता द । 

© £ उमा' राम गुन गरट्‌ पंडित युनि पावहं किराते । 
गः वहि मोह विमृद्‌ जे हरि विमुख न धरम रति ॥ 


हे पर्वती ! रामजी के गुण गूढ़ है पंडित ओ्रोर खनि उन्दं सममकर लोग 
वैराग्य प्राप्त करते हैँ | पर जो हरि से विमुख हैँ रोर जिनमे धमं से प्रेम नहीं है 
वे महा-मूढ्‌ मोह को प्रप्त होते हँ । [ प्रथम व्याघात अलंकार | च 
पुर नर भरत प्रीति मेँ गाई & मति अनुरूप अनूप सुहाई @ 
शरव प्रभु चरित सुनहु अति पावन ® करत ञे बन्‌ सुर्‌ नर मुनि भावन & 
त॒लसीदास कहते है कि त्रयोध्या के निवासियो के श्रोर भरत के खन्द्र॒ @े 
परेम का भने अ्रपनी बुद्धि के अनुसार गान किया | श्रब देवता, मनुष्य ग्रौर ¢ 
मुनियो के मन को भाने वाते रामचन्द्रजी के वे श्रति पवित्र चरि सुनो, जिनं ®) 
बे वनम कर रहै हं ¢ 
एकं वार चुनि कुम युदहाए @& निज कर॒ भूषन राम बनाए ६ एण 
सीति पदिराए प्रभु सादर कबेठे फणि सिला पर संदर + 
एक बार सुन्दर एल चुनकर राम ने श्रपने हाथो से मँति-मांति के गहने 
बनाये शरोर सुन्दर स्फटिकं शिला पर बेठे हुये उन्हँ सत्कारपू्वैक सीता को 
पहनाया 
ऊ सुरपति संत धरि वायस वेषा ® सट चाहत रघुपति बल देखा @ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा ® महा मंद मति पावन चाहा 
इन्द्र का मूख पुत्र जयंत कोवे का रूप धरकर रामजी का बल देखना @गे 
चाहता है । जैसे चीटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो; त्रथवा जैसे कोई महा- ¢ 
मूढ़ पवित्रता चाहता हो; वेसा ही बह महा नीच-बुद्धि करना चाहता है । | ` 
सीता चरन चच हति भागाक्कमृदु मंदमति कारन कागा ‰ 
चला रुधिर रघुनायक जाना ® सीक धनुष सायक संधाना ~ 
वह महामद कौवा श्रपनी दु 
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दु्ट-बुद्धि के कारण सीता के चरण म चच & 
मारकर भागा । जब रक्त बह चला, तब रामजी ने जाना श्रौर धनुष पर सीक 
( सरकंड ) का बाण॒ संघान किया स त 
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ञः अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह । 


ता सन्‌ आई कीन्ह घल मूरख अवगुन गेह ॥१॥ 
मे . रामचन्द्रुजी तो बड ही कृपालु है, दीनो पर सदा स्नेह रखते है; उनसे भी 
उस श्रवगुणो के घर मूखं ने श्राकर दल किया | 
ररित मन्् ब्रह्मसरं धावा ® चला भाजि बायस भय पावा 
द धारे निज रूप गयउ पितु पाहीं & राम विमुख राखा तेहि नाही 
मन्त्र से प्रेरित होकर वह्‌ बह्म-बाण॒ दौड़ा । कोवा मय को प्राप्त होकर भाग 
चला | वह्‌ त्रपना असली रूप धरकर पिता ( इन्द्र ) के पास गया | पर उसे राम 
का विरोधी जानकर इन्द्र ने भी नहीं रक्खा 
भा निरास उपजी मन तासा ® जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा 
ब्रह्मधाम सिवपुर सव॒ लोका & फिरा समित व्याल भय सोका 
तब वह्‌ निराश हो गया शरोर उसके मन म भय उन्न हो गया। जेते 
 & दुवासा ऋषि को चक्र से भय हुश्रा था, वह्‌ बह्मलोक, शिवलोक आदि सभी 
~ लोको मे थका हुप्रा श्रौर भय-शोक से व्याकुल होकर भागता रा | ् 
काह बटन कदा न ओदही' ® राखि को सकड राम कर द्रोदी & 
मातु मृत्यु पितु समन समाना ® सुधा दोह बिष सुन हरिजाना 
पर किसी ने उसे बैठने तक के लिये भी नहीं कहा । भला, राम के विरोधो ध 
एमे को कौन रख सकता है ! हे गरुड ! घनिये, उसे माता सत्यु के समान, पिता कमे 4 
यमराज के समान श्रौर अमृत विष के समान हो जाता है| 
क्क मित्र क्रह सत रिपुं केकरनीकता कट विबुध नदी बेतरनी' क 
सब जगु तेहि अनलहु ते ताता ® जो रघुबीर विमुख सुदं भराता 
६ मित्र उससे सैकड़ शतुश्रो का-सा व्यवहार करने लगते द; देवनदी उसके क्क 
ग लिये वैतरणी के समान हो जाती है । हे भाई ! सुनिये, जो राम के विमुख होता कमे ` 
रै है, सारा जगत्‌ उसे त्रग्नि से भी श्रधिक दाहक हो जाता है र 


® नारद देखा विकल जयता ® लागि दया कोमल चित संता ९ 


४ कुक 
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` नारदजी ने देखा करि जयंत व्याकुल है; दया रई; संत कोमल-चित्त तो क 
होते ही हँ । उन्होने उपे तरन्त ही रामजी के पास भेजा । उसने पुकारकर कहा-- > 
है शरणागत के हितकारी ! मेरी रज्ञा कीजिये | त 
आतुर सभय गेसि पद जाई & त्राहि _ चादि दयाल ` रघुराई ® 
अतुलित बल अतुलित प्रयुताई ® मेँ मतिमंद जानि नहि पाईं 4 
आतुर रोर भयभीत जयंत ने जाकर रामजी के चरण पकड़ लिये श्रौर ® 
कहा--हे दयालु राम ¦ रज्ञा कीजिये, रक्ञा कीजिये ! त्रापके अतुलित बल श्रौ 
श्रापकी ्रतुलित प्रभुता को मेँ मंद -बुद्धि जान नहीं पाया था। ५ 
निज कृत कमं जनित फल पायं ® अव प्रमु पाहि सरन तकि' आयर € 
सुनि छपाल अति आरत बानी ® एक नयन करि तजा भवानी § 
_ ्रपने किये हुये कमं से उन्न हुमा फल र्मेने पाकिया । रन है प्रमु! @ 
मेरी रक्ता कीजिये । मेँ च्रापकी शरण तककर श्राया दव । हे पार्वती ! छपालु 
रामजी ने उसकी अत्यन्त आत्त॑वाणी सुनकर उसे एक श्रां का काना करके ` ॥ 


लोड दिया | 
{+ कन्द मोह वस द्रोह जयपि तेहि कर वध उचित। ९ 
“° प्रथु छाडेउ करि बौह को कृपात रघुवीर सम ॥२॥ ® 


& उसने मोह्-वश द्रोह किया था; यद्यपि उसका वघ ही उचित था, पर प्रयु । | 
&, ने देया करके उसे दयोड़ दिया । रामजी के समान कृपालु ज्रौर कौन होगा १ @ ५ 
® रघुपति चितरहूट वि नाना ® चरित कयि सृति" सुधा समाना 

क बहुरि राम अस मन अनुमाना ® होहि भीर सबहिं मोहि जाना र 
६ रामजी ने चित्रकूट मे बसकर, कानों को श्रत के समान पिय, श्रनेक ` गि 
चर्त किय । किर रामजी ने मन मे सा त्रुमान किया कि सब लोग समे क 
मे जान गये ह, इससे यहाँ बड़ी भीड़हो जायगी। ` @े 
% सकल मुनिन्द सन विदा कराह ® सीता सहित चले दोऽ 


अत्रि के आलम जव प्रभु गय & सुनत॒महामनि हरषित भयड ® 
इषे = तब सब मुनिर्यो से विदा लेकर सीता-सहित भ॒ 
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(न 


व सुनि के त्राश्रम मे गये, तो उनका आगमन सुनकर महामुनि बडे प्रसन्न 
ह| 

पुलकित गात अत्रि उदि धाये ® देखि राम आतुर चलि अये 
करत दंडवत मुनि उर लाये @ प्रम बारि दोऽ जन अन्ह्वाये 
पुलकायमान शरीर से श्रत्नि उठकर दौड । उन्हं देखकर रामजी भी जद्दी 
प्रागे चलते ्राये । दंडवत्‌ करते हुये रामजी को उठाकर मुनि ने हदय से लगा 
लिया, त्रर दोनो जनो को प्रेम के जल से नहला दिया । ` 
देखि राम छनि नयन जडान ® सादर निज आक्षम तव अने 
करि पूजा कहि वचन सहाये ® दिये मूल पफल प्रमु मन भाये > 
रामजी की छवि देखकर सुनि के नेत्र शीतल हो उदे । तब मनि उन्हं 
प्ाद्र-सहित श्रपने आश्रम म ले श्राये | त्रातिथ्य-सत्कार करके, मनोहर वचन (मे 
कहकर, सुनि ने उन्हँ मूल त्रोर फल दिये, जो रामजी के मन को बहत ही प्रिय क 
(मे लगे | (पं 





कनन 


(& ट 
^ [ ॐ) + ` 





(गे प्रमु आसन पर विराजमान हैँ। आंख भर उनकी शोभा देखकर परम॒, ९ 
प्रवीण सुनि हाथ जोड़कर स्त॒ति करने लगे । 


छन्द-नमामि मक्तवत्सलं कृपात शील कोमलं । 





& मजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं ॥ 
¢ निकाम श्याम स॒न्दरं भवाम्बुनाथ मंदरं । 
्रफएल्ल कंज लोचनं मदाटि दोष मोचनं ॥ 





र हे भक्तवत्सल ! म नमस्कार करता ह्‌, आप कृपालु, शीलवान्‌ तरर । 
ऋ कोमल दै ्रापके कमल रेसे पदो को भजता द्र; जो निष्काम कमं । करने वालो 
# को मोक्ञ देने वाले है | ्राप अत्यन्त सुन्दर ह, श्याम हँ ष स न क 
© ह फुले हये कमल क समान प्रादि दोषों को दूर करने © 





अः 


तिन्तिलि ममो समेतो तमे तमो 
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प्रलंब बाह विक्रमं प्रमोऽप्रमेय वेभवं। 
निषंग चाप सायकं धरं विलोक नायकं ॥ 
दिश वंश मंडनं महेश चाप खंटनं 
धनीद्र संत रंजनं सुरारि ` अन्द मञ्जनं । 


हे प्रभो ! ्रापकी लम्बी युजाश्नौ का पराक्रम त्रीर आपका रेश्वर्थं असीम 
| आप तर्कस ओर धनुष-बाण॒ धारण करने वाले ओर तीनो लोको के स्वामी 
 च्राप सूर्थव॑श के भूषण, शिव के धनुष को तोडने बाते, मुनियो शओ्रौर सन्तो 
आनन्द देने वाल्ते तथा देवतार््रो के शत्रु ्रषरो के समूह का नाश करने 


मनोज वैरि वंदितं अजादि देवसेवितं । 
विशुद्ध बोध कि्रहं समस्त दरषणापहं॥ 
नमामि इदिरापतिं छखाकरं सतां गतिं। & 
मजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियाच॒ञं॥ ` 
प कामदेव के शत्रु शिवजी से वन्दित, बह्मा त्रादि देवताश्रो से सेवित 
विशुद्ध ज्ञान की मूर्तिं ओर समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैँ । हे लदमीपति ! 
प्रापको नमस्कार करता दर । ज्राप सुखो की खान श्रौर सत्पुरुषं की गति है । हे 


इन्द्र के प्यारे छोटे भाई ( वामनजी ) ! शक्ति-स्वरूपा सीताजी तथा दयोटे भाई 
लदमण-सहित मे ्रापको नमस्कार करता ह | 


तट्‌धि मूल ये नराः भजंति हीन मत्सराः! 
पताति नो भवाणव वितकं वीचि संकुले ॥ 
` विक्क्ति वापिनः सदा मज॑ति स॒क्तये य॒दा । 
निरस्य दृद्वियादिकं प्रयांति ते गतिं स्वकः। 


जो मनुष्य इषया से रहित होकर श्रापके चरण के मूल का सेवन करते है 
बे भवसागर भै तकं-वितकैरूपी लहर मे नहीं गिरते । जो एकान्तवासी पुरुष ` 
~ वतागए म तव~ भेतकरूप लहरी भे नहीं गिरते । जो एकान 


9 य (गप/ज 
344 
८०४५६ 






2 


व) 9) क 


% 2 


न नवन्ते त ५ | 








५ 


चक्क. उक ऊ 


अ 


१. रात्तस । २. मृत्ति। ३. इन्द्र । 
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मुक्ति की आशा से, इन्द्रिय-सुख को छोडकर प्रसन्नता -पूर्वक ऋ है 
बे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैँ 
 त्मेकमदूयुतं प्रयु निरीहमीश्वरं वियु । 
जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवृलं ॥ 
मजामि भाव र्लमं कुयोगिनां घुदुलभं । ® 
स्वभक्त कल्प पादपं समं य॒सेन्यमन्वहं ॥ 
प्राप एक, त्रद्मुत, प्रु, इष्डारहित, ईश्वर, व्यापक, जगद्‌गुर्‌, त्रवि 
शी, तुरीय त्रवस्था वाले त्रोर केवल हैँ | त्राप भाव-परिय, निन्दित योगि्यो, 
षयी पुरूषो के लिये दुलभ, ्नपने भक्तौ के लिये क्पवृक्ञ, सम श्रोर सदा सख 
क सेवन करने योग्य है, मेँ ्रापको निरन्तर मजता ह | 
अनूप रूप मुपतिं नतोऽमुविंजापति । 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ 
पठंति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदं! 


व्रजंति नाव संशयः वदीय मक्ति संयुताः। 
हे श्रनुपम रूप वाले ! हे प्रथ्वीपति ! हे सीता-पति ! मँ आपको प्रणाम 
करता ह । खम पर प्रसन्न होये । मे श्रापको नमस्कार करता द | अपने चरण्‌ 
मर्लो म॑ स॒मे भक्ति दीजिये जो मनुष्य इस स्तुति का त्राद्र के साथ पाठ 
ते, वे भ भक्ति से यक्त होकर आपके परमपद को प्राप्त करते है, इसमे 
सन्देह न्ह 


ङ्ग विनती करि सुनि ना्‌ सिर कह कर्‌ जोरि बहोरि । 


चरन सरोरह नाथ जनि कहं तजे मति मोरि॥ & 
विनती करके, सिर नवाकर, मुनि ने हाय जोड़कर फिर कहा-हे नाथ ! 

मेरी बुद्धि त्रापके कमल रेसे चरणो को कभी न ढो । $, 
अनुसूया के पद गह सीता & मिली बहोरि सुसील 1 ॥ ता 
रिषि पतिनी मन सुख अधिकां % आसिष देह निकट  बेगई @ 


¢ तब परम शीलवती ओओीर विन्न सीता अनसा ( अत्रि की सी ) के चरर प § 
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लिलि लि छ 
५५१० ॐ 4 | | | | ख्य हः नक >... र --< ~ ध 
पकड़कर उनसे फिर मिलीं । ऋषि-पतनी के मन मै बड़ा सुल हस्रा । उन्होने क 
> ्ाशी्वीद देकर सीता को पास बेठालिया। _ | © 
दिष्य बसन भूषन पदिराए ® जे नित नूतन अमल सुहाए & 
कट्‌ रिषि बधू सरस मृदु बानी % नारि धरम कदं व्याज' बखानी © 
फिर सीता को रेते दिन्य वह श्रौर आमूषण॒ पहनाये, जो सदा नवीन, 6 





"ह्री. ` । 


निर्मल शरोर घुन्दर बने रहते दै । ऋषि की खी श्रनुसयाजी उनके बहाने से मधुर 
ओ्रोर कोमल वाणी से खियो के कु घमं कहने ल्गी-- ` ॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी ® मित प्रद सब सुनु राजङ्कमारा 
अमित दानि भर्तां बैदेदी ®अधमसोनारिजो सेव न तदी 6 
धीरज धमं मित्र अरु नारी ® आपद्‌ काल परखियहिं चारी 
हे राजकुमारी खनो ! माता, पिता, माई, ये सभी एक हद्‌ तक ही दहित 
करने वले है; पर है सीता ! पति तो ( मोक्ञरूप ) असीम ( छख ) देने बाला 
है । वह खी श्रधम है, जो पति की सेवा नहीं करती । संकट के समय म धेय, 6 
ध्म, भित्र श्रर सखी, इन चार्यो की परीक्ता होती है | | | 
बृढ रोग वस जद धन हीना & अंध बधिर कोधी अति दीना 
एसेह पति कर किँ अपमाना ® नारि पाव जमपुर दुख नाना 
, बढा, रोगी, मूख, निर्धन, च्र॑घा, बहरा, कोधी ओर बहुत ही यरीब पति 
हो, उसका भी श्रपमान करने से खी यमपुर म तरह-तरह के दुःख पाती है । | 
एकड धर्मं एक बत नेमा & कार्ये वचन मन पति पद प्रमा § 
जग पतित्रता चारि बिधि अददं ® वेद्‌ पुरान संत सव॒ कटी 6 
 ख्ीकाएकटही धम है, एक ही व्रत ज्र नियम है कि शरीर, वचन श्रोर । 
€ मन से पति के चरण मे प्रेम रखे । जगत्‌ मे चार प्रकार की पतिवरतायं दैः वेद्‌, 6 


4 


¢ पुराण श्रोर संत सब रेसा कहते है | 1 त 1 
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उत्तम फे अस वस मन्‌ मारीं ® सपने आन पुरुष जग नादीं 
मध्यम पर पति देखे केसे ® भ्राता पिता पुत्र निज । जेसे | 
उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन मे ठेसा भाव रहता है कि जगत्‌ मे उसके 
 @ पति के सिवा दूसरा पुष खप्न मे भी नहीं । मध्यम भ्रण की पतित्रता दूसरे के । 


[र , 





९. बहान्न । २. प्रति| ~ | 
, ९५१ | ट न ॥ ध ५ ९।५] 1 ~ ~> ८१ सम ष ¶ ^ 8 [9० ] ¶ ९म्‌ ह } १५८ 0. | रुम्‌ छ्‌ \। )८ शम्‌ (99 १ | शम्‌ ५: ह. शम शप्‌ ( 
"9 0 कि , " १९१. । ` 4 . ह ५५ ६. ८3) † १. १6 न चः ४ €> ॥ , १7} 
य ~+ ` ५. (1 ¢ ५ ए & ५ र ४ ` " & १ । ॥ ५ य न 1 कि "9 - शि र भ ड पि 
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पति को श्रपने भाई, पिता शरीर पुत्र की पति को श्रपने माई, पिता शरीर पतर की मति देवतीषहै। देखती है । हि 
धमं बिचारि समुभि कुल रई ® सो निष्ट तिय ख ति अस कं 


बिनु अवस्रर भय तें रह जोई ® जानेड अधम नारि जग सोर 

जो धर्मं का विचार करके त्रपने कुल की मयादा समम करके पति्रता 
बनी रहती है, वह नीच खी है, रेस बेद्‌ कहते ह | शरीर जो खी श्रवसर न मिलने 
से या भय-वश पति्रता बनी रहती है, जगत्‌ म उसे श्रधम घ्री जानना | 


गे 
¢ 
तमे 
ध 
शमे 
¢ 
गे 
। ¢ पति वंचक पर पति रति करहं ® रोख नरक कय सत परह 
¢ 
शमे 
¢ 
गे 
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खन सुखं लागि जनम सत कोरी ® दुख न समु तेहि सम को खोरी & 
जो खी पति को धोखा देकर श्नन्य पतिसेरति करती है, वह सौ करव्यो । 
तक रौरव नरक म पड़ी रहती है । ज्ञण भर के सुख के लिये जो सो करोड श्रसंख्य & 
जन्मो के दुःख का विचार नहीं करती, उसके समान दुष्टा कोन होगी ! ¦ 
पति प्रतिकूल जनम जरह जाई ® बिधवा दोह पाइ तरुनाह & 
मे पति कै प्रतिकूल रहने से वह जँ भी जाकर जन्म लेती है, वरहा वह्‌ भरी 6 


® जवानी हीमे विधवा हो जाती है। ` 
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ङ्कः सहज अपावनि नारि पति सेवत सखम गति लहई। & 
“~ जसु गावत श्रुति चारि अजह तलसिका हरिहि प्रिय॥ ® 
¦ स्री जन्म ही से ्रपवित्र है, पर पति की सेवा करके वह्‌ अनायास ही शुम 
 @ गति को प्रा करती है। आज भी तुलसी विष्एु को प्रिय श्रोर चारो वेद गे 
र उसका यश गा रहे 9 


® सुल सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि। 
 @ तोहि प्रानप्रिय राम कहिं क्था संसार हित ॥ ® 
& 











४५ हे सीता ! घनो, ठम्हारा तो नाम ही स्मरण करके स्त्रियाँ पतित्रत-घमं का 
। छे पालन करंगी । तमको तो राम प्राणप्रिय हई दै; यह कथा तो मेने संसार के हित ६ | 





कृषक न -कननुकमतनन 





€, जानकी ने सुनकर बड़ा सुख पाया श्रौर श्राद्र-सदहित अ्रजुसूथा के चरणों ५ 
म मे सिर नवाया ] तब कषा के घर राम ने मुनि से कहा--श्राज्ञा हो, तो अब 
दूसरे वन म जाऊ | 
@ संतत' मो पर कृपा केह & सेवक जानि तजेहु जनि नेह 
धरम धुरन्धर प्रथु के बानी ® सुनि सप्रेम बोले म॒नि भ्यानी 
तषमे मुभा पर सदा कूपा करते रहियेगा त्रर त्रपना सेवक जानकर सुभ पर से 
स्नेह न छोडियेगा | घर्म की धुरी धारण करने वाले प्रु (रामचन्द्रजी ) के वचन 
कमे सनकर ज्ञानी मुनि अत्रि प्रम-सहित बोले- 
जासु कृपा अज` सिव सनकादी ® चहत सकल परमारथवादी 
छ ते तुम्ह राम अकामः पियारे & दीन बंधु मृटु बचन उचारे 
ब्रह्मा, शिव श्रोर सनक आदि सभी परमाथ का चिन्तन करने वाले (तत्व 
् वेत्ता) जिसकी कूपा चाहते है, है राम ! आप बही निष्काम पुरुषो को परिय त्रोर 
दीनबन्धु है जो एेसे मधुर वचन बोल रहे हैँ 
© अव जानी मेँ श्री चतुराई ® भजी तुमहिं सव देव विदाई 
& जेहि समान अतिसय नदिं कोई ® ता कर्‌ सील कंस न अस॒ चो 
त्रन मने लक्मी की चतुरता समभी जिन्हौने सब देवता को दोडकर 
(गे केवत त्रप ही को भजा । जि स्के समान श्रत्यंत बडा कोई नहीं है, उसका शील 
( सोजन्य ) देसा क्यो नहे? 
® कटि विधि कहां जाहु अव स्वामी ® कहु नाथ तुमह अंतरजामी 


अस कटि प्रमु बिलोकि मुनि धीरा ® लोचन जल बह पुलक सरीरा 
हे स्वामी ! मे केसे करट कि त्रब जाइये । हे नाथ ! त्राप अन्तयमी है, € 
श्राप ही किये । एसा कहकर धैर्यवान्‌ मुनि प्रस को देखने लगे । मुनि के ने््रो & 





से जल बह रहा है श्रीर शरीर पुलकायमान है | ध 
& चछंद-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पड्ज दिए। ¢ 
र नग्यान गुन गोतीत प्रयुमें दीख जप तप का फिए ॥ & 

जप जोग धमं समूह ते नर मगति अनुपमः पावरं। ९ 
_ रषुनीर चरित पनीत निति दिन दास त॒लसी गावई॥ ® 


१- सदा । २. नह्य । ३. कामनाःरहित। 
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मुनि का शरीर पुलकित है, प्रेम से पणौ नेत्र को उन्होने राम के कमल ¢ 
एसे मुख पर लगा रक्ा है । बे बोले--मन, ज्ञान, गुण ओर इन्द्यो की परहैच 
से परे प्रभु कोर्मँने देखा | जप, योग त्रोर घर्म-समूह से मनुष्य ्ननुपम भक्ति 
पाता है । तुलसीदास रामजी के पवित्र चरि को गाता है| 2 


कलि मल समन दमन्‌ ५५ मन राम जस सुखमूल। 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहं अतुकरूल ॥ «4 


रामचन्द्रजी का पुन्द्र यश कलियुग के पापां को नष्ट कने वाला, मन को 
दमन करने वाला श्रर सुख का मूल है । जो इसे श्राद्रपू्वैक सुनते है, उन पर 
राम सदा प्रसन्न रहते हैँ । 


क्कः कठिन काल मल कोस धमं न्‌ ग्यान्‌ न जोग जप। 
५. परिहरि सकल भरोस रामहिं मजहिं ते चतुर्‌ नर॥ 


मे  . यह कलिकाल कठिन पापौ का खजाना है । न इसमे घमं है, न ज्ञान, # 
च नयोग रर न जप । इसमे तो जो लोग सब भरोस को छोडकर राम ही को 
# भजतेहै,वेदीच्ठुर्है। ` न 
मनि पद कमल नाई कर सीसा ® चले बनहि घुर नर मुनि इसा ~ 





£ नानन्नं) 





गें राम अनुज पुनि पां ® मुनि बर बेष बने अति कटे 
मुनि के कमल रेसे चरणो म सिर नवाकर देवता, मनुष्य र मवुर््यो के & 
स्वामी बन को चलते ! अ्रागे-च्रागे राम है । उनके पीले छोटे भाद लद्मण॒ मुनियो (> 
@ का सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोमित हैँ 
@ उभय बीच श्री सोह केसी ® व्रह्म जीव विच माया जेसी ® 
सरिता बन गिरि अवधट' षाय ® पति पहिचानि देहि बर बाय & 
दोनो के वीच मे सीताजी कैसी शोभायमान है, जेसे ऋय ओर जीव के ® 
बीच माया] नदी, वन, पर्वत श्रौर दुर्गम धाट-घाटियाँ ये सब त्रपने स्वामी को 
“4 † पहचानकर सुन्दर रास्ता देते ह । [ उमा अलंकार | ® 
 & जँ जँ जारि देव रघुराया ® करि मेष तहं तहं नम चाया # 
@ मिला असुर बिराध मग जाता ® आवतं रघुबीर निपाता & ` 
(* देव रामचन्द्रजी जहो-जहँ जाते है, कहँ -बहोँ बादल श्राकाश म लाया 6 
१. खजाना । २. दोनों । ३. दुगेम ! ` । (9 | तः 
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ध की क 


करते जा ह । रास्ते म जाते हये विराध राक्तस 
 चन्द्रजी ने उसे मार डाला) 


रमे 

५९ 

एमे 

¢ 

एमे ह | 

9 तुरतदिं रुचिर रूप तेहि पावा ® देखि दखो निज धाम पटावा 
¢ 

@मे 

¢ 

@मे 





त्राते ही राम- 


पुनि आए जह मुनि सरमभङ्गा ® सन्दर अनुज जानकी सङ्गा 
उसने तुरन्त सुन्दर रूप पा लिया । उसे दुखी देखकर रामजी ने उसे अपने 
परमघाम्‌ को भेज दिया । रर वे सुन्द्र छोटे माई लदमण श्रौर सीता के साथ 
वरहा श्राये, जहाँ शरभङ्क मुनि ये | 





1 देखि राम सुख पंकज मुनिर लोचन भङ्क। 
& ~~“ सादर पान करत अति धन्य जनम सरभङ्खः ॥७ 
(गे रामजी के कमल एसे मुख को सुनि के भ्रमररूपी नत्र देखकर आद्र-पूर्वक 
¢ ( रूप-रस का ) पान कर रहे हैँ ] शरभंग का जन्म धन्य है | 

ह कह मुनि सुन रघुवीर कपाला & संकर मानस राज मराला 
८ जात रदे विरथ के धामा ® स॒नेठँ सवन बन अहहहिं रामा ४ 
मे 






। 4 


1 


| सुनिने कहा- हे कृपालु राम ! हे शिवजी के मनरूपी मानसरोवर ॐ ¢ 
राजहंस ! ख॒निये मेँ ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने म सुना कि रामजी बन 
¢ मे येगे | | | 
& चितवत पंथ रेट दिनि राती ® यथ प्रमु देखि जुड़ानी बाती 
@ नाथ सकल साधन मँ दीना & कीन्ही कृपा जानि जन दीना 
क्री ` मेँ रात-दिन श्रापकी राह्‌ देखता रहा द । राज प्रमु को देखकर मेरी छाती 
® शीतल हुं है । हे नाथ ! मेँ सब साधनो से हीन द  त्रापने श्नपना दीन सेवक 
& जानकरखमपरद्षकीदहै। (ध 
% सोक देव न मोहि निहोरा ® निज पन रासे जन मन .चोरा 
ॐ तव ध हु दोन हित लागी ® जब लगि मिलो तुष्दहिं तल त्यागी 
क ‰ , हं व ! यह्‌ ङं सुमा पर श्रापका एहसान नहीं है । हे भक्त के मन के 
मे चोर ! आपने अपने प्रण की ही रक्ञा की है | श्रव इस दीन के कल्याण के लिये (र 
तव तक यहा ठहरिये, जव तक मै शरीर को व्ोड़कर आपमे मिल न जऊ। 
णमक त तमितनिनछेचलिचतमिचे 
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(न 
शम्‌, 9 
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जोग जग्य जप तप जत कन्दा & प्रभु कं देह भगति बर लीन्हा 
एहि विधि सर' रचि मुनिसरभंगा ®्वेठे हदयं डि सब संगा 


मुनि ने जितना योग, यज्ञ, जप, तप रादि किया था, सब प्रभुको 
समपंण करके बदले मे भक्ति का वरदान ले लिया । इस प्रकार सुनि शरभंग © 
सरा ( चिता ) रचकर, हृदय से सब श्रासक्ति को होड करके उस प्र जा वैठे | 


दक सीता अनुज समेत प्रमु नील जलद तव स्याम । 
% “--“ मम हिय वसह निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥८॥ 


मनि ने कहा- हे नीले मेध के समान श्याम शरीर वाले राम ! हे प्रमु ! % 


® 
९ 
(मे 
¢ 
2 
समे 
¢ 
रमे 
¢ 
¢ 
¢ भाप सीता श्रोर लदमण-सदित सयुणरूप ते निरंतर भेर हदय भ निवास 
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शमे 
९मे 
कीजिये | 
४ अस कटि जोग अगिनि तनु जारा कराम पां बेकुठ सिधारा 
९ तातं मुनि हरि लीन न भयऊ ® प्रथमं भेद भगति बर लय 
@ एसा कहकर शरभङ्कनेयोग कीश्रग्नि मे शरीर को जला डाला श्रोर @ 
रामजी की कृपा से वे बेकुणए्ठ को चले गये | मुनि इस कारण से मगवान्‌ म कगे 
लीन नहीं हुये, किं पहले ही उन्होने ( सेव्य-सेवक का ) मेद्‌ करके भक्ति का ध 
बर ले लिया था | 
रिषि निकायः मुनिवर गति देखी % सुखी भये निज दर्ये विसेखी 
स्तुति करहि सकल मुनि बन्दा ® जयति प्रनतदित करुना कंदा क 
ऋषियों का समूह सुनिवर शरभङ्ग की परम गति को देखकर हृदय मेँ 
बहुत सखी हृच्ा । समस्त मुनिव्न्द रामजी की स्तुति कर रहे हैँ । हे करुणा- क 
कंद्‌ ! हे शरणागत का कस्या करने वाले ! त्रापकी जय हो । ह ` 
पुनि रधुनाथ चले बन अगे ® मुनि बर इन्द बिपुल' संग लगे & ` 
अस्थिः समूह देखि रघुराया ® पा निन्द लागि अति दाया ® 
किर रामजी आगे के वन म चले गये। बहुत-से श्रेष्ठ सुनियो के समूह # 
५ उनके साथ हो लिये । रास्ते मँ रामजी ने इडया का समूह देखकर मुनिया से ५. 
पूणा । उन्हँ बड़ी दया त्राह । नि 


5 १. चिता । २. समूह्‌ । ३. बहुत । ध. दड़ी। ् | 
छच्छिका ल लिलि 
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जानत पूचिय कस सामी ® सबदरसी' तुमह अरंतरजामी 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए ® सुनि रघुवीर नयन जल _ चाये 

मुनि ने कहा- हे खामी ! रप सब कुलु जानते हए भी हमसे केसे 
पू रहे है १ त्राप तो सर्वज्ञ श्रीर श्रन्तयामी हे । राक्षसो के समूह्‌ ने सब खनिर्यो 
को खा डाला है । यह सुनते ही रामजी के नेत्रो म जल ह्या गया | 


 निसिचर हीन करडँ महि सुज उटाई पन कीन्ह । 
~“ सकत मुनिन्ह क आ््षमन्ि जाई जाई सुख दीन्ह्‌ ॥ 


राम ने मजा उठाकर प्रण॒ किथा किमे प्रथ्वी को राक्षसो से रित कर 
दुगा । फिर समस्त मुनि के आश्रमो मे जा-जाकर उन्होने उनको छख दिया | 


मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना ® नाम सुतीच्छन रत॒ भगवाना 
मन करम अचन राम पद सेवकं @ सपनेहु आन भरोस न देवक 
त्रगस्य मुनि का एक चतुर शिष्य था । उसका नाम सुतीच्छ था श्रौर 
भगवान म उसकी प्रीति थी | वह्‌ मन, वचन चरर कर्म से रामजी के चरणो का 
स था | स्वप्न मं भी उसे किसी त्रन्य देवता का भरोसा नहीं था। 
भु आगवनु सवन सुनि पावा @ करत मनोरथ आतुर धावा 
हे बिधि दीनवंधु रघुराया ® मोसे सट पर करिहहिं दाया 
 अयोही उसने प्रभु का आगमन कान से घना, त्योही वह मन मे अ्रनेक 

क प्रकार के मनोरथ करता हुत्रा जल्दी से दौड़कर राया । वह्‌ सोच रहा था--हे 
 # बह्मा, दीननन्धु राम कया सुभ जे दुष्ट पर भी द्या करगे ! ¢ 
क सदित अयुज मोहि राम गोसाई & मिलिदटिं निज सेवक की नाई' + 
जिय भरोप्त दद्‌ नादी ® भगति धिरति न ग्यान मन माहीं © 
` § क्या स्वामी रामजी श्रपने द्योटे भाई लदमण॒ तरोर सीता-सहित मुभे त्रपने 
 @ सेवक की तरह जानकर मिलेगे १ मेरे मनमे न भक्तिहै, नवैराग्य है, न ज्ञान @ 
 @ दै, इससे पक्का भरोसा नहींहै। 
 @ नदिं सतसंग जोग जप जागा ® नहिं द्‌ चरन कमल अनुरागा ® 
% एकं यानि करुनानिधान की ® सो प्रिय जाके गतिन आन की & 
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नरन सत्संग किया, न योग, जप तओरौर यज्ञ ही किये । रामजी के कमल 
एसे चरणो म मेरा दृ प्रेम भी नहीं है | पर कृपा के घर रामजी की यह्‌ एक 
मानि है कि जिते किसी का सहारा नहीं, वह्‌ उनको प्रिय होता है । 
होददं सुफल आजु मम॒ लोचन ® देखि वदन पंकज मव मोचन 
निभर प्रेम मगन मुनि म्यानी & कहि न जाई सो दसा भवानी 
 श्राज संसारके दुःखा से द्युटकारा देने बाले प्रमु के कमल देसे मुख को 
देखकर मेरे नेत्र सफल होगे । हे पावैती ! ज्ञानी सुनि प्रेम मे पूर्ण रूपसे निमग्न & 
है । उनकी दशा का वणन नहीं हो सकता । क 
दिमि अरु बिदिसि पथ नदिं सफाकको में चलें कहीं नहिं बरमा 
कब्हुक रिरि पाँ पुनि जाई ® कबर्हक रत्य कर गुन गाई 
 सखनिकोत्रागेया पीडे काकोई रास्ता दिखाई नहीं पड रहा है। म कोन? & 
त्रीर काँ जा रहा ह १ यह्‌ भी जान नहीं पडता । वे कभी घूमकर रिरि त्रागे ` 
चते जाते हैँ ओर कभी राम के गुण गा-गाकर नाचने लगतेह। © 


अविरलः प्रम भगति मुनि पाईं ® प्रमु देसहिं तरु ओट लकां 


 @ अतिसय प्रीतिं देखि रघुवीरा ® प्रगटे हृद्ये हरन भव॒ भीरा ® 
। ९4  समनिनेप्रगाद्‌ प्रेम-मक्तिपालीहै। प्रस वृत्त की श्राड़्‌ म॑लिपिकर सुनि & 
& की दृशा देख रहे है । सुनि का अत्यन्त प्रम देखकर संसार के दुखं को हरने ® 
शमे 
9६ 
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) ति 
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वाल्ञे रामचन्द्रजी मुनि के हृद्य मं प्रकट हो गये | 
कक सुनि मग ममः अचल दोह वेसा-& पुलक सरीर पनस फल जैसा क 
 @ तव रघुनाथ निकट चलि आये % देखि दसा निज जनं मन भाये 
$ सुनि बीच रास्ते मे त्रचल होकर बैठ गये। उनका शरीर रोमाञ्च से कटहल क्क 

मे के फल जसा हो गया । त रामचन्द्ूजी खनि के पास चले श्रये तरर श्रपने भक्त (तमे 





की प्रम-दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुये । ५ 
स॒निं राम बहु भोति जगावा ® जाग न ध्यान जनित सुख पावा ® 
धू भूप रूप तब राम ॒दुरावा ® दृदयं चतुय्ुज स्प देखावा ¢ 
४ रामजी ने बहत प्रकार से खनि को जगाया, पर खनि नहीं जागे | ४4 
 % उनको ध्यान से उसन्न सुख मिल रहा था । तब रामजी ने ्रपने राज-रूप को 


(ष्ठि लिलिष्ठलिच्छलि कलिले कगे 





विपाक मुनि के हृदय मे ्रपना चतु ज रूप प्रकट किया । 
सनि अलाइ उटा तब कैसे ® विकल दीन मनि एनिवर' जसं 
श्रागें देखि राम तनु स्यामा & सोता अनुज सहित सुख धा 
तब सनि इस प्रकार व्याकुल होकर उठे, जेसे श्रेष्ठ मणिधर सोप मणि के 
बिना व्याकुल हो जाता है सनि ने श्याम शरीर वाले श्रौर सुख के धाम रामजी 
को सीता श्रौर लद्मण-सहित सामने देखा । 
रे लकरुट' इव चरनन्हि लागी ® प्रेम मगन समुनिबर वड भागी 
भुज विसाल गहि लिये उठाई ® परम प्रीति राखे उर लाई 


¢ 

शमे 

तम 

¢ 

म 

¢ 

$ 

© तब वह्‌ भाग्यशाली श्रेष्ठ खनि प्रेम मे मग्न होकर रामजी के चरणो से 
९ लगकर लाठी की तरह पड़ गये रामजी ने श्रपनी लम्बी मुजाश्रो से पकड़कर 
{ 

6) 





उन्ह उठा क्लिया श्नौर बडी प्रीति से उन्हे हृदय से लगा लिया | 


मनि मिलत अस सोह पाला ® कनक* तरुहिं जनु भट तमाला' 
राम बदन बिलोकि मुनि टदा @ मानहं चित्र मामः लिखि कादा 
कपा करने वाल्ते राम मुनि को मिलते हुये ेसे शोभित हये, जसे तमाल 


(आआाबनूस) वृक्ञ अर्जुन वृक्न से मिलता हो । मुनि रामजी का मुख देखते ह्ये 
इस प्रकार खड़े थे, मानो चित्र म लिखकर बनाये गये हं ] [वर्तूसेक्ञा अलंकार] 


शङ्ख तव सनि हृदयं धीर धरि गहि पद्‌ बारह वार । 
& निज आशम प्रम आनि करि पूजा विविध प्रकार 1१० 


ु तब मुनि ने हदय म धीरज धरकर, बार-बार रामजी के चरणो को स्पशं 
# किया शरोर त्रपने त्राश्रम म लाकर उनकी अनेक प्रकार से पूजा की । 


 & क मुनि प्रयु सुनु विनती मोरी ® अस्तुति करौं क्वनि बिधि तोरी 
® मदिमा अमत्त मोरि मति थोरी ® रवि सनमुख खयोत' अंजोरी' 
4 मुनि ने कहा-ह प्रमु ! मेरी विनती सुनिये, म किंस प्रकार से आपकी 


9 सतति कर ! आपकी मदिमा की सीमा नदी जीर नेर इदि कम है । जैत सू & 
क के सम्मुख जुगनू का प्रकाश | [दशन्तं अलंकारः | त. 
` छलल लनल त लन 


न विकि १४ 







































कषक लिलि कलिल लिषलमचकोकल 
| ~~  श्रारण्य-काण्ड. ` ह - ~ शररण्यकाण्ड कषम ७१६ ७१६ $ 
¢ स्याम तामरस दाम सरीरं ® जया मुकुट परिधन' युनि वीरं 6८ 
 @ पानि चाप सर कटि तूनीरं' ®नोमिः निरंतर श्रीरघुबीरं @ 
¢ हे नील-कमल की माला के भः श्याम शरीर बाले ! हे जाततर का 
तमे सुकुट प्रोर वल्कल वस पहने हुये, हाथ म धनुष-बाण॒ लिये तथा कमर मे तरकस मे 
बं धे हुये श्रीरामचन्द्रजी ! मेँ श्रापको निरंतर नमस्कार करता ह| ¢ 

मोह बिपिन घन दहन इृशानः ® संत॒ सरोरुह कानन भाव, ¢ 
निशिच्र करि वरूथ मृगराजः ® वातु सदा नो भव खग बाज 

जो मोहरूपी घने वन को जलाने के लिये श्रग्नि है; जो संतरूपी कमलो छ 


के वनकेलियेसूर्हैः जो १ हाथि्या के समूह्‌ के लिये सिह है रीर जो 
संसाररूपी पत्ती के लिये बाज-खरूप ह; वे प्रमु सदा हमारी रक्ञा कर । 
अरुण नयन राजीव सुबेशं $ सीता नयन चकोर निशेशं 
हर हदि मानस राज मरालं & नोमि राम उर बाहु विशालं 
हे लाल कमल के समान नेत्र शरोर सुन्द्र वेष वाले, हे सीता के नेत्ररूपी 
` चकोर के लिये चन्द्रमा-स्वरूप, शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर के बाल-हंस 
विशाल हाती ओर भुजा वाले रामजी ! आपको भँ नमच्कार करता ह 
संशय सपं ग्रसन॒उरगादुः ® शमन सुककंस तकं विषादः 
भव॒ भंजन रंजन सुर जूथः" ® ॥ त्रातु सदा नो कपा बरूथः' क 
हे संशयरूषी सपं को ग्रसने के लिये गरड ! अत्यंत कठोर तक से उतपन्न ^ 
होने वाले विषादं को नाश करने वाले ! संस्तार के त्रावागमन से छड़ाने बाले ! ¢ 
 देवताश्रौ के समूहं को त्रानन्द देने वाले ! छपा के समूह्‌ राम ! श्राप मेरी सदा (गे 
रक्ञा करं | | 6 
निगुण सशुण विषम सम सूपं ® ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ९ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं ® नोमि राम भंजन महि भारं 4 
हे नगण } हे सगुण ! हे विषम तरर समरूप वाले | हे सान, वारी ‡ त्रोर ङ 
8 इन्द्रियो से परे ! अनुपम ! निर्मल ! श्रखंड ! दोषरदित । अनन्त ! हे पृथ्वी 
छ का भार उतारने वाले रामजी ! मे श्रापको नमस्कार करता द] [ किरोषामास क 
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१. कमल ! २. वख ! ३. तरकस । ४. नमस्कार करत। हूं । ५ ६. समूह । 


(मो समेतः + शमे वः कसो रमो समो कमो राम्‌)" 
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¢ भक्त कलय पादप आरामः $ तजन क्रोध लोभ मद्‌ काम 








ति नागर भव सागर सेतवः ® रातु सदा दिनकर कल केतु 
हे भक्त के लिये कल्पवृक्त के उपवन ! हे क्रोध, लोभ, मद शरोर काम को 
उसने वाते ! श्रत्य॑त चतुर ! संसाररूषी समद्र को तरने के लिये सेतु-रूप ! 





फ 
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एमे 
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एमे 

हे सूरथव॑श की ध्वजा रामजी ! सदा मेरी रक्षा कीजिये | 9 
अतुलित भुज प्रताप बल्ल धामः & कलि मल बिपुल भिभंजन नाम 
शम 

¢ 

शमे 

९ 

¢ 


धमं वमं॒नर्मद . युणभ्रामः & संतत संतनोतु मम॒ राम 
हे श्रपरम्पार भ॒जाश्रो के प्रताप वाले, बल के धाम, कलियुग के त्रसंख्य 
पापो के नाशक नाम बाल्ते ! हे धमं के कवच वाल्ते ! आनन्ददायक गुणौ 
समूह ! हे राम ! सदा मेरे कल्याण का विस्तार कीजिये । 
जदपि बिरज व्यापकं अबिनासी ® सब. के हृदयं निरंतर बार्स 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी & बसहु मनसि मम कानन चारी 
यद्यपि श्राप माया-रहित, व्यापक, नाश-रहित ओर सबके हृदय मे सदा 
निवास करने बले है, तो भी हे खर-राक्तस के शत्रु, रामजी ! लचमण च्रोर सीता- % 
सहित वन मे विचरने वाले ! श्राप मेरे हृदय म निवास कीजिये | [ रारी शब्द से @ 
भाविक अलंकार | र 
जे जानहि ते जानहुं खामी ® सगुन अगुन उर अंतरजामी ` ध 
69 जो कोसलपति राजिव नयना ® करउ सो राम हृदय मम अयना 
क्ली हे खामी | आपको जो सगुण, नगण ग्रोर सनके हृद्य की बात जानते 
म ह, वे जाना करें । मेरे हृदयको तो वे ही रामजी ्रपना निवास-स्थान बनाय, @ 
 @ जो श्रयोध्यापति है श्रोर जिनके नेत्र कमल-जेे है ¢ 
 @ अस 1 अभिमान जाय जनि भोरं ® मे सेवक रघुपति पति मोरे ® 
© खनि सुनि बचन राम मन भाए & बहुरि हरपि सुनिबर उर लाए 4 
 @ परम प्रसन्न जानु मुनि मोदीकजो ब्र मायु देः सो तोदी § 
 @ मेरा यहु श्रभिमान भूल करके भी सुभसेन चट कि मँ सेवक हर श्रौर @ 
 @ रामचन्द्रजी मेरे स्वामी हँ । सुनि के वचन सुनकर रामजी के मन को बहुत ही & 
मे भिय लगे । राम ने आनन्दित होकर सुनि को फिर हदय से लगा क्लिया ओर 
 @ कहा-हे सनि ! खमे अत्यन्त प्रसन्न जानकर जो वर मागो, म ठम बही दू । 









9 कु 

















¢ य॒निकहमें बर कब्र न जांचा ® समुभिन परह भूठ का सोवा 
©» तम्हदहिं नीक लागे खुराई®सो मोहि देह दास सुखदाई 

सुनि ने कहा-्मेने तो वर कभी मगा ही नहीं । सुमे सममदही नहीं & 
पडता कि क्या श्कूठ है, रौर क्या सच है । इससे हे राम ! श्रापको जो श्रच्छा ® 
लगे च्रौर जो दास को घुख देने बाला हो म॒मे बही दीजिये। क 
अविरल भगति भिरति बिग्याना ® दोह सकल गुन ग्यान निधाना € 
रयु जो दीन्ह सो रुमे पावा ® अवसो देहु. मोहिं जो भावा 
रामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनि ! तुम प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान च्रौर , ¢ 
समस्त गुणो शरोर ज्ञान के निधान हो जाश्रो । मुनि ने कहा- प्रम ने जो वरदान 6 
दिया, वह्‌ तो मेने पा लिया; अब सुमे जो रिय लगता है वह दीजिये । 


किः अनुज जानकी सहित प्रम चाप बान धर धाम। 
$>“ मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा निश्कछमः ॥ 


हे राम ! हे प्रमु ! छोटे भाई लदमण श्रौर सीता-सहित घलुष-बाण॒ धारण ५ | 
करके मेरे हदयरूपी त्राकाश मे चन्द्रमा की तरह वासना-रहित भाव से राप ल 
सदा निवास कीजिये । 
एवमस्तु कहि रमा निवासा ® हरषि चले कुम्भज रिषि पासा 
बहुत दिवस युर दरसु पाणे ® भ्ये मोहि एहि आम आँ & 
अव प्रमु संग जाउ गुरु पादीं $ तुम्ह कुं नाथ निहोरा नाहीं ® 
ेसा ही हो कहकर लदमीपति रामजी श्रानन्दित होकर श्रगरत्य ऋषि क 
के पास चल्ते। तब पुतीच्छ ने कहा- खमे इस त्राश्रम मे त्राये श्रोर गुरका 6 
दशन पाये हये बहूत दिन हो गये | श्रव मेँ प्रमु के साथ गुरु के पास चल रहा & 
ह । इसरम हे नाथ ! त्राप पर मेरा कोई एहसान नहीं है © 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई ® लिए संग विहंमे दोऽ माहं & 
पंथ कहत निज भगति अनूपा & सुनि आसम पहु पुरभपा ‰ 
कपा के भण्डार रामजी ने सुनि की चतुरता देखी, तब दोनों माई हसे ‰ ` 
ऋ च्रीर उन्होने मुनि को साथ ले लिया । रास्ते म अपनी श्रयुपम भक्ति का वणन 
छ करते ह्ये, देवताश्रं के स्वामी रामचन्द्रजी त्रगस्त्य खनि के ्राश्रम मे पहुचे! 
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तुरत पतीन गुर पिं गयञ ® करि दंड्देद फहत असं भयऊ 
नाय कोसलाधीस कमारा ® आए मिलन जगत आधारा 
 घतीचण तुरन्त ही गुरु के पास गये श्रोर दंडवत्‌ ( प्रणाम ) करके रा 
कटने लगे-हे नाथ ! श्रयोध्या के राजा दश्रथजी के कुमार, जगत्‌ के त्राधार ¢ 
रामचन्द्रजी अ्रापसे मिलने त्रये है _ 4 
राम अनुज समेत बेदेही & निमि दिनु देव जपत हहु' जही 
युनत अगस्त तुरत उठि धाये ® हरि बिलोकि लोचन जल चाये 
बे ह्योटे भाई लच्मण श्रोर सीता-सदहित है । हे देव ! जिनको तराप रात- 
¢ दिनि जपते रहते हे । यह सनते ही अगस्त्य ऋषि तुरन्त ही उठ दौड | भगवान्‌ 
क को देखते ही उनके नेत्र मे त्रसू भर श्राये। ॥ 
छ शनि पद कमल परे दोउ भाई ® रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ® 
¢ सादर सल पुलि युनि म्यानी ® असन ब्र वेटरे आनी ६ ५ 
छः दोनों भाइ सुनि के चरण-कमर्लो पर गिर पड़ | ऋषि ने उन्हं बड़े पेम से 4 | 
& हदय से लगा लिया । ज्ञानी मुनि ने श्राद्र-सहित कुशल-प्रश्न पृषछक्रर उनको & ` 
म लाकर श्रेष्ठ आसन पर बेटाया] . ` ॥ 
¢ पुनि करि वहु प्रकार प्रमु पूजा @ मोहि सम भागवत नहि दृजा 6 | 
& जह लगे रहं अपर मुनि बृन्दा @ हरषे सव॒ बिलोकि रसुखकदा 
@ फिर बहूतं प्रकार से प्रमु का सत्तार करके मुनि ने कदा- मेरे समान श्राज छ 
हु कोई दूसरा भाग्यवान्‌ नहीं है । व्ह जे श्रन्य मुनिगण ये, वे सव मी सुल के 
लम) सूल रामजी को देखकर प्रसन्न हये । 
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@ रामचन्द्र सुनियो के समूह्‌ मै सकी ओर सन्छुख | होकर कैठे है । देता @ 
६ जान पड़ता है, मानो चकोर का समूह शरद्‌-ऋत॒ के चन्द्रमा को देख रहा हो। ` 
छ त तब रघुवीर कटा सुनि पादी & वुम्ह सन प्रभु दुरावः कट नादीं ® ` 
*# तुम्ह्‌ जानहु नेहि कारन आयदं ® तातं तात न कहि समाय क 
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तब रामजी ने सुनि से कहा-हे प्रमु ! आपसे तो कु िपाव है नहीं | 
शमे म जिस कारण से ्राया द, श्राप जानते ही है । इसी से हे तात ! मैने त्राप से 
तमे 
(मे 


4 


ब सो मंत्र देहु प्रभु मोदी @ जेहि प्रकार मारौ नि द्वोरी © । 


& 
¢ 

वि ८ खुलासा कुं नहीं कहा | 
छ हे प्रमु! श्रब सुम वही सलाह दीजिये, जिससे मेँ खनियों के शतु राक्तसौ ¢ 


५ 


क माङ | | 
मुनि मुसकने सुनि प्रभु बानी $ पूचेहु नाथ 





% मोहि का जानी 
® तुम्हरे भजन प्रभाव अधारी' ® जानुं महिमा कषक म्हारी ® 
। &  प्रसुकी वाणी सुनकर मुनि सुसकुराये श्रौर बोले-हे नाथ ! त्रप मुभे ‰ 
© क्या सममकर पूते ह १ हे पे ॐ शत्रु ! आप ही की भक्ति के परमावसेर्मैने © 
| त्रापकी कुह महिमा जान पाई है | 

क उमरि तरु बिाल तव माया ® एल ब्रह्याड अनेक निकाया 


~ आपकी माया मूर के विशाल वृत्त की तरह है, जिसमे फल-रूषी त्रनेक (भ 
क बह्माडा के समूह्‌ लव्करहेदै। ए 
छ जीव जतव॒समाना ® भीतर बसहिं 


९ ते फल मच्छ कठिन कराला ® तव भये उरत सदा सोउ काला 





उस सचराचर जीव-जन्तु के समान भीतर बसते है ननोर बे दूसरों को 
नहीं जान पाते ! उन फलो का भक्तण करने वाला कठिन श्रौर भयानक काल है, 
& जो सदाञ्रापकेडरसेडरताहै। 
` @ ते ठम्ट सकल लोकपति साई & पूठेहु मोहि मनुज की नाई € 
 @ यह बर मागं छृपानिकेता ® वसह हृदयं सिय अनुज समेता 
मे वही श्रापने समस्त लोको के स्वामी होकर मुमसे मनुष्य की तरह प्रश्न 
 @ क्रिया| है कृपा के घाम राम! मै यह्‌ वर मोँगता द्र कि सीता ओर लच्मण- क्क 
(मे सहित ्रापमेरे हृदय म बसें | (मि 











लिति लित मो समे मे कः 
ॐ = -स्व-््च्व्यित्त तदन्नस्य = 


व म नभस 


ग त्रखंड प्रीति दीजिये। यद्यपि श्राप श्रखणएड श्रौर त्रनन्त बह्य हैँ, जो ्रनुभव से 
ही जाने जाते है, नीर जिनका संतजन भजन करते है । 


श 


अस॒ तव रूप वखानरं जानं & फिरि फिरि सगुन ब्रह्य रति मानद 
® संतत ॒दापन्द देहु बडाई @ तातं मोहि पूचेहु रघुराई 
यद्यपि श्रापके रेसे ही रूप को जानता ओरौर उसी का बखान भी करत 
हतो भी लौट-लौरकर म सगुण ब्रह्मम ही प्रीति मानता ह| च्राप सदा 
सेवको को बड़ाई देने बाल्ते है, इसी से हे राम ! श्रापने सुपे पषा है | 
हे प्रभु परम मनोहर ठं ® पावन पंचबटी तेहि ना 
है प्रभो! एक बहुत रमणीक परर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है | 
छ दठ्क चन दुनाति ऋभु करट कञ्य् क्षप अनवर कर्‌ हरहु 
बास करहु तहं रघुङकल राया ® कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया 
$ हे प्रभु ! श्राप दंडक बन को पवित्र कीजिये श्रोर उस पर से म॒निवर क 
(म कठोर श्राप दूर्‌ कीजिये । हे रामचन्द्र ! वहीं निवास कीजिये श्रौर सब मनयो 
प्र दया कीजिये] छ 
चले राम सुनि आयु पाई ® तरतदिं पंचवटी निश्रराई @े 
¢ मुनि की आज्ञा पाकर रामजी चल खड़े ह्य श्रौर तुरन्त ही पंचवटी के ष 
) निकट पर्टुच गये । 


५ गीधराज सों मेंट मई कहु विधि प्रीति बदा । 
& °= गोदावरी निकट प्रमु रहे परन ग्रह छाई ॥१२॥ 


) . बहा गृधराज जायु से भंट हुं | उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बहा- रमे 
र करके वे गोदावरी नदी के समीप भोपड़ा हार रहने लगे । & 
म जव त तँ राम कन्द तहँ वासा ® सुखी भये युनि बीती असा 1 € । 
= गिरि बन नदीं ताल छि चाये ® दिन दिन प्रति अति होदि सुदाये ¢. 
= जने रामजी ने वँ निवास किया, तवसे सब मुनि सुखी हो गये श्रीर © 
€ उनका उर जाता रहा । पवत्‌, वन, नदी श्रौर ताल शोभायमान हो गये श्रौर वे ‰ 
हि ^ ४ दिन-षतिदिन त्रधिक खुहावने होने लगे। ` 


3.3 3 333, 3.5 
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= पक्षियों श्रोर पशु्रो के समूह घ्रानन्द से रहते है । भैर मधुर ग॒ जार करते क 
हुये शोभा पा रहे हँ । उस वन का वैन शेषनाग भी नहीं कर सकते, जिसमे > 
साक्तात्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान है | 


एक वार प्रभु सख आसीना ® लचिमन वचन कटे दलहीना @ ` 
सुर नर मुनि सचराचर साईं ® मे पू निज प्रभु की नाई 
एक वार प्रभु सुख से बेठे हये थे | उस समय लद्मण ने निष्कपट (सरल) ९ 
भाव से वचन कहे-हे पुर, नर, सनि च्रौर चराचर के स्वामी ! मै ्रापको त्रपने & 
भु की तरह जानकर पूता हू | 
मोहि समुमाह कदु सोह देवा ® सव तजि करौं चरन रज सेवा ® 
कहु म्यान भिराग अरु माया ® कहु सो भगति करहु जेहि दाया ज़ 
हे देव ! मुभे सममकर वही कदिये, जिससे म सब द्लोडकर श्राप्के 4 6 
चरण-ज की ही सेवा करू । ज्ञान, वैराग्य श्रौर माया का वणन कीजिये, रौर क 
उस भक्ति को किये, जिसे श्राप भक्त पर द्या क्रिया करते है । 


(ङ्क इश्वर जीव मेद प्रयु सकल कहं समुमाई । 











६ हे प्रभो ! ईश्वर च्रोर जीव का सारा भेद भी समभफाकर किये, जिससे 
¢ प्रापके चरण मै मेरी प्रीति हो ओर शोक, मोह तथा रम नश हो जा्यै। क 
€ थोरेहि महँ सब कटं बुफाहं & सुनहु तात मति मन चित लाह ® 
¢ मे अरु मोर तोर तँ माया ® जेहि बस कन्दे जीव निकाया & 
@मे रामजी ने कहा- हे तात ! मेँ सं्तेपही मे सब सममाकर कहता ह| @मे. 
ठम मन, चित्त श्रौर बुद्धि लगाकर खनो । मँ ओर मेरा, तु ओर तेरा, यही माया क 
€मे है, जिने समस्त जीवों को वश म कर रक्खा है । मि 
¢ गो' गोचरः जरं लगि मन जाई छसो सब माया जनेहु भह & ` 
® तेहि कर मेद सुनहु तम्द सोऽ ® बिद्या अपर अविद्या ॥ दोड @. 
% इन्द्रियों ओर उनके विषय तथा जहाँ तक मन जाता है, हे माई! उन ®. 
५) सबको माया जानना । त्रब ठुम उसके भी भेद ुनो-एक है विचा श्रोर दूसरी 








0 
¢ एक दष्ट अतिषय दंखरूपा कजा व जीव परा भवकरूपा & 
® एक स्वह जग युन बस जाक & प्रमु प्रेरित नदिं निज बल ताके © 
8 एक (अविद्या) तो दुष्ट है शरोर अत्यन्त दुःखरूप है, जिसके वश होकर जीव & 

संसाररूपी कुरे मे पड़ा टुश्रा है । त्रौर दृसरी विद्या, जिसके वशमे गुण है, जो © 
‰ जगत्‌ की रचना करती है । वह प्रयु की प्रेरणा से सब कुं करती है, उसका @. 
 @ श्रपना बल कुच नहीं है। 
ग्यान मान जदं एकउ नादं क देख ब्रह्य समान सब माहीं + 
कटि तात सो परम विरागी ® तृन सम सिद्धि तीनि गुन! त्यागी इ 
ज्ञान वह है, जिसमे मान श्रादिएकमी दोष नदहींहैश्ररजो सबै + 
समानरूप से ब्रह्मा को व्यापक देखता है | हे तात ! उसी को परम वैराग्यवान 
कहना चाहिये, जिसने सारी सिद्धयो को ओर तीनो गुणो को तिनके के समान > 
त्यागदियाहये। _ ह 
ङ्ख माया ईस न आपु कहं जान्‌ किम सो जीव । ® 
५“ वेष मोच्छं प्रद्‌ सपर माया प्रेरक सीव" ॥१५॥ § 
जो माया को, इश्वर को ओर ज्रपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव 
कना चाहिये । श्रोर जो बन्धन श्नौर मोक्ञ का दाता है, सनते परे है, मायाका 
प्रेरक है, वही ईश्वर दै | 
थमं तं बिरति जोग तें ग्याना ® ग्यान मोच्छं प्रद वेद बखाना 
जतं बेगि द्रव मँ भाई ® सोमम भगति भगत सुखदाई § 
मंते केरा्य, वैराग्य से योग च्रौर योगसे ज्ञान होता है रौर ज्ञान मोत @ 
 कादेने वाला है, रसा वेद कहते हं । हे माई ! जिससे मँ शीघ्र ही प्रसन्न हो र 
जाता द वह्‌ मेरी भक्ति है, जो भक्तो को सुख देने बाली है । [कप्णमाला अलंकार] फ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना & तेहि आधीन ग्यान विग्याना $ 
छ त अनुपम समूला ® मिलइ जो संत दोहं अनुकूला 

व वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसे दूसरे साधन का सहारा नहीं है । ज्ञान श्रौर + 
विज्ञान सब उसके त्रधीन ह । हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुख की जड है । छ 
(® ओर बह तभी मिलती है, जब संत-जन अनद्रूल होते । = 






























मगति कं साधन कटर बखानी ® सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी & 

प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती ® निज निज धरम निरत श्रुति रीती @ ` 
श्रव भ भक्ति के साधन विस्तार से कहता ह श्रौर बह सुगम मागं बतलाता ‰ छ. 
ह, जिससे प्राणी सभे सहज म पा सके ! पहत्ते तो ब्राह्मणो के चरणो मे त्रत्य॑त «ग 
प्रीति होनी चाहिये श्रोर वेद की रीति से कहे हये च्रपने-त्रपने धरम मँ श्रद्धा 
होनी चाहिये! ` 
यहि कर फल पुनि विषय विरागा ® तव मम धमं उपज अनुरागा 
सवनादिक नव भगति ददादीं & मम लीला रति अति मन माहीं क 
इसका फल यह होगा कि विषयो से मन हट जायगा | त मेरे धमम॑(म 
( भागवत धर्म › मं प्रेम उत्पन्न होगा । श्रवश्‌ त्रादि नव प्रकार की भक्त्यां चद्‌ 
होगी त्रौर मन म मेरी लीलाश्रो के प्रति त्त्य॑त प्रेम होगा कि 
संत चरन पंकज अति प्रेमा @ मन कम बचन भजन द्द्‌ नेमा & 
@& जिसका ङ्क ॥ म लं कै चरश-कमलो म अत्यंत प्रेम हो; जो मन कर्म श्रौर वचनं क, 
के से भजन मे दृद नियम वाला हो न्रौर समे ही गुरु, पिता, माता, माई, पति ५ 
 & च्रीर देवता सब कु जाने त्रीर सेवामे दृद हो क 
_& मम रान मावत पुलकं शरीरा % गदगद गिरा नयन बह नीरा क ` 
ˆ> काम आदि मद दंभ न जाके ® तात निरन्तर बस भँ ताक @ 
 & मेरा गुण गाते समय जिसके शरीर म रोमांच हो राता हो, वाणी गद्गद र 
@मे हो जाती हो श्रौर ने भ श्रौ गिरते हो, ओर जिसके काम, मद्‌ श्रीर दंम @म 
& आदिनहो, हे माई ! म हमेशा उसके वशमंरहता्ह। 2 
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6 ङ्क मन, वचन श्रीर कर्म से जिनको मेरी ही गति है, ओर जो निष्काम भाव @ ` 
 @ से मेरा मजन करते द, भै उनके हदय-कमल म सदा विनाम करवा कातादं। @ 













मक्ति-योग की बात छनकर लचमण॒ ने श्रत्य॑त सख पाया त्रोर रामजी के & 

चरणो म सिर नवाया| ट 
एटि बिधि गए कष्ुक दिन बीती ® कहत भिराग भ्यान गुन नीती & 
इस प्रकार वैराग्य, ज्ञन, गुण त्रोर नीति की नत कहते हुये कुं दिन § ॑ 
नीत गये। ` ॥ 
सूपनखा रान के बहिनी @ दुष्ट हृदय दारुन जसि अदहिनी' ® 
परचवटी सो गह एक वारा ® देखि भिकल भइ जुगल कुमारा ५ 
 शपंणखा रावण की बहन थी । वह हृदय की दुष्ट ग्रौर सोपिनी की तरह ५ 
भयानक थी | एक बार वह्‌ पंचवटी म गदं ओर दोनो राजपुत्रो को देखकर विकल 6 
(काम से पीडित )होगदई। ट 
भ्राता पिति पुत्र उरगारी ® पुरुष मनोहर निरखत नारी 
होइ बिकल सकं मनहिं न रोकी ® जिमि रबिमनि' द्रव" रबिहिं विलोकी ` 
काक-मुशुंडि कहते ह-हे गरुड़ ! स्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह 
माहं, पिता, पत्र ही क्यो न हो, विकल हो जाती है श्रौर मन को नहीं रोक क 
सकती । जे सूयकान्त-मणि सूर्य को देखते ही द्रवित हो जाती है |  @ि 
 & रुचिर स्य धरि प्रथु पिं जाई ® बोली वचन बहुत ॒पयुसुकाई 1 
© ठम सम पुरुषन मो सम नारी ® यह्‌ संजोग बिधि रचा विचारी © 
ह ६ सुन्दर रूप धरकर्‌, पसु के पास जाकर ग्रौर बहुत सुसङ्राकर वह मघुर बचन ‰ 

& बोली- तुम्हारे समान न कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई खी । बह्मा ने एेसा © 
 # संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर ही रचा है | [ प्रथम सम अलंकार ] ` क 
‰ मम्‌ अनुरूप पुरुष जग माहीं & देखें खोनि लोक तहँ नारीं ¢ 
तं अव लगि रदिठं मारी ® मनु माना कषक तुम्दहिं निहारी ® 
¢ मरे योग्य पुरुष (वर) संसार म नहीं है, भने तीनो लोको को खोज & 
® डला । इससे मेँ अरब तक कुमारी ( विवाहिता ) रही । रव तुमको देखकर मन @ 
 & ङ मान गया है । [ मिध्याध्वसित अलंकार ] ` हः 
® सतहि चितइ कटी प्रु बाता ® अहे कमार मोर लघु भाता © 
 # गह्‌ लयिमन रिपुभगिनी जानी ® प्रभु बिलोकि  & 
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न्ननण ~~~ ----------------------~----~-----------~--------~~-------------~-------------- ---------------- ~ ~ 


सीता की ओर देखकर प्रमु रामचन्द्रजी ने यह्‌ बात कही- मेरा छोरा 
भाद कुमार है । तब वह्‌ लकमण के पास गई । उसे शन की बहन सममकर 
र प्रभु की ग्रोर देखकर वे मधुर वचन बोलते 
सुन्दरि सुच में उन्द कर दासा ® पराधीन नहिं तोर सासा 
प्रयु समरथ कोसलपुर राजा ® जो कषु करहि उन्हहिं सव बाजा 
हे उन्दरी ! घन, मँ तो उनका दास । मेँ पराधीन द| अतः तुमको @म 
कोई खुमीता न होगा । वे समर्थं हे, अरयोध्यापुरी के राजा हँ । वे जो कुद करे, & ` 
उन्हं सब शोभा देता है| 
सेवकं सुख चह मान भिखारी ® ग्यस्तनी धन सुभ गति बिभिचारी 
लोभी जसु चह चार' गुमानी नम दहि द्धे चहत ये प्रानी 
सेवकं सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन ओर व्यभिचारी शभ 
क॑ गति चाहे, लोभी यश शरोर ञभिमानी चार फल (धरम, अथै, काम, मोक) चाहे 
© तो ये स प्राश आकाश को दुह कर दूष लेना चाहते हैँ [ न्त अलंकार ] 
 & पुनि फिरि राम निकट सो आहं ® प्रभु लिमन पिं बहुरि पाईं 
लचिमन कहा तोहि सो बर & जो त॒न तोरि लाज परिरं 
वह्‌ ललोटकर फिर रामजी के पास त्राह | प्रमु ने उसे फिर लच्मण॒ के पास 
मेजा । लदमण ने कहा- तुम्हं वही वरण॒ कर सकता है, जो लोक-लञ्जा को 
तृण की तरह तोडकर ( प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा | 


९ ¢ 


तब सिसिञ्चानि राम पहि गहं ® रूप . भयंकर प्रगटत भई § 
(म तब वह खिसियाई हृदं रामजी के पास गई श्रोर उसने त्रपना भयानक रूप 
ग सीति समय देखि रघुराई ® कहा अनुज सन सेन' बु्ाईं ९ 
सीता को भयभीत देखकर रामजी ने लद्मणको इशारे से समभाकर कहा | दै 
तमे [ सूच्म अलंकार | 


 & ~ लविमन अरति लाघवे सो नाक कान क्ति कीन्हि। § 
& “< ताके कर रावन कहँ मनँ चुनोती' दीन्हि ॥१५॥ 4 


शार १. चार फल--धर्म, अर्थ, काम, मोत । २. व्याह करे । २. इशारा ! ४. शीघ्रता से । शसं 
2 ५. ललकार, रह्मन! | | | | 
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तब लकमण ने बडी फुतीं से उसे बिना नाक, कान की कर दिया । मानो & 
उसके हाथ रावण को ( युद्ध के लिये ) चुनती दी | ष 4 
वह बिना नाक, कान की होकर बहुत भयानक हो गई | मानो रप्वत से ® 

गेर्‌ की धारा बहने लगी । | 
खर दृषन पहं गह बिलपाता ® धिग धिग तव बल पोरुष भ्राता 
तेहि पृच्ा सब कटेसि बुखाहं $ जातुधान` सनि सेन. बना @ 
वह॒ विलाप करती हदं खर-दुषण के पास गहं श्रोर बोली- हे भाई ! तुम्हारे क्न 





समभाकर कह्‌ सुनाया । यह्‌ घ॒नकर राक्षसां ने सेना तैयार की | 

धाए निसिच्र निकर बरूथा ® जनु सपच्चं कनल गिरि जूथा @ 
राक्तसो के सुणड के सुणड दौड, जेसे पंखधारी काजल के पर्वतो का 

9 समूह]. छ 

& नाना वाहन नानाकारा ® नानायुधधर घोर अपारा &. 


ह ॐ ऊ < व 


ब अनेको भकार की सवासो पर सवार े श्नौर तः तरह की सरतो के % 


4 @ इर थे । उन्होने कान च्रोर नाक से रहित अशुभ रूप वाली शुर्षणखा को श्रागे च 
ॐ कर लिया। रि 0 


@ असगुन अमित होदि भयकारी % गनदिं न मृल्यु निवस सब कारी 8 





नाक कान बिनु भह विकरारा ® जन स्व सेल गेरु के धारा & 


पौरुष त्रौर बल को धिक्कार है, धिक्कार है । उसने पल्ला, तब शर्पशखा ने सब 


% सृपनखा आगे करि लीन्दी $ असुभ रूप श्रुति नासा हीना ©` 


ॐ ये। वे ञ्नपार ये श्रौर च्रनेको प्रकार कै श्रसंख्य भयानक हथियार धारण कयि 


¢ गजि तजंहिं गगन. उड़ीं & देखि कटकं भट अति हरषाही § 






र होकर किसी भय को गिनते ही न थे । वे गरजते थे, ललकारते ये, आकाश म &. 
 @मे कृूदते ये । सेना देखकर योद्धा लोग बहत ही हरषित हो रहे ये| 4 ८ 








भय -उसन्न करने वाले अनेकों त्रशकुन हो रहे थे, पर वे राक्ञस मृत्यु के वश @ग 





धूरि पूरि नभ मंडल रहा & राम बोलाई अनुज सन कदा 


ले 


ले जानकिहि जाहु गिरि कंदर ® आवा निपिचर कटु भयंकर 

्राकाश-मंडल धूल से भर गया । तब रामजी ने लद्मण को बुलाकर 

भन की भयानक सेना श्रा गहं | सीता को तुम पर्वत की गुफा में 
जात्रो | 


तमे 
५९ 
कमे 
¢ 
शमे 
¢ 
तमे 
४९ 
४ रेह सजग सुनि प्रयु के बानी ® चले सहित सिय सर धनु पानी 
शे 
५९ 
कमे 
६ 
५९ 
तमे 





++ 


देखि राम रिपुदल चलि आवा ® विसि कठिन कोदंड चदावा 
सावधान रहना । प्रभ के वचन सुनकर ल्च्मण हाथ मे धनुष-बाश श्रौ 

सीता को साथ लिये हूये चलते गये | रामजी ने देखा कि शत्रो की सेना समीप 

चली आई है, तब उन्होने हसकर कठोर धनुष पर रोदा चढ़ाया । 


छंद-कोदंड कृटिनं चटाई सिर जट जट बंघत सोह क्यों । 

मरकत सयल पर लसत दामिनि कोरि सां चग भुजग ल्यों 
कटि कृमि निषंग बिषाल मुज गहि चाप विसिख सुधारिके। § 
 पितवत मनहं म्रगराज प्रथु गजराज घटा निहारि के ॥ 


कठिन धनुष पर रोदा चटाकर, सिर पर जटा बधते हये प्रभु इस प्रकार 
शोभित हुये, जेसे मरकत मणि (चन्ने) के पर्वत पर करोड़ बिजलि्या से दो सोपि 
लड़ रहे हो । कमर मेँ तरकस कसकर, विशाल सुजाश्र म धनुष तरर बाण 
पुघारकर प्रभ रामचन्द्रजी राक्षसौ को इस तरह देखने लगे, मानो सिह हाथियां 
के समूह को देखकर ताक रहा हो | 
९.५५ आह गए वगमल धरह धरह्‌ धावत समर । & ` 
सो जथा वलोफि अकेल बाल रबिहि घेरत द्वज ॥१८ ® 
इतने मे राक्षसो का हुल्लड़ अर गया । "पकड़ो, पकड़ कहकर सबराक्तस 
र दौड पड़े । जैसे प्रभातकाल के बाल-सू्यै को त्रकेला देखकर दैत्य षेर ¢ 
 लेतेहे। री 
% प्रमु बिलोकि सर सकि न डारी ® थकित भई रजनीचर धारी 
£ राक्षस लोग प्रमु रामजी को देखकर शिथिल पड़ गये | उन पर बाण ‰# 


४ 
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(च 


पि 0 


चवा (निनतिछनिलमदोि तमत समे करमेनः 

ॐ > -म्काच्य {टवा ज्जः थ. 

` जलाने की उनकी हिम्मत न हृद । [ अलैसित अलंकार] = ` ] 

चेव मोलि बोले खर दृषन ® यह कोर चप बालक नर॒ भूषन 

नाग असुरं सुर नर मुनि जतेकदेखे जिते हते हम केते 

मन्त्री को बुलाकर खर-दूषण॒ ने कहा- मनुष्यो के भूषण ये तो कोई 

राजकुमार है । जितने भी नाग, श्रर, सुर ओर मनि है, उनम से कितने ही 
ने देखे, जीते श्रौर मार डाले है 

हम भरि जनम सुनह सब भाई ® देखि नहिं अपि सुन्दरता 

जयपि भगिनी कीन्ह कुरूपा ® बध लायक नहिं पुरुष अनूपा 

पर हे भाइयो ! सब सुनो । हमने जन्मभर रेसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी । 

ययपि इन्हयने हमारी बहिन को कुरूप कर दिया, तो भी ये श्रनुपम पुरुष वघ करने 

योग्य नहीं है 

देह तुरत निज नारि दुराई' ® जीवत भवन जाहु दोऽ भाई 

र कहा तुम्ह ताहि सुनावहु ® तायु बचन सुनि आतुर आवह 

इनको कहो किं त्रपनी खी को, जिसे उन्होने छिपा रक्खा है, हमे तुरन्त 

ही दे दं ओर दोनों भाई जीते-जी घर लौट जार्यै । तुम लोग मेरी बात उनको 

सुनाश्रो श्रौर उसका उत्तर लेकर जब्दी श्राश्रो | 

दृतन्ह कहा राम सन जाई ® सुनत॒ राम बोले युयुकादं 

दूतो ने जाकर रामजी से यह सन्देश कहा । उसे सुनकर रामचन्द्रजी 

मुस्कुराते हये बोले- 

हम छरी मृगया बन करीं @ तुम्ह्‌ से खल मृग खोजत फिरदीं 

रिपु बलवंत देखि नहिं उरहीं & एक वार कालहू सन लरदीं 
हम क्षत्रिय हैँ । वन मे शिकार खेलते हैँ । तुम्हारे जैसे दष्ट प्रो को तो 

खोजते ही फिरते है । बलवान शत्रु को देखकर हम नहीं उरते काल भी 

हो, तो एक बार तो हम उपसे लड ही जाते है 

जयपि मन॒ज दनुज कल पालक ® मुनि पार खल सालक बालक 

जो न दोह बल धर फिरि जाह ® समर विमुख मेँ हतँ न काह 
यद्यपि हम मनुष्य ह, तो भी राक्षसो के कुल का नाश करने वाले है | 


१. छिपा । २. जल्दी । ३. शिकार । क | | 
(मोमो मो (मो रमो 4४ + +. 2.7 ०. २०४ 
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¢ दम बालक हे, तो भी सुनियो के पालक श्रौर दुर्ध को दंड देने वाले है । तुममे 

कमे बल नहो, तो घर लोट जाघ्रो । युद्ध से पीठ दिखाने वाले को मै कमी नहीं (गे 
मारता | 

९ रन चदि करि कपट चतुराई ® रिपु पर कृपा प्रम कदराईं ® 

(मे 

कमे 


द्तन्द जाह तुरत सब कटेड ® सुनि खर्‌ दृषन उर अति दहे 

युद्ध मे चढ़कर कपट-चतुरादं करना त्रौर शत्रु पर कृपा करना यह तो बड़ी 
भारी कायरता है । दतो ने लोटकर तुरंत सब बातें खर-दुषण॒ को कही, जिन्ट 
सुनकर खर-दूषण का हृद्य श्रत्यन्त जल उठा । 


द्‌-उर दहैउ कहेड फि धरहू धाये किकिट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति मूल कृपान्‌ परिव परसु धरा॥ 
प्रभ कीन्ह धनुष ठकोर्‌ प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भये बधिर व्याकुल जातुधान न म्यान्‌ तेह अवसर रहा॥ 


` खर-दूषण॒ हदय मं जल उठे | उन्दने कहा- पकड़ लो । सुनकर भयानक 
क्तस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्त, शूल, कटार, परिष त्रौर फरसा लिये 
हए दौड पड़े । प्रमु ने पहले धनुष का टङ्कार किया, जिससे बडा भयानक शब्द्‌ 
आ, जिते सुनकर राक्ञस बहुरे हो गये श्रौर घबरा उठे । उस समय उन्हं अपनी 
घ-बुध नहीं रह गईं 


१-- सावधान होइ धाये जानि सबलं आराति । 
| ति € 
„~~“ तूने व्रषन राम पर अञ्च सख बह माते 1१९५ € 
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भ्न ९, 


& 
शमे 
९ 
तमे 
& शत्रु को प्रबल जानकर राक्तस सावधान होकर दोडे | वे रामजी के उपर © 
¦ बहूत प्रकार के त्रस्-शस््र बरसाने लगे । ९ 
® तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । © ` 
$ तानिसरासनश्रवन्‌ लि पुनि दोडेनिजतीर।१९८० & 
शमे रामजी ने उनके हथियारों को तिनके के समान टुकड़-टुकड़े करके काट 
८ डाला । फिर कान तक अपना धनुष तानकर अपने बाण मारे । 2 
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कोपेउ समर श्रीराम । चले विसिख निसित्‌ निकाम्‌॥ & 
तब भयानक बाण देस चले जेते फुरुकारते हुये बहूत-से सपे हा | राम युद्ध + । 
म कद्ध हूये श्रोर बहत ही पैने बाण चले । ह 
अवलोकि खरतर तीर । यरि चले निसिचर बीर ॥ ® 
श्रत्यन्त पैने बाणो को देखकर राक्छस वीर पीठ दिखाकर भाग खड हये । 

मए करुद्ध तीनिउ माई ।जो भागि रन तं ज्‌इ॥ § । 


तेहि बधव हम निज पानि । फिर मरन मन मह वान ॥ 
रिरि तीनां माई ( खर, दूषण रोर तृशिरा ) कुद हुये । उन्ौनि कहा-- 
जो युद्ध से भाग जायगा, उसका हम च्रपने हाथ से वघ करंगे | तन राक्षसगण 
मन म मरना ठानकर लौट पड़ | 


आयुध अनेक प्रकार । सनगुख तं करहि प्रहार ॥ 
शपि प्रम कोपे जानि। प्रम धनुष सर संधानि॥ 


वे सामने होकर अनेर्को प्रकार के हथियार राम पर मारने लगे । शत्रु को 
प्रत्यत कद जानकर प्रभ ने घनुष पर बाण चटढाकर 


छांदे विपुल नाराच । लगे कृटन्‌ विकट पिसाच॥ 
उर प्रीस भज कर चरन्‌ । जरह तह लगे महि परमन ॥ 


त्रसंख्य बाण छोड! जिनसे वे भयानक राक्षस कटने लगे । उनके हाती 
सिर, हाथ, मजा ग्रौर पैर कट-कटकर जहत पृथ्वी पर गिरने लगे । 


चिक्रतं लागत वान्‌ । धर परत कुधर' समान ॥ 
भट कटत तन सत खंड । पनि उठत करि पाखंड ॥ 


‰& बाण लगते ही राक्तस चिल्ला उठते थे त्रोर उनके धड़ कट-कटकर पहाड़ 
` की तरह गिर पडते थे । योद्धारो के शरीर कटकर सैकड़ों टुकडे हो जते थे । 
ट वे फिर माया करके उठ खड़े होते थे | | 


१. साप } २. तेज, पैने । ३. बाण । ४. पवेत । 
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प्रकाश मं बहुत सी भुजायं न्रोर सिर उड रहे ये। चिना सिर के घड 
दौड़ रहे थे। चील, कोवे आदि पती श्नौर सियार बड़ी भयंकरता से कटकटति ये 


शम 
ध 

( 

खग कुक्‌ काक घृगाल । कटकं कठिन करल ॥ & 
ध 


& 

छे 

& 

$ 

© बन्द्-कटकट हिं जुक्‌ भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीं । © 
# बैताल वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नचहीं॥ 
४९ 
@े 
¢ 
छ 
९.५४ 









रघुवीर बान प्रच॑ड खंडि भटन्ह क उर थुज पिर। 
जह तहं परहि 2 लरहि धर धर्‌ करहि भयकरं 


सियार कटकटाते है, भूत-प्रेत ओर पिशाच खोपडियौँ जमा करते है | ¢ 

वीर वैताल खोपड्यो पर ताल दे रहे हैँ ओर योगिनिर्याँ नाच रही हैँ । रामचन्द्रजी 

‰ के प्रचण्ड बाण योद्धाश्रो के ढाती, भुजा ओर सिर के टुकड़-टुकडे कर देते ‰ 
© ह । उनके धड़ जहोँ तहँ गिर रहे है, फिर उठकर लते है, तरौर 'पकटो-पकडोः 
च का भयंकर शब्द (४८ 







£ मारे पलार उर विदारं पिपूल मट्‌ क्त एं । 
$ _ अवलोकिनिज दल षिकिल मट तिषिशदि खर दूषन फिर § 
 रअतडियोौ का एक द्यो पकड़, कर गी उडइते हँ श्रौर उन्हीं का दूसरा 
@ दोर पकड़कर पिशाच दोडते हँ । देसा मालूम होता है मानो युद्ध-रूषी 
नगर के निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हौ । बहत से योद्धा मारे गये; 
¢ बहुत से गिरा दिये गये, बहतो की छाती फाड़ दौ गई । बूत से योद्धा जमीन 
पर पड़ हये कराह रहे है । त्रपनी सेना को विकल देखकर तृशिरा त्रोर खर दूषण ९ 
छै आदि योद्धा लौटे । ॐ 


@ सर सक्ति तोमर परु सूल कषान एक्हिं वार व | 
® _ करि कोप्‌ ्रीरघुवीर प  निसाचर डरी ॥ € 











ट्स दस्र पि सिख ' उर माभः मारसकल निसिचर नायका। 
प्रसंख्य रान्तसर क्रोध करके श्रीरामचन्द्र पर बाश्‌, शक्ते, तोमर, फरसा 

शूल च्रौर तलवार एक बार ही मँ छोडते है ¦ प्रभ ने क्षणभर मे शत्रुर के बार्णो 

को काट कर, ललकार कर उन पर बाण छोड श्रौर सब राक्ञस-सेनापतियौ के 

हदय म दस-दस् बाण मरे। 

महि परत मटउटिभिरत मरतन करत माया अतिघनी 
र उरत चौदह सहस प्रेत षिलोकि एक अवध धनी ॥ 

सुर युनि समय प्रयु देखि मायानाथ अति कोतुक करयो! 


देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरयो॥ 
 राक्तस्त योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैँ न्रोर उठकर फिर भिइते हँ | मरते नहीं 
शरोर ्रनेक प्रकार की साया रचते हँ । देवता डर रहे हैँ किं राक्षस तो चोदह 
हञ्ञार है श्रौर श्रयोभ्या के स्वामी रामजी अकेले है | देवता श्रौर सुनियो को 
भयभीत देखकर मायापति रामजी ने यह्‌ कौतुक किया कि शत्रो की सेना एक 
दूसरे को राम समभकर अपस ही मं युद्ध करके लड़ मरी । [हितीय सम अलंकार] 


जः राम राम कहि तबु तजि पावहि पद निर्बान । 


~, करि उपाय रिपु मारंड न मह कपानिधान्‌ ॥ 
 राम-राम कहकर वे शरीर होडते हँ ओर मोक्ष-पद पते है | कृपा के भंडार 
रामजी ने यह्‌ उपाय करके क्षणभर म शत्रा को मार डाला । 


 हरपित्‌ बरपहिं सुमन घुर्‌ बाजहिं गगन निमान। & 
अस्तुति करि करिसव चते सोभित मिषिषि बिमान॥ § 


4 देवता प्रसन्न होकर फूल बरसात हैँ । त्राकाश मे नगाडे बज रहे है । देव- @ग 
¢ गण स्तुति कर-करके त्रनेका विमानो पर पुशोमित होकर चलते गये । ¢ 
¢ । जव रघुनाथ समर रिपु जीते ® सुर्‌ नर मुनि सब के मय बीते ® 
 ‰% तव लचिमन सीतले आये क प्रयु पद परत हरषि उर लये £ 
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॥ 
६ १ 
डः 





१. पलभर । २. बाण । ३. बाण । ४. खामी । ५. मोक । 


| रम) विः [€> | 











जब रामचन्द्रजी ने युद्ध मे शत्रु को जीत लिया ओर देवता, मनुष्य ध 
त्रीर सुनि सवके भय जाते रहे, तब लच्मण॒ सीता को ले श्रये | चरणो मे 
पडते हुये देखकर रामजी ने उनको प्रसन्नतापूर्वैक हृदय से लगा लिया | 


सीता चितव स्याम मृदु गाता & परम प्रेम लोचन न अधाता ® 
पचवटी बसि श्री रघुनायकं ® करत चरित युर मुनि सुखदायक & 
सीता रामजी के श्याम शरोर सुकुमार शरीर को अत्यन्त प्रम से देख क ` 


रही हैँ । उनके नेत्र त्रधाते नहीं है । इस प्रकार पंचवदी मँ बस्कर रामचन्द्रजी , 
देवतार्भो ओर मुनियो को घुख देने वाल्ञे चरित्र करते रहे । 


++ ३,८*@ 









बोदी बचन कोध करि भारी ® देस कोसः फे सुरति विसारी ; 
 खर-दूषण॒ का धुवाँ देखकर शुपणखा ने जाकर रावण को भड्काया । 


। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली- तूने ्रपने देश श्री खजाने की सुधि 


४ 1 (© 










शराब पीता है, दिन-रात पड़ा सोता है | वभे खबर नहीं कि शत्र 
% सिर पर खड़ा है । नीति के विना राञ्य, धमं बिना धन, भगवान्‌ कों 
समपण॒ किये भिना उत्तम कमं ¦ 
®> विद्या चिनु बिबेकं उपजाय ® सम फल पदे क्यं अरु पार्ये @ग 


। संग तं जती मन्त तें राजा ® मान तें ग्यान पानःतें लाजा । § 









& विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या, (विपरीत कम से) बिना 
6 श्रौर बिना पाये, इन चारो पदार्थो का फल केवल श्रम ही दै त्रथत्‌ त्‌ रल कब 
@ नहीं । विष्यो के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान सेज्ञान, मदिरा- # 
९9 पान से लञ्जा, नम्रता के बिना प्रीति श्रोर अहंकार से गुणवान्‌ शीघ ही नष्ट हो ~ 


ध 





शत्रु, रोग, श्रग्नि, पाप, स्वामी ज्रौर सोपको होटा करके न गिनना ५ 
चाहिये । एेसा कहकर शूष॑णखा अनेक पकार से विलाप करके रोने लगी । 
=; सभा मोँभः परि भ्याकुल बहु प्रकार कह रोई । 
4 ताहि जि धर योरि क्षि अरि 
=<“ तोहि जिश्मत दसकधर्‌ मोर कि अपि गति होई॥ © 
रावण की सभा मे बह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रोकर कह 
म र्दी है किं अररे दश सिर वाते रावण ! तेरे जीते-जी मेरी एेसी दशा हो ! ॑ 
 @ सनत सभासद उठे अङ्लाईं ® समुभाईं गहि रंह उगहं ई 
® कद्‌ लंकेस कसि निज बाता ® केह तव नासा कान निपाता 
॥: शपणखा की बात सुनते ही रावण के समासद श्रकुला उठे । उन्होने ध 
शूर्पणखा की बह पकड़कर उसे उठाया श्रौर समाया । लंकापति रावण ने ई 
कहा--ञ्रपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक-कान काट लिये हँ ध 
अवध दृपति दसरथ के जाये ® पुरुष सिंघ बन खेलन आये ए 
© सणुभिः परी मोहि उन्द के करनी ® रदित निप्ताचर्‌ करिह धरनी ^ 
उसने कहा-्रयोध्याके राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषो म सिह के ` य 
@) समान है, वन मे शिकार खेलने त्राये ह । उनके कामो को देखकर मै समम ५ 
क्क रही द्भ किवे पृथ्वी को राक्तस से रहित कर दंगे। ४ 
म जिन्ह कर भुजबल पाह दसानन ® अभय भये विचरत मनि कानन , 





 & देखत. बालक काल समाना ® परम धीर धन्वी युन नाना क 









6 हे रवण ! जिनकी भुजा का बल पाकर सुनिगण॒ निमय होकर वन मे 6 
¢ विचएने लगे है । वे देखने म तो बालक ह, पर हँ काल के समान । वे बड़े धीर, ई 
 @ श्रेष्ठ घवुधारी ओर श्रनेको गुण से युक्तहै। ` © 
 & अतुलित बल प्रताप दोउ भ्राता ® खल बध रत सुर युनि सुखदाता $ 
५ सोभा धाम राम अस नामा ® तिन्ह के संग नारि एकस्यामाः © 

‰ दोना भाई त्रतुलनीय बल श्रौर प्रताप वाले है| वे दो के वध करनेमे # 
। & £ रोग। २. अग्नि। ३. सन्दर युवती । । रेग। रभन्नि। इछदरयुकती। ` ` ८. व ¢ 

















उनका नाम शमः एसा है | उनके साथ एक युवती घुन्दरी स्री है । 
रूप रासि विधि नारि सवारी ® रति सत कोटि ताप बलिहा 
तासु अनज कटे सति नासा ® सुनि तव भगिनि करहि परिहासा' ® 
व्ह्माने क्ह्स््री रूप कीरेसी राशि बना कि उसपर सौ करोड ¢ 
रति भी निावर है । उन्हीं के टे भाई ने मेरे नाक-कान काटे हैँ । यह्‌ जानकर ` 
कि मेँ तेरी बहन ह, वे मज्ञाक उड़ने लगे । 


६ 
८ सर्‌ द्षन सुन लगे पुकारा ® छन महं सकल कटक उन्ह मारा 
ध 
©) 


तमे 

९ 
& लगे हये श्रोर देवता श्रौर स॒निरयो को सुख देने वाले है । ते शोमा ऊ धाम 

(रमे | 
¢ 

तमे 





खर दूषन तिसिरा कर घाता ® सुनि दससीसर जरे सव गाता 

मेरी पुकार खर-दृषण॒ ने सुनी, तब वे मेरी सहायता करने श्राये | पर 
उन्होने क्षणभर म सारी सेना को सार डाला । खर, दृष श्रौर तृषिरा का वघ 
पुनकर रावण के सारे ्र॑ग जल उदे । 


क सुपनखहि समुमाई करि वल बलेति बहु भांति । 


18 (1०{| 

& ˆ~ गयेड भवन अति सोचवह्त नीद परइ नहिं राति ॥ 
रावण ने शुपंणखा को समभाकर बहुत प्रकार से श्रपने बल की डीग 
मारी । किन्तु वह्‌ ( सन म ) बहुत चिन्ता-वश होकर त्रपने महल म गया । रात 

9 मर उसे नींद नहीं खाई । 


(<, --- 





खर दषन मोहि सम बलवंता ® तिन्दहिं को मारइ भिचु भगवता & 

वह्‌ सोचने लगा- देवता, मनुष्य, नाग श्रोर पक्षियों म कोई ेसा नही, मे 

र जोमेरे दास को भी पा सके] खर-दूषण तो मेरे ही समान बली थे, उन्हं भगवान्‌ 
6 के सिवा शरोर कोन मार सकता है ! ह) 
सुर रंजन भंजन महि भारा जौँ भगवंत लीन्ह अवतारा & 

4 छ तो में जाई वेर हटि करऊँं @ प्रथु सर प्रान तजं भव तरऊं € 
देवताश्रो को त्रानन्द देने वाले श्रोर पृथ्वी का भार हरण करने बाले भग- % 
वान्‌ ने ही यदि श्रवतार लियाहो तो मेँ जाकर हठपूरवैक उनसे बेर करूंगा त्रोर ५ 
% प्रमु के बाण ते प्राण॒ द्योड़कर भवसागर से तर जाञंगा। प 











| मद्रक) ~ ~ 










जं नर रूप भूप सुत कोऊ ® हरिद्र नारि जीति रन दोञ ® 
4९ इस तामसी शरीर से भजन तो होगा नही; अतएव मन, कर्म श्रीर्‌ वचन & 
| ५ से यही राय पक्की है । श्रोर यदि वे मनुष्य के रूप म किसी राजाके पुत्रहेगेतो @ 
‰ उन दोना को रण॒ मे जीतकर उनकी स्री को छीन लगा] [ सेद अलंकार] 
र चला अकेल जान चदि तहां ® बस मारीच सिंधु तट जदवां ष 

हां राम जसि ज॒णुति बनाई ® सुनहु उमा सो क्था सुहाई ® 

रावण रथ पर चदृकर अकेला ही वहाँ चला, जहोँ समुद्र के तट पर क्कि 
मारीच बसता था । रब हे पावती ! यहाँ रामजी ने जेसी य॒क्ति रची, बह सुन्दर (वे ' 
कथाघुनो। 


ङ्ख सविमन गये वनिं ज्‌ लेन मूल फल कंद । 


(१1 ६ | 
“=-“ जनकसुता सन बोले विहि कृपा सुख बृन्द ॥२३॥ ^ 

लच्मण जब मूल, फल ओर कंद लेनेके लिये बनमगयेये, तब द्पा ङ्क 
त्रीर सुख के समूह्‌ रामजी हैसकर सीता से बोले | (> 
सुनहु भरिया व्रत रुचिर सुसीला ® मे कषु करि ललित नर लीला & ` 
तम्द पावक महु करहु निवासा ® जो लगि करो निताचर नासा ® 
हे भिये} हे घुन्द्र पतिनत-घ्मं का पालन करने वाली सुशीले ! खनो । & ` 
म त्रब कुल मनोहर नर-लीला करूंगा । इसलिये जब तक भे राक्षसो का नाश ` ¢ ¢ 
करू; तब तक तुम च्रग्नि मे निवास करो | ` 
8 जवि राम्‌ सव कदा बखानी ® प्रथु पद धरि द्ये अनल समानी 
@ निज प्रतिर्बिव राखि तरह सीतां ® तेसह सील रूप ॒सुबिनीता @ 
क रामजी ने जब सब समभाकर कटा, तब सीता प्रमु के चरणो को हदये करु 
मे धरकर त्रग्नि म समा गई । सीता ने त्रपने ही जैसी शील स्वभाव श्रौर रूप वाली ग 
@ विनम्र चाया-मूतति वहाँ रख दी । | छ 
@ उ मनू यह मरमु नजानाक्जो कषु चरित रचा भगवाना ® 
@ दसमुख गयेऽ जहां मारीचा ® नाह माथ स्वारथ रत नीवा छ 


ध) 22 सि. ९६. ४ ॥ नो - (८ न (क. न 9 भ." (भ २५४ „(७ : 


न 















स्वाथ नीर नीच रावण वहाँ गया, जहाँ मारीच था श्रौर उसे सिर नवाया | 
नवनि नीच के अति दुखदाहं & जिमि अंङकपस्त धनु उरग बिलाई & 


५ ` (© 


नीच का भकना श्रत्यंत दुखदाई होता है । जेसे त्रश, धनुष, सोप श्रौर ऊ 
बिल्ली का अुकरना है । हे पावती ! दुष्ट की मीठी वासी भी भय उसन्न करने 
वाली होती है, जेते बिना ऋतु के फूल । ` ल 


=“ कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर ` आयेउ तात ॥ ‹ 
तब मारीच ने स्वागत-सत्कार करके श्नाद्र-सहित्‌ राव से पूल्ा-हे तात ! (मे 
किस कारण से त्रापका मन विकल है तौर श्राप अकेले त्राये ह ! 


दस त मुख सकल कथा तेहि आगे ® कटी सहित अभिमान अभागे ® 


नि 


तिः ध 60 


) ` भाग्यहीन रावण ने उसके सामने सारी कथा अरभिमान-सहित कह घुनाई 


भगवान्‌ ने जो कुदं लीला स्वी, उस रहस्य को लद्मण॒ ने भी नहीं जाना । क 


भयदायक खल के प्रि बानी ® जिमि अकाल के कुसुम भवानी ®. 


शरोर फिर कहा- तुम खल करने वाले कपट-सरग बनो, जितसे मेँ उस राजा की ध 


= खीकोहर लाञ। ` 


@ तासों तात बयरु नदिं कीने ® मारे मरि जियें जीनै 


(मे तब मारीच ने कहा-है राबण॒ ! षुनिये, वे मनुष्य नही, चराचर जगत्‌ के @ग श 
स्वामी ह | उनसे वैर मत कीज्यि। उन्दी के मारने से मरना श्रोर जिलाने से & 


जीना होता है ® ` 
¢ म॒निमख' राखन गयउ कुमारा ® बिनु एर सर खुपति मोहि मारा & 


ए सत्‌. जोजन आयर चन मारीं ® तिन्द सन बयरु कविं मल नाहीं & 


% राजकुमार राम सुनि विश्वामित्र के यज्ञ कीरत्ाके लिये गये ये, उस # 
> समय उन्होने बिना फल का बाण सुमे मारा था। जिससेमंक्तण-भरमे क 
& सौ योजन पर त्रा गिरा । उनसे वैर करने मे भलाई नहीं ! 





¦ | ॥ १. अकेले ।! २. यज्ञ । ५ | 


गिनि तिनि तमो 


कवन क ५ | ५ व 
छ म < ४५ 1 < 1 ४ क (५ , ॐ + | "भि ह 4 


इ मति कषटट्शभग का नाई & जह्‌ तरह मे देख दोर भार ४ 
नो नर तात तदपि अति सूरा $ तिन्दहिं बिरोधि न आहि पूरा 
सेरी दशा तो भङ्गी के कीडे की-सी हो गड । अ्रब मँ तो जहाँ-जहँ देता 
वे ही दोनो भाई ख॒मको दिखाई पडते हैँ । शरीर हे तात ! यदि वे नरह, तो 
मी बड़े वीर है, उनसे वैर करने मे पूरा न पड़गा, ( सफलता नहीं मि्ेमी ) | 


{खः जहिं ताडका सुबाह हति खंडेड हर 
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जिन्होने ताडका श्रौर सुबह को मारकर शिवजी के धनुष को तोड़ उला 
शरोर खर-दूषण॒ शरोर तृशिरा का वध किया, एसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य 
हो सकता है 


जाहु भवन कल कुसल विचारी ® सुनत जग दीन्िसि बहु गारी 
गुरु जिमि मूटु करसि मम योधा ® कहू जग मोहि समान को जोधा 
प्रतः च्रपने कुल का कव्याणु सोचकर घर लौट जाइये । यह सनकर रावण 
जल उठा न्रौर उक्तने उसे बहुत-सी गालि्योँ दीं । अरे मखं ! तू गुरु की तरह 
म॒मे ज्ञान सिखाता है १ बता, मेरे समान संसार मे योद्धा कौन है ! 

तब मारीच हृदये अनुमाना ® नवदहि बिरोध नहिं कस्याना 
सखी मर्मीं प्रभु सठ धनी वेय वंदि कबि भानस गुनी 
तब मारीचने हृदय मँ त्रयुमान किया किं नौ व्यक्तियों से विरोध करने मेँ 
6 कस्याण नहीं होता । वे नो ये हैँ--हथियार लिये हये, भेद जानने वाला, समरथ 
¢ खामी, दुष्ट, घनवान, वेय, भाट, कवि श्रर रसोइया | 
उभयः भांति देखा निज मरना ® तव ताकेसि रघुनायक सरना 


उतरु देत मोहि बधब अभागे ® कस न मरो रघुपति सर लागे 
जब उसने दोर्नो प्रकार से श्रपना मरण देखा, तब उसने रामजी की शरण & ` 
(0 जने ही म कल्याण समभा । उसने सोचा-उत्तर देता ह, तो यह श्रभागा सुभको + 
छ मार लेगा, तोरामही के बाण से क्यों न मर ! 


1: 













९ ध ! १. मी कीड़ा, जो दूसरे कडा को श्रपने ही सरीला बना तेता है! २. प्रचंडबली। 6 





॥ 1 1 2 2) 20 371 71१ 





अस जिर्ये जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा 


ऊ 


एसा हदय मं सममकर, राम के चरणों म श्रवंड प्रीति रखकर, वह राव्‌ 
के साथ चला | उसके मन मे त्रत्यन्त हषे है कि अज मँ अपने परम स्नेही राम 
को देखृं गा; परन्तु यह हषं उसने रावण॒ पर प्रकट नहीं होने दिया | 


ङ 


पमे 
¢ 
रमे 
¢ 
€ मन अति हरष जनाव न तेही ® ज देखि परम स्नेही 
रमे 
¢ 
समो 
¢ 





¢ श्री सहित अल समेत पा निकेत द मन लाव ॥ & 
¢ निर्वान दायक क्रोध जाकर्‌ मगति अवसि वष करी । ¶ 
& निज पानिसर सघानि सो मोहि वधिदिय॒ख सागर हरी ॥ & 
५ 
(^ 
¢ 


 श्रपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रो को सफल करके छख पाडंगा त्रौर 6 
लदमी-सदहित न्रोर छोटे माई लच्मण समेत कृपा के धाम रामजी के चरणं मेँ 
मन लगार्जेगा । जिनका कोध मी मुक्ति देने वाला है, जिनकी भक्ति उन परम कगे 

० ` स्वतन्त्र भगवान्‌ को भी वशम करल्तेती दहै, वे ही सुख के समद्र हरि त्रपने 
हाथो म बाण सन्धानकर मेरा वधकरंगे। ` . 

6 मस पाद्व चर्‌ ववति चर रासन बन्‌ | 
फिरिफिरिप्रयुहि बिलोकिहर धन्य न मो सम आन्‌॥ © 
धनुष-बाण लिये हये मेरे पी पर्व पर दौडते हूय प्रमु को मे मुड-मुडकर & ` 
देखँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं| ` 
तेहि बन निकट दसानन गयेऊ ® तव मारीच क्यट मृग भयेड क 

जब रावण उस वन के निकट पहुचा तव मारीच कपट सग बन गया | 

























$ सीता परम रुचिर मृग देखा &अंग अंग घुमनोहर वेषा 
९9 वह रे विचित्र था कि उसका कुं वर्णन नहीं किया जा सकता । सोने @ ` 
% का शरीर मियो से जकर बनाया था । सीता ने उस परम खुन्दर खग को देखा, & 





& सुनहु देव रघुवीर पाला & एटि मृग कर अति घुन्दर बाला 4 





अति बिचित्र कलु बरनि न जाई ® कनक देह मनि रचित बनाई ® ` 












॥ हैदैव! हे कृपालु खुबीर ! सुनिये, इस खग का चमड़ा बहुत ही सुन्दर 
पि है। सीता ने कहा--हे. सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले प्रमो ! इस सग को मारकर ` 
‰ इसका चमड़ा ला दीजिये । ` 

तब रघुपत्ति जानत सब कारन ® उट हरषि सुर काज सवारन @ 

मृग बिलोकि कटि परिकर ' बधा ® करतल चाप रुचिर सर सधा ¢ 
मे तव रामचन्द्रजी सब कारण जानते हुये देवताश्रौ का कायं सिद्ध करने @ 
¢ के लिये प्रसतन्न होकर उठे } यृग को देखकर प्रमु ने कमर म फटा बांधा, हाथमे & 
मे धनुष लेकर उस पर सुन्द्र बाण संधान किया । ® 
प्रमु लचिमनरिं कहा समुम्छईं ® फिरत विपिन निसिचर बहु भाई 
¢ सीता देरि परह रखवारी ® हमि विवेक बल समय विचारी ॥ 
# परम॒ ने लदमण॒ को समभफाकर कहा- हे भाद! वन मेँ -बहूत-से राक्षस £ 
 धूमते रहते हैँ । बुद्धि श्रोर विवेक द्वारा बल श्रोर समय का विचार करके सीता 
€ की रखताली करना | कि 
% प्रमि बिलोकि चला मृग भाजी ® धाये राम सरासन॒ साजी | 
ॐ निगम नेति" सिव ध्यान न पावा ® मायामुग पां सो धावा 6 
छै प्रमु को देखकर खग भाग चला | रामचन्द्रजी धनुष संधान कर उसके ई 
(प पीये दोडे। वेद ने जिते नेतिः कहा, शिव जिसको ध्यान मे नहीं पाते, बे ही @ 
व रामचन्द्रजी माया-मरग के पी दौड रहे है 2 
® कबहु निकट पुनि दरि पराई ® कर्रहुक प्रग्ड कबहु विपाई € 
& प्रगटत दुरत करत छल भूरी" ® एहि बिधि प्रसुहि गय ले द्री ५ 
ए कभी वह निकट त्रा जाता है, कमी दूर भाग जाता है) कभी दिखादं ५ 
& पडता है श्रोर-कभी दिप जाता है| इस प्रकार दिखाई पडते, लिपते श्रोर बहुत % 
कपट करते हुये वह्‌ भ्रमु को दूर्‌ ले.गया | 4 
® तव्‌ तकि राम कठिन सर मारा ® धरनि परेड करि घोर पुकारा ५ 
& लथिमन कर परथमदि ते नामा % परे घुमिरेषि मन महँ रामा 4 
बे. तव रामजी ने निशाना साधकर उसे कठोर बण मारा, जि . 
@ से वह्‌ ज्ञोर से पुकारकर ज्ञमीन पर गिर पड़ा ] पहले लदमण॒ का नाम लेकर पीव ( 
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ध ¢ प्रान तज॒त प्रगति निज देहा ® सुमिरेसि रामु समेत सनेहा.&§ ` 
अंतर प्ेयु॒ताघु पिचाना % युनि दुलभ गति दीन्दि सुजाना ® 
प्राण॒ लोडते समय उसने श्रपना श्रस्ली शरीर दिखलाया शौर प्रेम-सहित % 


राम का स्मरण किया । सुजान राम ने उसके हृदय के प्रम को पहचानकर उसे «४ 
वह गति दी, जो स॒निर्योकोमीदुलेभरहै) ८.9. 


[ङ्क विष सुमन सुर बरगद रमु यन ग 


~“ निज पद्‌ दीन्ह असुर छं दीनबन्धु रघुनाथ ॥२७॥ 

न देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैँ रौर प्रमु के गुणो की स्त॒तियां का गन & 

कर रहे है कि रामचन्द्रजी रेसे दीनबन्धु हँ किं उरन्हनि श्रघुर को अपना पद इ . 

खल बधि तुरत रिरे रघुबीरा ® सोह चाप कर कटि तूनीरा' & ` 
म आरत ५ गिरा सुनी जब सीता ® क व न सन परम सभीता 
























परावाज्ञ सुनी, तब वे बहुत भयभीत होकर लच्मण से कहने लगी-- > & 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता $® लधिमन विहंसि कटा सुनु माता + 
9 भृकुटि बिलास पृष्टि लय होई & सपनेहु संकट परह कि सोई @ 
क तुम्हारे माई बड़े संकट मे ह, तुम शीघ्र जान्रो । लकमण ने हसकर कहा-- क्क 
म हे माता ! घ॒नो, जिसके भो के इशारे स समी सृष्टि का परलय हो सकता है, मला, > 
8 वे कमीचप्नमे मी संकटमेष्ड़स्कतेहं१ `  & 

९ मरम बचन जव सीता बोला ® हरि प्रित लघिमन मन डला ® 
०१ इस पर जब सीता ने हृदय म कुद चुभने बाली बात कही, तब भगवान्‌ @& 
6 की प्रेरणा से लद्मण का मन भी चलायमान हो गया । © 
% अन दिति देव सोपि सव काह & चलते जदं रावन सपि 
क रावणरूषी चन्द्रमा के रह्र-र्परामजीयथे। ` 















6 जाके डर सुर अयुर डराहीं क निसिन नींद दिन अन्नन खादी 
(लदमण की खींची हुदै) गोल रेखा के बीच मं सूना देखकर राबण॒ यति 

क वेश मे सीता के समीप श्राया | जिसके मय से सुर त्रोर अघर इतना उरते 
दहै; उन्दं रातमे न र्नीदं त्राती है श्रोरन वे दिनि म भरपेट अन्न 
९ खति है| 
& सो दससीस खान' की नाई ® इत उत वितह चला मडिदाः 
४ इमि कपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुधि बल लेसा 


ल वही राव्‌ कुत्ते की तरह इघर-उघर ताक-भंककर चोरी करने चला । 
ह हे गरूड ! इसी प्रकार बुरे मागं पर पर रखते ही शरीर म तेज, बुद्धि तथा बल 
> का लेश भी नहीं रह जाता । 
क नाना विधि कहि कथा सुहाई % राजनीति भय प्रीति देखाई 
कह सीता सुनु जती गोसाई & बोलेहु बचन दुष्ट की नाहं 
र रावण ने अनेको प्रकार की सुहावनी कथायं कहकर सीता को राजनीति, 
णे भय रोर प्रेम दिखलाया । तब सीता ने कहा-हे यति ! हे गोसाई ! ठमने 
र तो दुष्ट की तरह वचन कटे । 
£ तव॒रावन निज रुप देखावा ® भह सभय जव नाम सुनावा 
‰% कहं सीता धरि धीरज गादा $ आइ गय प्रमु रह खल टदा 
इ: + क व ने श्रपना अ्रसली रूप दिखलाया श्रोर जब नाम सुनाया, तब 
ल तो सीताजी बहुत उर गई । सीताजी ने खूब हिम्मत करके कहा-ऋररे दुष्ट ! 
@ ख्ड़ातोरह स्वामीच्रागये। 
 @ जिमि हरिबधि' छुद्र सस चाहा % भयेसि काल वस निपिचर नाहा 


 @  जंसे सिह की खी को तच्छं खरहा चाहे वैसे ही अरे राक्ञसराज, तू काल 
= केवशद्ुत्राहै। 










की वन्दना करके सुख पाया | 





" १. शून्यः गोल रेखा । २. कुत्ता ।-२. बरतन-भोँ ड म चुपके से मह डालना 
&. ४. सहनी । ५. खरगोश । | 





सुनत वचन दससीस रिसाना ® मन महं चरन बंदि सुख माना $ 
न ५ ये वचन सुनते ही रावण कोधित हो गया; पर मन मे उसने सीता के > 
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हलि ब ७४७ 





1० 
=> चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकि न जाई ॥२८ ¢ 
तब क्रोध म भरकर रावणने सीता को रथ पर बैठा लिया ओर वह जल्दी- 
जर्दी आरकाश-मा से चला । उर के मारे उससे रथ हका नहीं जाता था | 
हा जग एक बीर रघुराया $ केहि अपराध विषारेहु दाया, ध 
्रारति हरन सरन चुखदायक ® हा रघुुल सरोज दिननायक ¢ 

सीता विलाप करने लगीं--हाय जगत मँ श्रद्वितीय वीर राम | आपने । 

किस श्रपराध से मुम पर दया भुला दी ?हे दुःखो के हरने वाले, शरण मंत्राय 
हये को सुख देने वाले, हे रघुकुलरूषी कमल के सूयं! 

हा लचिमन तुम्ार नहिं दोसा & सो एल पायडं कन्दरं रसा 
म हा! लदमण, तुम्हारा दोष नहींहै। मेने कोध किया था, उसका फल पष 





6 पाया | ८ 
निबिध बिलाप करत वैदेही ® भूरि छपा प्रभु दरि सनेदी 
सीता बहुत प्रकार से विलाप कर रही दँ । हाय ! खामी की पा तो सुभा > 
५ एर बहुत है, पर वे स्नेही प्रमु इस समय दुर हँ 
¢ विपति मोरि को प्रभुं एनावा ® पुरोडसः चह रासभ खावा 
१ सीता कै विलाप सुनि भारी ® भए चराचर जीव दखारी & 
। परम को मेरी यह्‌ विपत्ति कौन सुनाये १ गधा यज्ञ के श्रत्न को खाना @े 
१५५ है| सीता का भारी विललाप नकर चर रोर ्रचर सभी जीव दुखी 
द्ध...“ 
 गीधराज सुनि आरत बानी ® रघुकुल तिलकं नारि पहिचानी & ` 
अधम निसाचर सीन्दं जाद % जिमि मले बस कपिला गाई ' 
| गृधराज जटायु ने सीता की दुख-भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे 
9 रघुकुल-तिलक रामजी की पत्नी हैँ । नीच राक्घस्‌ उनको इस तरह लिय क 
जा रहा है जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले प्ड ग्हो। _ = 
> सीते पुरि करसि जनि त्रासा ® करां जातुधान के नसा ¡ € 
| हे सीता बेटी, डरो मत, मै इस राक्षस का नाशक्र्गा। & 




































७४ ॐ सन्वच्च ज्याग्न्तःस्य भ | 


--------------र---- = तं 
धावा कोधवंत खग केसे ®द्ूटे पवि पवेत कहु जेस § 
रे रे दष्ट शद किनि दोही ® निभय चलेसि न जानेसि मोही ® 

बह पती कोध मे मरकर ठेसा दौड़ा, जैसे पवैत की त्रोर बन्न चूटता हो! 
उसने ललकारा--श्ररे दुष्ट, खडा कयो नहीं होता ? निडर होकर चला जा रहा ® 
है, सुमे नदीं जानता ! 
आपत देखि छृतांतः समाना & पिरि दसकंथर कर अनुमाना 
की मैनाक फि खगपति होई ® मम बल जान सहित पति सोई @ 
क्क जाना जरठ जयाम णहा मम्‌ कर तीरथ्‌ चोडिहि देहा ¢ 
हमे उसको यमराज के समान त्राता हृुश्रा देखकर रावणा लोट पड़ा श्रौर श्रनु- @ 
 @ मान करने लगा-यह्‌ या तो मैनाक-पवैत है, या पक्घि्यो का स्वामी गरूड । पर ¢ 
 @मे व्ह भी तो श्रपने स्वामी ( विष्णु) सहित मेरे बल को जानताहै। श्रन्तम @ 
¢ उसने जाना कि श्रे, यह्‌ तो बुडूढा जटायु है । यह्‌ मेरे हाथरूषी तीथं म आज 
6 शरीर दोडगा | @ 


नम र क 









& सुनत गथ कोधातुर धावा ® कंह सुखं रावन मोर सिखावा § 
® तनि जानकिटि कल गृह जाह & नाहं त॒ अस दोइदहि बहुबाह ^ 
 % यह्‌ सुनते ही, जटायु कोघ मे भरकर बड़े वेग से दौड़ा श्रोर बोला-- # 
च रावण, मेरी बात घन । तू जानकी को छोड़कर कुशल-सहित त्रपने घर चला 
 ‰& जा। नहीं तो हे बहुत सुजार््रो वाले ! तेर रसा दाल होगाकि-- & 
क राम रोष पावकं अति धोरा ® होहि सलभ" सकल इल तोरा 
 @ उतर न देत दस्ानन जोधा ® तबहिं गीध धावा करि कोधा @ 
¢ राम के क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निम तेरा सारा परिवार पतिगा हो व 
ज ता । योद्धा राबण॒ उसकी बात का कुं उत्तर नहीं देता । तब जटायु को @ 
करके दौड़ | ध 
धरि कव ५ च विरथ कीन्ह मि गिरा & सीतदहिं राखि गीध पुनि ररा € 
 चोचन्ह मारि बिदारेति देही ® दंडः एकं मह सुरुचा तेही 4 

` उस्ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से खींच लिया | रावण प्रथ्वी पर $ 



















चतम वमि तमो तमो ति नि मिम नि 46 +मि 
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उसके शरीर को विदीणौ कर डाला । इससे उसे एक षड़ी तक पूछ न्रा गई । ` 
ब सक्रोध नििचर खिियाना ® काटि परम कराल कृषाना € 
काटेसि पंख पररा खग धरनी ® सुमिरि राम करि अदभुत करनी & 
तब खिसियाये हुये रावण॒ ने कद्ध होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली म 

श्रोर उससे जटायु के पंख काट डाले । जटायु श्रदूभुत करनी करके राम को & ` 
मरण करके घरती पर गिर पड़ा | 
सीति जान चदाई बोरी & चला उताहल त्रास न थोरी ¢ 
रावण पिर सीता को रथ पर चाकर जस्दी-जल्दी चला | उसे भय कम > 
था| 
; करति बिलाप जाति नभ सीता ® व्याध बिव जनु मृगी सभीता 
) गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी @ कटि हरि नाम दीन्द परट' उरी 
एहि बिधि सीतदहिं सो ले गय ® बन असोक महं राखत भयञउ & 
सीता श्राकाश्म विलाप करती हद जा रही है, जेसे व्याध के वश मष्ड़ी ९ 
हई कोई भयभीत हरिणी हये । पर्व॑त पर बेठे हये बानर को देखकर सीता ने राम 06 
मे का नाम लेकर वस्त्र एक दिया । रावण इस प्रकार सीता को ले गया श्रर उन्दं ® 
वर त्रशोक बनमरक्खा। 


९ [गिः हारि परा खल दह्‌ विधि मय अर्‌ परीति देखाइ। ९ 
म “= “ तव अ्रपोक पादपं तर राखेपि जतवु कराई ॥ @ 


& वह्‌ दुष्ट रावण बहुत प्रकार से सीता को भय त्रोर प्रीति दिखलाकर जब द 
मे ( म हार गया, तब उन्ह अ्रशोक वृत्त के नीचे यतन करके उस्ने रखा दिया। 


जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । 
पो चवि सीता राखि उर रटति रहति हरनिम॥ 


जिस प्रकार कपट-मरग के साथ श्रीराम दौड़ चले थे, उसी हवि को हृदय § + ध 


नकन + 
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® रघुपति अनुजहि आवत देसी ® बाहिज चिता दीनि वि 7 © 
६. जनकसुता ॒परिहरे अकेली & आयु तात वचन मम पली ¢ 
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छोटे भाई को अते देखकर रामचन्द्रजी ने बाहरी ( दिखावटी ) चिन्त 
विरोषरूप से की, न्नर कदहा- हे भाई ! सीता को च्रकेली छोडकर त्रौर मेरा 
वचन रालकर तुम यहोँ त्राये | 
निसिचर निकर ' फिरहिं बन माहीं ® मम॒ मन सीता आश्रम नादी के 

रासो के समूह वन म घूमते रहते हँ । मेरे मनमेपेसाच्राताहैकि 
सीता ्रश्रम म॑ नहीं 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी ® कटे नाथ कषु मोरि न खोरी & 
 द्छोटे भाई लच्मण ने राम के चरण-कमलौ को पकड़कर, हाथ जोडकर @ग 
कहा- हे नाथ ! मेरा कुड भी त्रपराघ नहीं है 1 
दनुज समेत गए प्रभु तहां & गोदावरि तट आश्म जह्वा © 
आम देखि जानकी दीना ® भए विकल जस प्रत दीना ¢ 
 लच्मण॒-सहित प्रमु यम फिर वह गये, जह गोदावरी के तट पर उनका 
त्राश्रम था। च्राश्रम को सीता से रहित देखकर राम इस प्रकार विकल हये ¢ 
जैते साधारण मनुष्य व्याकुल श्रौर दीन हो जाते है 
हा गुन खानि जानकी सीताश््स्प सील त्त नेम पुनीता 
राम विलाप करने लगे-हा, गुणौ की खानि जनकराजकुमारी ! हा ! 
सूप, शील, बत चत्रर पवित्र नियर्मो बाली सीता (ग 
लथिमन समुाए बहु भाती ® पचत चले लता तरु पती 
हे खग मृग हे मधुकर भ्रेनी ® तुम्ह देखी सीता मुगनेनी 

लदमण॒ ने बहुत प्रकार से सममाया, तब राम लतात्रा ब्रोर र्ता की ¢ 

पक्तियो से पूते हुये ्रगे च्ले-हे पक्तियो ! हे पशुघ्रो ! हे भोरे की श्रे रियो ! क 
तुमने कहीं खगो केसेनेत्रावाल्ीसीताको देखाहै१ 
खंजन सुक कपोत मृग मीना ® मधुप निकर कोकिला प्रबीना 6 
% कुद कली दाड्मि दामिनी ® कमल सरद ससि अहिभामिनी & 
‰  खंजन, तोता, कवूतर, हरिण, मछली, मोरो का समह प्रवीण कोयल, ` < 
‰& कुन्द की कली, अनार, बिजली, कमल, शरद्‌ का चन्द्रमा श्रीर नागिनी, ‰ 


द ननन 


5 गप नकः ऋति" हादी & न न संक सड मन माही 


&& २ समूह) र-च्रपराध। ३.बेल। ४.केला। 





वल्क सम्‌ रम रम शम शमो तमो (मे 





१ वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी श्रौर सिह, ये सब त्राज ¢ 
) त्रपनी प्रशंसा सुन रहे है । बेल, सोना श्रौर केला हर्षित हो रहे है । इनके मन 
मे जराभर भी मय श्रोर संकोच नहीं है 

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू ® रषे सकल पाह जनु राज्‌ 
हे सीता ! आज तुम्हारे बिना ये सव रपे प्रसन्न ह जैसे राज पा गये ह । 
) एहि बिधि सखौजत विलपत स्वामी ® मनुं महा बिरही अति कामी 
इस प्रकार स्वामी रामजी सीता को खोजते श्रौर विलाप करते है जैसे कोई £ 
) महा विरही श्रौर श्रत्यन्त कामी पुरूष हो ८ 
। पूरन काम राम सुखरासी ® मचुज चरितं कर अज अधिनासी 

ू राम तो पूण काम, सुख की राशि, श्रजन्मा श्रोर विनाश-रहित होकर भी 

| मन्यो जेसा चखि कर रहे है | ५९ 
आगे परा गीभपति देखा & सुमिरत रामचरन की रेखा 
) श्रागे जाने प्र ृद्धपति जटायु को पड़ा हृ्रा देखा, जो राम के चरणो का 
४ स्मरण कर रहा था, जिनमे ( ध्वज, कुलिश रादि ) रेखायं हे 

) {= कर सरोज सिर परसेउ पासि रघुवीर । ५ 
, ~~~“ निरिखि रामद्वि धाम मुख विगत मई सव पीर ॥२०॥ ^ 
| छपा के सुद्र रामजी ने त्रपने कमल देसे. हाथ सं उसके सिर का स्पशं 
) किया | शोभा के घाम राम क खख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही । | 
| तव कह गौध बचन भरि धीरा & सुनहु राम भंजन भव भीरा क 
) नाथ दसानन यह गति कीन्ही ® तेहि खल जनक युता हर लीन्दी ® 
; तब धीरज धरकर गीघ ने यह्‌ वचन कहा--हे संसार के संकट को नाश द 
) करने वाले राम ! सुनिये । हे नाथ ! रावण ने मेरी यह्‌ दशा की है । उसी दुष्टने कमे 
¦ जनकराज-पुत्री सीता को हर लिया है न ० 
) ले दच्िन दिसि गयउऽ गोसाई' ® विलपति अति इुररी' की नाई' © 

। दर लागि प्रथु राखेर प्राना ® चलन चहत अव कृपा निधाना * 
( हे स्वामी ! वह सीता को लेकर दक्षिण दिशा को गया है ) सीता कुरी इ 
की तरह्‌ रतयन्त विलाप कर रही थीं । हे प्रमो ! मैने त्राफके दर्शनो ही के लिये % 
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८ प्रा को रोक रक्खा था | हे कूपा के घाम राम ! त्ब ये चलना ही चाहते हे 


मे राम कहा तनु राखहू ताता ® मुख मुपुकाइ कदी तेहिं बात 
£ जाकर नाम मरत यख आवा ® अधमहु मुकुत दो श्रुति गावा 
रामचन्द्रजी ने कहा- हे तात ! शरीर को बनाये रखिये । तब उसने 
मुस्कुराते हये मुख से यह बात कही-- मरते समय जिसका नाम सुखम श्रा 
म जाताहैतो पापी भीसुक्त हो जाताहै, रेस वेद गतेहै- 
सो मम लोचन गोचर अगे ® राखों देह नाथ केहि खोगि 
जल भरि नयन कटिं रघुराई ® तात कमं निज तैः गति पारं 
व्ही (ग्राप)मेरीश्रंखोकेत्रागे है| श्रव हे नाथ ! किस कमी कीपूर्तिके @ 
लिये देह को रक्खृ । आंखो मँ जल भरकर राम कहने लगे- हे तात ! त्राणे & 
मे अपने कर्मो से ही सद्गति पाई है । 
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ध परहित बस जिन्हे मन मादी ® तिन्ह कटं जग दुलभ कड नादी 4 
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तनु तजि तात जाहु मम धामा ® दें काद ॒तुम्द पूरन कामा ९ 

जिनके मनम दृूसरौ का हित बसता है, उनके किये जगत्‌ मे कुड मी 6 
दुलभ नदीं । हे तात ! शरीर छोडकर त्राप मेरे घाम (बेकुएठ) को जाये । तराप 8 
तो पूणे-काम हँ । मे श्रापको क्या दू | @ 








मे हे तात ! सीताहरण॒ की बात श्राप जाकर पिताजी से न कदयिगा । यदि ® 
राम हं तो रावण कुटुम्ब-सहित वहोँ आकर स्वयं ही कहेगा | [थम पर्ययोक्ति 










गमो 


स्याम गात वशाल भुज चारी $ अस्तुति करत नयन भरि बारी ् 
५ जटायु ने गीध-देह छोडकर, हरि का रूप धर लिया श्रौर बहत से दिव्य $ 








 पआराभूषण्‌ श्रोर ्रलुपम दिव्य पीताम्बर पहन लिये, श्याम शरीर श्रौर विशाल छः 
र चार सुजा से युक्त होकर, वह्‌ नेरौ मै जल भरकर, सतुति करने लगा-- १ 


मिज 
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च॑द्-जय राम रूप अनूप निगु न सगुन गुन प्रक सही । 

दस सीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद (त्‌ रोज मुख राजीव आयत लोचनं । ® 
नित नौमि रए ‰१५।९्‌ ह विमाल भव मय मोचनं ॥ $ 
हे त्रनुपम रूप वाल्ते राम ! त्रापकी जय हो | श्राप निगु नौर सगुण ॐ 
ह त्रोर सत्य ही गुणो के प्रेरक हैँ । दस सिर वाले रावण की प्रचण्ड भुजार््रो के £ 
खंड-खंड करने के लिये प्रचण्ड बाण॒ धारण करने वाले, प्रथ्वी को पुशोभित 
करने बाले, जलयुक्छ मेघ के समान श्याम शरीर बाले, कमल रसे मुख बाले, ‰ 
कमल के समान विशाल नेत्रा वाले, विशाल मजार बाले, संसार के भय को 
मिटाने बाते, है कृपालु राम ! मे श्रापको नित्य नमस्कार करता ह | 


वलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । ¢ 
गोविद गोपर हंद हर॒ क्ग्यानघन धरनीधरं ॥ ‹ 
त नमि राम ञ्रकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं॥ ॥§ 
त्राप त्रपरिमित बल बाले है; त्रनादि, अजन्मा, निराकार, एक, अगोचर, @ग) 
गोविन्द्‌, इन्द्रियो से परे, न्दरो को हरने वाले, विज्ञानघन त्र पृथ्वी के त्राधार 
है । संतजन जिस राम मन्त्र को जपते है, उन असंख्य भक्तौ के मन को प्रसन्न 
क्‌ 


रने बाल्ते हँ । उन निष्काम भक्ति करने वालो को प्रिय तथा काम च्रादि दुष्टं & 
के दलन करने वाले राम को मँ नित्य नमख्ार करता द| 


जेदिश्रुति निरंजन तरह व्यापक विरिज अज कहि गाही 
करिध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ § 
सो प्रगट करना कंद सोमा बृन्द अग जग्‌' मोहईं । $ 
मम हृदय पंकज मङ्खः अङ्क अनङ्ख कहु छवि सोहईं ॥ । 


वेद जिसे निरंजन, बह्य, व्यापक, निर्विकार ग्रौर जन्म-रहित कहकर गान क 
१. जलयुक्त मेष । २. कमल । २. जन्म-मरण, सुल दुःख, हष-शोक आदि जोदे । 
ट. माया से परे । ५. अचर । ६. चर। ध छा. 
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‰ ५ अ ५4-॥ =  ४= ह ¢ 
ह करते ह; सनि जिते ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ज्र योग आदि रने साधन 
म पते दै, वह्‌ करुणा का मूल, शोभा का समूह्‌ प्रकट होकर सचराचर को मोहित € 
६ करता है । वह्‌ मेरे हदय रूपी कमल का भरा है शरोर उसके अङ्ग-मङ्ग से त्रनेकों 
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9 कामदेवो की छवि शोभा पा रही दै । 

¢ इ ` जो अगम सुगम समाव निमल म स॑त सदा । 

^ पश्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो वक्त जदा ॥ € 
सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिभुवन धनी । € 


मम उर बसउ सो समन संति जासु कीरति पावनी॥ ¢ 
 जोच्रगम मी, सुगम भी है, जिनका ख्रभाव निम॑ल है, जो विषम भी 6 





है, सम मीहे, जो सदा शीतल है, योगी जिन्हं यतन करके जब मन च्रौर इन्द्रियो 4 
म कोवश्मेकर लेत दै, तब देख पाते हैँ, बे लद्मीपति, तीनो लोको ॐ स्वामी, ~ 










सदा भक्त के वश म रहने वाल्ले राम मेरे हृदय म बसे ; जिनकी पवित्र कीसि + 
५ प्रावागमन को मिटने वाली है। ` ¢: 
3 (ङ्ग अ्रिल भगति मांगि कर गीध गयेड हर्िाम। 
मि 


(5 6 | 


६6 क 1 २ 1. | जं रि जं गैर ही 
¢ ~“ तेहि कं करिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥ § 
४ अखंड भक्ति का बर गकर जटायु हरि के परमधाम ( ैकुएठ ) को ९ 
। गया वः ने उसकी यथोचित ( दाह-कर्म आदि ) क्रियाय न्रपने & 
५ । | 4 हाथों ५ त ५ (४. : चि ॥ ५ क । ९ व ५. ५ | | । एम द्‌ 
र कोमल चित अति दीनदयाला & कारन बिनु रधुनाथ कपाला ^ 
¦ गीष अभम सग आमिष भोगी % गति दीन्दी जो जाँबत जोगी ¦ 
र . रामजी अत्यंत कोमल चित्त वाले ४८ दीनद्यालु चनौर बिना कारण ही छया @ 
६ कने बाले है । गीध एक अधम पकती ग्रौर मसाहारी था, उसे भी राम ने वह गति & 
 खुनहं उमा ते लोग अभागी & हरि 
) _ हे पावती! घनो, वे लोग भाग्बहीन है, जो भगवान्‌ को 
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से श्रनुराग करते हँ | फिर दोनो माई सीता को खोजते हुये श्रौर वन की सधनता 
देखते हुये रगे च्ले। 
संकुल लता बिटप घन कानन ® वहू खग मृग तँ गज पंचानन' 
आवत पथ कवभ निपाता ® तेहि सब कटी साप के बाता ® 
वह्‌ बन लतां श्रोर सधन वृत्तौ से भरा है } उसमे त्रनेक प्रकार क प्ली, ध 
पशु, हाथी रोर भिह्‌ रहते हँ । रासते मँ श्राते हये उन्होने कंध का वध किया1 € 
उसने च्रपने शाप की सारी बतं सनाई। ` 
टुरवासा मोहि दीन्दी सापाेप्रमु पद देखि मिय सो पापा 
सुन गंधवं कठं मेँ तोही ® मोहिं न सोहाह ब्रह्य कुल द्रोदी 
उसने कहा-दुवोस्ा ने स॒मे शाप दिया था सो वह्‌ पाप च्राज प्रस के 
चरणा को देखकर मिट गया । राम ने कहा-है गन्धर्वं ! भँ तमको कहता है, ८ 
पुनो । ब्राह्मण-कुल से दोह करने वाला सुमे नहीं पहाता । 


श्य मन क्रम कचन कपट तनि जो शर भूभयुर सेव । 


, | मोहि समेत विरंचि सिव वप ताके सव देव ॥३३॥ 
मन, वचन श्रौर कर्म से ल छोडकर जो गुरु शरोर ब्राह्मणो की सेवा 
करता है, सुभ समेत ब्रह्मा श्रोर शिव श्रादि सब देवता उसके वश म॑ हो जातेरहै। 9 
साप्त ताडइत पर्ष कहता ® कि षज्य अत्त गाबाह सता & ५ 
पूजि विप्र सील युन हीना ® सूद्र न गुन गन स्यान प्रीना @ 
शाप देता हूश्रा, मारत हुश्ना ग्रोर कटु वचन कहता हरा मी बाह्मण पूजा & 
के योग्य है, ठेसा संतं कहते है । ब्राह्मण शील ओ्रौर गुणो से हीन हो, तब भी कमे 
वह्‌ पूजा के योग्य है । पर गुणो के समूह्‌ से युक्त श्रीर ज्ञान म निपुण भी श्र & 
पूजा के योग्य नहीं है 
कृहि निज धमं ताहि समुखावा % निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
ए रघुपति चरन कमल सिरु नाई & गयेऽ गगन आपनि गति पारं © 
‡# रामजी ने च्रपना धमं ( भागवत-घमं ) बताकर उसे समाया । | अपने 4 
चरणों मे उसका भरेम देखकर वह उन्हं प्रिय लगा । राम के म ण-कमलो म॑ सिर ॐ 
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ताहि देह गति राम उदारा ® सवरी के आश्रम प्रयु धारा & 
बरी देखि राम गृहं आए ® मुनि कं बचन समभि जिय भाए ® 
उदार रामजी उसे गति देकर शबरी के त्रश्रम म॑ पधारे | शबरी ने देखा 
राम घर मे श्राये है| तन मुनि ( मतंग ) के वचन उसे याद्‌ श्राये रौर मन को 
प्रियलमे। ` 


सरसिज लोचन बाह विसाला ® जया मुकुट सिर उर बन माला ® 
स्याम गौर सन्दर दोउ भाई ® सवरी परी चरन लपटाई 

कमल रसे नेत्र ग्रोर विशाल मुजाग्र वाले, सिर पर जटा का मुकुट श्रौर % 
हदय पर बनमाला धारण किये हये छ॒न्दर साँवले श्रौर गोरे दोनो भादयो को छे 
देखकर शबरी उनके चरणो म लिपट पड़ी र 
रम मगन मुख वचनु न आवा ® पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा @ 
सादर जल ले चरन पखारे ® पुनि सुन्दर आसन वेढरे 
वह प्रेम म मग्न हो गड सुख से वचन नहीं निकलता } बार-बार वह @गे 
कमल से चरणों पर सिर नवाती है | फिर उसने जल लेकर श्रादसपूर्वक उनके क्च 





र < 





चरण्‌ घोये । फिर उन्हं एन्द्र आसनो पर बेठाया | 


९--? कृद्‌ मूत फ़त सुरस अति दिए राम हं मआनि। 


11 € ° 

“=~“ प्रेम सहित प्रमु खायउ बारम्बार बखानि ॥२५॥ 
शबरी ने रामजी को रसीले त्रोर सखादिष्ट कद्‌, मूल श्रौर फल लाकर 

#् दिये | प्रयु ने उन्दं प्रेम-सहित शरोर बार-बार उनकी प्रशंसा करके खाया | 


\ 2, £ 


९9 पानि जोरि अगे भइ टद & प्रभुहिं विलोकि प्रीति अति वादी 
# कटि बिधि अस्तुति करो तुम्हारी ® अधम जाति म जडमति भारी 
ऋ पिरि वह हाथ जोड़कर त्रागे खड़ी ह| प्रमु को देखकर उसकी प्रीति 
# बहुत बढी । उसने कहा-हे राम ! मँ आपकी स्तुति किप्त प्रकार करू! मेँ 
> “मीच जाति की दं न्नीर बड़ी मूखी ट | | 


® अभम ते अतिनारी ® तिन्ह महँ मे मतिमंद अधारी 


ध पा ८ क 


























| अधम अधम 
कट रघुपति खुद भामिनि बाता ® मानँ एक भगति कर नाता & 
८ तमे ; दे पारा के शनु ! जो रधम से भी अघम दै, खय उनम भी त्यन्त श्रधम + गे 
¢ न्नर उनमे. मी मेँ म॑द्-वुधि द । रामजी ने कहा- ह मामिनी ! मेरी बात सुन । 4 
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चमूल फल सुर शति, विये राम क भानि , ` 
प्रेम सहित प्रभु खाये, बारंबार बखानि ॥ 














तो केवल एक भक्ति ही का सम्बन्ध मानता | [लर अलका ५ 5 
जाति पाति कुल धमं बड़ाई & धन बल परिजन गुन चतुराई ® 
भगति हीन नर सीदद केषा ® बिनु जल वारिद देखि जेसा & 
. जाति, पाति, ऊुल, धर्म, बडाई, घन, बल, कुटुम्ब, गुण शरोर चतुरता इन ९ 
के होने पर भी भक्तिसे रहित मनुष्य इस प्रकार लगता है, जैसे जलहीन ध 
बादल दिखाई पडता दै  @ 
तवधा भगति कदं तोहि पादीं ® सावधान सुन परु मन माही & 
प्रथम भगति संतन्द कर संगा$दूसरि रति मम कथा प्रपा 
म तुमसे अब च्रपनी नवधा भक्ति कहता ह । तू सावधान होकर घन त्रौर + 
मे रख ] पहली भक्ति है सन्तो का सत्संग । दूसरी भक्ति है मेरी कथा-परसंगो ५ 
म 
५ गुर पद पंकज सेवा तीक्षरि मगति अरमान । & 
<< चोथि मगति मम गुन गन करं कपट तजिगान ॥३५ & 
तीसरी भक्ति है अभिमान-रहित होकर गुर के कमल देसे चरणो की सेवा। # 
। चौथी भक्ति है, कपट छोडकर मेरे गुए-समूर्हो का गान करना | = 
प॑ जाप मम रद्‌ विखासा ® पंचम भजन सो षेद प्रकारा @ 
लठ दम सील विरति बहू कर्मा & निरत निरंतर ॒सज्जन्‌ धमां & 
। पांचवीं मक्ति है, समसे दृद विश्वास रखकर मेरे मंत्र का जप श्रौर भजन क्षमे 
करना, जैसा वेदौ म प्रसिद्ध है । चटी भक्ति दै, इन्द्रियो का निग्रह, शील, बहुत द्र 
| कार्यो से वैराग्य ्रर सदा सपुरुषं के धमं म तत्पर रहना । त 







































आर्ठ्वै जथालाभ संतोष ® सपनेह नहिं. दर । 

सातवीं भक्ति है, समान दृष्टि रखकर सारे जगत्‌ को सुम मे पे त मे भत - त्‌, & 
देखना श्रौर सर्न्तो को मुभे भी त्रधिक करके मानना | त्रवी भरि त ५ जा 1 
कृ मिल जाय, उसी मे संतोष का होना म्र खप्न मे भी पराये दोषा । को न: 
देखना । ` 9 
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नवीं भक्ति है, सरलता च्रौर सबसे कपटहीन व्यवहार करना । हृदय में 
मेरा ही भर्ता रखना, तरर न हष हो न दीनता । दन नवो म॑ से एक मी किसी ( 
के पास हो, चाहे वह स्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, कोड भी हो ्‌ 
सोह अतिस्य प्रिय भामिनि मोरं ® सकल प्रकार भगति रद तोर 6 
जोगि बृन्द दर्लभ गति जोई & तो कहं आज सुलम मेह सोई । 
हे भामिनि ! सुभे वही त्रत्यन्त प्रिय है । तममे तो सभी प्रकार की भक्ति § 
ट्‌ । | अतएव योगियो को भी जो गति दुलभ दहै, वही आज तुभे एलम हो । 
ग 
मम दरसन फल परम अनूपा $ जवि पव नज सहज सस्या, 
जनकता क सुधि कटू भामिनी ® जानदि कहू जो करिवर गामिनी ( 
ह दशन का यह्‌ परम श्रनुपम फल है कि जीव ्रपना सहज स्वभाव } 
> पालतेताहै। हे भामिनी ! अरब यदि कु जानती हो, तो गजमामिनी जानकी की 
। 6 ्वबर बता । 
@ पपा सररि जाह रघुरारं ® तह होहि सुग्रीव मिता , 
@ सो सव कदिहिं देव रघुबीरा ® जानतह पूचहु मतिधीरा 6 
¢ बार बार प्रभुपद सिरु नाई % प्रेमस्ित सव क्था सुनाई 1 
© शबरी ने कहा--हे राम ! पंपा नामक सरोवर को जाये | वरह आपकी € 
 @ सुग्रीव से भित्रता होगी। है देव ! हे राम ! वह्‌ सब हाल बतायेगा । हे धीर { 
® मति वाते ! रपं सब कुलं जानते हुये भी ससे पृते हैँ । बार-बार प्रु के 6 
6 
6 
8 
९ 
& 


` ४2 












¢ चरणो म सिर नवाकर, प्रम-सहितं उसने सब कथा सुनाई । 

© वरंद-कहिकथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदरं पद प॑कजधरे 

| # , तजि जोग पात देह हरि पद्‌ लीन भई जह नहि एर ॥ 
‰& न्र्‌ बिव कम प्व त्यागहू | 





 @ (वस्ता कर्‌ कह दपि तल पी राम पद्‌ अतुरागह्‌ ॥ 
 @ सारी कथा कहकर राम के मुख को देखकर; हृदय मे उनके कमल एसे ` 
8 चरणां को धारण कर योगाग्नि से देह छोडकर वह दुर्लभ हरि-पद मेँ लीन हो 
(म गई, जँ से किर लौटना नहीं होता । + हे मयुष्यो ! तरेम, अनेके भ के 












क विश्वास करके रामजी के चरणों मे प्रीति कयो | न  & 

& ;्ग जातिहीन अघजनम महि मुकुत कीन्दि अपि नारि ‹ 
~~“ महामन्द मन सुख चहति रे प्रमृहि विसारि ॥२६ @ 
र रामजी ने नीच जाति की श्रोर जे पपौ की जन्मभूमि थी, देसीखीको 

@म भी खक्ति दी | अरे महामूखं मन ! तू पे प्रभु को भूलकर सुख चाहताहै! मि 
% चले राम त्यागा बन सोऽ ® अतुलित बल नर केहरि दोऊ 
विरही इव प्रभु करत विषादा & कदत कथा अनेक संबादा। 
राम तअ्रागे चै; उन्हौनि उस्र वन को भी क्रोड दिया । दोनो माई अतलित ^ 


बल वाले शरोर मनुष्यो मै सिह्‌ के समान हँ । प्रु विरहि की तरह दुःख 
प्रकट करते हूये अनेको कथायं ग्रोर सम्बाद्‌ कहते चलते हैँ । ` । 


श ¢ 


_ _ @ 
लदिमन देखु भिपिन कह सोभा & देखत केहि कर मन नहिं खोभा & 
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~ ह लचमण्‌ ! वन की शोभा तो देखो; इसे देखकर किस (विरही) का मन ` € 
ड नहीं होता । सब पशु त्रौर पकती स््ी-सहित ह; मानो वे मेरा उपहास कर 
रहे है | 1 
हमदहिं देखि मृग निकर परां & पृगी कहिं तुम्ह कर्द भय नाहीं 
तुम्द आनन्द करहु मृग जाये ® कंचन मग खोजन ए आये @े 
हम देखकर सूरो के समूह्‌ दूर भाग जाते हैँ । तब हरिियाँ उनसे कहती 
है, तुमको भय नहीं । तुम तो साघारण्‌ मगो के बच्चे हो, ्रानन्द्‌ से विचरण मे 
करोःयेतोसोने कामग खोजने श्राये हैं । क्क 
® संग लाई करिनी' करि लेहं ® मानं मोहि सिखावल॒ देही © 
% साख सुचिन्तित पुनि पुनि देखि ® भूप सुसेवित बस नहिं सेवि ‰# 
ऋ हाथी हथिनिर्योकोसंगकर लेह, वे मानो खमे शिता देते ह (क्सि ` 
‰# स्त्रीको कभी अकेला नहीं छोडना) । श्रच्छी तरह चितन कयि दूये गाछ कोमी 
& फिर-फिर देखते रहना चाहिये । श्रच्छी तरह सेवा क्रिये हये भी राजा को त्रपने & 














), ५५ ध #। 


६ 
८ 
¢ 
6 
{ 
८ 
{ 
( 
| 
( 


भेक हि ॥ चवक + ५ र ॥ चः १, पाक ॥ च ५ व । | # पक । -" ऋ चक्कर ६ 


© 
„6028 





राखि नारि जदपि उर माहीं ® जगती साच उपति बस नाहीं | 
देखहू तात बसंत युहाषा ® प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ( 
रीर स्री को चाहे हृदय मेँ ही क्यो न ख्खा जाय, पर युवती स्री, शास्र । 

छरीर राजा ये किसी के वश मे नहीं रहते । हे भाई ! महावने बसन्त को देखो, ( 
र प्रिया के षिना यह्‌ सुभको भय उन्न करता है । [संग लाई से उपजावा तक यथासंस्य, 
रमे ¢ ग प्रथम तुल्ययोगितः; प्रथम व्याघात चौर प्रथम विनोक्ति अलंकार | 


क “~ सहिते विपिन मधुकर खगन मटन कीनि वगमे 


एमं 

¢ ; 
कषणे स॒मे विरह से व्याकुल, बल से हीन शरोर निपट त्रकेला जानकर कामदेव ( 
¢ ने वनः मौ तरर प्रयो को साथ लेकर धावा बोल विया है 
मे 

ध 

शमे 

९मे 


¢ 
च 
ए 
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देखि गये भराता सहित तस दूत सनि बात । § 
डेरा कीन्देउ मनहं तव कटक हटकि मनजात ॥ , 


उप्त कामदेव का दूत जब यह्‌ देख गया है कि मेँ त्रकेला नहीं ह, माई । 
के साथ हु तच उसकी ब्रातं सुनकर कामदेव ने सेना को रोककर मानो डरा 
डाल दिया है ` 
बिटप बिसाल लता अरुफानी ® विविध वितान दिये जतु तानी ( 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका ® देखि न मोह धीर मन जाका 
विशाल वृको मे लतायं उलमी हदं ह, मानो श्रनेकों प्रकार के तम्बू तान € 
दिये गये हँ । केला ग्रोर ताइ, ये घुन्द्र ध्वजा श्रौर पताका है । इन्हे देखकर, 1 
वही नहीं मोहता, जिसका मन धीरहै। ( 
बिषिध भाति एूले तरु नाना ® जनु वानेतः बने बहु बाना 
कुं कहु सुन्दरं बिटप सहाये ® जनु भट बिलग बिलग दोह चाये ` 
„ अनेको वृत्त नाना प्रकार से ले ह्ये ह । मानो बाना (वदी) धारण्‌ किये ( 
हुये बहुत-से बाणधारी (तीरदाज्ञ) दै । कही-कहीं सुन्दर कृत्त शोभा दे रहे है 
मानो योद्धा लोग अलग-अ्रलग होकर छावनी डते है ५ 
ठै जत पिकं मानं गज माते ® टेक मदोख ट विसराते" । 
फ़ मोर चकौर्‌ कीर ब्र बाजी ¢ पारावत मराल स॒ ताजी ॥ | 
ध ९. रोककर । २. कामदेव । ३. तीरंदाज । ४. खच्चर्‌ । स ` 4 































कोकिल कूज रहे है, वे मानो मतवाले हाथी है | ठेक (लंग) नौर महोख ऋ 

पी सानो ऊंट शरीर खचर है । मोर, चकोर, तोते, कवूतर श्रौर राजहंस मानो 

सब सन्द्र ताज्जी घोडे है| छ 
तीतिर लावक' पदचर' जथा ® बरनि न जाह मनोज वस्था ` 

रथ गिरि सिला दुदुभी फरना ® चातक बंदी युन गन बरना 

® र  । तीतर ओर बटेर, ये पैदल सिपाहियों के समूह्‌ है । कामदेव की सेना का 
¢ वशोन नहीं हो सकता | परवतो की शिलायं रथ श्रौर जल के मारने नगाडे हैँ | 
ॐ पपीहे भाट है-जो गुणो का वणन करते है| 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई ® त्रिविधे वयारि वसीटीं आई & 
चतुरंगिनी सेन सग॒ लीन्दं ® विचरत सबहिं चुनौती दीन्दे 
भरो की गुज्ञार मेरी शरोर शहनाई है । शीतल, मन्द श्रौर सगन्धित ह्वा 
मानो बसीटी (दूतं का काम, श्राह्नान-पत्र) है | इस प्रकार चतुरङ्किशी सेना साथ 
` लेकर कामदेव मानो सबको ललकारता हश्रा विचर रहा है 





क 










% एटि के' एक प्रम वल नारी & तेहि ते उबर सुभट सोह भारी © 
हे लदमण.! कामदेव कौ इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते है, 
€ जगत्‌ त उन्हीं की कीतिं रहती है । इस कामदेव के स्री एक बड़ा भारी बल है । ॐ" 
छ उससे जो बच जाय, वही बडा योद्धा है | म 


१ तात तीनि अति प्रबल खल काम्‌ क्रोध अरलोम। 


<= मुनि क्ियान धाम मन करहि निमिष महं घोभ।र८ § 

# . हे भाई! काम, क्रोध श्रोर लोभ, ये तीन बड़ भरबल दुष हे । ये विज्ञान के ॐ 

घाम सुनिर्यो के भी मनो को क्षण॒-मर मे ज्ज्य कर देते हें) ४ 
लोभ के' इच्छा द॑म क्ल काम के केवल नार । 


क &. लोम को इच्छो श्रौर दम्भ का बल है । काम को केवल स्री = का ५ बल | लहै. 














बटेर । २. पैदल सिपाही । ३. सेना 





स्मि रमे-किदमे "समो सम करमा करमु चसन रम समम कैम) 





गनातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतरजामी 


कामिन्ह के दीनता देखाईं ® धीरन्ह के मन बिरति ददाह 
हे पार्वती ! तीनो गुखो से परे, चराचर जगत्‌ के स्वामी रामचन्द्रजी सबके 
परन्तर की जानने वाले है । इन उक्तियो से उन्होने कामी पुरूषो की दीनता 
प्रकट कीहैश्रौर धीर पुरषो के मनमेवैराग्यको दद्‌ कर दियाहै 
क्रोध मनोज लोभ मद माया द्ूटहिं सकल राम कीं दाया ® 
सो नर॒ इन्द्रनाल नहिं भूलाक््जापर होइ सो नट अनुकूला ¢ 
क्रोध, काम, लोभ, मद्‌ श्रौर माया, ये सभी राम कीद्यासे छूट जाते 
है । बह नट (नटराज भगवान्‌) जिस पर अ्रन॒कूल होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल 
(माया) के प्रभाव मं नहीं आता | 
उमा कहं मँ अनुभव अपना ® सत हरि भजय जगत सब सपना 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीराश्ृ्प॑पा नाम सुभग गंभीर 
हे पार्वती ! मेँ श्रपना श्रनुभव कहता ह । हरि का भजन ही सत्य है 
सारा जगत्‌ तो खमप्न की भाँति मिथ्या है फिर राम पंपा नाम के घुन्द्र ओर 
गहरे सरोवर के तट पर गये । 
स॑त हदय जस निमंल बारी ®वोधे घाट मनोहर चारी 
जरं तह पिञ्याह बिबिध मग नीरा ® जनु उदार गृह जाचकः भीरा 
उसका जल संतो के हृदय जैसा निर्मल है । उसमे चासं ्रोर खन्द्र धार 
वधे ह्ये है । मँति-मँति के पशु जहोँ-तहोँ जल षी रहे है, जैसे उदार दानी 
पुरुषो के घर पर याचको की भीड लगी रहती है | 


ड? पुरइन सघन ओओट जल वेगि न पाड्य मर्म॑ । 


य 14 
॥ | ० । | 


ड मायवन्न न देषिथे जेते नन्‌ ह ॥६९॥ ८ 
धनी पुरहनो (कमल के पत्तो) की श्रा म छिपा होने से जल का पता 










। "4 


शीघ्र मिलता ही नहीं । जेते माया क त्रावरण॒ से ठका हुता निय बह नहीं ® 


दीखता | 


सुखी मीन सब एक । रस्‌ अति अगाध जल माहि । 
_ जथा धमं सीलन्हकेदि 


१. पानी । २. भिल्लुक । ३. माया से | इमायासेदशाहमा। = हुम । 








न सुख संचत जाहि ॥२९।॥ ॥ ४. 




















उस सरोवर के ्रस्यन्त श्रथाह जल मे सब मदलि्यँ सुखी है जेते 


धमात्मा पुरषो के सब दिन घुख-पर्वैक बीतते है 
बिके सरसिज नाना रंगा ® मधुर युखर गंजत बहु मङ्गा § 


४९ 

बोलत॒ जलङ्क्छुट कल हंसा ® प्रमु बिलोकि जनु करत प्रसंसा @ 
4 उसमं त्रनेक र्गो के कमल चिल हैँ । बहुत-से भौरि मधुर स्वर से गृज्ञार @ ` 
५९ 


















कर रहे हँ । जल के सुरे शरोर राजहंस बोल रहे हँ । मानो प्रमु को देखकर उनकी 
& वे प्रशंसा कररहे ह| 8 
चक्रवाक बकं खग समुदाईं ® देखत बनई बरनि नहिं जाई ९ 
संदर खग गन गिरा घुहाईं & जात पथिक जनु लेत बोलाईं * 
चकवा, बगुले रादि पक्िर्या का समूह्‌ देखते ही बनता दहै, वेन नहीं ५ 
किया जा सकता । घुन्द्र पक्षियो की सुहावनी बोली त्रागे जाते हये पथिक को „५ 
६ भी मानो बुलाये लेती है 
@ ताल ' समीप निन्द गृह चाए ® चहं दिसि कानन बिरप सुदहाए्‌ @ 
¢ चंपक बुल कदंब तमाला ® पायल पनप्त परास रसाला §@. 
सरोवर के निकट सुनिरयो ने श्राश्रम बना रक्खे हँ । उसके चारो त्रोर बन ॒@ग 

के सुन्द्र-घन्दर वृक्न हैँ । चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, & ` 
टाक तरर त्राम ्रदि- कमे 
& नवं पल्लव कुसुमित तर्‌ नाना ® चचररीकः पल्ला कर्‌ गना 
& सीतल मन्द सुगन्ध सुभाञ ® संतत बहर मनोहर बाठ 
कुह कुट कोकिल धुनि करीं ® सुनि ख सरस ध्यान युनि ररदीं @ 

¢ ञरनेक प्रकार कै वृक्ञ नये पल्लवो श्रीर वृक्तो से युक्त है, जिन पर भरं । 
की पंक्ति गाज्ञार कर रही है । सभाव ही से शीतल, मंद, सुगन्धित च्रौर मन को (@ 
ह्रने वाली वायु सदा बहती रहती है । कोकिलायं रः टू ध्वनि कर रही ` 
है । उनकी रसीली बोली सुनकर स॒निग्रो का मी ध्यानट्रूट जाताहै। क 




















निमितमिति तगो सममे वमो तने 





® देखि राम अति रुचिर तलाया ® मज्जन कीन्ह परम सुख पावा 
¢ देखी सन्दर तरुबर लाया ® बेटे अनुन सहित रघुराया 
एमे रामजी ने श्रत्यन्त सन्दर तालाब देखकर स्नान किया शरोर परम छख 
पाया ] एक सन्दर वृत्त की लाया देखकर रामचन्द्र जी त्रपने छोटे भाई लद्मण- 
क सहित ( उसके नीचे ) बेठ गये । - 
तहं पुनि सकल देव युनि आए ® अस्तुति करि निज धाम पिधाए 
बेटे पम प्रसन्न कपाला ® कहत अनुज सन कथा रसाला 
फिर वह सब देवता श्रोर मुनि आये श्रौर स्तुति करके श्रपने-्रपने धाम 
को चलते गये | छोटे भाई लदमण॒ से सरस कथा कहते हये कृपालु रामचन्द्रजी 
बहुत प्रसन्न होकर वह बेठ । 

विरवत भगवति देखी ® नारद मन भा सोच विसेषी 
मोर साप करि अंगीकारा ® सहत राम नाना दश भार 
8 भगवान्‌ को विरहाकुल देखकर नारद के मन मे बड़ी चिन्ता हई । 
सोचने लगे-मेरा शाप स्वीकार करके राम त्रनेकों प्रकार के दुर्खो कामा 
सह रहे्है। 

एसे प्रभुहिं विलोकडं जाई ® पुनि न बनिरि अस अवसर आ 
यह विचारि नारद कर' बीना ® गए जहाँ प्रभु सुख आसीना 
क एसे भक्तवत्सल प्रयु को जाकर देख तो एेसा त्रवसर फिर न मिलेगा । एेसा 
` विचारकर नारद हाथ मं वीणा लिये हये वहं गये, जहाँ पर्च छख से बेठे थे । 
गावत राम चरितः मृदु बानी ® प्रेम सहित बहू भति बखानी 
करत दंडवत लिए उठाई ® राखे बहुत ॒बार' ऽर लाई 
स्वागत गू पूचि निकट बेरे & लथिमन सादर चरन पखारे 
कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान-बखानकर रामचरित 
का गान्‌ करते हुये खनि को दण्डवत्‌ प्रणाम करते. देखकर रामचन्द्रजी ने उठा ५4 
लिया ओर बहुत देर तक हदय से चिपटाये संखा । फिर कुशल-केम पूल्कर बैठा 

* लिया । लदमण॒ ने आ्आाद्र-सहित उनके चरण बोधं |: ~~ 





















ॐ वकि सथः 











९ 
१. हाथ । २. वैठे हये । ३. समय, देर वया २.कटे्ये। क्ब द ~ ९ 











कलि किव0ि लिति निं 





ङ्ख नाना मिधि विनती करि प्रु प्रसन्न ज्ये जानि। &§ 
 “="नारद बोले कचन तब जोरि सरोस्ह पानि ॥४१॥ ® 
बहत भकार से विनती करके श्र प्रमु को मन मे प्रसन्न जानकर तब % 
नारद्‌ कमल-रेसे हार्थो को जोडकर बोले ` 
नह उदार सहन्‌ रघुनायक ® सुन्दर अगम सुगम बरदायक क ` 
देहु एकं षर मागर खामी ® जयपि जानत अंतरजामी ` 


रामचन्द्रजी ! घुनिये । हे खामी ! मेँ एक वर मंगत ह, दीजिये । ययपि श्राप 
अन्तयौमी हैँ श्रौर सब जानते ही ह हे 
जानहु मुनि तुष्द्‌ मोर सुभाङ ® जन सन कवु कि करं दरार & 
क्वनि बस्तु असि प्रिय मोहि लागी ® जो मुनिवर न सकहू द्द मोगी @ 
 रामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनि ! त॒म तो मेरा स्वभाव जानते ही हो । क्य श. 
मँ कमी त्रपने भक्त से कुं लिपाता ह १ हे मुनिवर ! सुमे ठेसी कौन-सी ® 
वरतु प्रिय लग रही है, जिसे ठम नहीं मंग सकते १ ष  & 
जन कटु कष्ठ अदेय नहिं मोर $ अस विखास तजहु जनि भोरे" क ` 
तब॒ नारद बोले हरषाहं ® अस बर मांगरदं कठँ दिगहं ®. 
समे भक्त के लिये कु भी अदेय नहीं है । रेषा विश्वास भूल करके भी 
छोडना । तब नारद्‌ प्रसन्न होकर बले- मँ देषा वर मांगने की धृष्टता @गे 
करता ह | 
जदयपि प्रभु के नाम अनेका सुति कट अधिक एक तं एका ® 
राम सकल नामन्ह तं अधिका ® होड नाथ अघ खग गनं बधिका # 
यद्यपि प्रमु के श्रनेकौ नाम, रौर वेद एक से एक बढ़कर बतलाते है % 
तो भी हे नाथ | राम-नाम सब नामों मेश्रेष्ठहै रोर पापसरूपी पक्षियोके लिये 
बृह्‌ बधिक के समान है| 


ह्लं ? राक्र रजनी मगति तवराम नाम सीईसीम। ® 
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५८८ °: 
६ |. 


१. भूलकर । २. पूणिमा 


दे समाव ही से उदार, घुन्दर, अगम, सुगम न्रौर वर देने बाते © ` 


आपकी भक्ति पूरीमा की रात्रि है, उस्‌ त्रापका राम-नाम पौ चन्द्रमा 
होकर श्रौर श्रन्य नाम तारागण के समान होकर भक्ता के हृदय-रूपी निर्मल 
त्राकाश म बस्तं | 


एवमस्तु मुनि सन कहेड कपापिन्धु रघुनाथ । ® 


तव नारद मन हरष अति प्रमुपद नायेड माथ ॥ 4 

तब कृपा के समुद्र रामचन्द्रजी ने खनि से "एवमस्तु" (पेस्रादी हो ) 
कहा । तब नारद ने मन मे त्रत्यन्त हर्षित होकर प्रमु के चरणो मं मस्तक नवाया | 
ति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ® पुनि नारद बोले मृदु बानी 
राम जबहिं पररह निज माया ® मोदेह मोहि सुनहु रघुराया 
 रामचन्द्रजी को श्रत्यन्त प्रसन्न जानकर फिर नारद कोमल वाणी से 
ले- हे राम ! हे रघुनाथजी ! सुनिये; जब श्रापने त्रपनी माया को प्रेरित करके 
मुभे मोहित किया था- 
तब ॒बिवाह मेँ चदे कीन्हा प्रभु केहि कारन कर न दीन्हा 
सुनु मनि तोहि कँ सहरोसा' ® भजि जे मोहि तजि सकल भरोसा 
तब मेँ विवाह करना चाहता था } हे प्रमु ! आपने किंस कारण से नही 

करने दिया १ रामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनि ! घ॒नो; तुमको मेँ हषैपू्वैक कहता 
ह कि जो दूसरों का सब श्राश-मरोसा दरोडकर केवल ख॒भाको ही मजते हँ :-- ` ५ 
करे सदा तिन्ह के रखवारी ® जिमि बालक राखडई महतारी 
¢ गह सिषु बच्च अनल अहि'धाई % तह राखट्‌ जननी अरुगाई 
के मे सदा उनकी वैसी दी रखवाली करता ह, जैसे माता बालक की रक्ता 
¢ करती है} ह्योटा बभ्चा ्रौर बडा जब दौड्कर घ्राग रौर सोप को पकड़ने 
(ग जाता है, वरहा माता श्रोर गाय उसे बचा लेती हं । ए 
& परोद भए तेहि सुत पर माता & प्रीति करह नहिं पाचिलि बाता & 
मोरे प्रो तनयं सम म्यानी ® बालक सुत सम दास अमानी 
¢ वही बच्चा जब सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रीति तो ‰ 
करती है पर पहले की तरह नहीं करती । ज्ञानी मेरे प्रोद़ पुत्र की तरह हैँ रोर ठ 
तुम्हारे समान अपने बल का मान क रने बाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है । + 


ब्र 























प नीतेः 
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६ जनहि मोर बल निज बल तादी ® दहं कहँ काम कोध रिपु आही । 
५६। 
















यह भचार पंडित मोहि मजी % पाए स्यान भगति नहिं तजी 
भक्तो को मेरा बल रहता है रौर ज्ञानी कौ त्रपना बल । पर काम „ क्रोध & 
दोना के शत्र हँ । ठेा बिचारकर पंडित-जन सुमे भजते ह । ज्ञान पनेप्र भी (मे 


=? कमम कोध लोभादि मद प्ल मोह कै धारि । ® 






& {°| तिन्ह मह ८ ह) नारि ४२ ् 
~ तिन महँ अति दान खद माय रपी नार।५२ ¢ 
काम, कोध, लोभ शरोर मद्‌ त्रादि ये मोह्‌ (अज्ञान) की प्रनल सेना है। क 
इनम माया रूपिणी स्त्री रतयन्त दारुण दुःख देने बाली है । ॥ 
खच युनि कह पुरान श्रुति संता ® मोह बिषिन कहुँ नारि वसता & 
जप तप नम॒ जलाय भारी ® होड ग्रीष्म सोखह सव नारी ' 
© र हे खनि ! सुनो । पुराण, वेव श्रौर संत कहते हँ कि मोह-रूपी वन के लिये & 
8 सत्री बसंत ऋतु के समान है | जप, तप श्रौर नियम रूपी सम्पू जल के स्थानो ९ 
# को स्री ग्रीष्म होकर सक्को सोखलेतीहै। च ® 
काम्‌ करोथ मद मत्सर भका" ® इनि हरषप्रद॒बरषा एका & 
ुरबासना मुद समुदाई ® तिन्ह कहे सदा सरद सुखदाई ‰ 
उस सरोवर मं काम्‌, कोघ, मद्‌ च्रौर मत्सर मटक के समान रहै । उनको क 
(मे एक मात्र हषं ॥ पदान श ग यह्‌ (स्री) वष ऋतु के समान है । बुरी 6 नि 
च॑ वासनायें कुखदो के समूह्‌ ह । उन सदा एुख देने वाली यह्‌ (स्री) शष्‌ ऋतु इर 





& धर्मं सकल सरसीरुह बन्दा ® दोह दिम तिन्दहिं दह सुख मंदा । 
पुनि ममता जवास बहुताईं % पलुहह नारि सिसिर रिति पाई ® 
न सब धर्मं कमलो के समूह्‌ है । यह्‌ माया रूपिणी स्री हिम-ऋतु होकर @ 
० उन्हं जला डालती है । क्षिर ममता रूपी जवास का समूह्‌ सरी-रूपी शिशिर-ऋतु ® 
& पाकर हरा-मराहो जाताहै। अ ध त 
क पाप उलूक निकर सुखकारी $ नारि निविड रजनी अंधियारी % 
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ॐ स्म्य र ४ 
 पापरूपी उल्लुश्रो के समूह के लिये स्त्री सुख देने बाली घोर श्रंघकारमयी 
रात्रि है । बुद्धि, बल, शील त्रौर सत्य ये सब म्ला ह । उनके लिये स्त्री बंसी 
के समान है, चतुर लोग देसा कहते है । 
दः भवणन मूल सल भ प्रमदा सव दख सानि 
५“ तातं कीन्ह निवारन सुनि मेँ यह जिय जानि। 
युवती स्री अवगुरौ की मूल, पीडा देने वाली श्रोर सब दुःखो की खान 
है | इसी से हे मुनि ! मने जी म एसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था 
सुनि रधुपति के बचन सुहाए & मुनि तन पुलक नयन भरि आष 
कटु क्वन्‌ प्रभु े अस रीती ® सेवक पर ममता अरु प्रीती 
`. रामजी के पुहावने वचन सुनकर मुनि को रोमांच हो तराया श्रौर नेरौ में 
जल भर श्राया । नारद मन ही मन कहने लगे- कहो तो, एेसी किस स्वामी 
की रीति है, जिसक्रा सेवक पर इतना ममत्व श्रीर्‌ प्रेम हो 
मे न भजहिं अस प्रमुभ्रम तयामी ® म्यान रंक नर मंद अभागी 
पुनि सादर बोले मुनि नारद्‌ @ सुनहु राम विग्यान विस्तारद 
एसे प्रमु को जो मनुष्य रम छोडकर नहीं भजते, वे ज्ञान के गरीब, मति 
संद तओरौर भाग्यहीन है| फिर नारद सुनि श्राद्र सहित बोले- हे विज्ञान 
ॐ विशारद्‌ रामजी | पनिये। 
त्न संतन्द फे लच्छन . रघुबीरा ® कहु नाथ भंजन भव भीरा 
` सुन सनि संतन्द के युन कं ® जिन्ह ते मेँ उन्ह के वस्र रहं 
; हे रघुवीर ! जन्म-मरण के भय का नाश करने वाले हे नाथ ! त्रन कूपा 
` @ कर संतो के लक्ष्‌ किये | रामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनि ! घनो । मेँ संतो के 
@ यणो को कता द; जिनके कारण॒ भें उनके वशर्मैरहतार््। 
धट विकार जित अनघ अकामा ® अचल अकिंचन सुचि युखधामा ` 
क अमित बोध अनीह मितभोगी वि कोविद जोगी । 
अम्‌ । अनह मतभागौ @ सत्यसतार कबि कोबिद 
सावधान मानद र मदद्यीना ® धीर भमगति परम प्रवीना 6 
बे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठ मद्‌ श्रौर मतसर इन हः विकारो को 
कम जीतने बाले, पापरहित्‌, कामना-रहित, स्थिर-मति, सवैत्यागी, पवित्र, सुख के 
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& दूसरों को मान देने वाले, ञभिमान-रदित, वैयवान्‌ ओओौर धरम के ज्ञान श्रौर कक 
आचरण मे परम निपुण-- ॑ 


द यनागार संसार इख रहित विगत सदेह। # 
<“ तजिमम चरन सरोज प्रिय जिन कह रह न गेह॥४५ 
ग गुणो के घर्‌, संसार के दुःखो से रहित, सन्देह-हीन ओर जिनको मेरे, . 
क्षं चरण-कमल को छोडकर न देह ही प्रिय है, न घर ही | 
( (मे निज त सवनं सनत सङुवादीं ® पर युन सुनत अधिक हर ह = | 

सम सीतल नदि त्यागि नीती ® सरल सुभाड सबहिं सन प्रीती § 
जो श्रपना गुण कान से सुनने मे संकोच कते ह, श्न्यौ के गुण सुनने ® 
से त्रधिक हर्षित होते है, जो सब म समान-भाव रखने बाले श्रौर शीतल स्वभाव & ` 
तमे के है ॥ जो न्याय नहीं छोड़ते, जो सरल स्वभाव होते है ओर सवे प्रीति मे 
। यः रखते ८५ 
@ जप तप तरत दम संजम नेमा रुरु गोविद विप्र पद प्रमा ® 
‰ श्रद्धा चमा मत्री दाया $ मुदिता मम पद प्रीति अमाया 
जो जप, तप, ब्रत, द्म, संयम, नियम मेँ रत रहते है, जो युर गोविन्द ऋ 
| ¢ प्रीर बा्यणो के चरणो मं प्रेम रखते है, जिनमे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, ॐ# 
| प्रतन्नता श्रौर मेरे चरणो म निष्कपट प्रीति है 

















भिरति भिक विनय विक्नाना ® बोध जथारथ बेद पुराना 
क दम मान मद करहि न काऊ ® भूति न देहि मारग पाञ 
मे जिनको वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, बेद श्रौर पुराण का यथार्थं ज्ञान शमे 
क्र है, जो दंभ, अभिमान श्रौर मद भी नहीं करते श्रौर भूलकर भी कुमा पर क्ष 
 @ कैर नहीं रखते- ` 4 
 & गावहिं सुनि सदा मम लीला % देतु रहित परहित रत सीला 
@ सुनु मुनि साधन के गुन जते ® कटि.न्‌ सकं सारद शति तेते ¢, 
¢ जो सदा मेरे चरत्रको गाते ग्रोर खुनते दै, रकारण ही जो दूसरों के 
 @ कल्याण मे लगे रहते दँ । हे नि ! घनो, संतो के जितने गुण है, उनको ५ 


१५) 

















न्द-कहि सक न सारद तेष नारद सुनत पद पंकज गहे 
अरस दीनर्व॑धु कपाल अपने मगत युन निज मुख कहे॥ ९ 
सिरं नाइ बारह वार चरनन्दि बहर नारद गये । € 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रये ॥ 

शेष श्रौर शारदा भी नहीं कह सकते ! यह नते ही नारद ने भगवान । 
के कमल एसे चरणों को पकड़ लिया । दीनबन्धु कृपालु भसु ने इस प्रकार श्रपने ल 
भक्त के गुण अपने श्रीमुख से कटे । बार-बार भगवान्‌ के चरणो मे सिर नवा- ' 


रम 
कर्‌ नारद्‌ ब्रह्मलोक को गये | त॒लसीदास कहते हैँ कि वे धन्य हैँ जो सब च्राशा 
लोडकर हरिके रगमेरेग उठेहें। । 

एमे 









¢ जगि रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। 


“^ ` राम मगति दद्‌ पावहिं वियु विराग जप्‌ जोग ॥ ५ 
जो लोग रावण के शत्रु रामजी का पवित्र यश गति श्नर घुने दै, वे 
+ वैराग्य, जप श्रीर योग के बिना ही रामजी की द्‌ भक्ति पाते हैँ | [दवितीय विरेष गि 


अलंकार | 9 
दीप सिखा सम वति तन मन जनि होसि पतंग। 


भजहे राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥ & 
युवती स्त्रियो को शरीर दीपक की लो के समान है; हे मन ! तु उसका @) 
& पतिगा न चनं । काम श्रोर मद्‌ को छोडकर रामजी का मजन कर च्रौर सदा ई 
ः सतम्‌ कर । 1 















6 कमि = इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने ® 



















श भगस | ग 6 
श्रीजानकीबल्लमो व्रियते ` 
 सबचररतमानवं 

 किष्किधा-काण्ड 
1 अकाः, 
 कुन्देन्दीवर॒युन्दरावतिबलो क्क्ञानधामाबुभो। ® 
¢ शोमाद्यौ परधन्िनो श्रतिततो गोकिप्बरनदप्रिय ॥ 
¢ मायामादषरूपिणो रघुवर सद्धम्मवम्मा हितो। &§ 












ब्रह्मणो के समूह को प्रिय, माया से नररूपधारी, सद्म के कवचसवरूप, सब के ‰/ 
[56 हितकारी सीता के त्‌ ठ्ने मं तत्पर, पाथकरूप, रघुर्दुल मे श्रष्ठ, राम तरर लतम, ऋ 














ब्रह्माम्भोधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं ।  § ्‌ 
$ श्रीमच्म्भुमुखेन्दुयन्दरवरं संशोमितं सवदा ॥ $ 
® संसारामयमेषजं सुखकरं श्रीजानकोजीवनं । श 
® धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामाशृतम्‌ ॥२॥ & 
च वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य है, जो बेद-रूपी समुद्र से निकले दूये, कलि के & 
© मल को सर्वथा नष्ट करने वले, त्रविनाशी, श्रीशिवजी के सुखरूषी चन्द्रमा क म कि 


8 ` सदेव शोभायमान, जन्म-मरण रूपी रोग के ग्रोषष सबक व | { खं ठेते | व ले ् 















< ६ 





$ ७७२ ॐ -स्रन्कच्वस्िव्ता ज्वदनन्सा अष्ट 


ॐ सफिजन्म महि जानिग्यान खानि अप हानि कर। 


"५ जरह बस संम मवानि सो कासी सेह क्सन ॥ $ 

जौँ शिव श्रौर पार्वती बसते है, उस काशी को मुक्ति की जन्म-भूमि,ज्ञान 
छ की खानि शरोर पारो का नाश कएने वाली जानकर उसका सेवन क्यो न कना क 
, चाहिये ! 





जरत सकल सुर ्र"द्‌ विषम्‌ गरल जेहि पान किय। 
तेहि नमजपि मन मद को कपाल संकर सरिस ॥ 
देवतार््रो को जलते हृए देखकर जिन्हौने घोर हलाहल विष को स्वयं पान 
 @ कर लिया, है मन्द्‌-बुद्धि मन ! उन शंकरजी को क्या नही भजता ? शंकरजी 
® के समानक्रपलुकोनदहै१ म 
% गें चले बहुरि रधुराया ® रिष्यमूक पवेत निञ्रराया ® 
तं रह सचिव सहित सुवा ® आवत देखि अतुल बल सीवा @ 
© रामचन्द्रजी किर ्रागे चले श्रौर ऋष्यमूक पर्वत निकट त्रा गया वहाँ @ग 
क मंत्रियों के साय सुग्रीव रहता था । श्रतुल बल की सीमा रामचन्द्रजी श्रर लद्मण॒ क 
@े को श्राति देलकर-- ` ल 
& अति सभीत ऊह सुयु दयमाना ® पुरुष जगल बल रूप निधाना & 
@ धरि ब्टुः रूप देखु तें जाई & कटेषु जानि जिय सैन' बुकाईं ® 
। मे ५ सुगरी ५ व श्रत्यन्त भयभीत होकर बोला--हे हचुमान ! सुनो, ये दोर्नौ क † पुरुष ¦ 











| क ठरन्त्‌ ही यह्‌ पवेत छोड़ ड इकर भाग जाँ । हनुमान बाह्मण का रूप धरकर € 
, वहो गये, ओर र मस्तक नवाकर एसा पूर्ने लगे 1. 













१ को तुम्द स्यामल गौर सरीरा्च््ी रूप कि 
म कठिन भूमि कोमल पद गामी' ® कवन देतु विचरहु बन खामी ® 
{ हे सोंवले ओर गोरे शरीर वाले श्रापकौन है, जो ्त्रियके रूपमे वन @. 
मि मे विचरण कर रहै ह १ कड़ी भूमि पर सुकुमार परो से चलने बाल हे स्वामी! 6 
श्राप किंस कारण से वन म विचर रहे है 9 





9 भूदुल मनोहर दर , गाता ® सहत दुसह बन आतप वाता 
ग की तुम्ह तीन देव महँ कोड & नर नारायन की ठुम्ह्‌ दोढ & 
् 


















रै के कोमल, मनोहर श्रोर सुन्द्र शरीर वन की असह्य धूप श्रौर वायु ह 4 
ह रहे हैँ । क्या राप तीन देवो ( बह्मा, विष्णु श्रोर महेश ) म से कोई 
या त्राप दोनो नर श्रीर नारयणर्है१ र 
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९ कोसलेस दसरथ फे जाये" & हम पितु बचन मानि वन आ †- 
ङ रामचन्द्रजी ने कहा--हम त्रयोध्या के स्वामी राजा दशरथ के पुत्रह्‌ क्क 
® ओर पिता का वचन मानकर वन श्रये है! च, 
8 नाम राम लचिमन दोऽ माई ®संग नारि सुमरि सुहाई & 
१ दृहा हरी निसिचर बेदेदी क बिप्र रिरि हम सोजत तदी क 
¢ हम दोनों भादर्यो के नाम राम श्रोर लच्मण॒ ह । हमारे साथ सन्दर @ 
) सुकुमारी खी थी । यहोँ राक्तस ने मेरी खी जानकी को हर लिया । हे बराह्मण ! 6 
















४ 1, ध उ ६". 5 88. : चरन 
4 प ॥ | ॥ ५ ॥ 
1 # १ 
अर्पय कण्क. पु ५ 4 
अ ` । । भिर + "0 
(" ऋ 1 ॥ पड़े +. 
9) त ६: < ४ (1 » क ` किनि ४ | 6 
॥ 2 ५ ष र | हि र ` र्‌ क + ५ 0 { श "^ 
वि. # ३ प प 3 0231) 11 >~ 18 १.१४ 1. नि 
= ह स्‌ ममार कृहिये | हनुमानजी म्रञ्चु को 4@ च| म { ५४९ "न# न ९ च ॥ 8 ` चः  .- 43 १ ` ४ & ः ॥ ॥- न 1 
शः ४ १ १ १. 
¢ | 2. 
क (न क 








पुलकित तन मुख अव न बचना ® देखत रुचिर मेष क रचना इ 

पुनि धीरज धरि असुति कीन्दी ® हरष हदये निज नाथहि चीन्दी 

मे हनुमानजी का शरीर पुलकित है, खख से बात नदीं निकलती है | वे कष 
‰ उनके छन्द्र वेष की रचना देखते रह गये । फिर धेयं धरकर स्तुति की । त्रपने & 
4 । नाथ को पहचान लिया, इससे उनके हृदय मं हर्ष हो रहा है । 
® मोर न्याउ' मे पा साह ® तुष्ट पृहु कसनर की नाई + 
` तव माया बस फिर भलानाक्तातें में नहिं प्रभु पदिवाना 
(म हे स्वामी ! मेने तो त्रपनी बानरी बुद्धि के त्रनुसार पूष्णा; पर श्राप मनुष्य ~ 
की तरह केते पूष रहे हैँ ¢ मेँ तो श्राप्की माया के वश भूला करता ह । इसीसे क्क 
९ मेने श्रपने स्वामी को नहीं पहचाना । 


=? एक म॑द मेँ मोहबस कुटिल हृदय अग्यान । 


-“ पुनि प्रमु मोहि विपषारेड दीन्वधु मगवान ॥२॥ 
© एकतो्मेयोही मन्दर, दूसरे मोहके वशम ह तीसरे हृदय का + 
क कुटिल श्रोर ज्ञान से रहित हू; फिर हे दीन-बन्धु भगवान्‌ ! स्वामी (आप)नेभी 
= मुभे विस्रा दिया। 
¢ जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे ® सेवक प्रयि परर जनि भोरे 
® नाथ जीव तव मायां मोहा ® सो निस्तरह वुम्हारेहिं बोहा @ 
& हे नाथ! ययपि सुमुमं बहूत-से त्रवगुण ह, तो भी यह सेवक स्वामी से ¢ 
(मे | स भुल ; या जाना नहीं चाहिये । हे नाथ | आपकी माया म मोहित जीव श्रापकी कमे 
: हीः कपा से निस्तार पा सकता है | 8 | ४६ 
शता पर मँ रघुबीर दोहाई ® जान नदिं कष्ठ भजन उपाईं @ 
* सेवक सुत पति मातु भरोस ® रह असोच बनह प्रभु पोसे* ¢ 
ॐ ~ न इस पर भी महे रामजी ! ्रापकी शपथ खाकर कहता, कि म मजन 
, का कोद भी उपाय नहीं जानता । सेवक स्वामी के तरर पुत्र श्रपनी माता के # 


ॐ भरोसे निरिचन्त रहता है; इससे प्रयु को सेवक का पालन-पोषण करना ही पड़ता % 
£ है | [ प्रतिषेध श्रौर यथा-संख्य श्नलंकार ] 1 
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तव रुपात उठाई उर लावा & निज लोचन जल सीवि जुडावा ® 
एेसा कहकर हनुमानजी त्रकुलाकर प्रम्‌ के चरणो पर गिर ष्डे श्रौ ¢ 
उन्होने श्रषना श्रसली शरीर प्रकट कर दिया | उनके हृदय मे बड़ प्रम उमड़ 
प्राया | तब रामजी ने हूुमानजी को उठाकर हदय से लगा लिया जीर 8 
च्रपने नेत्रा के जल से उन्दं सीचकर शीतलक्रिया] ` € 
सुख कपि जिय मानसि जनि उना' क तें मम भ्रिय लचिमनतें दना & 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ ® सेवक प्रिय अनन्य गति मोड क 
रामजी ने कहा- हे कपि ! घनो, मनम किसी प्रकार की ग्लानि का 
प्ननुभव न करना । तुम मुभे लकमण से दूने प्रिय हो । सब सुभे समदशीं इ 
कहते है, पर सुभे वह्‌ सेवक प्रिय है, जिसे मेरे सिना कोई अन्य गति नहीं । $ 


? सो अनन्य जाकं असि मति न ररः हमत । 
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; नयक जरः 1 
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पर्थात, जो सदा ठेसा सममाता रहे कि मै सेवक ह ओ्रोर यह 
४ चर जगत्‌ मेरे स्वामी भगवान्‌ का सूप है| 


क 
4 देखि पवन सुत परति अनुकूला & हदये हरष बीती स्व सूला 3 








नाथ सेल पर कपिपति रहई & सो सुरी दास तव अदं & ` 
` पवनघुत ५ हनुमान ) ने देखा कि खामी प्रसन्न हैँ । इससे उनके हदयमे क्क 
म हषं द्वा गया ओ्रोर सब दुःख जाते रहे । उन्दने कहा--हे नाथ ! इस पवत पर॒ (ग 
8 वानरौ का राजा सुग्रीव रहता है, वह्‌ त्रापका दास्तहै। । 
| तेहि सन नाथ महव्री कीजे ® दीन जानि तेहि अभय कीजे ® 
सो सीता कर खोज कराहहि ® जँ तद मरट' कोटि पटहहि & ` 
मि | हे नाथ ! उसमे मित्रता कीजिये त्रौर उसे दीन जानकर निर्भ ध ` केः प | 
.- जिये । वह्‌ सीता की खोज करायेगा शरोर जरह तहँ करोड बान | को गे: गा गा ५ 






















इस प्रकार हनुभान ने सब कथा कहकर दोनो जनो को पीठ पर चटा ४ 
लिया । जब सुग्रीव ने राम को देखा, तब उसने त्रपने जन्म को श्रत्यन्त धन्य 
समम | 
® सादर मिलेऽ नाह पद माथा ® भे अनुज सटित रघुनाथा € 
कपि कर मन बिचार एदि रीती ® करहि बिधि मो सनये प्रीती { 
वह्‌ रामजी के चरणो म मस्तक नवाकर त्राद्र-सहित मिला । छोटे भाई ® 
सहित रामजी भी उससे गल्ले लगकर मिलते } सुप्रीव मन मं इस प्रकार सोच रहा 
थाकिहे बह्मा! क्याये खुमसे प्रीति करगे! 6 
{ङ्ख त दमत उभय दिति कहि सव कथा सुनाई । ॥ 
19, पावक साखी देह करि जोरी प्रीति ददाई ॥०॥ $ 

तब हनुमान ने दोन पक्ञो की सन कथा कह सुनाई ओर त्रग्नि की साक्ती 6 
देकर उनकी प्रीति को ददता से जोडदिया। ॥: 


कीन्ह परीति क वीच न राखा ® लचिमन राम चरित सव भाषा । 


नी 












. नि बन्द सहित इदां एक 6 
& गमन पंथ देखी में जाता ® परवस्‌ परी बहुत बिलपाता ¦ 
( म एक बार यहाँ मंत्रिर्यो के साथ बेठे-बेठे मेँ कुल विचार कर रहा था, तब € 
4 €, मैने सीता को ्राकाश-मागं से जाते हुये देखा था, जो पराये वश मँ पड़ी हई व 
9 
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कह सुगरी सुनहु. रघुवीर & तजह सोच मन आनहु षीरा & 
सव॒ प्रकार. करिह सेवकाईं % जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ® 
खुमीव ने कहा-है रघुवीर ! चिन्ता छोड़ दीज्यि श्रौर मन मे धीरज # 
लाये । मेँ सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी आकर गे 
त्रापकोमिलँं। ् 

























कूपा के समुद्र श्रौर बल की सीमा रामजी सखा सुग्रीव के वचन घुनकर क 
ति हुये । उन्होने पूष्वा-हे ग्रीव ! सभे बताश्रो, क्या कारण है जो वन म (गे 
रह्‌ | 
नाथ वालि अरु मे दोउ माई & श्रीति रदी कषु बरनि न जाई 
मयसुत मायावी तेहि नां $आ्आवा सो प्रभु हमरं गा 
कत हे नाथ} बालि ओरमेदो भाई ह| हम दोनो म = 
ं {पीति थी जिसका वन नहीं हो सकता | मय दानव का एक पुत्र था, % 
उसका नाम मायावी था । हे प्रमु † एक बार वह हमारे गवि मँ आया ¦ प 
अधं राति पुर्‌ द्वार्‌ एुकारा ® बाली रिपु वल सहेन पारा @ 
धावा बालि देखि सो भागा में पुनि गयरं बे संग लागा @ 
 चआ्राधी रात के समय नगर के फाटक पर श्राकर उसने पुकारा । बलि शत्र कमे ` 
¦ के बल को सह नहीं सका | व्ह दौड़ा । मायावी भगा । मै मी भाई के सार्थे 
लगा हप्र चला गया | हम 
गिरिर गहं पेठ सो जाई ® तव बाली मोहिं कदा बुभारं § 
 परिखेषु मोदि एक पखवारा ® नदिं आर्यो तब जानेयु मारा ® 

वह मायावी दानव पवत की गुफा मे घुस गया। तब बालिनेसुमे 
समभा कर कहा- तुम सुमे एक पखवाडे तक अ्रगोरना । न च्रं तो जान ५ 
लेना किमे मारागया। ` र &. 
' मास दिवस तहँ रें खरारी ® निरी रुधिर धार तह भारी & ` 


कारन कवन वसह वन मोहि हह स॒ र्व । 
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हे खर राक्तस के शतु ! मेँ बहोँ महीने भर तक रहा । तरन्त मे वर्ह स्त ङ्ख 

बड़ी भारी धारा निकली । मैने समभा, दानव ने बालि को मार डाला, रब (मि 
आकर वह सुमे मरेगा । मेँ गु के द्वार पर शिला रखकर भाग त्राया | 
म काव्य-शाख मे मास की संज्ञा १२ की मानी जाती है । त्रतएव (मास (मे 
¢ दिवसः का श्रै बारह दिनि भी होता है । मेरी राय में सुग्रीव ने वक्ह्मल सेमास ङ्ग 
म शब्द का प्रयोग किया है, जिससे मास का श्रथं महीना लगाकर रामजी उसे (गे 
§ निषि समने लगे । बालि के क्रोध का कारण भी बारह दिन हो सक्तादहै। 8 
9 मंत्रिन्द पुर देखा विल साई & दीन्हे मोहिं राज्ज बरि आर्ह @ 
‰ बाली ताहि मारि गृह अवा ® देखि मोहि जिरें मेद बदावा ¢ 
म मन्त्यां ने नगर को बिना स्वामी ( राजा) का देखा, तब उन्होने ज्ञबर- । 
५  दस्ती सुमे राज्य द्‌ दिया । बालि उसे मारकर घर श्राया । मभ राञ्यारूढ देख- 
एम कर उसने मन म विरोध माना । द 
¢ रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी ® हरि लीन्देसि सर्वसु अरु नारी & 

ताकं भय रघुवीर पाला ® सकल भुवन में रिरे विहाला % 
तव उसने सुभे श्रु के समान खूब मारा । मेरा सव॑छन्रीरल्रीकोभी % 
= उसने छीन लिया । है कृपालु राम ! मेँ उसी के उर से समस्त लोको मे विहूल ५. 
। ह्येकर श्रिता रहा | 
छ इहा स॒ापवस आवत नाहीं $ तदपि सभीत रहं मन मादी 
® सुनि सेवक दुख. दीनदयाला ® फरक उठी दोऽ भुजा विसाला ¢ 
¢ यद्यपि वह्‌ शापके कारण यहाँ नहीं राता, किरि भीमे मनम तो भयभीत प 
६ २ रहतादीषह््‌। सेवक का दुःख सुनकर दोनो पर दया करने वाले रामजी की दोनों मे 




















र रामजी ने कहा--हे सुग्रीव ! सुनो, मेँ एक ही बाण से बालि को मार 


@ उालगा | ब्रह्मा ओर रद्र की शरण भ जाने पर भी उसके प्राण न बरचैगे। ‰ % 





 जोलोगमित्रके दुखसे दुखी नहीं होते, उरं देखने से भी भारी पाप 
लगता है । त्रपने पवैत के समान दुःख को भी धूल के समान ओर मित्र 

छै धूल के समान दुःख को सुमेर पर्व॑त के समान जाने । 
९ जिन्हके असि मति सहज न आई & से शठ कत हटि क 
% कुपथ निवारि सुप॑थ चलावा ® युन प्रगे अवनिं रावा & 
जिनमे देसी बुद्धि स्वभाव ही से नहीं होती, वे मुखं हठ करके किसी से । 
मित्रता क्यं करतें? मिन्नको चाहियेकि वह्‌ मित्रक बुरे मार्गसेयककर 
> श्रच्छे मागं पर चलाये । उसके गुण को प्रकट करे श्रौर अवगुण को विपा दे। ९ 
@ो देत लेत मन संक नपर ® बल अनुमान सदा हित करई @ 
& बिपति काल कर सत ग॒ननेदाकसति कट संत मित्र युन एद व 
ह्मि ॥ दृने-लेने म मन मँ शंका न रक्ले । अ्रपनी शक्ति के अ्रनुसार सदा भलाई 
¢ ही करता रहै | विपत्ति के समय मे तो सौगुना स्नेह करे । वेद्‌ कहते हैँ कि श्रे्ठ ¢ 
@ मिव केथे ही गुणक (तकण) दै 1 + 


% ` शरोर जो सामने तो बना-बनाकर मीठे वचन कहता है ओरं 
धम बुरा करता है त्रर मन मेँ कुटिलता रखता है, हे भाई ! जित्तका मन सोप की 


 & चाल के समान टदा है, देसे कुमित्र को तो छोडने ही म भलाई है । 


क सेवक सठ येप कृपन कुनारी & कपटी मित्र सूल सम चारी कक 
@ सखा सोच त्यागहु बल मोरे & सब बिधि धट कान्‌ मँ तोरे € 
¢ मूख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा खी ग्रीरं कपटी मित्रः य कः शूल के 








¢ वार बार नवे पद सीसा &प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ¢ 
रामजी का त्रपरम्पार बल देखकर घुभ्रीव के हृदय मे प्रीति बढ़ी रीर उसे 
विश्वास हो गया किं ये बालि का वध अवश्य करगे ] वह्‌ बार-बार चरणो मं ध 
सिर नवाने लगा । प्रभु को पहचानकर सुग्रीव के मन मं बडा हषं टृघ्रा | शमे 
उपजा म्यान बचन तव बोला & नाथ कषां मन भये अलोला 


१ 
सुख संपति परिवार बड़ाई ® सव॒ परिहरि करि सेवका 
` _ जब उसे ज्ञान्‌ उदन्न हृता, तब व्ह बोला--हे नाथ ! ्रापकी छपा से 
¢ परब मेरा मन स्थिर हो गया । अव सुख, सम्पत्ति, कुटुम्ब रोर सम्मान सब को 
इमे 





लछ्लोडकर मे अ्रापकी सेवा ही करटगा ] 
ए सब राम भगति के बाधक ® कहहिं संत तव पद अवराधक 


सत्र मित्र सुख दुख जग माहीं ® मायात ॒ परमारथ नाहीं 
¢ क्योकि ये सव राम-भक्ति म बाधक होते हँ । यह्‌ बात ्रापके चरणो की ® 
प्राराधना करने वाले संत कहते है । जगत्‌ म जो शत्रु, मित्र श्रौर सुख-दुख है, @ग 
सब के सब माया से उत्पन्न ह, उनम परमार्थं नहीं है ॑ धत 
® बालि परम हित जासु प्रसादा & मिलेहु राम ठुम्द समन` बिषादा @ 
सपने जेहि सन दोहं लराहं $ जागें समुभत मन सकुचाई & 
हे रामजी ! बालि तो मेरा बड़ा हितकारी है, जिसकी कृपा से, विषाद्‌ को के 
नष्ट करने वाले त्राप सुभे मिले । ओओर जिसके साथ छखप्न म भी लडाई हो तो & 
जगने पर याद्‌ त्रान से मन म संकोच होगा| एमे 
अब भ्रमु कृपा करहु एहि भती ® सब तजि भजनु करौं दिवराती & 
सुनि बिराग संयुत कपि बानी ® बोले विर्हैसि रामु धनुपानी 
हे म्रभो ¦ श्रब तो इस प्रकार छपा कीजिये कि सबको छोडकर भ दिनि 
` रात्‌ ्रापका भजन ही करू । छग्रीव की व ४ 
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हे सखा ! तमने जो कु कहा है, बह सभी सत्य है | पर मेरा बचन मिथ्या 


नहीं होता । हे पषिराज गरुड़ ! राम सबको नचाते ह, जसे नट (सदारी) बानर 
को नचाता है, वेद्‌ दसा कहते है म 


८. 
॥ 


लेद॒ सुग्रीव सङ्ग रघुनाथा & चले चाप' सायकं गहि हाथा ® 
तव॒रुपति. पुरीव पठा ® गरजेसि जाई निकट बलु प्रावा & 
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जाकर गजा] ` ए 
सुनत॒ बालि कोधातुर धावा ® गहि कर चरन नारि समुफवा & 
& सुनु परति जिन्दहिं मलेऽ सप्रीवा ® ते दोऽ वं तेज बल सीवा © 
6 _ उसका गरजना घुने ही बालि कोघ से विल होकर बेग से दौड़ा । उसकी 
स्री तारा ने उसके पैर पकड़ कर सममाया-हे नाथ ! पुभ्रीव जिनको मिला है 
वे दोनो भाई तेज त्रोर बल की सीमा है | 










रघुवीर हृदय महँ आनहु ® ममता ! ता च रोड हि | श कटा मम॒ मानह 
बे अरयोध्यापति दशरथजी के पुत्र रामं श्रर लदमणा मर ॐ | 
( जीत सकते हे । तुम भी माया-मोह छोडकर उन्हीं 
मेरा कहा मानो । ` 


५ जो कदाचि मोहि मारं तो एनि दोर सनाथ ॥ 
क्षै बालिनेकहा- है उर्पोक प्रिये ! घन } राम समदशीं हैँ । यदि कदाचित 
म वे सुभे मारंदीगे तो में सनाथ हो जाञगा। @म 
¢ अस कटि चला महा अभिमानी ® तृन समान दुप्रीव्दिं जानी & 
© भिरे उभौ. बाली अति तरजा` ® सुठिका' मारि महा धुनि गर 7 
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¢ तव सुग्रीव विकल दोह भागा ® मुष्टि प्रहार वत्र सम॒ लागा | 
छम जो कहा रघुबीर कृपाला ® वधु न होड मोर यह काला 6 

¢ घूस की चोट से घुप्रीव व्याङुल होकर भागा। धूंसे की चोट उसे बञ्ञके | 
समान लगी । पुम्रीव ने आकर राम से कहा- हे कृपालु राम ! मँ कहता था न, € 
 & कि बालि मेरा माई नहीं है, काल है | [ शद्धणनदुति चरलंकार |] | 
एक रूप तुमह प्राता दोञ ® तेहि भम तें नहिं मारेरँ सोऊ | 
& कर परसा सुग्रीव सरीरा तयु भा इलिस गहं सव पीरा ^ 
कक रामजी ने का तुम दोनो भाइययां का एक-सा ही रूप है, इसी अम से + 
ध ¢ मेने उपे नहीं मारा । फिर रामजी ने सु्रीव के शरीर को हाथ से छत्रा, जिससे + 
क्क उसका शरीर बन्न के समान हो गया त्रोर सारी पीड़ा जाती रही । । 


कंठ सुमनं के माला @ पठवा पुनि बल देह बिस्ाला 6 


पुनि नाना बिधि भई लराई ® विपः ओट देखदहिं खुरई. 
९ तब रामजी ने खग्रीव के गले म फूलों की माला उल दी त्रौर उसे बड़ा 
 @% भारी बल देकर फिर भेजा । बालि-सुप्रीव मे फिर श्रनेक प्रकार से युद्ध हप्रा | 
५ रामजी वृक्तकीश्राडसेदेखरहेये। 

























5 स्री ने बहुत-से दोँव-पंच किये, पर वह्‌ अरन्त मे मयभीत होकर हदय मे ॥ 
‰ हर र| 7 } तब रामजी ने तानकर बालि के हदय म बाण मारा । 4 





 & बाण लगते ही बालि व्याकुल होकर ध्वी पर गिर पड़ा । किर वह्‌ भमु | 
` 6 रमचन्दजी को अगे देखकर उठ बढा । सौबले शरीर बाले, सिर पर जटा बधे 





९. छत्रा) २. डाला ३. बन्न । 



















बार-बार देखकर बालि ने उनके चरणो म चित्त लगा दिया | प्रमु को पह- @ 
१ चाना श्रर श्रपना जन्म सफल माना । उसके हदय म तो प्रीति थी, पर सखम ¢ 
कठोर वचन थे | वह रामजी की रोर देखकर बोला-- ` 


भर्मं हेतु अवतरेहु गोषाईं ® मेह मोहिं व्याध की नाई ®. 
मे वैरी सुप्रीव पिथारा & अवयुन कवन नाथ मोहि मारा % 
हे स्वामी ! आपने तो धमं की रक्ञा के लिये श्रवतार लिया है । रौर सुभे 
® भ्याय की तरह ( लुककर ) मारा । मँ तो शत्र श्रोर सुग्रीव मित्र हृता । मेराकं च 9 
५ ` अपराध था, जो त्रापने सुभे मारा! ` <. 
अनुज वधू भगिनी सुत नारीक््सुयु सट क्न्यास्म ए चारी री , ४ 
& इन्दं दिष्टि विलोकह जोई ® ताहि वधे कडु पाप न होई & 
रामजी ने कहा-हि मूखं ! घन । मादे की खी, बहन, पत्र की खी श्रोर (मे 
¢ कन्या, ये चारो समान हँ । इनको जो कोई बुरी दृष्ट से देखता है, उसे मारे 
ए. | म = ऊच भी [ ध्र नहं होता । 0 | 




















हे मूख ! तमे श्रत्यन्त अभिमान है । खी की सीख पर भी तूने कान नहीं % ` 
दिया | सुग्रीव को मेरी भजा्त्रो के क्ल पर श्राश्चित जानकर भी, अरे अधम 


¢ श्रमिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! 
(क ~~ प्रम अजँ मे पापी अंतकाल गति तोरि ॥९॥ 
| बालि ने कहा-हे रामजी ! सुनिये । स्वामी से मेरी चतुराई नदीं चल = 

© सकती । हे प्रभो ! अ्रन्तकाल मे श्रापकी गति ( शरण ) पाकर मे अव भी पापी ` कः - 
© सुनत राम अति कोमलं वानी ® बालि सीस परेऽ निज पानी 















छे छवा, श्रौर कहा-कहो तो ठम्दारी त्यु रोक दू +. ठुम प्मपने ? छ गो को रख 
लो! बालि ने कहा-ह कपा के धाम रामजी । पुनिये- ` प 
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मम॒ लोचन गोचर सोह आवा ® बहुरि फि प्रभु अस बनिहि बनावा ‰ 
| मुनि-गण॒ त्रनेको जन्मों तक उपाय करते रहते हैँ, फिर भी मृत्युकाल मं 
उरनं राम नहीं कह त्राता । जिनके नाम के बल से शिवजी काशी मे सबको 
विनाशिनी मुक्तिदेतेहै वेही राम स्वयं मेरे नेत्रो के सामने प्रकट है | हे 
प्रभो ! ेसा संयोग क्या पिरि कभी बन पड्गा ! ¢ 


छ 
¢ 

५ 

५ 

छ 

¢ 

4 

& चरंद्‌-सो नयन गोचर जाघुशुन नित नेति कटि श्रुति गावी 
® जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कक्हृक पाव्दीं॥ 
मोटि जानि अति अभिमान व प्रथुकदेउ राख सरीरदी। 
८ 

ध 

५ 


अप॒ कवन सठ हि काटि सुरतर्‌ वारि ' करिह ववूरही॥ & 
जिसके गुणो को वेद सदा नेतिः (इतना ही नहीं ) कहकर गान करते @गे 

है, प्राण॒ श्रोर मन को जीतकर इन्द्रियो को नीरस बनाकर श्रौर ध्यान धरकर व 
मुनि जिसकी क्वचित ही भक्ति पते, वेही प्रमु साक्ञात्‌ मेरी त्रखों के 
सामने है । मुभ श्रत्यन्त श्रभिमान-वश जानकर श्राप ने कहा किं तुम शरीर को 

® रख लो पर रेसा मूख कौन होगा जो हठ करके कल्पदर् को काटकर 
& बबूल के चारो ओर बाढ लगायेगा । ¢ 
© अन्‌ नाथ करि करुना विलोकहू देह जो बर मागं ञँ । € 
नि ञे हि छ जनि जनमों कमवप तहं राम पठ अनुराग ॥ 
% र ह ह तनय मम सम षिनय वल कल्यानप्रद प्रम्‌ लीजिए। ध 
§ गहि बह सर नर्‌ नाह आपन दपि अङ्कद्‌ कीजिए ॥ 
€ हे नाथ! रब दया करके देखिये श्रोर जो वर माँग रहा ह, उसे दीजिये । (@े 
मँ कर्मवश जिस योनि मेँ जन्म लँ, वहीं रामजी के चरणो म श्रनुरक्त रह । हे & 
6 कल्याणास्पद प्रमो ! यह्‌ मेरा पत्र (गद्‌) विनय रौर बल मेँ मेरे दी समान है, (प 
¢ इसे ग्रहण कीभिये। श्रोर दे देवतान श्रौर मनुष्यो के नाथ ! बह पकडकर क 
@म इ सको त्रपना दप बनाहये। ` . ना वत बना ह 


१. करते द । २. जीतकर । ३. बाढ, घेरा । ४. नाथ, स्वामी ! 1 1 
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कः सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानः नाग ' ॥ 
 रामजीके चरणोमे ट्‌ प्रीति करके बलिने शरीर कोवरेसे ही त्याग 

दिया, जैसे हाथी फलो की माला को श्रपने कंठ से गिरताह्घ्रान जने। ` ५ 
राम बालि निज धाम पटठावा ® नगर लोग सव व्याकुल धावा , 
नाना बिधि विलाप कर तारा्द्ूटे केष न देह संभारा 

रामचन्द्रजी ने बालि को श्रपने धाम (बेकुणएठ) को भेज दिया | नगर के @मे 
सब लोग व्याकुल होकर दौड़े । तारा ( बालि की स्त्री ) अनेर्को प्रकार से विलाप § 
करने लगी । उसके बाल धिखरे हये हैँ रोर देह की भाल नहीं है | 
तारा विकल देखि रघुराया ® दीन्द्‌ म्यान हरि लीन्दी माया & 
® शिति जल पावक गगन समीरा ® पंच रचित यह अधम सरीरा © 
रामजी ने तारा को व्याछुल देखकर उपे ज्ञान दिया शरोर उसकी माया ह्र 
ली । उन्दोने कहा-प्थ्वीः जल, अग्नि, आकाश त्रो वायु इन पंच तत्वं से 
` # यह्‌ त्रम शरीर रचा गया है । 8 9.0 
प्रगट सो तनु तव अगे सोवा % जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा & 
उपजा ग्यान चरनं तव लागी ® लीन्देसि परम मगति बर मांगी 

वह्‌ शरीर तो प्रतयज्ञ तुम्हारे सामने सोया हृघ्रा है । ओर जीव नित्य है, & 
>, फिर किसके लिये ठम यो रदी हो १ जब उसे ज्ञान उत्पन्न हुता, तब वह रामजी । 
क्र के चरण से लिपट गई, ग्रोर उसने परम भक्ति का वर मंग लिया | ५ 
@ ऽमा दारु जोषित* की नाई ® सविं नचावत राय॒ गोसाई ¦ 
¢ तब सुग्रीवहिं आयघु दीन्हा & मृतक कमं भिधिवत्‌ सब कन्दा # 
तम) हे उमा ! स्रामी राम सब को कटपुतली की तरह नचाते दै । तब रामजी ९ 
¢ ने सुग्रीव को आक्ञा दी श्रौर घुप्रीव ने बालि का सब विधिवत्‌ मृतक-कमं $ 
५ किया | ४ जाई ङ्ख 
& राम कहा अनुजं समुफाईं ® राज देहु पुगरीवहि ` नाई ® 
ऋ रघुपति चरन नाइ करि माथा ® चसे सकल प्रेरिते ` रुना 
हो तब रामजी ने लचमण को सममाकर कहा किं तुम जाकर ५ दमण को सममकर कहा # ठम जक ऊ ` प्राच ० @ 
0 ५ १. हाथी । २. कट्पुतली । ४ | &् 





















निम रमोतमो शमर सम समसन समु 
ॐ -सव्-्च्करटन्ता ज्जव्रन्य-स , 





चले | 
ञः ललिमन तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज । 


९ 

(मे 

५९ 

एमे 

॥ | 

& “~~~ राज दीन सुग्ीव क अङ्गद कँ जषराज ॥११॥ 

एम लदमण ने तुरन्त ही नगर-निवासि्यो को शओरोर ब्राह्मणौ के समाज को 

¢ लाया छरीर उन्होने ग्रीव को राज्य न्रीर अंगद को युवराज-पद दिया | 

एम उमा राम सम हित जग माहीं & गुरु पितु मातु बधु कोउ नादी 

¢ युर नर युनि सबके यह रीती & सखारथ लागि करहि सव प्रीती 

९ हे पावती ! रामजी के समान हित करने वाला जगत्‌ मे कोद गुरु, पिता 

| शती 1 क नहीं है । ५ मनुष्य शरोर मुनि सबकी यह रीति है कि सब 

स्वाथ के लियेदही प्रीति करते ह 

। बालि ४ व्याकुल दिन राती ® तनु बहु ्रन' चिता जर छाती 
सोद सुभ्रीव कन्द कपिराऊ $ अति कृपाल रघुवीर सुभाञ 

६ जो सुग्रीव दिन-रात बालि के उर से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर मेँ 

त बहुत-से घाव हो गये थे श्रौर चिन्ता से जिसकी छ्वाती जला करती थी, उसी 

® सुग्रीव प रामजी ने बानरौ का राजा बना दिया | रामजी का सभाव बडा ही 
कृपालु 

जानतह अस प्रयु परिहरदीं ® काटे न बिपति जाल नर परीं 

पुनि सुग्रीवहिं लीन्द बलाई ® बह प्रकार रृपनीति सिखाई 

मे एसा जानते ह्ये भी जो लोग देसे प्रभु का परित्याग करते है, वे भला 

¢ विपत्तिके ५ भ ३१५६ + रामजी ने सुप्रीव को बुला लिया शरोर 

@मे बहुत प्रकार से रा ज्ञा दी | | 

कट्‌. प्रमु सुच सुग्रीव हरीसाः पुर न जाँ दस चारि बरीसा 


~ गत ग्रीषम बरषा रितु आईं & रदिषठँ निकट सेल पर चां 
फिर भमु ने कहा-हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो । मेँ चौदह बरस तक बस्ती % 
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1) 


मं नहीं जाऊंगा । म्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वषा ऋतु त्रा गई है | मे यहोँ ५ 
& परा ही पवेत पर किकिरुगा। । 9 





(र 


५2१४ # -नस | ०६)» { <> १ (¢ 2) ~ +> 3 4 , ` ० १ ९ | "~~~. - 4 ^ ज 


गद सहित करहु तम्ह राजू ® संतत' हदय धरेह मम कञ्‌ & 
व सुभ्वं भवन रिरि आये ® राम ॒प्रबरषन गिरि एर खाये ® 
तुम श्रंगद-सहित राज्य करो । मेरे काम की चिन्ता हृदय म सदा रखना | 

जब सुग्रीव घर लोट त्राय, तब रामजी प्रवर्ष पर्वत पर जा रिक | 


ॐ प्रथम ेवन्ह गिरि गृहा राखे सुचिर बनाई । € 

=“ राम कृपानिधि कष्ठ दिनि बार करहिगे आ ॥१२॥ § 

» दवताग्रां ने पहले ही से उस पर्वत की गुफा को न्द्र बना रक्खा था | 6 
‰ वे जानते थे कि कृपा के भंडार रामजी यहाँ कर कुल दिन निवास करगे! ˆ & 
सुन्दर थन कुसुमित अति सोभा @ गु जत मधुप निकर मधु लोभा 
कंद मूल फल पत्र सुदहाये ®भये हत जव तें प्रमु आये @ 
सुन्दर एते हुये वन की श्रत्यन्त शोभा है । भरौ के समूह मधु के लोभसे & 


मे गुंजा कर रहे दँ । जब से प्रमु आये, तब से वन मे कंद, मूल, फल श्रोर पत्तो € 
क की बहुतायत हो गहै। ् 


देखि मनोहर सैल अनुपा ® रदे तँ अनुन सदित सुरभूषा ® 
मधुकर खग मृग तु धरि देवा & करहि सिद्ध सुनि प्रयुके सेवा # 
सन्दर शरौ श्रनुपम पर्वत को देखकर देवतात के सम्राट्‌ रामजी वहाँ भाई ऋ 
सहित रह गये । देवता तथा सिद्ध ग्रीर सुनिगण मोरो, पक्षिया तरर पत्रो का # 
शरीर धारण करके पभ की सेवा करने लमे। ¦ 
मंगल रूप भयउ बन तव तुं ® कीन्ह निवास रमापति जव तं ® 
फटिक सिला अति सुर पुदहाईं & सुख आीन तदहं दो भाई § 
जब से लदमीनाथ रामजी ने वहौँ निवास किया, तब से वन मङ्गल-स्वरूप मे 

हो गया । बहुत खच्छ्‌ श्रौर घुन्द्र स्फटिक -शिला पर दोनों माई वहाँ खख से 
(मे विराजमान है । ॥ि र ® 
¢ कहत अनुज सन कथा अनेका ® भगति बिरति चप नीति विवेका $ 
ब्रषा काल. मेध॒ नभ जाये ® गरजत्‌ लागत परम पदाय 
रामजी श्रपने द्ोटे माई लदमण॒ से भक्ति, वैराग्य, राजनीति श्रोर ज्ञानकी ॐ 








४ गरनेको कथायं कहा करते हैँ । वर्षाकाल मँ आकाश म बादल हा गये । गरजते 
हुए वे बहुत खहावने लगते ह ¢ 


ङ्ग लविमन देखह मोर गन नाचत बारिदे पेखि 


रही बिरति रत हरष जप विष्व भगत कं देखि।१३। & 
रामजी कहने लगे-हे लद्मण ! देखो, बादल को देखकर मोरां के 
सु'ड नाच रहे है, जेसे वैराग्य मे अनुरक्त गृहस्थ किंसी विष्ुभक्त को देखकर ¢ 
तमे दर्षित होते है समे 
¢ धन धमंड नम गरजत धोरा प्रिया दीन उरपत मन मोरा 
» दामिनि दमकिं रह्‌ न धन मादी %& खल के प्रीति जथा धिर नादी ® 
£ श्राकाश मे बादल उमड़-घुमड़कर घोर गजना कर रहे हैँ । भिया (सीता) ¢ 
से के बिना मेरा मन भयभीत हो रहा है । बिजली चमककर बादर्लो मे फिर नहीं ® 
ठहरती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती । ` ¢ 
क॑ व्रप्िं जलद भूमि नियरायं & जथा नवि बुध वा पायें ह 
9 श्र द अधात" सदिं गिरि केस $ खल के बचन संत सह अंसं 
¢ बादल मूमि के निकट श्राकर बरस रहे है, जैसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्र ¢ | 
हमे हो जते है। वृदो की चोट पवैत कि प्रकार सह रहे है, जेते दुष्टो के वचन 
| संत सहते ह । 
@ इद्र नदी भरि वली तोराहं ® जस योरे भन खल' इतरां ९ 
8 भूमि परत भा ठाबर' पानी ® जिमि जीवदहि माया लपटानी $ 
म छोटी नदिया भरकर तोड मारती हू उमड़ चली; जैसे थोडे धन से भी 
धैः दष्ट क मु ह । पृथ्वी पर पडते ही जल गदला हो गया, जैसे जीव को माया ¢ 
& समिटि समिटि जल भरद तलावा ® जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा $ 
& सरिता जल जलनिधि महँ जाई ® होई अचल जिमि जिव हरि पाई 
मे जल इकटा हो-होकर तालाब को भर रहा है, जैसे सद्गुण सम्जन के + 
१ पास आ जते हं प्रत आ जाते ह । नदौ का जल सखद भे जाकर इत प्रका नदी का जल समुद्र मे जाकर इस प्रकार श्रचल हो जाता है, , ए 
म १. गस्य । २. बिजली । ३. चोट । ४. तोद मारती हई, किनारो को तोढती हु॑। ® 
‰. गदला । | १. 
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तण से पपू होकर भूमि हरी हो गई है, रास्ते सममः नहीं पडते, जेते 
पाखंड मतं कै प्रचार से सदूम्नन्थ गुप्त हो जाते हँ 
दादुर धनि चहुं दिसा सुई ® बेद पदि जन॒ बटु सयुदाई 
नव ॒परलव भये बियप अनेका ® साधक मन जस मिलें बिबेका 
चारों दिशाश्रो मं मैठकों की ध्वनि घुहावनी लग रही है, मानो विधा- ` 
थियो के समुदाय वेद पट्‌ रहे हँ । श्ननेको वकत मे नये पत्ते निकल श्रये है, । 
जैसे साधक का मन विवेक मिलने पर होता है । [ वस्ूे्ता अलंकार ] ¢ 
अक जवास पात वनु भयऊ ® जस सुरज खल उदयम गयम ध 
सोजत कतहु मिलइ नहिं धूरी ® करई कोध निमि परमहि द्री * 
` सदार श्रौर जवासा बिना पत्ते के हो गये, जैसे च्छे राज्य मेदुर का ५ 
उद्यम जाता रहा । धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, + 
दूर कर देता है क 
सति सम्पन्न सोह महि केसी ® उपकारी फे संपति जेसी 
नेसि तम धन खद्योतः बिराजा ® जनु द॑भिन्ह कर मिला समाजा § 
न से पणं पृथ्वी केसी शोभायमान लगती है, जेसे उपकारी पुरुष की कफे 
सम्पत्ति । रात के घने श्रन्धकार मे जुगनू एसे शोभा पा रहे है, जैसे दंभियों का ई 
समाज एकत्र हुश्रा है हमे 
हावृष्टि चलि एूटि किञमारीं ® जिमि सुतं मर्ये विगरदिं नारी 
कृषी निराषदहिं चतुर किसाना & जिमि बुधे तजि मोह मद माना ® 
 पअरधिक वृष्टि होने से चेतो की क्या फूट चली, जेस स्वतन्त्र होने से ` 
स्रियो बिगड़ जाती हैँ । चतुर किसान खेत निरा रहे है, जैसे विद्वान्‌ लोग मोह, ९ 
मद्‌ श्रौर मान को दछयोड देते (क । पह © 
देखिञ्त चक्रवाक खग नादी ® कलिहि पाई जिमि धमं पराही 
उसर बरषह तृन नहिं जामा ® जिमि हरिजन दियं उपज न कामा कग 
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चमे वितो तमो (मे +भ 6 तमे 
ॐ -स्व्रम्यच्य सिनता जन ह 6 
चक्रवाक प्ली दिखाई नदीं दे रहे है, जेसे कलियुग को पाकर धमं भाग | 
जाते है । उसर मे वषा होती है, पर उस पर घास तक नहीं उगती, जेसे हरि- 6 
भक्त के हृदय म काम नहीं उत्पन्न होता | 
विविध जंतु संकुल महि भाजा' & प्रजा वाद्‌ जिमि पाह सुराजा 6 
जहे तह रहे पथिक कि नाना ® निमि इन्द्रिय गन उपजं म्याना 
पृथ्वी त्रनेक प्रकार के जीवो से मरी हृं वेसी ही शोभायमान है, जैसे 6 
पुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जह तहँ अनेको पथिक थककर ठरे 
हँ जेसे ज्ञान उयन्न होने पर इन्द्र्यो ( शिथिल हो जाती है ) | 


{ 
ङ्ख स्ह परल बह मारुत जह त मेष विलाहिं। । 
दोः { 

( 

( 

। 
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“~~ जिमि कपूत के उपजं कुल सद्धमं नसाहिं ॥१५॥ 
कभी-कभी हवा बड़े जोर से चलती है श्रोर मेध जहाँ-तहँ गायब हो जाते 
है, जेते कुपुत्र के उयन्न होने से कुल के सद्म नष्ट हो जाते हैँ 


कबहु दिवस महं निविड ` तम कबर्हुक प्रगट पतंग । 
बिन उपजईग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग।१५।७ 


कभी दिन मं घोर ्रन्धकार हा जाता है रौर कमी सूर्य उदय हो जाता । 
५ है, जेसे कुसंगति पाकर ज्ञान नष्ट होता है श्रौर ख॒संगति पाकर उयन्न होता है । 
@ बरषा विगत सरद रितु आई ® लचिमन देखहु प्रम सुदाईं , 
&@ पूले कास सकल महि चारं ® जनु बरं कृत प्रगट बदा 
® र वषो बीत गई । हे लदमण ! देखो, अरत्यन्त सुहावनी शरदऋतु आ गई | § 
री न्य पूले ह्ये कासो से दा गई, मानो वषा-ऋतु ने त्रपनी बृद्धावस्था ! 
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गि मकट की 
6 
¢ उदित अगस्त" पंथ जल सोखा ® जिमि लोभहि सोखह संतोषा ¦ 


@ सरिता सर निल जल सोहा & संत हदय जस गत मद मोहा § 
ग्रगस्त तारे ने उदय होकर रास्ते का जल सोख लिया, जैसे सन्तोष लोभ ! 


= को सोख सेता है । नदिय श्रौर तालार्बो का निम॑ल जल ठेसा शोभायमान है, § 
जेते मद ब्रोर मोह से रदित संतो काहदय। ` 





| 
१- शोभित । २. घना । ३. सूये । ४. बीत गई । ५एकतारां।  - | 





क्सन लि ललक किनिच्छ लिलि 










तरे 
¢ रस रस' सख सरित सर पानी ® ममता तयाग करहि जिमि ग्यानी 
९ जानि सरद्‌ रितु संजन` आए ® पाई समय जिमि सुकृत" सुहाए © 
नदी श्रोर तालाब का पानी धीरे-धीरे सूख रहा है । जेते ज्ञानी परुष ममता 8 
का त्याग काते हँ | शरदू-ऋु को श्राया जानकर खञ्न पत्ती श्रा गये, जेते 6 
¢ समय पाकर सुन्दर स्त ( पय ) प्रकट हो जते ह ८ 
४ पंक न रैनु सोह असि धरनी & नीति निपुन चप कै जपि करनी 
@ जल संकौच विकल भँ मीना ® अबुध इटुम्बी जिमि धनहीना ‰ 
¢ न कीचड़ है, न धूल; इसे पृथ्वी देसी शोमा दे रही है जैते नीति-निपस ॐ 
(मे राजा की करनी । पानी कम हो जाने से मदलियाँ व्याकुल हो रही दहै, जैसे मूख # 
ध गृहस्थ घन की कमी से व्याकुल होता है । 
© बिनु घन निमल सोह अकामा ® हरिजन इव" परिहरि सव आसा 
¢ कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी ® कोड एक पाव भगति जिमि मोरी & 
कमे बादर्लो से रहित निर्मल आकाश एेसा शोभायमान लग रहा है, जैसे @म 
भगवद्भक्त सब प्रकार की आशा छोड़कर सुशोभित होते दै । कही-कदीं शरदऋतु ¢ 
थोड़ी -थोड़ी वषा हो रही है, जेसे कोई विरले ही मेरी मक्त पतेहै। ` 
‡ चले हरपि तजि नगर चप तापस्‌ बनिक मिखारि। $ 


तम) 

१ 

‰ <~“ जिमि हस्मिगति पा श्रम तजहिं आलमी चारि ।१६ & 
ल राजा, तपस्वी, व्यापारी ओर भिन्ञुक दर्षित होकर नगर दोडकर चल , 
¢ १३, जेते हरि की भक्ति पाकर चारौ आश्व्मो वाले काम को त्याग देतेह। 
९ग सुखी मीन मे नीर अगाधा % जिमि हरिसरन न एकर बाधा 
¢ फले कमल सोह सर कपे & निन व्य सगुन भँ जसे § 
जो मद्लियाँ श्रथाह जल मँ है, वे षुखी है । जेते भगवान्‌ की शरण म कष 
तमे 
€ 
४६ 
तम) 
५९ 




















चते जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती । कमर्लो के फूलने से तालाब रसा ` 
शोभायमान लग रहा है, जसे निगु ण (निराकार) बह्सशुण (साकार) होगया है । ® 
गुजत मधुकर युखर अनूपा & सुन्दर खग ख नाना स्पा 
चक्रवाक मन दुख निति पेखी % जिमि दुरजन पर संपति देखी 
१. धीरे-धीरे । २. एक पत्ती । ३. पुख्य । ४. तरह । . ब्रह्मचये, गृहस्थः; वानप्रस्थ शमर 





संन्यास, चार आश्रम वाते । 


7 







परनुपम ध्वनि करते हये भरे गज रहे है । पक्षियों के नाना प्रकार के घुन्द्र कष 

शब्द्‌ हो रहै ह । रात देखकर चक्वे के मन मे वेसाही दुःख हो रहा दहै, जे 
दूसरे का देश्वयं देखकर दुष्ट को होता हे । 

चातक रयत तृष अति ओदी ® जिमि खख लह न संकरद्रोदी ८ 4 

सरदातप' निसि ससि अपदरईं ® संत ॒दरसं जिमि पातक ररह & 

पीहा रट रहा है, उसे बड़ी प्यास है, जेते शिवजी का द्रोदी खल नहीं % 

पाता । शरद्‌ ऋतु क ताप को रात क समय चन्द्रमा हर लेता है, जैसे संतो के 

दशन से पाप दूर हो जाते ह 
देखि इदः चकोर समुदाईं & चितवदहिं जिमि हरिजन हरि पाईं ^ 6 
मसक दंस बीते हिम जसा ® निमि हिज द्रोह किं कल नासा $ 
@ चकोर के समूह चन्द्रमा को देख रहे है, जेषे भगवद्भक्त मगवान्‌ को पाकर 
क उनके दशैन कपे है । मच्छर ्रोर डस जा़े के भयसे नष्टहो गये, जेते क 
# ब्राह्मणौ से द्रोह करने पर कुल का नाश हो जाता है ! 


तमे 

¢ भमि जीव संकुल रहे गए सरद पितु पई । 
 @ 

रम 























पदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भम समुदाद्‌ ॥१७ 
४ भूमि पर जी के समूह्‌ जो भर गये, वे शरदू-ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो < 6 
© गये, जैसे सदगुरु के मिलने पर संशय श्रोर अरम के समूह नष्ट हो जाते हैँ । ` 


= बरषा गत निर्मल रितु आईक®्सुधि न तात सीता के पाई 6 
क्क एक बार केह घुषि जानौं & कालहु जीति निमिष महु आनो § 
 @ वष बीत गद, निर्मल शरदू-ऋतु त्रा गदं । हे भादईं ! सीता की कोई ® 
& खबर नहीं मिली । एक बार किसी तरह भी पता पाऊं तो काल को भी क्तणभर 









2 सुग्रीवं सुधि 4 मोरि „विसारी & पावा राज कोस पुर नारी. 
कहीं भी हो, य॒दि जीवित हो, तो हे तात्‌ | म उपाय करके उसे अवश्य १ € 


2 2 2 ~ 2 


जेहि सायक मारा मेँ बाली ® तदि सर हों मूट॒ कहं काली" (& 
जामु कृपा द्ूटहि मद मोहा ® ताक उमा कि सपनेहं कोहा* @ 
जिस वाएसेर्भने बालिको मारा था, उसी से कल उस मूको भी & 
मारूं गा । (शिवजी कहते है) जिसकी कृपा से मद श्रौर मोह बूट जते दै, ' 
है पावैती ! उसे कहीं खप्न मे मी क्रोध हो सकता है १ ` ध 
९ जानि यह चरित्र सुनि म्यानी $ जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी 
लधिमन कोधवंत प्रु जाना ® धनुष्‌ चदाह गहे कर बाना 
। इस बात का रहस्य ज्ञानी सनि ही जानते है, जिन्होनि रामजी के चरणो 
म प्रेम लगा रक्ला है । लद्मण॒ ने जब प्रमु को क्रोधित जाना, तब उरन्होनि धनुष „^ 
चाकर हाथ मं बाण ले लिये ।  , # 
क) त अवुजहिं सखु भावा रघुपति करुना सीर । 
 “=~“ मय देखाई्‌ से आवह्‌ तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
तब द्या की सीमा रामजी ने द्यो माई लच्मण को समाया रीर 
 कहा--हे तात ! सखा सुग्रीव को केवल मय दिखला कर ले आननो | वित ® 
इहां पवनघुत हदयं बिचारा ® राम काज सुगरी विसारा 
निकट जाह चरनन्हि सिरु नावा ® चारिहु विधि तेहि कटि समुफावा 
इधर हनुमान ने भी हदय म सोचा कि सुग्रीव ने रामजी के काय को 

मला दिया । उन्होने स्री के निकट जाकर चरण मे सिर नवाया श्रौर ( साम, । 


+©) 
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दाम, दंड, मेद ) चारो प्रकार की नीति कहकर उसे समाया ।  & 
सुनि सुवं परेम भय माना ® विरये मोर हरि लीन्दे म्याना @ 

अब मारुतसुत दूत समूहा ® पबहु जह तहं बानर जहा & 
हनुमान के वचन सुनकर घग्रीव बहुत ही भयभीत हुत्रा । वह पतने ‰ 

लगा कि विषयभोग ने मेरा ज्ञान ही हर लिया । उसने कहा--हे पवनपुत्र ! # 
जहत बानरो के समूह्‌ रहते है, वहाँ दूतो के समूह को भेजो । ति न 
करेह पाख महं आव न जोईक््मोरं कर ता कर बधे दी | 
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तब ॒हुमंत बलाए दूता ® सब कर्‌ करि सनमान बहता 
सबको कहला दो कि जो एक पखवाड़ मे नहीं रा जायेगा उसका के 
 # £क्ल।र्क्रोष। ` = ह 
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मेरे हार्थो वध होगा | तब हयमान ने दूतो को बुलाया ग्रौर सबका बहत 
सम्मान करके 
भय अर प्रीति नीति देखराई % चले सकल चरनन्हि सिर नाई 
हि अवसर लिमन पुर आए & कोध देखि जह तहँ कपि धाणए 
उन्द भय, परीति त्रोर नीति दिखलाई । वे सब हनुमान के चरणो म सिर 


नवाकर चल्ले । इसी त्रवसर म लदमण नगर मं श्राये। उनका कोध देखकर 
बानरगण॒ जहत दोड प्डे। 


ॐ धठष चटाई कहा तव जारि करं पुर छार । 
= ^ व्याकुल नगर देखि तब आयेर बातिकुमार्‌ ॥१€ 


लच्मण ने धनुष चदाकर कहा-मे नगर को जलाकर भस्म कर दृग | 
नगर निवासियों को विकल देखकर बालि-पुत्र श्र॑गद्‌ उनके पास आ्राये | 


चरन नाह सिरु बिनती कीन्ही ® लयिमनु अभय बह तैहि दीन्दी 
करोधवंत लद्िमन सुनि काना ® कह कपीस ' अति भ्ये अकुलाना 
 श्रंगद ने लदमण॒ के चरणो मं सिर नवाकर विनय की, तब लच्मणा ने 
उसकी भुजा पकड़कर उसे शत्रभयः वचन दिया । लदमण॒ को त्रपने कानों से 
सुनकर भय से व्याकुल होकर सुम्रीव कहने लगा- 
सुच हनुमत संग ले तारा ® करि विनती समुफाउ कृमारा 
तास सहत जाई हदमाना ® चरन बाद प्रभु पुजस बखानां 
हे हनुमान ! सुनो, तम तारा को साथ तेकर जाश्रो ओर विनय करके 
& राजकुमार ल्म को समभा्रो । दयुमान तारा को साथ लेकर गये श्रौर 
& उन्होने लद्मण के चरणो की बन्दना करके प्रभु के सुन्दर यश का बखान किया | 


करि बिनती मन्दिर ले आए ® चरन परारि पलंग वेटापए 
तब कपीस चरनन्हि सिर नावा ® गह भुज लधिमन कंठ लगावा 


फिर विनय करके वे उनको महल मँ जे राये । उनके पैर धोये श्रौर न्ह 


पलग पर बेठाया । तब सुप्रीव ने लदमण॒ के चरणो भ सिर नवाया | लकमण ने 
उसकी भुजा पकड़कर उसे गले से लगा लिया ) 





नकत 









॥ >) ऊ ॐ५ + 


१. सुप्रीव । २. महल । ` 





९गे 
¢ नाथ नेषय सम मद" कषु नाहीं & युनि मन मोह करह घन माहीं §& 
९ सुनत बिनीत बचन सुख पावा ® लविमन तेहि बहु बिधि समुणावा 
६ पवनतनय सब क्था सुनाई ® जेहि विधि गए दूत पञदाई 4 
र सुग्रीव ने कहा- हे नाथ ! विषय के समान श्रौर कोई मद्‌ नहीं है, यह 
ल तषण-मात्र मे मुनिया के मन मे भी मोह उत्पन्न कर देता है । सुग्रीव के विनय- 
युक्तं वचन सुनकर लदेमण ने बहुत सुख पाया शरोर उसे बहुत प्रकार से सम- © 
ल 4 १ ग ने, जिस प्रकार वृर्तो के समूह्‌ सीता की खोज मे = 
( ~ हरषि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ । 
म 
¢ 
6 


--रामावुज अगे करि आए जँ रघुनाथ ॥२०॥ § 
तब श्रंगद त्रादि घानरो को साथ लेकर त्रोर रामजी के दछयोटे माई को आगे 
करके सुग्रीव हर्षित होकर चत्त श्रौर वरह आये, जहाँ रामजी ये | 
नाह चरन सिरु कह कर जोरी ® नाथ मोहि कषु नाहिन खोरी 


अतिसय प्रबल देव तव माया्द्रूटहद राम करहु जो दाया 
सुग्रीव रामजी के चरणो मे सिर नवाकर श्रीर हाथ जोडकर कहने लगा-- 














तमे 

। हे नाथ ! मेरी कों भी भूल नहीं है । हे देव ! आपकी माया अरतयन्त प्रबल है । # 
& हे राम ! ्रापही दया करं, तब चट सकती है च 
(मे बिषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी ® मेँ पावर पसु कपि अति कामी © 
¢ नारि नयन सर जाहि न लागा ® घोर कध तम निमि जो जागा 8 
तमे हे स्वामी ! देवता, मनुष्य श्रौर सुनि समी विषयो के वशम है| फिर मे 
र तो पामर पशु ननौर पशुता म भी रतयन्त कामी बन्द्र ह| सरी का नयन-बाण॒ 
6म जिसे नदीं लगा, जो भयानक कोधरूपी श्रधेरी रात म भी जागता रहता है, 1 4 
& लोम पां जेहि गरनर्वेधाया & सो नर तुम्ह समान रघुराया 
यह गुन साधन तं नहिं होई & तुष्दरी श्यां पाव कोड कोई ¢ 
नि लोभ के फंदे से जिसने त्रपना गला नहीं बाया, हे रामजी ! वह्‌ मनुष्य ५ 
५ छ आप ही के समान है | ये गुण साधन से नहीं माप्त होते । आपहीकीङकपासे इ 
£ कोई-कोई इन्हें पाते है = 


९ नशा । ४ 
¢ । शम्‌ ॥ क). , राम्‌ 9 
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तव रघुपति बोले मुघुकारं & तुम्ट भिय मोहि भरत जिमि भा 


छ 

ब सोह जतु करहु मन लाह & जेदि बिधि सीता के सुधि पं 
तब रामजी मुसकुराकर बोले- हे भाई ! त॒म सखभे भरत के समान प्यारे 

हो | रन मन लगाकर वही उपाय करो, जिससे सीता की खबर मिले । 


ङ्ग एहि विधि होत वतक्दी आए बानर जथ । 


&/ नाना वरन सकल दिसि देखि कीस वरूथ ॥२१ 
इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बानर के अण्ड र गये । सब 
दिशा््रा से ्ननेक रूप-रङ्खो के बानरो के समूह्‌ दिखाई पड़ने लगे । 


बानर कटक उमा मे देखासो मृरुख जो करन चह लेखा 
आइ रामपद नावि माथा ® निरखि बदनु सब होहि सनाथा 

शिवजी कहते है- हे पार्वती ! मेने बानरौ की सेना देखी । वह मखं है 
जो हिसाब लगाना चाहे । बानर त्रा-आकर रामजी के चरणो म माथा नवाते हँ 
मरोर राम कै श्रीमुख को देखकर सब कताथ होते हैँ 


अस कपि एक्‌ न सेना माहीं क राम कुसल मेहि पी नाही 
ट्‌ कषु नहि प्रमु कह अधिकार & बिस्वरूप व्यापक रधुरादं 
सेनाम एक भी बानर एेसा नहीं था, जिससे रामजी ने कुशल न पूष्ण 
हो | प्रमु के लिये कों भड़ी बात नहीं, रामजी तो विश्वरूप तथा सर्वं 
क व्यापक ह: 

लो ठे जरह तहे आयसु पां ® कद सुरी सबहिं समुभाई 
 &' राम काज अरु मोर निहोरा' & बानर जथ जाहु चहुं आरा 
त सग्रीव की श्रा्ञा पाकर सब जहत खड हो गये} तब घुम्रीव ने सब को 
` ¢ समशाकर कहा--एक तो रामजी का काम, दूसरे मेरा ्रनुरोध, इससे हे बानरो 
 @ के समह्‌ { तुम चासो त्रोर जानो | 
















रोर जाकर जनक-राजकुमारी को खोजो । दे भाई ! महीने-भर मे लौट ट 4 
न ~ ~ 





तब सुप्रीव ने ्रंगद, नल ओ्रौर हनुमान को बुलाया । 9 
सुनहु नील अंगद दयमाना ® जामवंत॒मतिधीर सुनाना * 
¢ सकल सुभर मिलि दच्छिन जाह ® सीता सुधि पच सव काह § 
हे नील, अंगद, हमान श्रौर धीर मतिवाले बुद्धिमान्‌ जामवंत ! सुनो । €मे 

सब वीर मिलकर दक्तिंण दिशा को जाग्रो श्रोर ससे सीता का पता पूना & 


® 


$ मानु पीटि सेइ उर आगी ® खामिहि सवं भाव बल त्यागी $ 
| । 8; + मन: कमं ओर वचन्‌ से | उसी ऽ क उभय सोचना त्रोर रामचन्द्रजी का | 


® 
¢ 
एमे 
¢ 
कगे 
६ 
€ ५ एम 
। सुग्रीव के वचन सुनते ही बानर के एड जहाँ तहँ तुरन्त ही चल पड । £ 
¢ 
शमे 
¢ 
शमे 
¢ 
शमे 
& 
शमे 














मे [अः ्थान्तरन्यास अलंकार ] । 
९ तजि माया सेह परलोका & मिदि सकल भव संभ सोका 
 @ देह धरे कर यह फलु भाद $ भजिञ्च राम सब काम बिहाईं & 
 # माया को छोडकर परलोक के कल्याण के लिये प्रयलन करना चाहिये, @ 
जिससे जन्म-मरण से उत्यन्न समस्त शोक मिट ज्ये । हे माई ! शरीर धारण 
करने का यही फल है कि सब काम द्योडकर रामजी का भजन ही किया जाय | 
 @ सोह युनग्य सोहं बड़भागी ® जो रघुबीर चरन अनुरागी ® 
& आयस मांँगि बरन सिरु नाई & चले हरपि सुमिरत खुरा & 
क वही मनुष्य गुणज्ञ है, वही भाग्यशाली है, जो रामजी के चरण का प्रेमी 
 % दै रज्ञा मोगकर ओ्रौर चरणो मे सिर नवाकर राम को याद कते हुये सब 
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¢ ७६८ ॐ = -सद्ज्यच्चदिव्ता ज्नाग्न्तनस अ ४ 
छ सबके बाद्‌ पवनपुत्र हनुमान ने सिर नवाया ] उनसे काम होगा, एसा 


रामजी ने हनुमान का सिर-सपर्श किया श्रौर न्ह सेवक जानकर हाथ की र्तगूी 
उतार दी 
ह॒ प्रकार सीति समुायेहु ® कटि बल बिरह बेगि तम्ह आयेहु 
हनुमत जनम सुफल करि माना ® चेर हृदये धरि कृपानिभाना 
यपि प्रभु जानत सब बाता ® राजनीति राखत सुरत्राता 
त्रीर कहा- सीता को बहत प्रकार से समाना । मेरा बल शरोर विरह 
( प्रम ) बताकर तुम जल्दी ही लौट आना । हदमान ने अपना जन्म सफल 
माना शरोर वे कृपानिधान रामजी को हदय म रखकर चलते | ययपि प्रभु सब 
बतं जानते है, तो भी देवता्रों के रक्ञक रामजी राजनीति की मयादा रखते हैँ । 


ज्ञि चते सकल बन खीजत सरिता सर गिरि खोह । 


समे 
कमे 
समे 
मे 
राम काज लयलीन मन विसरा तन कर्‌ बह ॥२२॥ ® 
सब बानर वन, नदी, तालाब, पहाड ओर पहाड़ की खोर्हा म खोजते हये ८ 


९ 
समकर प्रभु रामचन्द्रजी ने उह अपने निकट बुलाया । कमल एसे हाथ हम 
¢ 
समे 


चते जा रहे हँ । सबका मन रामजी के काम मँ तन्मय हो रहा है । उन्ह ऋ्रपने 
शरीर तक का मोह भूल गया है | 
कतहु होई निसिचर सँ मेय @ प्रान लेहिं एक एक चपेट 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरि & कोऽ युनि मिलइ ताहि सब पेरहिं 
कहीं किसी राक्तस से भंटहो जाती है तो वे एक-एक चपत मे ही 
उसके प्राण ले लेते हं । वह्‌ पहाड़ ओओरीर जंगलो को बहुत प्रकार से खोज रहे % 
ह । कोई मुनि मिल जाता है तो पता पून के लिये वे सब उसे षेर लेतेहै। € 
# लागि तृषा अतिसय अङ्कलाने & मिलह न जल धन गहनः भुलाने 
मन हवम कान्ह अचुमाना ® मरन चहूत सबं विनु जल पाना ¢ 
- उन्हं प्रत्यन्त प्यास लगी । वे सब बहुत ही व्याकुल हो गये, किन्तु पानी म 
क कीं न मिला श्रोर वे घने वन मे रास्ता भूल गये । तब हनुमान ने मन म श्रनु- ¢ 
मान लगाया कि पानी पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हँ 
¢ चदि गिरि शिखर चट दिति देखा ® भूमि बिवर' एकं कोतुक पेखा 
| चक्रवाक वकं हंस उड़ाहीं & बहुतकं खग प्रविसहिं तेहि माही 


१. देवतां के रक्तक । २. चपत । ३. प्यास । ४. बन । ५. गुफा 


कमन नुन न 
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पहाड़ की चोटी पर चठृकर उन्होने चारो दिशाघ्रो मे देखा तो भूमि के 
मन्दर एक गुरा १ उन्हं एक माच दिखाई पड़ा | उसके उपर चकवा, बुला ^*# 
ओर देस उड़ रहे हे शरोर बहत से पक्षी उसमे पवेश कर रहे दै । 
गिरि तं उतरि पवनसुत आवा ® सब कहँ लै सोड विवर देखावा 
अगं के हनुमति लीन्हा पेठे विवर बिलंबु न कीन्हा 4 
हनुमान पवेत से उतर श्राये श्रौर सबको ते जाकर उन्होने वह गुफा @ 
दिखलाई । सब ने हनुभान को श्रागे कर लिया श्रौर वे शुफा म घुस गये | द्री & 
ङ्ध रोख जाई उपवन वर्‌ सर किमित बह कंज। @ 
५ मंदिर एक सुषिर तहं बेठि नारि तप पुज ॥२४। § 
_ न्द्र जाकर उन्होने एक घुन्द्र उपवन च्रोर सरोवर देखा, जिसमे बहत 
सं कमल खिले हुये थे । वहीं एक सुन्दर मन्दिर था, जिसमे एक तपखिनी सरी 
बेदीथी। ` 
द्रि तें ताहि सबन्ि सिरु नावा ® पूरे निज इत्तान्त सुनावा $ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना ® खाहु सुरस सुन्दर एल नाना ५ 
सब ने उसे दूर ही से सिर नवाया, श्रौर पूवे जाने पर उसे अपना सव # 
वृत्तान्त भी कह्‌ सुनाया । तब उसने कहा-जलपान करो श्रर तरह-तरह के क 
रसीलते घ॒न्द्र फल खाग्रो | ् मे 
मञ्जु" कीन्ह मधुर फल खाये ® तासु निकट पुनि सब चलि आये 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई ® मँ अव्‌ जाब जहां रघुराहं ® 
बान ने स्नान किया, मीठे फल खाये श्रोर फिर सब उसके पास चले @ 
आये । तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई त्रोर कदा-मँ रव वँ जाऊँगी, @ 
जहाँ रुनाथजी है । चः र 
® मूं दह नयन निवर तजि जाह ® पेदहु सीति ` ज ॥ 78 
नयन भूदि पुनि देखरिं वीरा & ठटे सकल सिन्धु के तीरा 
। _ दुम्‌ लोग र मंद लो शौर य॒ को बडका बाहू जरो} ठम सीता © ` 
को पाश्रोगे, प्ताश्रो मत । ओंखं मं दकर जव उन वीरो ने रर ्रंखं खोली, 
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तमे मे ५९. राम्‌ 7.४४. राम्‌) 8५ <-> ५ राम्‌ ९५११५. <> 4 रम्‌ ॥ 
निनि ससन मे. 
ओ ` -सव्र्यच्यरिता जतव्नस्या चनः 
& 4 । (त \ 


ब उन्होने देखा कि वे सन समुद्र के किनारे खडे है 
पुनि गई जहाँ खघुनाथा ® जाइ कमल पद नायेसि माथा 
ना भाँति विनय तेहि कीन्दी ® अनपायनी' भगति प्रभु दीन्दी 
फिर वह वहौँ गई, जँ रघुनाथजी थे | जाकर उसने परभु के कमल रसे 
चरणौ मे सिर नवाया श्रौर श्रनेक प्रकार से विनती की) प्रमु ने उसे अपनी 
प्रचल भक्ति दी 


द्ग वदरीयन कहँ सो गह्‌ प्रु ग्या धरि सीस । 


उर धरि राम चरन जग जे वंदत अज ईस ॥२५॥ 
वह्‌ प्रमु की आज्ञा सिर पर धारण करके रामजी के दोन चरणौ को, जिनकी 6 
ब्रह्मा श्रौर शिव भी बन्दना करते है, हृदय मे धरकर बद्रीवन को चली गह । 
इहं बिचारहिं कपि मन मारीं ® बीती अवधि काज कुं नाहीं € 
सब मिलि कदि परसपर बाता ® बिनु सुधि लयं करब का भराता ( 
यँ बानरगण॒ मन मे विचार करने लगे किं त्रवधि तो बीत गढ, पर 
काम कुदं न हृश्रा । सब श्रापस मे मिलकर बात करने लगे कि हे माई ! सीता 4 
की खबर किये बिना हम लौटकर भी क्या करगे ! 
कह अंगद लोचन भरि बारी ® दुषु प्रकार भह मृदु हमारी 6 
हृदं न सुधि सीता के पारकं गये मारिहि कपिराई ! 
 श्रंगद्‌ ने ओंखो मँ सू भरकर कहा--दोनो ही प्रकार से हमारी म॒टु 6 
हई । यहाँ तो सीता की खबर नहीं मिली श्रर वह जाने पर सुप्रीव हम मार { 


1 
© 
५ 
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पिता वधे पर॒ मारत मोदी ® राखा राम निहोर न ओद 
पुनि पुनि अंगद कह सव पाहीं $ मरन भयउ कषु संसय नादी ५ 
प्ता के वध होनेपर राम ही ने मुभे बचाया, इसमे सुम्रीव का 
एहसान नहीं । श्रंगद बार-बार सब से कहता था किं भ्रव मरना हूत्रा, इसमे कुलं “ 
संशय नहीं | _ = । 
अंगद बचन सुनत कृपिवीरा & बोलि न सकद नयन वह नीरा , 
खन एकं सोच मगन दोह रहे ® पुनि अस बचन कहत सव भयेज 
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वानर वीर अंगद के वचन सुनते है, पर कुदं बोल नहीं सकते है, उनके क 
े््रो से जल बह रहा है | क्षण भर तक के लिये वे चिता-मग्न हये सब ,£ 
रसा वचन कहने लगे-- ` ` 

९9 हम सीता के सुधि लीन्हें बिना ® नहिं जेहै जुबराज प्रवीना ® 

अस कहि लवन' सिधु तट जाह ® बेटे कपि सव दभः उसा & 
म, हे सुयोग्य युवराज ! हम लोग सीता की खोज लिये बिना नहीं लरेगे, € 
% एसा कहकर लवश्‌-सागर के किनारे जाकर वे सब बानर कुश चिद्ाकर बैठ गये। & 
» जामवन्त अंगद दुख देखी ® कहीं कथा उपदेस बितेषीं ® 
तात राम्‌ कं नर्‌ जनि मानहु ® निरु न बह्म अनित अज जानहूु © 
हम सव सेवकं अति बड़ भागी ® संतत सय॒न व्ह अनुरागी & 
अंगद का दुःख देखकर जामवन्त ने विशेष उपदेश वाली कथायं कहीं | 6 
ध & हे तात ! रामजी को मनुष्य मत समो । उनको निगुण ब्रह्म, श्रजेय श्रौर कग 
मे अजन्मा जानो | हम सब सेवक अत्यन्त भाग्यशाली है, जो सदा सगुण (साकार) 6 


¢ 3. सगुन उपासक संग तह हटि मोच्च स॒ 








च्च सुख त्यागि॥ & 
देवता, पृथ्वी, गौ श्नौर ब्राह्मण के लिये प्रमु अपनी इच्छा से ्रवतार लेते 
% है| सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सब प्रकार के मोक्त-सुखा का परित्याग ® 
क कर उनकी सेवा मे साथ रहते 9 क 
@ एदि बिधि कथा कहहिं बहु मोती ® गिरि कंदरां सुनी संपाती' @ 
¢ बाहेर दोह देखे बह कीसा ® मोदि अहार दीन्द जगदीसा § 
इस प्रकार जामवन्त बहुत तरह की कथायं कहते रहे । इनको बाते पवेत कषे 
8 की गुफा म रहने बाले संपाती ने खुनी, तब बाहर श्राकर उसने बहूत से बानर @ 
@ देखे । वह कहने लगा--मगवान्‌ ने सभे घर-बेठे बहुत-सा आहार दिया है । , ® 


















रहा था । कभी पेट भरकर आहार नहीं मिला । राज व्यानेएकदही बार. ठ 





 बहूत-सा दे दिया | 


रपे गीधवचन सुनि काना ® अव भा मरन सत्य हम जाना § 


केपि सव उे गीध कँ देखी ® जामवंत मन सोच भिसेषी ® 


गिद्ध की बात काना से घुनकर सब उर गये श्रौर सोचने लगे कि तरव । 


सचखच ही मरना हो गया, यह हम जान गये । उस गिद्ध को देखकर सब बानर @ 
उठ खड क 





हुये । जामवन्त के मन मं विशेष चिता हृं । क 
कह अङ्गद विचारि मन माहीं ® धन्य जटागरू सम कोउ नादी 
राम काज कारन तयु त्यागी ® हरि पुर गयउ परम बड़भागी © 





 श्रंगद ने मन म विचारकर कहा-जगायु के समान धन्य कोह नहीं । & 
® रामजी के काम के लिये उसने शरीर घोडा श्रौर परम भाग्यवान्‌ वह बैकुरएठ को # 


& चलागया। & 
सुनि खग हरप सोक जत वानी ® आवा निकट कपिन्ह भय मानी @ 


हिं अमय करि पूरेपि जाई ® कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई क 


@ सुनि संपाति वधु के करनी ® रघुपति महिमा बहू बिधि बरनी ® 


हषं श्रोर शोक से युक्त यह वाणी खुनकर गिद्ध निकट श्राया; तब बानर % 


@ भयमीत हो गये । उनको अमय वचन देकर गिद्ध ने उनके निकट जाकर जटायु @े 


। क दि. . ` ॥ : न्‌ स ८. ५ रि 
4 | 8 ५. (निनि ५ ध 
५९। 





| ध ‰ इसं क सेवा के बदले र ५ ऊषर सहायता केवल वचन से करूंगा, जिसे त॒म खोज । & 


 # का हाल पूला-तब उन्होने उसे सारी कथा कह्‌ सुनाई । त्रपने माई जटायु की & 
॥ च करनी छुनकर संपाती ने रामजी की महिमा का वणेन बहुत प्रकार से किया। 







मे त्राकाश म उडते-उडते स्य के निकट जा परैव । # 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा ® मेँ अभिमानी रवि निञ्रावा @ 
जरे पंख अति तेज अपारा ® परेठं भूमि करि धोर चिकारा ` 
` वह सूर्यं का तेज नहीं सह सका श्रर लौट श्राया | मँ अभिमानी था । ९ 
सूरय के निकट चला गया । सूर्यं के अत्यन्त श्रपार तेज से मेरे पंख जल गये । & 
९ म बड़े जोर से चीख मारकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | ` ® 
& मुनि एक नाम वद्मा ओदी & लागी दया देखि करि मोदी ^ 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा ® देह जनित अभिमान हृडवा ङ्क 


वँ एक मुनि थे, उनका नाम चन्द्रमा था सुभे देखकर उन्ं द्या (> 


लगी । उन्होने बहुत प्रकार से सुमे ज्ञान की बाते सुनाई प्रोर देद-सम्बन्धी भेरा क 


$ ९ श्रभिमान डा दिया । 


& अतं ब्रह्म मरन तनु धरिहिं & तामु नारि निसिचर पति हरि § ह 
® तासु खोज पटदहि प्रमु दृता ¢ तिन्ह मिले त दोव पुनीता ९ 
& खनि ने कहा-तरेतायुग म परत्रह्म मनुष्य का शरीर धार करं गे । [र नकी & 


` & उनको मिलकर तू पवित्र हो जायगा । 


® जगि पंख करति जनि चिता & तिन्ह देखा दिद त सीता © 
% मुनि क गिरा सत्य भह आजू & सुनि मम बचन करहु प्रयु काजू & 


तेरे पंख जम श्रारयेगे, चिन्ता मत कर । उन्दँ तू सीता को दिखला देना । 


 % श्राज सुनि का वचन सत्य हृच्रा | त्र मेरी बतं सुनकर तुम प्रसु का कायै करो । ` 
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०४ ॐ -रकरम्तच्यरडि 


¢ जो नांषह सत जोजन सागर ® करह सो राम काज मति आगर § 
क ` ३ सौ योजन समुद्र को जो नाँष सकेगा वही बुद्धिमान्‌ राम का काम कर @ 

सकेगा 
९ मोदि बिलोकि धरहु मन धीराकराम छपा कस भयेड सरीरा ® 
& पापि जा कर नाम सुमिरदहीं ® अति अपार भवसागर तरीं § 
शम मुभे देखकर मन मं धीरज धरो ] देखो, रामजी की छपा से मेरा शरीर ९ 
¢ केसा हो गया ? त्रथीत्‌ पंख निकल त्राये ! पापी भी जिनका नाम स्मरण करके 4 
® श्रत्यन्त च्रपार भवसागर को तर जाते है @ 
$ तासु दृत तुह तजि कदराई' & राम ह्ये धरि करहु पाईं & 
अस कटि गरुड गीधे जब गय ® तिन्ह के मन्‌ अति विसमय भयञ 
ठम उसके दूत हो, कायरता दोड़कर, राम को हदय मेँ धारण करके ५ 
क उपाय करो । काक भुशडि कहते हद गरुड ! गीध ठेसा कहकर जब चला कक 
गया, तब उन बानरो के मन मे बड़ा विस्मय हृच्रा | (मे 
& निज निज बल सब काहू भाखा ® पार जाह कर संसय राखा 
 @ जरठ, भयं अब कदृह रिवेसा ® नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा ® 
जबहिं त्रिविक्रम भये खरारी ® तव मेँ तरुन रदँ बल भारी 
= . सब किसी ने श्रपना-श्रपना बल कह नाया । पर समी ने समुद्र के पार © 
 # जाने मे सन्देह प्रकट किया । ऋक्तो के सामी जामवन्त ने कहा- मँ अब बुडढा ४ 
९४ हो गया, त्रच पहते का बल शरीर म लेशमात्र भी नहीं रह गया | जब विष्णु ५ 
ने त्रिविक्रम (वामन) कारूप घारण्‌ किया था, तन मै जवान था श्रौर सभर्मे ४ 
‰ बडा बलया ५ 


९ बाले बोधत प्रयु बादेउ सो ततु बरनि न जाई । 


8 क उभय घुरी महं दीन्दी सात प्रदच्छिन' धाई॥२९॥ § 
९ बेलि को बाधते समय भ्रमु इतने बद किं उस शरीर का वशैन नहीं हो ® 
‰& सकता । मने दो ही घड़ी मे दौडकर उनकी सात प्रद्भिणारँ कर लीं । & 
# अगदं कह जाई म पारा ® जि संसय कु फिरती बारा ® 
 जामर्व॑त कह तुम्हं सब लायक 4 प द तव लायक ® पट्च किमि सबही कर नायक क @ 




























शर॑गद ने कहा- मँ पार तो जा सकता ह; पर लौटते समय के लिये मेरे क 
¢ जी मे कुछ सन्देह दै । जामवन्त ने कहा--तुम सब प्रकार से योग्य हो; पर सबके 
$ नेताको केसे भेजा जाय ! त 
कहा रीचपति सुनु हयुमाना का चुप साधि रहा बलवाना.6 
पवन तनय बल पवन समाना ® बुधि बिवेक बिग्यान निधाना $ 
जामवन्त ने कहा- हे हुमान ! सुनो । हे बलवान्‌ ! ठ॒मने यह्‌ क्या चुप्ी क 
साध रक्खी है १ तुम पवन के पुत्र हो न्नर बल म पबन के समान हो । त॒म बुधि, > 
विवेक शरोर विज्ञान के धाम हो | ६ ई 
म कवन सो काज कठिन जग माहीं % जो नदिं तात दोह तुम्ह पाहीं ® 
राम काज लगि तव अवतारा ® सुनतहि भयर पवेताकारा & 
जगत्‌ मे रेसा कठिन काम कौन-सा है, जो हे तात ! तुमसे न हो सके । ९, 
र रामजीकेकामके लिये ही तुम्हारा अवतार हृत्रा है | यह सुनते ही हवुमान 
6मे (उत्साहित होकर) पवेत के त्राकारकेहोगये। © 
 @ कनक बरन तन तेज भिराजा ® मानहं अपर गिरिन्द कर 

¢ सिंहनाद करि बारा बारा ® र लीलहिं नाधड जरं जलधि अष 
हनुमान के सोने के-से र्ग बाले शरीर भ तेज सुशोभित हुता, जसे 
पवतो का दूसरा राजा हो । हवुमान ने बार-बार सिंहनाद करके कहा- मे 
मे श्रपार समद्र को खेल मं ही लघ सकता हू | । ® 
सहित सहाय रानि मारी $ अनर दां त्रिकूट उपारी # 
जामवंत म पू तोही ® उचितं सिखावनु दीजहु मोदी &§ 
म रावण को उसके सहायक-सहित मारकर, चरिकट पवैत को उखाडकर (मे 

यँ ला सकता द । हे जामवन्त ! मँ ठ॒मको पूष्ता दः खमे उचित सीख दो। । 
® एतना करहु तात वुम्द॒ जाई & सीतदि देषि क्दहु सधि आई ङ्ग 
% तव निज मुज बल राजिवनेना ® कोतुक तकः लागि संग कपि सेना 
जामवन्त्‌ ने कहा--हे तात ! ठम तुम करो कि सीताको क्ति 









£ वंद-कपि सेन संग संघार निषिचर राम सीतहि आनि ॥ है) 
, त्रलोक पावन घजयु सर सुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुभत परम पद न॒र पाई । ९ 
` रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाव्ईं ॥ 4 
 बानरों की सेना साथ लेकर, राक्ञसो को मारकर रामजी सीताको ले इ 

@ आ्येगे । तव तीनो लोकों को पवित्र करने बाले उनके सुन्द्र यश का बखान # 
क देवता श्रौर नारद्‌ आदि सुनि करेगे, जिसे सुनकर, गाकर, कहकर श्रौर समभः- 
# कर्‌ मनुष्य मोक्षपद्‌ पाते हैँ शरोर जिसे राम के कमल देसे चरणो का भ्रमर तुलसी- , 
क दास गाताहै। न 
© द्धः] मब भेषज रघुनाय जघु सुनहि जे नर अर्‌ नारि । € 
& ~~“ तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ § 
र ५ ऋ रामजी का यश जन्म-मरण रूपी रोग की दवा है । जो पुरूष श्रोर खी उसे % 
श पुनते हैँ , उनके सब मनोर्थो को त्रिशिरा के शतु रामजी सिद्ध करते ह| 8 
 & {3 नीलोत्पल तन स्याम्‌ कम्‌ कोटि सोभा अधिक । , 
® ६५. सुनिगर तासु गुन ग्राम जासु नाम्‌ अघः खग बधिक्‌॥ ९ 
का नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ 4 
५ कामदेवो से भी त्रधिक है रौर जिनका नाम पापरूपी पच्चिरयो को मारने के लिये @ 
$ धिक्‌ के समान है, उन श्रीराजी के गुणो के समूह को अवश्य घुनना ` 





















तमे इति उति श्रीमद्वामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने 


चतुथं; सोपानः व 
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श्रीगखेशायनमः 


। श्रीजानकीवल्लमो विजयते # 
रामच शि तसााबच्‌ 
सुन्दर-काण्ड 


श्लोकाः 


; शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिषदं । 
ट ध  ब्रह्माशम्युफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवे क्मिम्‌॥ 
& रामाख्यं जगदीरव्र सुररं मायामचुष्यं हरि । 


हमे शांत, सनातन, प्रमाणो से परे, निष्पाप, मोक्ञरूप, शान्ति देने वाले, बरह्मा, ॐ 
& शिव श्रौर शेष से निरन्तर सेवित, वेदान्त द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, इ 
° देवतात मे श्रेष्ठ, माया से मनुष्य-रूप दीखने वाले, पापों को हरने बाले, करुणा „५ 
की ह रघुकुल कै श्रेष्ठ तथा राजान्न म शिरोमणि, राम नामधारी जगदीश्वर ऋ 


@ की ओ वन्दना करता द । 


नान्या सहा रघुपते 
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पि 
णावा 


अतलितबलधामं स्वणंशेलाभदेहं | 
दनुजवनकृशाबुः ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । ् 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 

रघपति करदूतं वातजातं नमामि ॥२॥ 


र छ्रतुल बल के धाम, सुवण के पवेत के समान कान्तिमान शरीर वाले, ` क 
@ दत्यरूपी वन के लिये श्रग्नि-रूप्‌, ज्ञानियं मे त्र्रगणएय, सम्पू गुणा के र, ५ 
क वानरो के स्वामी, रामचन्द्रजी के श्रेष्ठ दूत, पवनपुत्र, श्रीहचमान को मेँ प्रणाम इ 
 # करता हू। व 
ऋ जामवन्त के बचन युदाये & सुनि हलमन्त हृदय अति भाये & 
तव लगि मोदि परिसेह तुम्ह भाई & सदि दख कन्द मूल एल खाई @ 
जामवन्त के सुन्द्र वचन सुनकर हमान के हृदय को बहूत दही अच्छे $ 
लगे । हनुमान ने कहा-हे माई ! तुम लोग दुःख सहकर, कंद, मूल, फल (मे 
खाकर तब तक मेरी राह देखना त 
जब लगि अर्वों सीति देखी ® होड काज मोहि हरष विसेषी ® 
अस कटि नाद सबन्हि करहुं माथा ® चलेड हरपि दर्ये धरि रघुनाथा ¢ 
जब तक्म सीता को देखकर लोट आङ | काम ज्ञरूर होगा, क्योकि सुमे @ 
बहुत हषं हो रहा है ¦ एेसा कहकर, सबको मस्तक नवाकर, हृदय मे रामचन्द्रजी 
। का ४ यान घरकर शरीर प्रसन्न होकर दयुमान चले । न. 


वार बार रघुबीर संभारी' ® तरकेऽ' पवन तनय बल भारी 6 

समुद्र के तीर पर 9 न्दर पवत था । हनुमान खेलवाड़ की तरह कूद- 

उसके उपर जा चह । बार-बार रामचन्द्रजी का स्मरण करके त्ति बली # 
पवनपुत्र हमान उस पर से कूदे ।  . 
जिं गिरि चरन देह हनुम॑ता ® वेले सो गा पाताल तुरंता § 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ® तेदी भोति चले हनुमाना © 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी कते मेनाक रोदि †. 


1 ---------------------------------------------- ^ क. ४ (शौ 
र ५ नि \ षः .॥ षि । 
र 4 ॐ 












व्यः 


९ 
९ 9 (१) 
५ ^, ४ 








जिस पहाड़ पर हनुमान ने पैर रका, वह्‌ तरन्त ही पाताल मे धस्त गया। ठ 
जैसे रामचन्द्र का बाण निष्फल नहीं होता, हनमान वैसे ही चलते; जैसे रामचन्द्रजी ऽ 
का श्रमोध बाण चलता है, वैसे दी हनुमान चले | सुद ने रामचन्द्रजी का कक 
दूत सममकर मैनाक को कहा कि तुम इनकी थकावट को ह्र लो । अर्थात्‌ (गे 


इनको त्रपने ऊपर विश्राम करने दो | 


= हयुमान तेहि परता कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 


राम काञ्च कीन्हे क्व मोहि कहां कपराम्‌ ॥१॥ < 
हनमान ने उसे हाथ से दू दिया, फिर प्रणाम किया श्रौर कहा-- क 
रामचन्द्रजी का काम किये बिना सुभे विश्राम कहां १ ` म 
जात पवनसुत देवन्द देखा & जाने करटं बल दद्धि वितेषा व 
सुरसा नाम अदिन्ह के माता ® पटटृन्हि आई कदी तेहि बाता ® 
 देवताश्नं ने हनुमान को जाते द्ये देखा । उनकी विशेष बल-बुद्धि को 
© जानने के लिये ध सर्पा की माता परसा को मेजा ] उसने त्राकर हयुमान ® 


































राजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा ® सनत क न कह पवनकुमारा € 
| राम कज करि रिरि मँ अवो $ सीता कह सुधि प्रयुहि नारव 
क ` श्राज देवतानां ने सुभे रहार दिया है । यह्‌ वचन घुनकर हनुमान ने 
© कहा-रामचन्द्रजी का कार्य करके मँ लोट श्राऊँ तरर सीता का समाचार प्रभु ^£ 
क कोषनाद्‌, 

@ त॒ तव॒ बदन पवि आई ® सत्य कदं मोहि जान दे माई ® 
¢ कवनेहं जतन देह नदिं जाना ® ग्रससि न मोहिं कटेड दयमाना & 
69 तव मेँ त्राकर ठब्हार सु ह मं पवेश क गा सच कहता € 
¢ ह, स॒मे जाने दो | वह किसी तरह जाने नहीं देती थी, तब हमान ने कहा- & 
कमे मुमेखाक्योनहींलेती१ ` कमे 
५ सरह जोजन मुख तेहि ठ्यञ पत म्‌ 


योजन ( चार कोस ) भर सुह फलाया ल ताया । ` (च ॥ 
























\ "८.2. द 7. 9: राम्‌ ° ५, राम ४५. राम्‌ १, ९1 रामु, £>: शप 
(43 ( | { }* ५ ह ए शः श श # { ५५ श्च 4 न + 
। ४ र ४ ५ £ | ॥ 
(1 "त ५८. 
4 ॥ ¶ ¶ 

















ह उससे दूना बदा लिया । उसने सोलह योजन का संह क्रिया । हनुमान दुरन्त ङ्ग 
(ग ही बत्तीस योजन के हो गये | 6 
¢ जस जस सुरसा बदनु बदावा तासु दून कपि रूप देखावा 
ध 
सम 


। जेपे-नेसे षुरसा ने सुं ह बढ़ाया, हनुमान ने उसका दूना रूप दिखलाया | 
एम उसने सौ योजन का मुँह किया तन हयुमान ने बहत होट रूप धारण कर । 
 लिया। | 






टि ए न 


) 


मोहि सुरन जेहि लागि पठावा & बुधि बल मरमु तोर मेँ पावा 
बे उसके मुह मे प्रवेशकर किर तुरन्त ही बाहर अआ गये ओर उसे सिर 9 | 
नवाकर विदा मागे लगे । उस्ने कदहा- देवताश्र ने मुभे जिस लिये भेजा 


था, सो तुम्हारे बुद्धि-बल का भेद मेने पा लिया । छ 
द रम काज स करिह तुम्ह्‌ वल बुद्धि निधान। 

ॐ आतिष देह गई सो हरपि चलेउ हमान ॥२। 
तुम बल-बुद्धि के भंडार हो, तुम रामचन्द्रजी का कायं करोगे । वह ठेसा 
अ्रआशीवीद देकर चली गदं । हजुमान प्रसन्न होकर ्रागे चले । ` ® 
& निसिचरि एक सिंधु महु र्द ® करि माया नम के खग गईं 
6 १ । जीव जन्तु जे गगन उडादीं $ जल बिलोकि तिन्ह के परादीं ® 
 # समुद्रम एक राक्ष रहती थी । वह माया करके त्राकाश म उडते हुये @ 
 @ पक्षिया को पकड लेती थी । आकाश म जो जीव-जन्तु उड़ा करते ये, उनकी ' 4 
 @ ररद्याईं पानी मे देखकर [4 
© गहड शद सक सो न उड़ाई ® एहि 


सङ 5 














(+ 


बिधि सदा गगनचर खाई ® 




















॥ 2 2 50 2 20. 





धीर मति वाले, वीर पनपुत्र हनुमान उत मारकर समुद्र के पार हो गये। 
वहां जाकर उन्होने वन की शोभा देखी | मधु के लोभते भेरि गँजरहेयथे। > 
नाना तरु फल फूल सुहाये ® खग मृग ब्द देखि मन माये ह 
सेल विसाल दीख एक अआगे' & तापर धा बटे भय वागे ® 
 भांति-्माति के वृ्त फल शरोर फूल से शोभित थे | पक्षियों ओर प्रो के ' 
समू देखकर तो उनके मन्‌ को बहुत ही अच्छे ले । सामने एक बड़ा पव॑त @ 
` देखकर हनुमानजी निर्मय होकर उस पर दौड़कर चढ़ गये | = 
उमानक्ष्ुकपि कै अभिका ® प्रमु प्रताप जो कालहि खाई 
गिरि प्र षटि लंका तेहि देसी ® कहि न जाइ अति दर्ग' वेपी % 
अतिउतंग जलनिधि चहु पासा & कनक्‌ कोट* कर्‌ परम प्रकासा @ 
कमे दहे पावती ! इसमे वानर हनुमान की कोद विशेष बड़ाई नहीं । यह प्रमु मे 
क काप्रतापहै, जो कालको भी खा लेता है। पवैत पर चढ़कर उन्होने लंका देखी। & 
(मे बहुत बड़ा क्रिला था, क्म वणेन नहीं किया जा सकता । वह्‌ त्रत्यन्त ङेचा हके 
2 है, च चारो श्रोर समुद्र है। सोने की चहारदीवारी का बड़ा प्रकाश हो क 


क कणनकजनक्रननी क । 









द्य 


चर हदः सुक बोथीं चार्‌ पुर बहु विधि बना ॥ 

गज वाजि खचर निकर पदचर रथ वरूयन्हि को गन्‌ । 
बहुरूप निपिचर खथ अति बल सेन बरनत नहिं बनं ॥ 

छः विचित्र मशियो से जड़ा हृत्रा सोने का परकोटा है, उसके अदर छन्दर- 
ॐ सुन्द्र घर बने हैँ । चौराहे, बाज्ञार, सुन्दर माग शरीर गलिर्या से युक्त नगर बहुत ‹ 
` खन्द्र बना हृश्रा है । हाथी, घोडे, खचरो के समूह, पैदल तर रथा के ह हो 
© की गिनती कौन कर सकता है १ त्रनेक रूप वाल्ञे त्रति बली राक्तसो की सेना 
का वन नहीं किया जा सकता | ^. 














नाना अखारेन्ह भिरहिं बह षिधि एक एकन्ह तजंहीं ॥ 

वन, बाग, बगीचे, पुलवाड़ी, तालाब, कुरे ग्रोर बावडियोँ शोभायमान है । ^ 

९ मनुष्य, नाग, देवता ओर गन्धर्वो की कन्या त्रप रूप से मुनियो के मन को & 
‰& भी मोह रही है) कहीं पवैत के समान बड़ शरीर वाले बड़ ही बलवान मल्ल > 
गरज रहे हैँ । वे त्रनेको त्रलाड़ मे बहुत प्रकार से भिडते श्रोर एक दूसरे को # 
ललकारते हैँ ; 


करि जतन मट कोटिन्ह विकट तन नगर हं दिसिरच्छहीं 
करट महिष मानुष धेनु खर अज खल नि्ताचर मच्च ॥ ९ 


रधुबीर सर तीरथ सरीरन्दि त्यागि गति पेदहिं सदी॥ 
` भयंकर शरीर वाले करोड़ योद्धा यतन करके नगर की सब श्रोर से रखवाली 
करते हें | कहीं दुष्ट राक्तस भते, मनुष्य, गाय, गधा शरोर बकरा खा रहे हँ । $ 
त॒लसीदास ने इनकी इसलिये ही थोड़ी-सी कथा कह दी है कि ये तो निश्चय भू 
ही 1 जी के बाणरूपी तीथ मे शरीर त्यागकर परमगति पारगे | [ कान्यालिग ५ 


१. अ ५ < मः देखि । षह कप मन्‌ कान्ह किचार्‌ । 6 
“~ अति लघु रूप्‌ धरो निमि नगर करौं परार ॥२॥ § 


' ' नगर के बहुत-से रखवालो को देखकर हलुमान ने मन मेँ विचार किया कि छ 
बहुत : होरा रूप धरकर मेँ रात मेँ नगर मे प्रवेश कर | १ 
मसके समन स्प कपि 4 धरी ® लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी & 
नाम लंकिनी एक निपिचरी ® सो कह चलेसि मोहि निंदरी . 
< मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान नररूप से हरि रामचन्द्रजी को ¢ 
% स्मरण करके लंका को चले । लंका के द्वारं पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी ९ 
ॐ थी ] उतने कहा-मेरा निराद्र करके का जाताहै१ 4 




































६ महाकपि हनुमान ने उसे एक घूस मारा जिससे वह्‌ रक्त-बमन करती हुई र { ध्वी . 
¢ एर लढ़क पड़ । 8 
® पुनि संभारि ष्टी सो लंका & जोरि पानि कर बिनय ससंका 6 
¢ जव रावनहि ब्य बर दीन्हा ® चलत बिरंवि कटा मोदि ीन्दा & 
| वह्‌ लंकिनी फिर श्रपने को सैभालकर उटी श्रौर उर के मारे हाथ जोड़कर ९ 
@ विनती करने लगी-जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते-चलते ध 
उन्होने मुभे यह्‌ पहचान बता दीधी कि-- [ समाहित अलंकार | ल 
से 














विकल होसि ते कपि के मारे ® तव॒ जनेषु नितिचर संारे $ 
तात मोर अति पुन्य बहता ® देखें नयन राम कर॒ दता & 
 जबतू बानर की मार से व्याकुल हो जाय, तब राक्तसो का संहार हा म 
जान लेना । हे तात ! यह्‌ मेरा बडा पुण्यहै जो मे श्रांखो से रामजी के दूत 
द को देख पायी । [ गृदोत्तर अलंकार |] - 


स्वगं गं अपवग ( 










(ग हे तात ! स्वर श्रौर मोक्ञ के सब छुखों को तराजू के एक पलड़ मे रक्खा „> 
जाय तो भी वे सब मिलकर ( दूसरे पलड़ पर रखे हूए ) एक क्षणमात्र के सतसंग॒ ई 
(म के सुख के बराबर नहीं हो सकते । (- 
क॑ प्रविति नगर कीजे सब काजा ® हदय राखि कोसलपुर राजा 
@ गरल" सुधा रिपु करहि मितां % गोपद सिषं अनल सितलाहं @ 
त नगर मे प्रवेश करके, हृदय म ्रयोध्यापुरी के राजा रामचन्द्रजी का ध्यान  § 
@ग धरकर सब काम कीजिये । उसके लिये विष श्रग्रत हो जाता दहै, शतु मित्रता @े 
@ करते ह, ससमुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, ्राग म शीतलता श्रा @ 
जातीदै। ् 












¢ गस्य' सुमेरु रेन" सम तादी ® राम छपा करि वितवा जादी & 
०) अति लघु रूप धरे 4 ना ® पेडा नगर सुमिरि  भगवाना 






















ने एक बार कूपा करके देख ज्लिया । तब हमान ने बहुत ही होरा रूप धारण & 
किया श्रौर भगवान्‌ का स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया | [ गरल घाः से शरु (म 
सुमेर रेजु सम' तक विरोधाभास अलंकार ] वः 3 
म मंदिर' मंदिर प्रति करि सोधा $ देखे जद तर्द अगनित जोधा । 
¢ गयउ दसानन मंदिर माहीं $ अति बिचिच्र कटि जात सो नादी & 
 उर्होनि हरएक महल की खोज की } जर्हा-तहँ अ्रनगिनती योद्धा देखे | 
रं फिर वे रावण के महल मे गये । वह्‌ श्रतय॑त विचित्र था। उसका वणैन नहीं & 
¢ किया जा सकता | (मे 





सयन किए देखा कपि तेदी ® मंदिर महं न दीखि बेदेदी § 
भवन एक पुनि दीख सहावा ® हरि मन्दिर तहं भिन्न बनावा ङ्क 
हमान ने उस रावण को सोते हये देखा । पर उस महल मं सीता नहीं 
दिखाई दी | फिर एक सुन्दर महल देख पड़ा, जहाँ भगवान्‌ का एक अलग 

‰ मन्द्र घना दहृ्राथा) ौ ध 


रामायुध अङ्कित गृह सोभा बरनि न जाई । 


नव तुलसिका ब्द तहं देखि हरष कपिराई्‌ ॥५॥ ॥ 
वह्‌ महल रामजी के त्रायुघ धनुष-बाण॒ के चिव से ग्र॑किंत था । उसकी 
क शोमा कही नहीं जा सकती । बहौ नवीन तुलसी के पेड-समूर्हो को देखकर 

@ हमान हरित हूये | 









| 


(>. ५३ 









९ [ समाधि अलंकार | ध 
@ राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा & हृद्यं हरष कपि सज्जन बीन्हा 
8 ¢ एटि सन हटि करिह परिवानी ® साधु तं दोह न कारज हानी & 
विभीषण ने रामनाम का उच्चारण किया | हवुभान हदय मेँ हर्षित ह्ये ड 
क रोर उन्हं सञ्जन जाना ] उन्दोने मन मे कहा इनसे हठ क करके पर्चिय करूंगा, ॐ 








क्योकि साधु से कायं चिगड़ने नहीं पाता | क्योकि साघु से कार्यं बिगडने नही पता। 4 
विप्र रूप धरि बचन सुनाए ® सुनत बिभीषन उरि तहँ आए @ 
करि प्रनाम पू्ी सलार ® विप्र कद निज कथा बुभाई 

ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान ने वचन सुनाया । नते ही विभीषण 
उठकर वहाँ आये । उन्होने प्रणाम करके कुशल-ततेम पूषा कि हे बाह्मण ! त्रपनी 8 
कथा समाकर किये! _ ® 
की तुम्ह हरि दासन महु कोई ® मोरं हदय प्रीति अति दईं & 
की ठुम्द रामु दीन अनुरागी $ अयेहु मोहि करन बड़ुभागी 

जान पडता है, आप हरिभक्त म से कोई हँ; क्योकि आपको देखकर मेरे ॐ 
हृदय मे बड़ी प्रीति उमड़ रही है । या जाप दीनं से प्रम करने वाले साक्षात्‌ राम 
ही है ओर सुमे बड़भागी बनाने श्राये है| 
ङ्ख तव हवमत कही सव राम कथा निज नाम । 























( हनुमान ने रामचन्द्रजी की सारी कथा रत । ताय ४.4 

पुनते ही दोनो के शरीर रोमांचित हो अये । रामजी के गुणो को याद करके क ` 
दोन के मन मग्न हो गये। = | 
युनहु पवनसुत रदनि हमारी ® जिमि दसनन्हि' महं जीभ बिचारी 
तात कवं मोहि जानि अनाथा ® करदह कृपा भानु इल नाथा ® 
विभीषण ने कहा- हे पवनपुत्र हलमान ! मेरी रहनी खनो । यहो मै वेसे & 
ही रहता ह, जसे दतो के बीच मे बेचारी जीभ । हे तात ! समे चअननाथ जानकर @ 
सर्कुल के स्वामी रामचन्द्रजी क्या कमी मुम पर कूपा करगे१ 





अव मोहि भा भरोस हनुमता & बिलु हरि कृपा मिलदिं नाहि टिसंता 
। मेरा राद्धसी शरीर होने से किसी प्रकार का साधन तो बनता नही, त्रीर क 
न मन मँ रामचन्द्रजी के चरणकमले मे प्रीति ही है । परन्तु हे हलुमान्‌ ! अब मे ` 
मुभे भरोसा हृश्ना है, क्योकि भगवान्‌ की कूपा के विना समञ्जन नहा भिलते। ङ्ख 


[ सार व्लंकार | 






















ॐ - -उव्यच्यडता जजग्न्तसः 


ननम 












जो रघुवीर अनग्रद' कन्दा ® तो तम्द मोहि दरम ट्ठि दीन्दा § 
युनह बिभीषन प्रु फे रीती & करहि सदा सेवक पर भ्रीती ® 
जवर रामचन्द्रजी ने कृपा की, तभी तो त्रापने त्राग्रहपूवैक सुभे दशन दिये 
है । हमान ने कहा--हे विभीषण ! सुनिये, प्रयु की यह्‌ रीति दहै कि सेवक पर॒ @ 
सदा ही प्रेम करिया करते है | क 
कहु कवन मेँ परम कुलीना ® कपि चंचल सबही बिधि दीना ‰ 
प्रात लेह जो नाम हमारा ® तेहि दिन ताहि न मिले अहारा & 
मला किये, मै ही कौन बड़ा कुलीन ह । जाति का बानर ह, चंचल हू, इ 
सब प्रकार से हीन ह । प्रातःकाल जो हम लोगो का नाम ज्लेले तो उसे उस गे 
दिन भोजन न मिले म 
ङ्ख भ मे अधम सखा सुत मों पर रघुबीर । ® 
~~“ कीन्ही कपा सुमिरि गुन भरे किलिचन नीर ॥५॥ ® 
दहे सखा! सुनिये, म देता श्रधम हु, पर रामचन्द्रजीनेतो मुम परभी 
रुपा ही की है । रामचन्द्रजी के राणो को स्मरण करके हनुमान की तओखो मँ 
जल सर आया) | ¢ 
जानत अस स्वामि विसारी ® रिरि ते काहे न होहि दुखारी 
एटि विधि कहत राम गुन भ्रामा ® पावा अनिर्वाच्य विक्षामा 
जो जानते हुये भी एसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते है, वे दुःखी क्यो कगे 
नहो १ इस प्रकार रामजी के गुणा को कहते हये हयुमान ने क्चन से न कहे ¢ 
जाने योग्य शान्ति पाईं पि 
पुनि सब कथा बिभीषन कटी ® जेहि बिधि जनकता तह रदी # 
तब हनुमत कहा सुनु भ्राता ® देखी चहरे जानकी माता 
रिरि विभीषण ने जिस प्रकार सीता वहँ रहती थीं, वह सब कथा बताई ! | 
तब हयुमान ने कहा-हे भाई ! सुनो ! म जानकी माता को देखना चाहता ह| % 
जयति" बिभीषन सकल सुनाई ® चले परवनघुत बिदा कराई & 
कृरि सोह रूप गयेऽ पुनि तहां ५ 
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५ कृस तनु सीस जया एक वेनी ® जपति हृदय रधुपति गुन स्षनी ® 
# ` सीता को देखकर उर््होनि मन-ही-मन प्रणाम किया | बेठे ही बैठे रात के # 
ॐ वचार पहर बीत गये । सीता का शरीर दुबैल हो गया है | सिर पर जटाश्र व ए एक 

ॐ लट है । हृदय मे रामचन्द्रजी के गुण-समूहौ का जाप करती रहती है| 


> {मऽ मिज | पट्‌ नयः दियं मन्‌ रासप 


“=. परम दुखी मा पवनसुत देखि जानक दीन ॥२॥ § 
1 ~ १ नेत्रा को त्रपने चरणं पर्‌ लगाये ह्ये है रोर सन रामचन्द्रजी के चरणो म 
ह लीन है । जानकी को दुखी देखकर हलुमान बहत ही दुखी हे! ४. 


& क्या करू १ उसी समय साथ मँ बहुत-सी खियोँ लिये श्रौर से राक्श॒ 
र वहां आया | 


बहु बिधि खल सीति सथुावा ® साम दाम 


 & कह रावनु घु सुखि संयानी ® मंदोदरी आदि सव॒ रा ती $ 
मे उस दुष्ट ने सीता को बहत तरह से समभाया । साम, दान, भय न्रार । 
भेद दिखलाया । रावण ने कहा--है सन्दर खं ह वाली ी सयानी सीता ! घनो । 


| (, : मन्दोदरी प्रादि जितनी रानिया हँ 


4 तव भवुकर । करं पन मोरा दी 1 








% सट सूनं हरि अनेहि मोही ® अधम निलज्ज लाज नदिं तोदी $ 
५५ हे रावण ! सुन, कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी खिलती है ! 
 % जानकी ने कहा- तू अपने लिये ठेसा ही मन मे सममः ले । रे दष्ट ! ठम रामजी & 
९9 के वारणो की खबर नहीं है । रे पापी ! तू समे त्रकेली पाकर उठा लाया है । रे © 
 # श्रधम ! निलंज्ज ! तुभे शरम नदीं त्राती १ ` 


ङ्ग आपुहि सनि ख्योत्‌ सम रामहिं मातु समान । 


























ल श्रषने को जुगनू के समान श्रौर रामचन्द्रजी को सूर्यं के समान टेसे कठोर ^ 
$ क वचनो को नकर रावण खिस्िया कर तलवार निकाल कर बोला । [देत्‌ श्रलंकार] 





१ नािंत सपदि मानु मम बानी & सुमुखि होत न त जीवन हानी ¢ 

® सीता! तूने मेरा त्रपमान किया | मे तेरा सिर इस कठोर तलवार से काट ` © 
 & उलुगा | नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले । हे खुन्दर यह वाली ! नहीं तो तेरे 4 

 @ जीवन की हानि हयेन ही बाली है 


¢ सो भज कंट कि.तव असि धोरा ® सुनु सट अस प्रबान पन मोरा क 
त. सीता ने कहा-हे रावण ! श्याम कमल कौ माला, ओर हाथी की सड € 
¢ के समान घन्द्र जो स्वामी की भुजाहै,यातो वह मेरे कंठमे षड़गी थाती क 
@मे तीच्ण तलवार ही । रे दुष्ट ! घन यह मेरा चद्‌ निश्चय है | क 















॥ धार कों वस्य॒ करती ह । तू मेरे ठःख के भार को ह्रं ते | [गूः दोक्ति ति 8 छ लं कार | | 


















सुनत बचन पुनि मारन धावा ® मयतनयां कटि नीति बमावा # 

केसि सकल निपिचरिन्द बलाहं & सीतहि बहु बिभि आसह जाई ® 
% मास दिवस महु कहा न मानाछतौ मेँ मारबि कादि काना § 
ड यह्‌ वचन घुनकर रावण फिर मारने दौड़ा ! तब मन्दोद्री ने नीति बता- ® 
% कर उसे समभाया । तब रावण ने सब राक्तसिर्यो को बलाकर कहा किं जाकर 
क सीता को बहुत पकार से भय विखलाश्नो । महीने-भर म यदि इसने कटा न ® 










। माना, तो में इसे तलवार निकालकर मार उालूँगा । 






ˆ~“ सीतहिं तास देखावहिं धरं रूप बहु मन्द ॥१०॥ ॥ & 
ध रावण घर चला गया 1 यहा रात्तसि्यां बहुत-से हरे रूप घरकर सीता को & 
९ उर दिखने लगीं मे 


& स्रज ५ क नाम राच्छसी एका ® राम चरन रति निपुन विबेका 


















"४ 


थी न्रोर वह्‌ विवेक (ज्ञान) मे निपुण थी । उसने सब राक्षसिया को बुलाकर श्रपना 
+ स्वप्न सुनाया ज्रौ कहा कि सीता की सेवा करके त्रपना कल्याण करलो। 
& सपने बानर लंका जारी ® जातुधान सेना सव॒ मारी 
® खर आरूढ नगन दससीसा ® यु डित पिर ॒संडित भुज बीसा 
@ _ स्प्न मे (भने देखा कि) बानर्‌ ने लङ्का जला दी श्रीर राक्षसो की सारी 
@9 सेन +भ मार ड ली गह । रावण नगा श्रोर गे पर सवार है । उसके सिर संडे हूये । 
& रर शी स गो त य सा $ प 
१ विभीषण ने पाई है । नगर मे रामजी की दुहाई फिर गई । त भ्रमु ने सीताको 







































§् . म पुकारकर कह रही द कि चार (ङ ही) दिन बाद्‌ मेरा यह्‌ खप्न सत्य ` र 
(मे होकर रहेगा । उसकी बाते घुनकर सब राक्षसियां उर गई ओर जानकी के चरणो 
॥;: र पर गिर पडी | [पर्यायोक्ति अलंकार] 


® रि  जहं तहं गड सकत तव सीता क्र मन सोच । © 
© ~~ “माप्त दिवस वीतं माहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ & 
क तब वे सब इधर-उधर चली गई । सीता के मन म यह चिन्ता हृदं कि क्क 
(मे एक महीना बीतने प नीच राज्ञस मुभे मार उालेगा। त 








तं देह कटं ॒बमेगि उपा % दुसह विरु अव नहि सहि जाई ¢ 
‰ सीता हाथ जोडकर त्रिजटा से बोली-हे माता! तु मेरी विपत्तिकी 
: 9 संगिनी है । जल्दी कों एेसा उपाय कर कि मँ शरीर खोड दू" । विरह असह्य (म 
 & होरहाहै, त्र वह सहा नही जाता | ठ 
॥ आनि काठ रु चिता बनाई ® मातु अनल पुनि देि लगा ® 
 @ सल करहि मम भ्रीति सयानी ® सुने को श्रवन सूल सम॒ बानी # 
` @ _ . काठ लाकर अच्छी तरह चिता बना दे । हे माता ! फिर उसमे श्राग लगा 
 @ दे। हे सयानी ! तू मेरी रीति को सत्य कर दे | रावण की शूल रेसी कठोर ‰% 
क्क बाणी का्नोसेकोनसुने१. ` 9 












नूत (ह. ग्‌ प्रद्‌ ्् गरि 
‡ ब्‌ च्‌ द ॥ 1 (१4 1, र स्‌ € 
"क “ 5" 1 7 (कि फ प भाय + श. र ७ & त त्‌ 
0 ^ 9. ¢ मि ' , , । . 1 परारी # 0 # ~` ^, 
^ पष्य निरि 8. ञ्च ॥ | त्प । भ्‌ र| । दुनु १ # ९ स्प = स्‌ हि भवन्‌ 8. मि । ¢ ॥ 
0 1: ५ १ ॥ न भ इ ५ 9 ४ ६ # ् द न 5 ५ +. „ "" नि 
कमे... - सीता के ये वचन ब्रिज पक्ड्कर समभाया शरोर प्रभु 6 
1 के ;- 4... ८ त कि, च 4 मथी द 4." + | च 1 
& ॐ प्त ताप | मोर बल का सुयश षनाया । उस कट्‌ा-- मा दरी 1. छः पो १ सतभ्‌ 
ध ते | 1 र भ्‌ ५ "४ की । #। 5 त ५ धि । . " ! दि , 
1 रम्‌ ह च | ५ कहु , चली | # ध ४ \॥ 
४ £ प, गी ए सा र 881 


& & कह सीता वरिभि भ भर 











(तमे वेषता हय विसुख हो गये । न त्राग मिलेगी, न ‰ 
पड़ा मिटेगी । घ्राकाश मे अंगरे स्पष्ट दिखा दे रह है, पर पृथ्वी ' ॥ एक भी कः 































मय सति सवृत' न आगी ® मानँ मोहि जानि हतमागी 
© सुनहि विनय मम्‌ विप असोका ® सत्य नाम करु हरु मम सोका 
#& चन्द्रमा श्रग्निम॒य दहै, पर वह श्रग्नि नहीं बरसाता। मानो वह भी समे 
भागिनी. ममता है । हे अशोक वृक ! मेरी विनती सुन । भेरा शोक हरक 
अपना अशोक नाम सत्य कर | 7 
नूतन कसलय अनल समाना ® देहि अगिनि तन करहि | निदाना क ॥ 
देखि परम विरहाङ्कल सीता ® सो चन कपिहि कलप सम वीत 
4: तर्‌ चीनं ८ क त्रग्निके प्रमि प्रदान करं ओर मेरी 
दहं का: चत कर दे । सीता को विरह्‌ से व्याकुल देखकर बह्‌ क्षण हनुमान करो 
 कट्प के समान बीता। 
ञ्ल; कपि करि हृदय विचार दन्द यद्िका दारि तव। ® 
९.५ जनु .असाक्‌ अगार दीन्ह हरपि उठि क्र गहेड॥ 






















® मे ले लिया । ८ ५ | 
८9 तव्‌ देखी सुद्रिका मनोहरं & 





राम नाम अङ्कति अति ५9 पन्दः 








छ म .: तब उन्हौने राम नाम से अकित त्रत्यन्त न्दर रओगूटी देखी ` | आश्चर्यं 
वः से देखकर सीता ने गरी प्हचानी त्रोर हर्ष तरर विषाद से 7 उर्ठीं 






बे सोचने लगी 6 
त्रीर माया से रेसी न] 





दुःख भाग गया | वे कान श्रोर मन लगाकर उन्हँ खनने लगीं । हमान ने त्रादि ह 


| 6 से लेकर सारी कथा कह सुनाई । [ चपलातिशयोकति शलंकार ] 6 
¢ सवनामृत' जेहि कथा पुहाहं ® कदी सो प्रगट होत किन भां 
® तब हलमंत निकट चलि गयऊ ® फिरि बेटी मन ॒बिसमय भयऊ ९ 
८ सीता ने कहा-कानां के लिये त्रमृत के,समान सन्दर कथा जिसने कही ८ 
© है, वह हे माई | प्रकट क्यो नहीं होता १ तब हनुमान पास चले गये । उन्हं @ 
@ देखकर सीता को सन्देह हृश्रा । वह मुँह फेरकर बैठ गई | = 
© राम दत म मातु जानकी ® सत्य सपथ करनानिधान की ९ 
@ चह मुद्रिका मातु म आनी ® दीन्ि राम तुम्ह करं सहिदानी ^ 
¢ नर बानरहि संग कहु केसे ®क्ही कथा मह संगति जेस § 
| हनुमान ने कहा-हे माता जानकी ! मेँ करुणा के धाम रामचन्द्रजी की 
6 शपथ खाकर कहता ह किमेरामकादूतदह्ं। हे माता! यहुर्गूठी मै लाया ङक 
म द्व । रामजी ने मुभे अपके लिये यह पहचान दी है । सीता ने पृष्वा- नर त्रौर (षि 
 @ बानर का साथ कदो केसे हुत्रा १ हनुमान ने जैसे संग हुत्रा था, उसकी सव कथा ` । ¢ 
& {ङ्ख सपि ॐ वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास। 

























@9. ` ` दयमान के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता के मन मँ विश्वास उसन्न हो 
कतै ग च 7 । उन्हाने जाना कि यह मन, कर्म शरीर वचन से कृपा के समुद्र रामचन्द्रजी 


§ हरिजन जानि प्रीति अति बादी ® सजल नयन पुलकावलि रदी ऽ 
 @ बडत बिरह जलधि हनुमाना ® भयेऽ तात मो कहं जलजाना' @ 
¦ , भगवान्‌ का जन ( सेवक ) जानकर बहुत प्रीति बही, श्रविं भर आई 
® श्रौर शरीर म रोमाञ्च हो श्राया । सीता ने कहा- हे हमान ! विरह के समुद्र॒ @ 
@ मे इबती हुई खम को ठुम जहाज हे । ` & 
अब कहु ऊ सल जाई बलिहारी 
कोमल चित कृपाल रघुराई ® क कपि. के 
















 . भै बया लेती ह अन बे माई ल्नसतहित स्व इ तन लेती ह, श्रव छोटे भाई लच्मणए-सहित घुख क धाम, खरारि रे 
®» रामचन्द्रजी का कुशल-मंगल कहो । रामचन्द्रजी तो चित्त फै कोमल श्नौर दयाल छम 
६ हँ । हे हनुमान उन्हानि किंस लिये यह निष्ठुरता धारणा कर ली ! वि ङ 
© सहज, बानि सेवक सुख दायक ® कुक सुरति करत रघुनायक © 
& कहु नयन मम सीतल ताता & होहि निरसि स्याम मृद गाता 
8) _ सेवक को घुख देना तो उनकी सवामाविक बान है । क्या रुनाथजी कमी @ 
% मेरी भी याद्‌ कते ह १ है तात ! क्या कमी उनके कोमल श्याम शरीर को देख ेख- ॐ 
५) कर मेरे नेत्र शीतल होगे ! ॥ि, 
® भचन न आव नयन भरं वारी ® अहह नाथ हौं निपट' बिसारी ९ 
देखि परम विरदाकुल सीता ® बोला कपि पदु बचन बिनीता 
हमे स॒ह से वचन नहीं निकलता । त्रंखों मे जल भर त्रया | सीता कहने (ब 
¢ लगी--ह नाथ | श्रापने सुभे बिल्कुल ही सुला दिया । सीता को विरह से बहुत क 
` मे व्याकुल देखकर हलुमान कोमल श्रोर नम्र वचन बोले छ „_ @ 
 @ जनि जननी मानहु जिय उना' ® तुमह तें प्रेम राम के दना + म 
ध हे माता ! ल्योटे भाई लद्मण्‌-सदित कपा के धाम प्रस रामचन्दरजी कुशल $ 
@ से दहै ओर आपके दुःख से दुः है। हे माता ! मन को ब्लोन कीजिये । @ 
र रामचन्द्रजी के हृदय म आपसे दूना प्रेम है | धीर धः 
 @ डः रधुपति कर संदेसु अब सृवु जननी धरि ५ ड 
९ ५ अस कहि कपि गदगद मये भरे विलोचन नीर ॥१४ @ग 
र हे माता! अब धीरज धरकर रामचन्द्रजी का सन्देश सुनिये | रेसा कहकर है 
मान प्रम से गद्‌गद्‌ हो गये । उनकी आंखो म जल भर श्राया । छम 
¦ , हमान कहने लगे--रामजी ने का है ४५ हे सीता ! ठमहारे वि 















































व सनम १४०५५ ०५७७१२१०५८अ४८ यनमा ५५१०.५ ५ ४.४ 


 § इवलय बिपिन कुत बन सरिसा & वारिद तपत तैल जनु बरिसा 
म जेहि तरु रहे करत तैद पीरा % उरग सवास सम त्रिमिध समीरा ® 

प कमर्लो के वन भार्लो के समान हो गये ह| बादल मानो खोलता हृप्रा & 
 @ तेल बरसाते हँ । जो हित करने वाले थे, वे ही षीडा देने लगे हैँ । शीतल, मन्द, ® 





© क ते कष दुख षटि दोई ® काटि करो यह जान न को 
# तत्य प्रेम कर मम अरु तोरा $® जानत प्रिया एकु मनु मोरा * 
ॐ मनकादुःख कहने से भी कुं दुःख घट जाता है, पर कर किससे ९ य ५ 
@ कोई जानता । हे भिये ! मेरे ओर तेरे प्रेम का तत केवल एक मेरा मन ही ‰ 
; जानतादहै। ५ 











 & कह कपि हदयं धीर धरु माता ® सुमिरु राम सेवकं सुखदाता ` 
 @ उर आनहु रघुपति प्रयतां ® सुनि मम बचन तजहु कदा 
क. ८ हयुमान ने कहा-हे ४ माता ! हदय म धीरज घरो । सेवको को सुख देने % 
© = ध ब ॥ ं रामजी करो । हदय म रामचन्द्रजी की प्रभुता को ते आआञ्मो ५ 
# त्रोर मेरे तः वचन सुनकर कायरता छोडो ! & 





# राक्षसो के समूह पतंगो के समान है शौर रामचन्द्रजी नीके बा ण्निके & 
@ समान द । हे माता ¡ हदय भ धीर घर शरीर राक्तसों को जला हृश्रा ही समो 
















6 सन्दर-काण्ड शीः ओते ८२५ 1 
यदि रामचन्द्रजी ने खबर पां होती तो बे कभी देरी न करते । है जानकी ! क्क | 
रामचन्द्रजी के बाणरूयी सूं के उदय होने पर राक्षसो का सेनारूथी श्रंधकार (मे 
करो रह सकता है? ` ४ 
अवि मातं मँ जाड लेवाईं @ प्रभ आययु नहिं राम दोहा & 
कटुक दिवस जन 


। लिलि च्लिच्क ध, हषे 





& 


१. , ~ ( द 
ॐ: 






ननी धर धीरा ® कपिन्ह सहित अहृदहिं रघुबीर ॐ 
हे माता! मै आपको यँ से अरणी लिवा ले जाता, पर रामजी की शपथ < 
है, सुम प्रु की श्रा्ञा नहीं है । हे माता } कुड दिन धीरज धये । रामचन्द्रजी ‰ 
बानर सहित यहाँ त्राव ।  @ 
निसिचर मारि तोहि ले नेदं & तिदह पुर नारदादि जस गेहं 
है युत कपि सब ठ्दरिं समाना & जाठधान अति भट बलवाना 
क राक्षसो को मारकर श्रापको जे जायेगे । नारद त्रादि तीनो लोक म उनका 
ऋ यश गार्येगे | सीता ने कहा- हे पुत्र ! सब बानर तहरे ही समान (नरन्द-नन्द) क 
 ,<, होगे, पर राक्तस तो बड़ बलवान्‌ योद्धा है| 5 
 & मारं हदय पर संदेहा & सुनि कपि प्रगर कीन्ह । निज देहा ध 
॥ः कनक भूधराकार सरीरा ® समर भयंकर अतिबल वीरा ® 
 & सीता मन भरोस तव भये ® पुनि लघु रूप पवनसुत लयउ = 
क इसी सेमेरे हृदय म बड़ा भारी सन्देह होता है यह नकर हवमान ने हक 
¢ त्रपना शरीर प्रकट किया-सोने के पर्वत के समान विशाल युद्ध म भय उसन्न # 
4 ) करने बाला, बडा बली श्रौर वीर । तन सीताके मनम विश्वा हुश्रा। 
@ हनमान ने रिरि योया रूप धारण कर किया । 


इ १ , पुव माता स". नहिं बल बुद्धि कस्त्‌स । 
69 ५. प्र प्रतपि त गरुडि खाई परम लघ व्याल्ल ॥१६॥ @ 

ध हे माता ! घनो । बन्दे मे बहत बलुद्ि नहीं होती, पर भरयु के ५ । ताप 

< से बहत द्यो स्थं भी गरुड़ को खा सकता है । त 






































¦ कि हे तात | ब्ल प्रो शील के निधान होश्रो त 
अजर अमर युननिधि सुत दद & करहु बहुत रघुनायक दबोह । 
‰ करहुं पा प्रभु अस॒ सुनि काना ® निभ॑र प्रेम मगन दुमाना 4 
छम हे पुत्र  ्रजर हो, त्रमर हो, यु के भण्डार होच्रो । रघुनाथजी तुम पर % 
‰ बहुत कृपा करे । श्रम कृपा करे, रेता कानो से सुनकर हनुमान पूं प्रेम मँ 4 
मग्न हो गये। 
 @ वार बार नायेसि पद सीसा ® बोला बचन जोरि कर कीसा 
र अव $ृतञ्तय भयेडे मेँ माता & आसिष तब अमोघ विख्याता § 
इमान ने सीता के चरणं पर बार-बार सिर नवाया श्रौर फिर हाथ जोड- ९ 
 @ कर कहा-हे माता ! अरब मेँ कृतां हो गया । आपका अ्रशीवीद कभी निष्फल व 
 @ नहीं हेता, यह प्रसिद्ध ही है। 

# सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा ® लागि देखि सुन्दर एल रूखा 4 
व उड़ उत करहि विपिन रखवारी ® परम सुभट रजनीचर भारी ` 
@े तिन्ह कर भय माता मोहि नादं $ जौँ तुम्ह सुख मानहू मन माहीं @ 
४ हे माता ! घनो । घुन्दर फल वाले बृक्तौ को देखकर स॒मे बड़ी ही भूख लग (¢ 
 @मे आई है। सीता ने कहा--हे पुत्र ! खनो । बड़े बलवान राक्षस इस वन की ® 
¢ रखवाली करते ह । हवुमान ने कहा- हे माता } जो त्राप मन मेँ सुख मने, तो ¢ 
@ स॒मे उनकाभयनहींहै। @ 
& 9 १ दख द्धि. बल निपुन कपि कहेड जानकी जाहु । ( 
 &§ “~~ रघुपति चरन हृद्य धरि तात मधुर फल खाह्‌॥१७॥ | 
8 हमान को बु्ि श्रोर बल मे प्रवीण देखकर सीता ने कहा-जाश्रो, हे © 
 % तात ! रघुनाथजी के चरणो को हदय मँ धरकर मीठे फल खाश्रो। 


















फ रदे तं कहु भट रखवारे & कलु मारेपि कद जाई पुकारे ण | 
 हयुमान सीता को सिर नवाकर चले श्रौर बाग मे घुसत गये फल खये ¢ 
@ ओर दृतौ को तोडने लगे । वहाँ बहुत.ते योद्धा रखवाल थे । उनम से कुर को @ 















अ+ 


नाय एक आवा कपि भारी & तेदि असोक्‌ बिका उजारी § ` 
खायेसि फल अरु विटप उपारे & रच्छक मदि मदं महि डरे ® 
हे नाय ! एक बड़ा भारी बन्द्र श्राया है, उसने त्रशोक-बाटिका उजाइ ‰& 
डाली । फल खाये श्रौर वृत्तो को उखाइ डाला  रखवालौ को रोँद-सैदकर परथ्वी 
पर डाल दिया | & ` 
सुनि रावन पटये भट नाना $ तिन्दिं देखि गजंउ हरमाना + 
सव॒ रजनीचर कपि संघारे ® गये पुकारत कु अधमारं < 
यह सुनकर राव ने बहुत.ते योदा भेजे । उनको देखकर हनुमान ने क 
गर्जन किया | हनुमान ने सब राक्तसो को मार डाला । कु श्रधमरे चिल्लाते हमे 
हुये फिर रावण के पास गये । 8 ` 
पुनि पय्येड तेहि अच्छङ्कमारा ® चला संग ले सुभट अपारा @ 
वत देखि बिटप गहि तजा ® ताहि निपाति महाघुनि गजां & 
फिर उसने श्रक्तयकरुमार को भेजा । वह्‌ श्रपने साथ बहुत-से योद्धा लेकर 8 
 # चला | उसे आता देखकर हमान ने एक वृ्न हाथ म लेकर ललकारा त्रोर उसे & 
मारकर बड़ जोर से गजेन किया | 
छः (1 कष मारेमि कष मर्देपि कष्ठ मिलियेपि धर धूरि। 
कृद पुनि जाई पुकारे प्रु मकंट बल भूरि ॥१८॥ & 
कुच को मारा, कुं को रगडा ग्रौर कुं को पकड़कर धूल मं मिला दिया । @े 
क कु ने फिर जाकर पुकारा किं हे सामी ! बानर बड़ा ही बलवान्‌ है । 
® सुनि सुत बध लंकेस रिसाना & पटयसि  मघनाद्‌, बलवान इ 
£ मारेसि जनि सुत बोँधेखु तादी ® देखि कपिदि कां कर आदी 
९ पुत्र का मारा जाना सुनकर रावण करोधित दो उठा रौर उसने भकु लवान्‌ 
मेघनाद को मेजा उसे रज्ञा दी किह पुत्र ! बानर को मारना नह, बा 
~ लना) देखा तो जाय कि वह्‌ बानर कहा का है {8 
चला इन्द्रजित अतुलित जोधा ® वंध निधन सुनि उपजा ऋषा 
कपि देखा दारुन भट आवा & कटकटाइ गजा अरु धावा 
इन्द्र को जीतने बाला श्रुतित वीर मेघनाद चला । माई का मारा जान ` 
क सुन उसे कोध हो आया । हलुमान ने देखा कि इस बार भयानक च 























£। नम तकन भः 
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¢ है तव वे कटकटाकर गजे श्रर दौड | 
@ग अति विस्रल तरु एकं उपारा ® विरथं कं १ 
 &@ रहे महाभट ताके संगा ® गहि गहि कपि मदह निज अंगा 
समि उन्होने एक बहुत बड़ा वृक्त उखाड़ लिया च्रौर उससे मेघनाद को बिना % 
‰ रथ का कर दिया } उसके साथ बड-बड योद्धा थे } हनुमान उनको पकड़-पकड- % 
ध कर्‌ त्रपने शरीर से मसलने लगे । छ 
 तिन्दहिं निपाति ताहि सन बाजा ® भिरे जगल मानहुं गजराजा 
 @ युटिक्न मारि चदा तरु जाई ® ताहि एकं चन गुरा आई 
6 उटि बहोरि कीन्दिसि बहु माया ® जीति न जाय प्रमंजन जाया 
 & उन सबको सारकर मेघनाद से भिडइ गये} दोनो पसे लगतेयेजेसेदो चै 

 @ग बड़ हाथी भिड़ हौ । उसे एक घूस मारकर हनुमान वक्त पर जा चदे । उसे क्षण- 6 
¢ भर के लिये मूच्छ आ गहं | किर उठकर उसने बड़ी माया फैलाई । पर पवन का क्ख 
पुत्र उससे जीता न गया | (के 


रह्म अच तेहि साधा कपि कन कीन्ह षिचार। § 
` जो न॒ ब्रह्मपर मानं महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 


© ~ श्रत मे उसने ब्रहमाख्र सन्धान किया । तव हनुमान ने मन मेँ सोचा कि (न 
 @ जो ब्रह्माख को नहीं मानता हं तो उसकी च्रपार महिमा मिट जायगी । ह 
® क न कपि कहु तेहि मारा ® परतिहुः वार कटु संथारा ® 
 & तदं देखा कपि युरुचित भयऊ ® नागपास बोधि ले गयञ ¢ 
` €+ उस्ने हनुमान को ब्रह्माण मारा, जिससे गिरते-गिरते भी हनमान ने ` म 
 & बहूत-सी सेना मार डाली । जब उसने देखा कि हनुमान मूच्छित हो गये है, तब & 

शे उन्हं नागपाशसे बोधकर वहलेगया। © 
जु माम जपि सुनहु मवानौ ® भववंधन काहिं नर॒ ग्यानी ¢ 
तासु दूत फ बध्‌ तर भ आवा ® १ कारज लगि कंपिहि बंधावा + 
१ शिवजी कहते हहे पारवती ! सुनो । जिसका नाम जप्कर ज्ञानी लोग , 
ह (8 संसार का बन्धन काट हँ । भला, उसका दूत कहीं बन्धन मेँ श्रा सकता है ! 





















कप बधन सुनि निसिचर धाए ® कोतकं लागि सभां सव आष § 
दसमुख सभा दीसि कपि जाह & कटि न जाई कष अति प्रभुताई ® 
 बन्द्र पकड़ा गया, यह्‌ समाचार छ॒नकर राक्षस दौड श्रौर तमाशा देखने 
के लिये सव समा मे त्रये | हलुमान ने जाकर रावण की सभा देखी । उसकी ® 


 & अत्यंत प्रभुता का वणेन नहीं किया जा सकता } 


@ कर जोर सुर दिषिप' धिनीता -6 भृकुटि विलोकत सकल सभीता ® 
^ देखि परताप न कपि मन संका ® जिमि अहिगन महु गरुड असंका 
् देवता श्रोर दिग्पाल सब हाथ जोड़े बड़े नम्र भाव से सबके सब डरे हये 
ग उसकी माँ ताक रहे हूं । उसका प्रताप देखकर हनुमान शंकित नहीं हये, जैसे भ 
ॐ सर्पो के समूह म गरड निःशंक रहता है 


ऋ  हयुमान को देखकर रावण दुकैचन कहता हृत्रा खुब हसा । फिर पुत्र के > € 


 % मारे जाने का स्मरणः करके उसके हृदय मेँ विषाद उलनन हौ गया | [ भम सडुच् 


© कट लकं कवन त कसा & कटि कं बल पालेहि वन सौपा 
@ की भँ श्रवन सुनहि नदिं मोदी & देखःं अति असंक स तोदो क 


रावण॒ ने कहा-रे बानर ! तू कोन है ? किसके बल पर तूने बगीचे को (म 


। छ उजाडकर नष्ट कर उाला । जान पडता है, तूने कमी कानों से मेरा नाम नहीं नही । 


दुन 4 । दुष्ट ! मे तुभे बड़ा निर्भय देख रहा ह | मे 
 @ मारे निपिचर कें अपराधा ® कु सट तोहि न प्रान कंड बाधा & 


@ सुन शावन ब्हयंड निकाया ® पाई जासु वल बिरचति माया ® 
र किंस त्रपराध से तूने राक्तसो को मारा! रे मूख } बता, तमे त्रपने प्राणो @ 
५ र मे का मय नहीं है १ हदुमान ने कहा-- हे रावण ! घन, जिसका बल पाकर माया ` 
 & बह्माण्डो के समा की रचना कती है 96 

जके ब्ल बिरंचि हरि इसा & पालत सृजत ह त॒ दसस 





शमे 

ह खर दृषन त्रिपिरा अरु वाली ® बधे सकल अतुलित बलसाली । 
शमे 

¢ 


जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा श्नौर बालि को, जो बड़े बलवान्‌ ये, मार डाला; 
९ जगि जाके बल लवलेस तं जितेह चराचर भारिः (९ 

। 4 < म्‌ म ज | 
& ` तायु द्रत मजा करि हरि आनेह परिय नारि ॥२१॥ § 


¢ (4 
ह जानः भ तारि प्रसुतां ® तहसवाहु सन _ प्री लराईं ७ 
 @ समर बालि सन करि जघु पावा ¢ सुनि कपि बचन विसि बहरावाः ¢ 


 @ खयं पल प्रथु लागी भं 


®» सो ऊुपथ चलने वाले दृष्ट राज्ञस मुभे मारने लगे 


ह १. देवतां के रक्तक । २. धनुष । ३. तोड़ा । ४. 
















= -ख्ा>जच्तङेत्त नि 
` द राव ! जिसके बल से बह्मा, विष्णु, महेश सष्टि को पालते, रचत | 
रर नाश करते ह, जिसके बल से सहस्र एन वाले शेष पर्व॑त शरोर वन- त 
फ़ सहित समस्त व्ह्यांड को सिर पर धरे हये है | 
धरह जो विधि देह सुरत्राता" ® तुम्ह से सरन्ह सिखावन दाता । ॑ 
रोद षिन जहि जाः ® तोदि समेत च दल मद गजो 





० | 1 न र. ४१. + $ | १ 


1 न ¢ 


















जो विविध देह धारण करता है, जो देवान्न की रक्ना करता है शरोर § 
हारे ओते सू को शिक्षा देने वाला है, जिसने शिवजी के कठोर धनुष को ९ 
तोड़ डाला, श्रौर उसी के साथ राजात्रो के समूह्‌ के गर्वं को चूं कर दिया । 9 


५९ जिक्तके ररा से बल से तमने समस्त चराचर जगत्‌ को जीत लिया, मेँ उसी @ 


॥ ६८ । 


का दूत हू जिसकी प्रिय पली को तुम चुरा लये हो। 


र मँ तहारी प्रसुता को सू जानता ह । सहलबाहु से भी तुम्हारी लड़ाई 
हृदं थी ओर बालि से युद्ध करके भी तुमने कीरति कमाई है | हनुमान के वचन (ग 
 छनकर रावण ने हसकर बात राल दी | | स्याजनिदा अलंकार | "6 


का खा ® कपि सभाव तें तोरेठै सूखा @ 
¢ सनक देह परम्‌ प्रि खामी ® मारि मोदि इमारग गामी § 
९ हेर ! खमे मूख लगी थी, इसते मैने फल खाये । बानर के स्वभावके (षि 
¢ कारणा वरत तड । हे (रक्सो ) क सवामी ! सबको श्रपनी देह प्यारी होती है, ¢ 






& जिन्द मोहि मारते मार ® तहि प्र॒ बोधेड तनयः तुम्हारे 


य © मोहि न कहु वोधे कड लाजा ® पगन्ह चहं निज प्रमु कर काजा 


पण 1 १ मी णि जते सि | 











ख समस्त । ५. टल व्या। ` ` 





बध्‌ लिया । समे ्रपन यि जाने की ब भी लना नही है, मै तौ श्रणे & 
मालिक का कायं करना चाहता ह| 6 
विनती करः जोरि कर रावन & सुनहु मान तनि मोर सिखावन & 
देखहू तुम निज ऊुलहि विचारी ® भरम तजि भजहू भगत भय हारी © 
हे रावण ! मे हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता ह | तुम त्रभिमान छोड- 8 

कर मेरी सीख सुनो । तुम त्रपने कुल का विचार करके देखो श्रौर भरम को लोड़- @े 
कर भक्तो का भय हरण करने बाले भगवान्‌ को भजे | 
जाक इर अति काल इराई®जो सुर असुर चराचर खाई ® 
तासों बेरु कबहुँ नहि कीजे मोरे कटं जानकी दीने + 


जो देवता, राज्ञस श्रोर समस्त चराचर को खा जाताहै, जिसके भयते 


€ वह्‌ काल भी बहुत डरता है, उससे बैर कभी न कर श्रर मेरे कटने से जानकी को . ह < 


६ द  4&“ गये सरन प्रु राखि तव अपराध | गार ॥२२॥ 


कु, खर के शत्रु रघुनाथजी शरणागतां कौ रक्ञा करने वाले श्रौर दया के समुद्र॒ 
£ श्रोरखरके शतु है| तुम उनकी शरण जाच्रोगे तो वे प्रमु ठुम्हारा सब श्रपराघ 
तमा करके तहं शरण म रख लगे | समे 


¢ राम चरन पंकन उर धर्‌ % लंका अचल राज तुष्ट कर -4 


रिषि पुलस्ति जस विमल मयका ® तेहि ससि महं जनि चहु कलका क 
रामजी के चरण॒-कमल हदय मेँ धरो त्रीर लंका का त्रटल राज्य करो | ऋषि (मे 


 & पुलस्य का यश निर्मल चन्द्रमा के समान है । उस चन्द्रमा भ तुम कलंक न बनो । क । & । 


 & वसन हीन नहिं सोह सुरारी ® सब भूषन भूषिति बर नारी & 
& रामनाम के बिना वाणी शोमा नहीं पाती । मद्‌, मोह्‌ को घरोड़कर ल वि र~ %। 
र करके तो देखो । है देवताश्रौ के शत्रु ! सब भूषणं से सम्जित छुन्दरी खी भी @ 
#. वस के जिना ( नंगी ) शोभा नहीं पाती । [ अतिवसतूपमा अलकार । = 





 §  रमजी ॐ विमुख पुर की सपति ओर परयुता रदी हई मी चली जाती है, & 
` @ उसका पाना न पने के समान है । जिन नदियों का तल सजल अर्थात्‌ सोतायुक्त कगे 
# नहीं होता, वे वषौ के बाद्‌ तत्काल ही सूख भी जाती 


कमे सुनु दस्कंठ शं पन रोपी ® बिद राम चता नहिं कोपी 


& संकर सदस विष्लु अज तोदी & सकि न राखि राम कर्‌ द्रोही 


® दे रावण ! सुनो । मैं प्रण ठानकर कहता द, राम से विसुख का कोई मी ® 
 ‰& रक्तक नहीं । हजारो शिव, विष्णु त्रीर बह्मा रामजी के विरोधी तुमको बचा नहीं 


मोह मूल बह सल प्र त्यागह तम अभिमान। & 

-- राम रघुनायक कृषा धिन्घु मगवान ॥२२॥ & 
कमे जिस अभिमान कामोहदही मूल दै ग्रोर जो बहत पीड़ा देने बाला है, @षे 
& `: ; उस तम-रूप ्रमिमान को त्यागो श्रौर रघुकुल के स्वामी, छपा के समुद्र भगवान्‌ @ 
मे रामजी क सजन करो | 


 & जदपिक्टी कपि अति हित वानी ® भगति व्िविक बिरति नय सानी § 


® बोला विर्सि महा अभिमानी & मिला हमं कंपि युर बड ग्यानी ® 


 & यद्यपि हनुमान ने क्ति, विवेक, वैराय ओर नीति से सनी हई बहुत हित &. 
अ की बात कही) तो मी वह्‌ महा त्रभिमानी राव रहकर गेला कि दहरे यह्‌ ९ द 
 # बानर बड़ा ज्ञानी गुर्‌ मिला)  & 


¢ मृत्यु निकट आईं सल तोदी $ लागेसि अधम सिखावन मोदी © 
। @ उलय्‌ होहि केह हनुमाना ® मतिभ्रम तोर प्रगट मे जाना ^ 
४६ रेगमं ! तेमु निकट त्रा गह है रे नीच! तू सभे उपदेश देने चला ख 
है १ हनुमान ने कहा--इसका उलटा ही होगा अथोत्‌ , तेरी मरल्यु निकट त्राह (गि 
@ है | तेरी वद्धि शष्ट हो रही है । यह मने स्पष्ट जान किया है | 
€ सुनि के बचन बहुत खिि्याना छ वेगि न हरहु मृद कर प्राना 
¢ सुनत॒निसाचर मारन धाए ® सचिवन्ह' सहित विभीषन आप 
मे  हयुमान के वचन बुनकर वह बहत ही खिसिया गया । उसने कहा-- 
¢ अरे! इस मखं का प्राण जल्दी कयो नहीं ले लेते १ यह्‌ सुनते ही राक्तस उसे 


 @ मारने दौड | उसी समय मंत्रो साथ विभीषण वहाँ त्राये। 


= शमदम) समनो = ~ = ~ क 





















नाइ सीस करि भिनय कृता ® नीति बिरोध न मारिथि दता ¢ 


8 युनत बिरेपि बोला दसकंधर & अंग भग॒ करि पटह बंदर $ 
‰ सिर नवाकर्‌ श्रौर बहुत विनय करके उन्होने रावण से कहा कि दूत को ८ 
मे मारना न चाहिये । यह नौति के विशुद्ध है । हे राजन्‌ ! कोई दूसरा दंड दिया (ने 
क जाय । सब ने कहा- माई ! यह सलाह श्रच्छी है । यह घुनते ही राव दैसकर क्क 
मे बोला--श्रच्छा, बन्द्र को श्रङ्ग-मङ्क करके मेज दिया जय | ` कमि 
ङ्ख कपि क ममता पू च्‌ पर सहि कहं समुमाद। 
=“ तेल बीर पट ' वंधि पुनि पावक देह लगाई ॥२५॥ & 
(मे मे सबको समाकर कहता ह कि बानर की ममता पं पर होती है। के 
& तेल मे कपड़ा इबोकर उसे इसकी पूछ मे बोधकर कििरश्रागलगादो। 
धू चोन गुः ानर॒ तह जाहहि ® तब सट निज नाथं लह आहट ह ५4 ॥ 
क पू से रहित यह्‌ बानर जब जायगा, तब यह्‌ मूख त्रपने स्वामी को साथ क्क 
म ले श्रायगा । जिसकी इसने बड़ी बड़ा की, नरा म उसकी प्रता तो देख । क@े 
¢ वचन सुनत कपि मन सुखकाना % मह॒ सहाय सारद" मेँ जाना & 
# जातुधान सुनि रावन बचना $® लागे रच मृदु सोह रचना क 
2 यह्‌ वचन खुनते ही हवमान मन भँ सु्छुराये ओर मन ही मन बोले कि (ग 
"4 त न पड़ता है कि सरस्वती सहाय हृं है । रावण की बात सुनकर मखं राक्तस 































1 । कृरहिं | ५६ 0...) ।.9 १ 
४६१ ॥ ५ ज ४ च्वि ९, , ५९. ५५ : ( | । 
% . 
| बी ९ | , ने ५ | > 
घी पू बहत ग ौ ; ज १ मः कैः ` . ब्रासर ५ = ४ ॥ 
| ०५९ तस नहीं रह्‌ क { : १ र ॥ 
॥ इ § ¦ | 


१११} 


गर्‌ छ ॥ के $ लोग दक ‡ को ह | ध क ५ (ज ५ से ५ म ५ ह रे ५५२५1 1, 
५ „ चः | तमश्च ॥ 4 नि इ ॥  , 4 ६ &. ॥ म ५ | क्कः | चच न 4 1 
। 1: 1 ध्व - 1 
१ (4 
| दण 




















+ 0 ॥,॥ ५ 


¢& बाजदहिं टोल देहि सव तारी ® नगर फेरि पुनि पच प्रजारी 
कमे 


निक चदेउ कपि कनक अटरीं ® भई सभीत॒निसाचर नारीं ® 

0 टोल बजते है रोर सब ताल्लियं परते हँ । हनमान को नगर मे घुमाकर ॐ 
+ ङि पृष्ठम न्राग लगा दी | अग्नि को जलते ह्ये देखकर हनुमान ने तुरन्त ही ° 4 
& बहुत छोटा रूप धर लिया । कफंदा छडाकर हव॒मान सोने की अ्रयार्िर्यो पर जा 
 # चदे | उनको देखकर राक्षसो की ख्ियोँ उर गई` | : 


 & ङ्ख हरि प्रित तेदि यवर चले मरत" उनचास्‌ । 








वि उत समय भगवान्‌ की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे । हमान > 
 @ बढ़कर श्राकाश तक जा लगे श्रीर उन्होने अट्ृहास करके गर्जन किया । 
 @ देदह विसाल परम॒ रुथ्याई" ® मंदिर तें मन्दिर चद धारं ® 
% जर्इ नगर भा लोग विहाला ® भापर लपट बहु कोटि कराला & 
 _ देहतो बड़ी विशाल, पर परती खुब । दौड़ करके इस मन्दर से उस ९ 
 % मन्द्र पर चद्‌ जाते हं । नगर जल रहा है; लोग विहूल हो गये । त्राग की & 
५ करोड़ भयानक लपटे मपट रही हैँ ५ 
 @ तात मातु हा सुनिञ् पुकारा ® एहिं अवसर को हमहिं उवारा & 
2. जो का यह कपि नहिं होई ® बानर सरूप धरे घुर कोई & 
दाय बप्पा ! हाय मेया ! यही पुकार घुनाई पड़ती है । लोग कहते है कि क 
 & इस ज्रवसर पर दमं कान बचायेगा ? हम तो पहले ही से कहते ये कि यह बानर क 
6 नहीं है, कोई देवता है जो बानर कारूपधरेहै। ` 


® साघु अव्या क कर फल दसा & जरई नगर अनाथ कर जैसा § 


ध साधु के त्रपमान का यह्‌ फ़ल है किं नगर अनाथ के नगर की? तरह जल 
ड रहादहै। हमान ने क्षण म जला घण का ५ 
म नहीं जलाया 


"0 






























` ताकर दूत अनल जहिं सिरिजा ® जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 
7 उलटि परलटि लंका सव जारी ® कूदि परा पनि सिधु मंफारी ® 
£ हे पावती { जिसने श्रग्नि को बनाया दै, हमान उसी के दूत है, इसीसे @& 
र 8 वे श्रग्नि से नहीं जले। हठमान ने उलट-पलट कर लंका को प्रच्छी तेरह मे 
जलाया फिर वे सुद्र म कूद पडे | $ 
‡ (ङ्ख) ५४ उमाई खोड छम धरि लघु खूप बहोरि । 


ननकदुता क अगे लद भयेउ कर्‌ जोरि ॥२६॥ ® 

९4 पद्‌ बुभाकर, थकावट मिटाकर शरोर फिर छोटा-सा रूप ध्रकर वे सीता द 
€मे के सामने हाथ जोड कर जा खड हूये लम 
¢ मातु मोदि दीजे कलु चीन्हा & जसे रघुनायक मोदि दीन्हा § 
& चूडामनि उतारि तब दयऊ ® हरष समेत पवनसुत लयञ © 
& _ _ हलुमान ने कहा--हे माता! सुमे कोई चिन्ह दीजिये, जैसे रुनाथजी > 
| ४ थाः] तब सीता ने चूडामणि उतारकर दिया, जिसे हमान ने दषपूवेक ऋ 
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& रदे तात अस मोर भरनामा ® सव प्रकार प्र॒ पूरन कामा 
@9 दीन दयालु भिरिदु संभारी ® हरहु नाथ मम संकट भारी @ 
& सीता ने कहा-हे पुत्र! मेरा प्रणाम इस प्रकार कहना कि हे प्रस! आप क 
मे तो सब प्रकार से मनोरथ पूरौ कने बाले है । हे दीनो पर दया करने वाले ! (मे 
छ तराप त्रपने विरद को याद्‌ करके मेरे भारी संकट को दूर कीजिये । .  & 
@ तात सक्रसुत' कथा युनायेहु ® बान प्रताप ॒प्रभुहिं समुमायेहु ® 
& मास दिवस हुं नाथु न आवा ® तो पुनि मोहि जिञ्जत नहिं पाया ® 

हे तात ! इन्दर-पुत्र जयन्त की कथा घुनाना ओर प्रसु को उनके नि का ङ 




















ससव्-न्रच्छ डि 


छ जाने को कते हो । तुमको देखः ठुमको देखकर छाती ठंडी हई थी | त्रब तो मुभे फिर वही 
(मे दिन श्रर बही रात] 


(द्धि जनकतदि समाई करि बह विपि धीरज दीन । 


धिः 0 @ 
[ (५ 


 § “~~~ चरन्‌ कमल तिर्‌ नाई कपि गवुराम पहि कीन्ह ।२७ 


कषे दुमान ने सीता को सममाकर बहुत प्रकार से टाढ़स वैधायां श्नौर उनके 
। 1 कमल एसे चरणो म सिर नवाकर रामजी के पास गमन किया | | 


0 


 @ चलत महानि गर्जसि भारी ® गभं सहि सुनि निसिर नारी 
 & नापि पिष एदि पारदं आवा & सबद फिलकिला' कपिनह सुनावा 

 @ . _ चलते समय उन्होने बडे ज्ञोर से ग्न करिया, जिसको सुनकर रासो ॥ 
 & की खियो के गभं गिरने लगे। समद्र लधकर वे इस पार त्रये । उन्होने बानर 
€ को किलकिलाकर शब्द्‌ (हर्षसूचक) सुनाया | 
 & हरषे सव बिलोकि हनुमाना नूतन _जन्म कपिन्ह तव जाना { 
 & यख प्रपने तन तेज , विराजा & कीन्देसि रामचन्द्र कर॒ काजा । 
 @ सब बानर हयुमान को देखकर हर्षित हो गये । बानो ने श्नपना नया जन्म छः 
क समा । हमान का खल प्रसन्न श्रौर शरीर मे तेज विराजमान देखकर सवने ९ 
 @ समम लिया कि ये रामचन्द्रजी का कार्यं कर श्राय ह | 


§ मिले सकल अति भये सुखारी ® तलफत मीन पाय जिमि वारी ९ 


 @ चले हरपि रघुनायक पासा & पृ*खत कहत नवल इतिहासा 
 & सब हनुमान से मिले ज्रोर बहुत ही खुली हये । जते तडपती दै २ र ली 8 
हे को पानी मिल ल जाय । सब नद-नह बते पू्वते-कहते हये रघुना यजं # के पास च ले । @ 
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न रजन लागे ® मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ९ 
मे त सन मधुमन के भीतर त्राये श्रौ गद्‌ को ` सलाह से सबने मधु अ रीर ् = 
४ फल साये । रखवाले रोकने लगे, पर धों दूस की मार पते ही सब मागे । र 













८ उन्होने जाकर पुकारा कि युवराज ( श्रेगद ) बन उजाड रहे है । यह सुन. ` 
ग कर सुग्रीव षित हये कि बानर प्रसु का कार्यं कर त्राय ह | [ अरमान परमाण % 
¢ अलंकार | 8 # 
9 जोन होति सीता सुभि पाई ® मधुवन के एल सकि कि खाई $ 
¢ एदि मिधिमन बिचार कर्‌ राजा ® आह गये कपि सहित समाजा & 
मे जो सीता की खबर न पाई होती तो क्या वे मधघुबन के फल को खा सकतेये १ र 
इस प्रकार राजा (घुप्रीव) मन मे विचार कर ही रहे ये किं दलसहित बानर त्रा गये 
9 आह सबन्टि नावा पद सीसा ® मिते सबन्हि अति परेम कपीसा ® 
पू ची सल कुषल पद देखी ® राम छपा भा काज बिरेषी ¢ 
भ्राकर सब ने सुग्रीव के चरणौ भ सिर नवाया । सुग्रीव सब से बडे प्रेम- कमे 
सहित मिले । उन्होने कुशल पूद्धी । बानरो ने कहा- ्रापके चरणो के दशन से & 
सब कुशल है । रामजी की कूपा से विशेष कार्थ हृश्रा | ९ 
नाथ काज कीन्देठ हनुमाना ® राखे सकल कपिन्ह कै प्राना & 
ग्रीवं । ( १ > वहू ॑ र ` हि हि 1 4 म ले कभपन्ह हत र्धुष] ध। ५। ॥ ं 3 ` चले चप ट ॥ 8 ध 
म  बानरो ने कहा-हे नाथ! हनुमान ही ने सब कार्यं किया, ओर सब श 
बानर के प्राण बचा लिये । यह सुनकर सुप्रीव किर हनुमान से मिले शरोर सब ` त 
 बानरो को लेकर रघुनाथजी के पास चले । 1 (मि 
राम कपन्ह जव्‌ आवत देखा ® करय का मन ॒हरष विरेष क 
 फएटिकं सिला बे दोउ भाई ® परे सकल कपि चरनम्हि जाई @ 
१ _ रामजी ने जब बानो को त्राते देखा तव यह्‌ जानकर कि कार्य हो गया, न 
) उनके मन म बड़ा हर्ष हुत्रा । दोनों माई स्फटिक शिला पर बैठे थे । सब बानर ¦ मि 
जाकर उनके चरण पर गिर पडे । ध 


| ५ £ ^ ६ । ५ | ५ ` # ; 
द ० । 
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सखाम्डच्यईटत -तङ्न्क्र-स 


स भ कपो ५५०५५ ०५५ 


9 जाम्बवन्त ने कहा- हे रघुनाथजी ! सुनिये, हे नाथ ! जित पर त्रप द्या ¦ 
ग कते है, उसे सदा कल्याण ओरौ हमेशा कुशल है । उस पर देवता, मनुष्य त्रोर 
¢ खनि समी परनन रहते है 
 @ सोह बिजहं॑बिनईं गुन सागर & तासु सुजसु अयलोक उजागर 6 
‰ प्रमु की पा भयेउ सब काजू ® जन्म हमार सुफल भा आजू ( 
वही विजयी है, वही विनथी है शरीर वही गुणो का समुद्र बन जाता है। 
 % उसी का सुयश तीनो लोकं मे प्रकाशित होता है । आपकी कूपा से सन काम हौ 
४ 7 गया | हमारा जन्म त्राज सफल हप्र । 
 & नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी ® सहसहुं मुख न जाइ सो ब्रनी ( 
‡ पवन तनय के चरित सुदाय ® जामवंत रघुपतिहि युनाये § 
(मे हे नाथ ! पवनपुत्र हचुमान ने जो कायं किया, वह हज्ञारो खख से भी 
¢ कहा नहीं जा सकता । तब हनुमान के सुन्दर चरित्र जाम्बवान्‌ ने रामचन्द्रजी 
@ को षुनाये। ` 
 & सनत कृपानिधि मन अति भाए ® पुनि हनुमान हरपि दर्ये लाए 
९ कहु तात्‌ केहि भांति जानकी ® रहति करति रच्खा स्वप्रान की 6 
9 वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि रामचन्द्रजी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। 
© उन्होने प्रसन्न होकर हनुमान को फिर हदय से लगा लिया श्नौर पू्ला-हे § 
 @ तात! बताश्नो, सीता किप प्रकार रहती नौर अपने प्राण॒ की रक्ता करती है ! 
- ठि ६ नाम पाहरू दिवन निपि ध्यान तुम्हार कपाट । 
® ५ लोचन निज पद्‌ जंत्रित जाहि प्रान केहि वाट ॥२०॥ । 
हनुमान ने कहा--च्रापका नाम रात-दिन उनका पहरे बाला दै; त्रापका । 
ध्यान ही किवाडा है । रपे परो की शरोर लगे हये उनके नेत्र ताले की तरह 
॥. हँ । फिर प्राण किंस माम से जाय १ [ काश्यिग अलंकार ] 4 
¦ चलत मोहि चृडामनि दीन्दी ® रघुपति हदय लाह सोह लीन्दी । 
@ नाय जगल लोचन भरि बारी ® बचन कटे कटु जनकडमारी 
। $ चलते समय उन्होने सुभे चूडामणि दिया । रामचन्द्रजी ने उसे लेकर । 
6 हदय से लगा किया | ह्खमान ने कहा--हे नाथ ! दोनो न्न म जल भरकर 
¢ जानकीजी ने कुं वचन कहे १ ह य त 9. 




















































2. 


स 

अनुज समेत गरेहु प्रभु चरना ® दीनवैषु प्रनतारति दरना & 
मन कम बचन चरन अनुरागी ® केहि अपराध नाथ हँ त्यागी ® 
छोटे भाई-समेत रामजी के चरण चयूना शरोर कहना कि हे दीनबन्धु & 
शरणागर्तो के दुःख दूर करने वाले ! मन, वचन शरोर कम से चरणो की श्रनु- ९ 
रागिणी दह पिरि किस श्रपराध से नाथ ने मुभे त्याग दिया । ध 
$ अवगुन एकं मोर मेँ माना ® विद्र प्रान न कीन्द्‌ पयाना क्र 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा ® निसरत प्रान करहि हदि बाधा को 
त हाँ, मेरा एक दोषै, उसे मेँ मानती द्र किश्रापका वियोग होते ही मेरे ई 
प्राण॒ क्यो नहीं चल गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो श्रंखौ का श्रपराध है, जो © 
र निकलते ह्ये प्राणो को हदपूर्वक बाधा देते हे | छ 


¢ ९ 


बिरह अगिनि तयु तूल समीरा ® सवास जरे चन मादिं सरीरा © 
® नयन खव जल निज हित्‌ःलागी & जर न पाव देह ,बिरहागी @ 
9 सीता फ अति विपति. विषाला ® विनं कँ भलि दीनदयाला § 
विरह त्रग्नि है, शरीर रूढःहै, सस वायु है, इससे शरीर कणभर म जल गे 

सकता है| पर नेत्र अपने हित के लिये जल बरसाते द, जिससे विरह की त्रागसे क्र 
कमे मी शरीर जलने नहीं पाता | सीता की विपत्ति बड़ी भयानक है | हे दीनदयाल ! @गे 
¢ वह्‌ बिना कटी ही त्रच्छी है त 

५; निमिष निमिष कस्नानिषि जाहि कलप समवीति। & ` 



















हे करुणा के भण्डार ! उनका एक-एक पल कल्प के समान. बीतता है| 
मर श्नतः हे प्रभु ! जल्दी चलिपे शौर श्रपनी सुजातो के बल से दुष्टो के दल को @ 
र जीतकर सीता को ते आइये ।  § 
| सुनि सीता दख प्रथु सुख अचम। २) भरि श्राए जल ४.4 गौ [ ` [ 4 ॥ 
& ° वचन कार्ये मन मम गति जादी ® सपनेहुं ब्रूमि विपति । कि तादी & 
@ सीता का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभ ४ के कमल एसे से ने म 4 जल मर $ 
















के केतिक बात प्रभु जातुभान की ® रिपुहि जीति आनिबी जानक 

0 हनुमान ने कहा-हे प्रमु ! विपत्ति वही है, जब त्रापका सुमिरन ओर 
® भजन न हो । रक्सो की बात ही कितनी है १ शत्रु को जीतकर श्राप जानकीजी 
8. कोले त्रायगे। | 
© सुनु कपि तोहि समान उपकारी & नहिं कोड सुर नर सुनि तनु भारी 
=. (म प्रति उपकार करौं का तोरा ® सनयुख हह न सक्त मनम रा 6 
 ‰  रामचन्द्रजी ने कहा- हे हनुमान ! खनो । ठ्हारे समान मेरा उपकार 
 ‰ करने वाला देवता, मनुष्य अथवा सुनि कोई भी श॒रीरघारी नहीं दै । ठ्हारे ¢ 
` छ उपकार का बदला भ॑ क्या दृं ! मेरा मन मी तो ठुसहारे सामने नदीं हो सकता। 
 @ खनु सुत तोहि उरिन मे नादी ® देखें करि विचार मन मादी 6 
 & पनि पुनि केपि चितव सुरत्राता ® लोचन नीर पलक अति गता & 
 @म दे पत्र ! खनो मेने मन मे विचार करके देख लिया कि मँ तुमसे उक्र @ 
 & नदीं हयो सकता । देवताश्च क रक्षक रामजी बार-बार हसुमान को देख रहे हैँ । 
 @ उनकी श्रंखिं म जल है त्रीर शरीर श्रत्यंत पुलकित है। 1 
ब । युनि न्‌ त्रस्‌ व्चन वाक मुख गात हरं हमत { - 
 § ˆ~ ` चरन परंड प्रूमाकुल बराहि चाह भगवंत ॥३६२॥ 
क्षे भमु के वचन सुनकर श्रीर उनके ( प्रसन्न ) ह्‌ श्रौर ( पुलकित ) शरीर ® 
 & के क हयुमान हषित हो गये ५ | वे प्रेम म विहूल होकर रामजी के चरणो म ः 
 @ गरे ओर बोले- हे भगवन्‌ ! मेरी रक्ता करो, मेरी रक्ता करो ॥ | | क 
 चहइ उवा ® प्रम मगन तेहि 3 ट३ बनम्‌ वि ध 
र. ६ भमु उन्हं बार-बार उठाना चाहते हैँ । पर हयुमान प्रेम मे एेसे मग्न हैँ कि 























































8 जञ उक रमज म इवय इ लगा हमा शर हय पडकः मलत क्र 4 
बैठालिया। ` % 
कहु कपि रावन पालित लंका ® केहि बिधि ददेउ दुगं ति बंका & 
च प्रभु प्रसन्न जाना दनुमाना ® बोला बचन विगत अभिमाना ® 
[ष रामजी पने लगे-हे हयुमान ! बताश्रो, राव से पाली हृदं लंका { 


















@ जाना ओर वे अभिमान-रहित वचन बोले क 
8 रायां 0 के बड़ि मनसाई ® साखा तें साखा परजां 

श ¢ नपि सिंधु हाटकपुर' जारा ® निसिचर गन बधि बिपिन उजारा 
8 सो सव तव प्रताप रघुराई & नाथ न कद्र मोरि प्रमुताईं 
हमे बानरका सनते बड़ा पुरुषार्थं यही है किं एक डाल पर से दूसरी डाल पर 
¢ चला जाता है | मने जो समुद्र नोंधकर सोने का नगर जलाया रौर राक्षसो के क 
गे समूह को मारकर श्रशोकवन को उजाड्‌ डाला, यह्‌ सब हे रघुनाथजी ! त्रापका (नि 













(क ~~. तव्‌ प्रमाव वड वानलाह जारि सकडई्‌ खल तल ।२२ (ने 
= हे प्रम्‌ ! जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिये कद भी कठिन नहीं । क 
९ श्रापके प्रभाव से बड़वानल को रई भी निश्चय ही जला सकती है । [ दवितीय कमे 
क्ष असंगति अलंकार | 
& नाथ भगति अति सुख दायनी देहु कृपा करि अनपायनी मे 
& स॒ 1 प्रभु परम सरल कपि बानी ® एवमस्तु तव कदे भवानी & 
हमे हे नाथ ! श्राप कपा करके परम सुख देने, वाली श्रपनी निश्चल भक्ति ९) 

दीजिये । हयुमान की श्रत्यन्त सरल वाशी सुनकर, ह भवानी ! तब रामचन्द्र न जी 















` हे पर्वती ! जिसने रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी के स्वभाव को जान लिया है, उसे भजन 
ग बोडकर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती ।, यह्‌ स्वामी-सेवक का संबाद्‌ जिसके 
६ हदय भं श्रा गया, व्ही रामजी के चरणां की भक्ति पा गया। 
7» सुनि प्रभु बचन कहिं कपि बृन्दा & जय जय जय कृपाल सुखकंदा 
¢ तब रघुपति कपिपतिहिं बोलावा ® कहा चलँ कर करहु बनावा 
6४ . प्रभु के वचनो को सुनकर बानरगण॒ कहने लगे-- छूपालु, आनन्दकन्द 
¢ रामजीकीजयहो, जय हो, जय हो | तब रामजी ने घु्रीव को बुलाया श्रौर 


) कहा-चलने की तेयारी करो । 


श्रव विलंब फेहि कारन कीजे & तुरत कपिन्द कहं आययु दीजे ¢ 
@ केतुक देखि सुमन बहु बरषी ® नभ तें भवन चले सुर हरषी 4 
श्रब देरी क्या की जाय १ बानो को तुरन्त श्राज्ञा दो । यह लीला देखकर, 
क 4 पूल बरसाकर श्रोर हर्षित होकर देवता आकाश से त्रपने-त्रपने लोक 


जुः ष जुः 


(1 नाना बरन अतुल बल बानर भातु वरूथ ॥३५॥ © 
&  बानरराज स्रीव ने शीघ्र ही त्रानरो को बुलाया । सेनापति के समूह & 


















0 ५ 
जाद सकल मंगलमय कीती & तासु पयान सगुन यह नीती & 
प्रयु पयान जाना बेदेदीं ® फएरकि वाम अंग जनु कहि देहीं ९ 

जिसकी कीति सब मंगर्लो से पूणं है, उसके प्रयाण के समय सगुन होना 
यह नीति है । सीता ने भी प्रमु के प्रयाण्‌ का समाचार जान लिया । उनके गाये @ 
तरंग फड़क-फड़ककर मानो कद्‌ देते ५ 
जोह जोड सयुन जानकिहि होर $ असगुन भये रावनहि सोहं © 
केटकु को बरन पारा ® गजंहिं बानर भालु अपारा 
 सीताको जो-जो सगुन होते थे, वे ही रावण के लिये सगुन ह्ये । सेना क 
चली, उसका + करके कौन पार पा सकता है १ असंख्य बानर श्रौर भालू 


1. 
| 


~ 











ह ॥ वे सिह के गि ॥ र गजै वि र ५५ इनसे किं | 
¢ करचिषाडरहेहै। 
9 चद्‌-चिक्ररहिं दिमज टोल महि गिरि लोल सागर खरभर। $ 
¢ मन हरष्‌ दिनकर सोम सुर युनि नाग किन्नर इख टर्‌॥ 
। कटकटहिं मकंट्‌ विकट मट बह कोटि कोरिन्ह धावहीं । & 
^. ज्य रम प्रबल "त कोप्लनाथ युम्‌ मन गावहीं ॥ कै 
> दिशाश्नौ ॐ हाथी चिधाडने लगे; पृथ्वी डोलने लगी, पवेत कोपने लगे, क्म 


8 श्नोर समुद्र खलबला उे । सूर्य, चन्द्रमा, देवता, सुनि, नाग श्रर किन्नर 
अ+ 

















जनु कमठ खपैर सपेराज सो लिखत अवचित पावनी ॥ ¶ 
महान्‌ शेषनाग सेना का श्रत्यन्त भार उठा नहीं सकते | वे बारम्बार , 
मोहित हो जाया कसते हँ श्रोर किर-किर दतां से कच्छप की कठोर पीठ को & 
पकडते हैँ । वे एसे शोभा देते है, मानो रामजी के छन्दर प्रयाण की पवित्र कथा . 
ॐ को सुहावनी जानकर शेषनाग कच्छप की पीठ पर लिख रहे हँ र 


९ । ~? एहि विधि जाई इपानिधि उतरे सागर तीर । ` | 


क इस प्रकार कूपा के भण्डार रामजी समुद्र के किनारे जा उतरे | त्रसंख्य कु 
= वीर भालू शरोर वानर जहौ तहँ एल खने लगे। ` ¢ 


 & उह निसाचर रदं संका ® जव तँ जारि गयेड कपि लंका । 















क जवे हुलुमान लङ्का को जला गये, तब से वहाँ राक्षस इरते रहते ये । 
® अपने-ग्रपने घरं मँ सब विचार करते हैँ कि राक्षसो के कुल की श्रब रक्ञा नहीं । 4 
‰ जासु ष दृत बल बरनि न जाई & तेहि अपि पुर्‌ क्वनि भलाई 
¢ तिन्ह सन सुनि पुरजन बानी ® मन्दोदरी अधिक अकुलानी # 
6 ~  जिपके वूत क बल का वन नहीं हो सकता, बह नगर मे स्वयं त्रायेगा ( 
क्षै जो । क्या भलाई होगी १ दतिया से नगर-निवासिर्यो के बचन सुनकर मन्दोदरी 








® कत करप हरि. सन परिदह्‌ & मोर कहा अति हित हिय धरहू ® 
४ वह्‌ एकान्त म हाथ जोड़कर रावण के चरण्‌ शां सेलगी प्रर नीति-रस । | र मे ¢ 
@ पगी हई वाणी ओली--है प्रियतम ! मगवान्‌ से बिरोध बड दीजिये । मेर क न्त 
र, को त्यन्त हितकारी जानकर हृद्य म॑ धारण कीजिये | 4 
५ समत जासु दूत कहं करनी ॥ 




















 . जिसके दूत की करनी का विचार काते ही रासो की लियो के गम गिर ‰ 
जाति द, हे प्रियतम ! यदि भला चाहते है, तो श्रपने मन्त्री को बुलाकर उसके , (म 





साथ उनकी खी को मेज दीजिये 


तव कुल कमल विपिन दुख दाहं ® सीता सीत निसा सम आईं ® 


सुनहु नाथ सीता निव दीन्दं & हित न तुम्हार संभु अज कन्दं & 
सीता आपके कुलरूपी कमलो के बन को दुख देने वाली शिशिर ऋत्‌ ९ 





( जाड ) की रात्रि के समान आई है । हि नाथ ! खनिये, सीता को दिये बिना ध 
प्रापका कल्याण चाहे शिवजी त्रोर ह्या ही क्यो न करं, नहीं है | म 


=? राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर येक । 


~~“ जवलगि ग्रस्‌ न तव्‌ लगि जतु कर तजि टेक॥ 
रामजी के बाण सोपा के समूह के समान हैँ शरीर राक्षसो के समह मेदक 
के समान । जब तक वे उनको नहीं रसते, तब तक हट छोडकर उपाय कर 
सवनं सुनी सठ ता क्रि बानी ® विसा जगत बिदित अभिमानी ^ 
सभय युभाउ नारि कर साचा ® मङ्गल महं मय मन अति काचा ङ्ग 
मुखे रावण ने जब कान से उसकी बात घुनी, तब जगत्‌ मँ प्रसिद्ध वह्‌ गि 
अभिमानी खुब हसा । उसने कहा- शिरया का स्वभाव सचमुच ही उरपोक होता & 

है । उनका मन बहूत ही कच्चा होता है । वे म॑ंगल-कायै म मी भय करती है । ® 


जौँ अवह मकं कटकाईं & जिय विचारे निसिचर खाई 

















ठ #& दहे | [ द्वितीय विषम अलंकार | 
, अस कटि पिर्हेति ताहि उर लाई & चले सभा ममता अधिकां इ 
` , मंद दोदरी दरी हृदयं कर चिता @& भयेड कत पर ह बिधि बिपरीता क 























 & मठे समां खरि असि पाहंकसिधु पार सेना सब आ । 
@ श्मसि सचिव उचित मत कहू ® ते सव हसे मष्ट करि रह्‌ । 
& जितेहु सुरु तव भरम नां & नर॒ बानर ॒केदि लेसे" मादी । 
® -्योही वह सभा मँ जाकर बैठा, उसने रेसी खबर पाई कि शत्रु की सारी । 
 ‰# सेना सुद्र के पार उतर श्राई है। उसने मंिर्यो से पूछा कि उचित सलाह , 
वताश्रो | वे सब से ओओीर बोलते कि चुप किये रहिये | जब आपने देवताश श्रौर | 
% © क्षसां को जीत लिया, तब तो कुं श्रम हुत्रा ही नहीं; फिर, मनुष्य श्नौर बानर ४ 
किस्त गिनती मं 6 


& , ङ्कः सचिव वेद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहि मय आस । । 
{राज धमं तन्‌ तीनि कर हो बेगिही नास ॥३७॥ । 


जी, वेय चर गुरु, ये तीन जो भय या लाभ की ्राशा ते प्रिय बोलं 


 & तो राञ्य, शरीर शरोर धर्म, इन तीनों का शी ही नाश हो जाता है | [ भग्नक्रम । 
` उ यथासंख्य अलंकार ] 4 


 & साह रावन कहं बनी सहाहं & अस्तुति करदं सुनाई सुनाई । 
¢ अवसर जानि विभीषलु आवा & भराता चरन सीसु तेद नावा 
 @& , वे ही रावण के सहायक बने ह। वे उसे सुना-घुनाकर स्तुति करते ह । ५ 
 @ उसी समय मोका जानकर विभीषण त्रया श्नौर उसने भाई के चरणो म सिर 4 


 @ पन सिरं नाई बैठ निज आसन ® बोला बचन पाई अलुसासन' 6 





५०५५१ 
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ट जो इपाल पर बेह मोदिं बाता & मति अनुरूपं कहं हित ताता , 
फिर बह सिर नवाकर अपने ५ त्रासन पर बैठ गया न्नर श्राज्ञा पाकर ये क्चन ५ 






चोदह भुवन एक पति होई & भूतद्रो ॒तिष्टट' नहिं सोद & 


) गुन सागर नागर नर जोड ® अलप लोभ भल कट्ह न्‌ कोऊ ९ 
चोदह्‌ सुनो का कोद एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर @ ` 


म नहीं सकता । जो मनुष्य गुणौ का समुद्र ओर चतुर हो, उसे चाहे थोडा 
( लोभ क्यो न हे, कोई भला न कहेगा | 


53? काम क्रोध मद लोम्‌ सव नाथ नरक के पथ । 
^~“ मुव परिहरि रघुबीरहि भजह मजि जेहि स॑त ॥२८ ® 
है नाथ ! काम, कोघ, सद्‌ श्रौर लोम, ये सब नरक के माग है । इन क 

मे सबको बोकर रामजी ही को भजय, जिन्दं संत भजते है 

¢ तात राम नहिं नर भूपाला & भुयनेखर कालहु कर काला 

म ब्रह्म अनामयः अज भगवंता & व्यापक अनित अनादि अनंता ® 

०५ छ हे तात ! राम मनुर््यो ही के राजा नहीं है, वे समस्त लोको के स्वामी 


कलि ~ के भी ¶ कल ह वे भगवान्‌, ब्रह्म, विकार~रहित शरजन्मा अजेय 49 ् छ 


॥ गो द्विज धेलु देव हितकारी 4 श 
$ जन रजन भंजन खल त्राता ® बेद्‌ भम्‌ रच्छक सुनु भ्राता # 


पृथ्वी, ब्राह्मण गौ ओर देवतार््रो के हित करने वाले बे कृपासिन्धु भग- © 


¦ वान्‌ ही मनुष्य का शरीर धारण कयि हुये है । हे भाई ! सुनिये । वे सेवको को %‰ 
न १ दु के समूह को नष्ट करने बले श्रीर वेद घमं की रक्ता इ 


% तादि बरु तजि नाइय माथा & प्रनतारति भंजन रघुनाथा & 
9 देह नाथ प्रु कहं बेदेदी ® मजहु राम बिनु हेतु सनेदी @ 
ए बेर द्कोडकर उन्ह मस्तक नवाइये । रघुनाथजी शरणागत का दुःख नष्ट॒क 








थतो मो ७५२ भै यमय 


पी 


जिसे सम्पूण जगत्‌ से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण मे रा जाने पर | 

मु उसका भी त्याग नहीं करते । जिनका नाम तीनो पापां को नाश करने वाला | 

वेदी प्रु मनुष्यरूपमें प्रकट हूये ह| है रावश॒ | हृदय मे यह्‌ सममः । 

जिये। 

र पद लागउं बिनिय करं | 

परिहरि मान मोह मद भजह कोप्रलाधीस ॥ ' 

हे रावण ! भँ बार-बार श्रापके पैरो पडता द त्रोर विनती करता द, आप | 
मान, मोह शरोर मद को ह्ोडकर अयोध्यापति रामचन्द्रजी का मजन कीज्यि। 


पुनि एततस्ति निज शिष्य सन कहि पट यह बात । 


तुरत सो मं प्रषु सन कदी पाइ सु्रवसर्‌ तात ॥ , 
= मुनि पुलस्त्य ने यह्‌ बात ॒श्रपने शिष्य से कहला मेजी है । हे तात ! 
सन्दर अवसर पाकर ने तुरन्त ही वह बात प्रस (त्राप ) सेकहदी। 
 @ माव्यवंत अति सचिव सयाना ® ताघु बचन सुनि अति सुख माना 
 @ तात अनुज तव नीति बिभूषन ® सोई उर धरहु जो कदत विभीषन । 
¢ . माल्यवन्त नाम का एक बड़ा बुद्धिमान्‌ मन्त्री था । वह्‌ उनके वचन छन- ¦ 
9 कर बहुत सखी हुश्रा ओर बोला-हे तात ! ्रापके ल्ोटे भाई नीति के भूषण 
 & है । विमीषण॒ जो कहते है, उसे हृदयम धारण कीज्ि] ० 
® रिपु उतकरष' कहत सट दोड & दृरि न कह शृँ हह कोड ' | 
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@ माव्यवंत गृह गयेऽ ५१ बहरी & कट विभीषन पुनि कर जरी ` 


£ है! इन्द दूर करो न १ तब माल्यवन्तं तो घर लौट गया शी विभी ॥ षण्‌ फिर ` 








तव॒ उर मति बसी विपरीता ® हित अनित मानहू रिपु श्रीता 

कालराति नििचर इल करी ® तेहि सीता पर प्रीति घनेरी 
प्रापे हृदय म उलटी बुद्धि आ बसी है | श्राप हित को श्रहित श्रौर शत 4 
को मित्र मान रहे हैँ । जो रात्तस-कुल के लिये काल-रात्रि के समान है, उस्र 6 












सीता पर श्रापकी बड़ी प्रीति है छ 
क्कि तात चरन गहि मागर राखह मोर दलार। © 
~“ पीता देह राम कहं अहित न होह्‌ तुम्हार ॥०॥ & 


हे तात ! मँ पैर पकड़कर आपसे भीख रमोगता द, कि त्राप मेरा दुलार 
रखिये, खम बालक के श्राभ्रह को स्वीकार कीजिये! सीता रामजी को लौटा 
$ दीजिये, जिस्तसे ्रापका त्रहितनहो। ध 
बुध पुरान भ्रति संमत बानी ® कटी बिभीषन नीति बखानी छ 
सुनत॒दसानन उठा रिसाई & खल तोहि निकट मृ्यु अव आईं & 
` : विभीषण ने पंडितो, पुराणो शरोर वेदों से समर्थन किये हए वचनो म नीति € 
 बखान कर कही । घनते ही राबण॒ कृद हो उढा श्रौर उसने कहा ध 
प्रन तेरे निकट श्रा गह है। ` ए ४, 
जियसि सदा सठ मोर जिञ्ावा ® रिपु कर पच्छ मृदु तोहि मावा # 
कृटसि न खल अस को जग माहीं ® भुजबल जाहि जिता मे नारीं क 
रे मूख ! मेरा ही जिलाया हप्र तो तू सदा जीता है। मूख ! तभे शत्रु 
का पक प्रिय लगरहादहै १ दुष्ट! बता तो सही किं जगत्‌ मं रसा कोनहै, क्क 
जिसे मने अपनी भजार के बलसे न जीताहो ! ५ 
मम पुर बसि तपसिन्द पर रीती ® सट मिल जाई तिन्दहिं कहु नीती & 
अस कटि कीन्देसि चरन प्रहारा & अयुज गहे पद बारहिं बारा @. 
 मेरेही नगर मे बस्तकर तपस्वियो पर प्रेम करता है ! मूख ! उन्दीं से जाकर & 

®» मिल श्रौर उन्हीं को नीति बता । एेसा कहकर रव्रण॒ ने उसे लात मारी । पर ९ 
&  द्योटे भाई विभीषण ने बार-बार उसके चरण ही पकड़ “४ ` ® 
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शिवजी कहते हहे उमा ! संत की बडाई इसी म है किं उनका कोई § | 
हमे अभ्रिय भी करे तो वे उसकी भलाई ही करते हे । विभीषण ने कहा-आप तो 
& पिता के समान है, समे मारासो अच्छा ही किया | पर हे नाथ ! राम को भजने § 
वि ही म आपका कस्याश्‌ है । विभीषण त्रपने मन्तिर्यो को साथ लेकर त्राकाश-मार्म ^ 
क मे गया श्रौर सबको सुनाकर वह देसा कहने लगा-- 


& „~? राम सत्य संकल्प प्रमु स॒मा काल वस तोरि। ^ 
^ ५ मँ रघुवीर सरन अव जाडं देहु जनि खोरि ` ॥४१॥ 
क रामजी सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले पमु हैँ शरोर हे रावण ! श्रापकी सभा काल 
के के वश है । श्रतः मेँ श्र रामजी की शरण जाता हं समे दोषन देना । 
& अस कहि चला बिभीषन जबहीं & आभू हीन भए सब तवी 
2 साधु अव्या तुरत भवानी ® कर कृत्यान अखिलः फे हानी 
३ एेसा कहकर विभीषण जसे ही चला, वसे ही सब आयुहीन हो गये 
& ( उनकी मल्यु निश्चित हो गहं ) | शिवजी कहते है हे पार्वती ! सदपुरष का ® 
& श्रपमान तुरन्त ही सम्पूण कल्याण की हानि कर देता है 9 
@ रावन जबहिं विभीषमु त्यागा ® भयेऽ बिभव चिनु तविं अभागा ` 
@ चले हरषि रघुनायक पाहीं ® करत मनोरथ वहु मन माहीं € 
ह रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा रेश्व्य से 
® रहित न गया । विभीषण हित होकर भन म बहुत-सी कामना करता हुश्रा ( 


® देखि जाई चरन जलजाता' & अरुन मृदुल सेवकं सुखदाता 
® जे पद प्रति तरी रिषिनारी" & दंडक कानन पावनकारी । 
` वह्‌ मन मं सोचता जाता था कि ्राज जाकर रामजी के मलं 6 
भी तेवं को घुल ३ वाले चर ण-कमलो क दन करा 








¢ साथ द्वी प्र दोडे थे, श्रौर जो चरश-कमल शिवजी के हदय रूषी सरोवर में ् ह 
तमे विराजते है, मेरा धन्य भाग्य है कि मै उन्हीं को देखा | क 


ॐ} जिन्ह पायन्ह्‌ के पाठुकन्हि भरत रहे मन लाई । 





८५ ते पद्‌ आज बिलोकि 
जिन चरणौ की खडारर्रो मे.भरत ने अपना मन लगा रक्खा है, ग्रहा 
कै आज उन्हीं चरणो को में इन श्रँखो से देखूँंगा | क 
ग एटि बिधि करत सप्रेम विचारा ® अआयेऽ सपदि सिधु एहि पारा ® 
& कपिन्ह बिभीषन आवत देखा ® जाना को रिपुदूत॒बिसेषा । 
् इस प्रकार प्रेम-सदहित विचार करते हये वह शीघ्र ही ससद के इस पार आ 
¢ गया । बानर ने विमीषण को त्राते देखा; उन्होने सममा कि यह्‌ शत्रु का कोई $ 
५ खास दूत है ९ 
* ताहि राखि कपीस पिं आए ® समाचार सव॒ ताहि युनाए 
@ कह सुग्रीवे स॒नहु रघुराई & अवा मिलन दूसानन भाई & 
फिर उसे ( प्रे पर ) ठहराकर वे सुभ्रीव के पास श्राये ओर उन्होने उसे मे 
& सब समाचार कह्‌ सुनाया | सुप्रीव ने कहा--हे रामजी ! सुनिये, रावण का मदं § 
तनि आपसे मिलने त्राया है 
छै कह प्रभु सखा बूभिए काहा $ कह कपीस नहु नरनाहा & 
6 जानि न जाह निसाचर माया ® कामरूप कदि कारन आय 
र प्रसुने कहा-हे भित्र! ठम्हारी क्या राय दहै १ ठम क्या सममते हो ९ ‰ 
सुग्रीव ने कहा- हे महाराज ! सुनिये, राक्षसो की माया का पता नहीं चलता 
इच्छानुसार रूप बदलने बाला यह्‌ न जाने क्यों आया है ्ु 
भेद हमार लेन सठ आवा ® राखिश्च बधि मोहि अस भावा छ 
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& खनि भ्रमु वचन हष हनुमाना & सरनागत॒बन््रल भगव ता भगवाना @ 
@  सकैतोरेसालगरहा है कि यह्‌ भूख हमारा भद तेन श्राया दै! इते ® 
@ बंध रखना चाहिये ५ । रामजी ने कहा-है सखा ! तुमने अच्छी नीति ह का विचार § 
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> जो मनुष्य अपने श्रित का त्रनुमान करके शरण भ आये हये का त्याग 

क कर देते है, वे अधम है, पाप से पूरौ ह, उन्हँ देखने मे हानि है । 

९ कोटि विप बध लागि जाह ® आए सरन तज्वँ नहिं ताहू 
 सनगुख होड जीव मोहिं जवी ® जनम कोटि अध नासदहिं तबहीं 

एमे ` रामजी ने कहा-जिसे करोड़ ब्राह्मणो के मारने की हत्या लगी हो 


& शरण मे श्राने पर मे उसे भी नहीं त्यागता । जीव जयो ही मेरे सन्प॒ख होता ट 
त्यो ही उसके करोड़ जन्मो के पाप नष्ट हो जाते हँ 


# पापवंत कर॒ सदज सुभाञ ® भजनु मोर तेहि भाव न काउ 
छै जौँ पे दुष्ट हदय सोई दोहं $ मोरे सनयुख आव कि सोई 
पापी का यह्‌ सहज स्वभाव होता है किं मेरा भजन उप्ते कभी प्रिय नहीं 


& लगता श्रौर यदि वह ( रावण का भाई ) दुष्ट हृद्य वाला होता तो क्या वह मेर 
¢ सम्मुख श्रा सकता था ! 


& निमल मन जन सो मोहि पावा & मोहि कपट छल छिद्र न भावा 
@ भेद॒लेन पठा दससीसा ® तवहं न कु भय हानि कपीसा 
# जो मनुष्य निमल मनका होता है, वही सुमे पाता है | सुमे कपट श्रौं 6 
` इल-विद्र्‌ प्रिय नहीं लगते । यदि रावण ने उसे हमारा भेद तेने को मेजा है, © 
तनः हे सुग्रीव ! त्रपने को कोई भय या हानि नहीं है । ध ० 
& जग महु सखा निसाचर जेते ® लयिमनु हनह निमिष महँ तेते 

® जो सभीत आवा सरनाई ® रिह ताहि परान की नाई 
हे सखा ! जगत्‌ मे जितने भी राक्घस है, उन सबको लचमण क्ञण-मर मे 


@>े मार सकते हे । तरीर यदि वह्‌ डर के मारे शरण मे श्राया है तो मँ उते प्राणो ॥ ही 
तरह्‌ रक्खु गा | । 3 















































यह सुनकर श्रंगद शरोर हनुमान-सहित सुग्रीव करपाल राम की जय होः कहते क 


इ 

@मे हये 
¢ सादर तेहि अगे करि बानर ® चले जहाँ रघुपति करनाकर § 

९» द्रिहि तें देखे दोऽ भ्राता ® नयनानंद दान के दता. 
¢ विभीषण को आद्र -सहित श्रागे करके बानर वहाँ चले, जहो करूणा की 4 
९ खान रामजी थे । नेत्रो को ्रानन्द्‌ का दान देने वाले दोनों माद्या को विभीषण ® 
¢ नेदूरहीसेदेखा। & 
¢ बहुरि राम छबि धाम बिलोकी & रदेर ठकि एकटक पलः रोकी 
@ भज प्रलंब्‌ कंजारुन लोचन ® स्यामल गात प्रनत भय मोचन @ 
¢ रिरि शोमाके घाम को देखकर वह्‌ पलक भोजना रोककर ठिटककर क्र 
(मो एक्क देखता ही रहा । रामजी की लम्बी मुजायं, लाल कमल के समान नेत्र, ^ 
& रणागतो के मय को दुर करने बाला श्याम शरीर 







¢ मन को मोहने वाला सुख है । बिभीषण ने नेत्रो मं जल भरकर, अत्यन्त पुल- 
6 कित शरीर से, मन म॑ घीरज घरकर कोमल वचन कहे-- 6म ॥ 
& नाथ दसानन कर मँ भ्राता & निसिच्र्‌ व॑स॒ जनम सुरत्राता $ 
# सहज पाप प्रिय तामस देहा ® जथा उलूकं तम पर नेहा क 

हे नाथ ! मँ रावण का भाई द । हे देवतान्नां के रक्तक ! मेरा जन्म राक्तस- % 
क कुल मेँ हृश्रा है । सभाव ही से पाप जिसे प्रिय दै, ठेता तामसी मेरा शरीर दै, 
% जेसे उल्लू को ग्रन्धकार पर सहजस्नेहहोतादहै। © 




















® ५“~~“ ब्ाहि वाहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥४५ ¢ 
न कानों से आपकी सत्कीर्ति सुनकर मेँ श्राया कि आप( प्रमु) संसार ६ सार के ‰ ` 
म अ्राये हये को सुख देने वाले रामजी ! मेरी रक्ञा कीजिये, रत्ना कीजिये } र 
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अस कहि करत दंडवत देखा % तुरत उे प्रभु रष ॒विपेषा 
@ दोन वचन्‌ सुनि प्रु मन भावा ® भुज विसाल गहि दर्ये लगावा 6 
¢ प्सु नेउन्ह देता कहकर दंडवत्‌ करते हये देखा, तन वे प्रत्यन्त हषित § 
होकर उठे । विभीषण के दीन वचन सुनकर रामजी के मन को बहुत ही परिव 6 
® लगे । उन्दने श्रपनी विशाल भुजा से उसे पकड़कर हदय से लगा लिया। 
& अनुज सहित मिति ठिग' वेढारी ® बोले बचन भगत भय हारी ॥ 
9 के लंकंस. सदित पिर ® कुसल कटाहर' बास तुम्हारा 6 
क ` खोटे माई लचमण-सहित गले मिलकर उसे राम ने अपने पास बैठाया | ¦ 
मे रिर भक्तं के भय को हरने वाले रामजी उससे बोले- कहो लङ्कापति ! परिवार- 6 
क सहित कुशल से तो हो ! तुम्हारा निवास तो बड़ ही बुरे स्थान म॑ है| ५ 
® खल मंडली बसहु दिनु राती ® सखा धरम निवड केहि भाती € 









 & मे जान तम्हारि सब रीती & अति नय निपुन न भाव अनीती ` 
© ष्टौ कौ मंडली मे दिन-रात बसते हो, हे सखे ! ठम्हारा धर्म कैसे निभता । 
 & है! मे उदारी सब रीति ( त्राचार-व्यवहार ) जानता द| तुम बड़े ही नीति- 
 @ इल हो; ठम अनीति अच्छी नहीं लगती । ¢ 
@ वरं मल बास नरक कर ताता € दुष्ट संग जनि देह विधाता 
ध क अब पद देखि कुसल रघुराया & जो तमह कीन्ह जानि जन दाया ५ 
हम ~ ह तात { नरक मं बसना बक्कि अच्छा है, पर ब्रह्मा दुष्टः का साथ कमी न 
भीषण्‌ ने कहा-है रामजी ! आपके चरण को देखकर श्रन कुशल से ट, 4 
पने श्रपना सेवक जानकर र मुखे पर द्या की है ] [ अलुज्ञा अलंकार | 


§ {ख तब लगि सल न जीव कहं सपने मन्‌ विघ्राम। 1 


§ £ “- “जव लगि भजत नराम कह सोक धाम तजि काम॥ ` 


























¢ हृदय मं लोभ, मोह, मत्सर, मद श्रौर मान श्रादि श्रने्को दुष्ट तभी तक क 
सते दै, जब तक धनुष-बाण धारण्‌ क्ये हुये श्नौर कमर म तरकस बे हये @ 
¢ रामजी हृदय म॑ नहीं बसते। ` = 
ए ममता तर्न तमी ` अधियारी ®राग देष उलूक सुखकारी @ 
¢ तब लगि वसत जीव मन माहीं & जव लगि प्रभु प्रताप रषि नारीं & 
ममता-पूर छधिरी रात्रि है, जो राग रेषरूपी उल्लर को घुख देने वाली शमे 
है | वह्‌ जीव के मन मँ तभी तक बसती है, जव तक आपके प्रताप का सूर्यं नही & 
उदित्‌ होता| छ 
‰ अवमे ऊुसल मिटे भय भारे ® देखि राम पद कमल तुम्हारे & 


२ तुम्ह कृपाल जा पर॒ अनुकूला ® ताहि न व्याप तरिबिध भव सूला © 
ध हे रामजी ! श्रापके चरण्-कमलो के दशैन करके त्र मँ कुशल से ह। 

प मेरे मारी मय मिट गये | हे कृपालु ! श्राप जित पर श्रनुकरुल हौ, उसे दैहिक, ९ 
॑ देविक श्रोर भौतिक, ये तीनो प्रकार के भव-शूल नहीं व्याप्ते | च 
$ मे निसिचर अति अभम सुमाञ ® खभ आचरन्‌ कीन्द नहिं काठ ‰ 
जायु रूप मुनि ध्यान न आवा ® तेहि प्रभ हरषि हदयं मोहि लावा > 
8 मं राक्षस र| रतयन्त नीच स्वभाव काह । मेने कमी शुम श्राचरण नहीं 
मि करिया | जिसका स नियो के भी ध्यान म॑ नहीं त्राता, उस प्रभ ने स्वयं हूर्षित 
¢ होकर सुभे हृदय से लगा लिका | 
मि 
स) 





4 | 






१ अहीभाग्य मम्‌ अमित अति राम हषा सुख पंज ® 
8 “~-“ देखे नयन्‌ विरि चि सिव्‌ सेव्य चल पद्‌ कज ॥ ¢ 
ए हे कृपा श्रर घुख की राशि रामजी ! मेरा श्रत्यन्त त्रसीम सौमाग्यहै,जो 
£ रने ब्रह्मा रोर शिव से सेवित त्पके युगल चरणौ को श्रपनी श्रंखो से देखा! ॐ 
सुनहु सखा निज कटड सुभा ® जान भुसुंडि संम गिरिजाठ 
म जोंनर दोह चराचर द्रोदी ® अवे सभय सरन तकि मोदी ® 
8 रामजी कहने लगे--हे सखे ! खनो । मे ठमको श्रषने स्वभाव की बात क 

कहता द । उसे काकभुशुंडि, शिवजी श्रोर पावती भी जानती दै । कोई व्यक्ति €गे 
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तजि मद मोह कपर चल नाना ® करर सद्य तेहि साधु समाना 
जननी जनक बंधु सुत दारा & तनु धनु भवन युद पिरा ( 
त्रीर मद, मोह तथा नाना प्रकार के दल-कपट द्छोड दे, तो मे उसे तत्काल ' 
सुरूष के समान कर देता द । माता, पिता, माई, पत्र, स्री, शरीर, धन, घर, ¶ 
मित्र त्रौर परिवार-- 
सब फे ममता ताग बटोरी % मम पद मनहिं बोध बरिं डोरी , 
समदरसी इच्छा कषक ॒नादीं ® हरष सोक भय नहिं मन माहीं 6 
इन सवके ममतारूषी तार्गो को एकव करके ओ्रौर उन सबकी एक डोरी 
 # लटकर उससे जो मेरे पैर से अपने मनकोर्बोधलेता है, जो समदशीं है, जिपे { 
कठ इच्छा नहीं है, जिसके मन मे हष, शोक श्रोर भय नहीं है--  ॥ 
स॒ सज्जन मम उर बस केतं $ लोभी हृद्ये वसह भेन जैसे § 
तम्द सारखि संत भरि मोरे & धरं देह नहिं आन निहोरं । 
एसा सञ्जन मेरे हृदय मँ किस प्रकार बसता है, जेसे लोभी के हृदय मे ( 
घन | तुम्हारे समान संत ही सुमे प्रियरहै। मे त्रोर किसी के लिये देह नहीं | 








ॐ.» 











@ जो मलुष्य सगुण (साकार) भगवान्‌ के उपासक है, जो दूसरों के हित मं ` 

 & लगे रहते ह नीति ओर नियमो के पालन मे जो दृढ़ है श्रौर जिन्हे ब्रह्मणो के | 

मे चरणो मे प्रेम है, वे से प्राणो के समान है ध 

 & उल लंकेस सकल युन तोर ® ताते वुम्द अतिसय प्रिय मोरं 
९ राम वचनं सुनि बानर जथा ® सकल कहिं जय दृषा बरूथा 
७ हे लंकापति ! घनो । ठुम म ( ऊपर कहे हये ) सब रुण॒ है, इसते 

भ समे अत्यन्त प्रिय हो । रामजी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह्‌ कहने न 
£ लगे-ृपा के समूह्‌ रामजी की जय हो ! ` 
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 रामजीकी वाणी नकर, उसे काना के लिये श्रमृत समान जानकर 
विभीषण श्रधाता नहीं था । वह बार-बार रामजी के चरण-कमर्लो को पकडता 
¢ था | त्रपार प्रेम उस्षके हृदय मे समाता ही नहीं था | 


नहु देव॒ सचराचर स्वामी & प्रनत पाल उर अंतर जामी @ ` 


ध 

तमे 

¢ 

४ उर कषु प्रथम वासना रही ® प्रमु पद प्रीति सरिति" सो बही § 
¢ विभीषण ने कहा--है देव ! हे चराचर जगत्‌ के स्वामी ! शरणागत के गे 
शमे 
¢ 
मे 

¢ 
शमे 














रक्षक ! सब के हदय के भीतर की जानने वाले ! सुनिये । पहले मेरे हदय मे कुड & 
वासना थी, वह्‌ प्रमु के चरणो की प्रीतिरूपी नदी मे बह गहै । 
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अव कृपाल निज भगत पावनी' ® देहु सदा सिव मन भावनी 4 





| हे कृपालु ! अव श्रपनी पवित्र भक्ति, जो शिव के मन को सदैव प्रिय 
ॐ लगती दै, सुभे दीजिये । रणधीर रामजी ने सा ही हो" कहकर तुरन्त ही छ 
र सखद्र का जल मगा | ध 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा ® सुमन वृष्टि नभ मरं अपारा क्ष 
रामजी ने कहा-हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत्‌ म ¢ 
( मे मेरा दशैन निष्फल नदीं जाता । एेसा कहकर रामजी ने उसको राजतिलक कर 
¢ दिया । आकाश से एलो की ्रपार वषा हू । ५ 
) 5-इ- रावन कोध अनल निज स्वाप समीर प्रचंड । 


11 &@ ७ 


& “--“ जरत षिभीषु राखेउ दीन्हेउ राज्ञ अखंड ॥४९ ® € 
$ रावण के कोधरूपी अग्निम, जो अ्रपनी ( विभीषण की) ही सौँ्रूपी क 
मे वायु से प्रचण्ड हो रही थी, जलते हये विभीषण को रामजी ने बचा कलियाश्रौर क्षमे ` 
¢ उसे श्रखणड राञ्य दियां। 


जो संपति सिव रावनहि दीन्दि दिं दस माथ। € 
सो३ संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्दिरघुनाथ।४९ = 
जिस संपत्ति को शिबजी ने रावण को दसो सिरो की बलि देने पर दी थी, 
® वही संपदा निमीषण्‌ को रामजी ने बहुत सकुचते हये दी । [नवर भलर ] 

























& अस प्रमु बडि भजि जे आना ® ते नर पसु विल प्च विषाना : 
© निज जन जानि ताहि अपनावा ® भ्रमु सुभाव कपि कुल मन भावा 9 
[४ ते प्रमु को छोडकर जो दूसरे को भजते ह, वे मनुष्य बिना पृं शरोर 4 




















 % लिया प्रमु का यह्‌ स्वमाव बानर-कुल के मन को बहत प्रिय लगा | ). 
| पुनि सवेग्य सवं उर ॒बासी ® सरवरुप सब रदित उदासी! ९ ¦ 


र॑ किर सब-कु जानने वाले, सबके हदय मे बसने वाले, सर्वैरूप, सब से 
 @ रहित, उदासीन, नीति की रक्ञा करने वाले, कारण्‌-वश मनुष्य-रूप श्रोर रासो 
कग के कुल का नाश करने वाल्ञे रामजी बोल्ते- ४ 





संकुल मकर उरग भष जाती $ अति अगाध दुस्तर सव भाती { 
तिमे . हे वीर बानरराज सुग्रीव ! हे लंकेश ( विभीषण ) खनो । इस गहरे समुद्र ९ 
र को किस प्रकार पार किया जाय ! अनेक जातियों के मगर, स्षं त्रोर मल्स्यो से 
© भरा हरा यह्‌ अथाह समुद्र पार करने म सब प्रकार से कठिन है । 0 













® विभीषण ने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि च्रापका एक बाण॒ ही (1 
क्र करोड समुद्रौ को सोख सकता है, तो भी देसी नीति कही गई है कि पहले 
। @ग जाकर सुर से प्राथना की जाय । ॥ 
ङ्क पमार ङलगुर जलधि कहि उपाय विचारि। 1 
हे भमु ! समुद्र ्रापके कुलगु हैँ । ३ ही विचार कके उपाय करगे । तब 1 
९) भालू ओर वानरो की सारी सेना दकेप ¢ 
@ तग द समन मन भवा कराम्‌ः ल बचन सुनि अति दुख पय 
मे _ रामजी ने कहा--हे सखा ! ठम र † अच्छा १ _ मज न कहा- ह सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया है | यही वि 








किलति लिन 
हर < सुन्वः छ ६ & 


जाय, यदि देव सहायक हो । यह सलाह लद्मर्‌ को पसन्द नहीं आई | श्नौर 
फिर रामजी का बचन भी वैसाही घुना तो उन्हौने बड़ा दुःखपाया] ` 

नाथ दव कर कवन भरोसा $ सोखि्य सिंधु करि मन रोसा & 
कादर मन कुं एक अधाराक्देव देव आलसी पुकारा @ 
यु लदमण्‌ ने कहा--हे नाथ ! भाग्य का क्या मरोसा १ मनम कोध कीन्ि 
मीर सुद्र को सुखा डालिये । यह देव तो कायर के मन के लिये एक आधार @ 
। आलसी लोग ही देव-देव पुकारा करते हैँ | 4 


¢ 
{ 
¢ 
तमे 
¢ 8 च 
६ सुनत विपि बोले रघुबीरा ® एेसहिं करव धेरहु मन धीरा 
तमे 












अस कहि प्रमु अनुजहि समुह किष समीप गए खषुराई # 
` ` यह्‌ नते ही रामजी नेर्हस कर कहा-एेसा ही करूंगा, मन म धीरज ¢ 
रक्खो । एेसा कहकर छोटे भाई को समभाकर रामचन्द्रजी समुद्र के पास गये । म 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई कवेठे पुनि तट दभं उतार 
' जबहिं बिभीषन प्रभु पिं आये ® पादै रान दूत पठये + 
` उन्होने पहले सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर उसके तट पर & 


















उसके पी रावण ने दूत भेजे । ` 90 
ङ्भ सकल चरित तिन्द दख धरं कपट कपि देह । ५ 
५० प्रु गुन हदयं राहि सरनागत पर नेह ॥५५॥ ® 
वँ वानर का कपट-वेष धरकर उन्होने वहाँ का सब हाल-चाल देखा । वे कव 
6 अ्रपने हृदय मे प्रभु रामजी के गुणौ की श्रोर शरणागत पर उनके स्नेह की सरा- 
छू हनाकलेलगे। | ठ 
® प्रगट बखानहिं राम सुभा ® अतिसप्रम गा विसरि दुराञ ® 
% रिपुके दत कपिन्ह्‌ तब जाने ® सकल बधि कथीस पहि अनि ® 
4 ठ वे प्रकटरूप म तो रामजी के स्वभाव की बड़ादं करते ये । पर अत्यन्त । न्त व्रेम 












> दूत है श्रोर उन्दं बोधकर वे सुग्रीव के पास ले श्राये। व | 
& सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये ® बाधि कटक चहुं पास रिरायं 






† 
४ ५ # ॐ . क ८ : ~. 4 +€. श 0 क 4 () त 6 1 
४ अनि 1 क + १ ( आ प ४) ॥ शाम्‌, । श न 29 राम्‌, नपि 1 = राम ॥ १, (१, राम # , ह ५ 
४) 4 ९/९, 9 ० (९५५ न | न १। क 1 (48 8४। १५ (न {0 १ 9 / (ध 1 ४ , त (4 
† १ (# व । वः „ 4 | ८ +. ढक ६ { ६ ( कन | १ +. 4 । ५९ | /॥ ५५ 
¢ 





४.५५ 3. । ९ | 
९ ८६० ॐ -सम्तरसदि्ता ज्तारन्खा 3 
२ ४ ॥ न ५ । ५ ॥ 0 क ८ 4 र: < 
| म ८ 14 


सुप्रीव ने कहा-है बानरो ! पुनो, इन राक्षसो के अंग-भंग 















करके तब क 
(मे इन्द जाने दो । सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौडे । उन्होने दूरतो को बांधकर उन्हँ 
| सेना के चारौ ओर घुमाया | 
@ बहु प्रकार मारन कपि लगे ® दीन पुकारत तदपि ॥ न॒ त्यागे ® 
& जो हमार हर नासा काना $ तेहि कोषलाधीस के आना' § 
 . बानर उन्दं बहुत तरह से मारने-पीटने लगे । वे चिरौरी करने लगे, तो भी € 
बानरो ने उन्दं नहीं घोडा । दूतौ ने कहा--जो हमारे नाक-कान काटे, उसे [ 
/ अयाध्यापति रामजीकीशपथहै। ` ॥ € 
€ सुन लथिमन सब निकट बोलाये % दया लागि रसि तुरत ॒चोडाये ¢ 
रत्न कर दान्हृहु यह्‌ पाती ® लचिमन वचन बच कुलघाती % 
कषम यह्‌ सुनकर + लकमण ने सबको श्रपने पास बलाया । उन्हँ दया लगी, दैस- 
‰ कर उन्दने रासो को तुरन्त ही छडा दिया । लदमण॒ ने उनते कदहा--यह्‌ पत्र 4 
हम क के हाथ मे देकर कहना वंश-नाशक ! लो, लकमण का यह संदेश ¢ 
 बाचो | ` मी # 
€ जः केह सुखागर मरू सन मम संदेसु उदार । ® 
® “~~ ` सीता दे मिलह न त आवा काल तुम्हार ॥५२॥ & 
@ किर उत मृखेसे तुम ज्ञबानी भी यह मेरा कृपासे भरा हुता संदेश क 
6 कटना कि सीता को देकर रामजी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल श्रा गया है । ¢ 
¢ उरत नाई लयमन पद माथा ® चले दूत बरनत गुन गाथां § 
ॐ रहत राम्‌ जघु स आयं ® रावन चरन सीस॒ तिन्ह नायं ® 
 _ लम्‌ के चरण भे सिर नवाकर शरीर रामजी के गुणो की कथा कहते ¢ 
® हये दूत दुरन्त ही चल दिये | रामजी का यश बलानते हुये वे लंका मे त्ये ® 
शरोर उन्होने रावण॒ के चरणो में सिरिनवाथा। `  : 8 


9 विति दसानन पूं बी वाता & कसि न युक आपति कसलाता & 
& पुनि कहु सवरि बिभीषन कैरी ® जाि लु आई अति नीः ¢ 
दुख राव ने हंसकर उनसे बात पू्ी--्रे शुक ! शरपनी कुशल बता 


९ न १ क विभीषण का हाल इना, खलु जिसके अन्त निकट आ गई है | `` 
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1. 
ऊक ` 





& 
ध 


कृरत राज लंका सट त्यागी ® दोइहि जव. कर कीट अभागी 
पुनि कहु भाज कीस कटकाईं ® कठिन काल प्रेरित चलि आ 
उस मृखं ने राज्य करते हुये लेका को त्याग दिया । वह्‌ च्रमागा जौ का 
कीड़ा घन) बनेगा । फिर मालनू श्रोर बानो की सेना का हाल बता, जो कठिन 
काल की प्रेरणा से यँ चली आई है । 

जिन्ह के जीवन कर रखवारा ® भयो मृदल चित पिष बेचारा 


कहु तपसिन्ह के बात बहेरी & जिन्ह के हृदयं आस अति मोरी 
दै 





€> 
(९, 


त्रोर जिनके जीवन का रक्तक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया 
] फिर उन तपस्वियो की बात बता, जिनके हृदय मे मेरा बडा तंक है । 


१? की म्‌ भेट कि पिरि गये खवन युजस सुनि मोर । 


छ. 

५=~“ कृहसि न खि दल तेज वल बहुत चकित चित तोर ॥ 
उनसे तेरी मुलाकात हृ या कान से वे मेरा सुयश घुनकर लोट गये ! 
शरु सेना का तेज च्रौर बल बताता क्यो नहीं १ तेरा चित्त बहुत भोचक्का-सा 











<) क ऊ. ऊन प 









8 7 





ह नाथ कृपा करि पहु जेस ® मानहु कटा कोध तजि तेपे 

"9 भिला जाह जब अनुज कुम्हारा ® जाति राम तिलक तेहि सारा @ 
¢ दूत ने कहा- हे ना! त्रापने जेसे कपा के पूल्ा है, वेसे ही कोष . ¢ 
छोडकर मेरा कहना मानिये मी । जब आपका द्यौटा माद जाकर रामजी से 
पू 









मिला, त पहुचे ही रामजी ने उपे राजतिलक कर्‌ दिया ५ 
9 रावन दूत हमं सुनि काना ® कपिन्ह बाधि दीन्दं दख नाना ® 
$ सवन नासिका काट लागे कराम सपथ दीन्दं हम त्यागे & 
एमे हमे कानों से रावण का दूत छुनकर बानर ने बधा परोर बहुत दुख दिये। «^ 
ठ वे हमारे नाक-कान काटने लगे; राम की शपथ दिलाई, तब उन्हनि हम छोड़ा र । ॐ 
४ पूेहु नाथ राम कटका & बदन कोटि सत बरनि " जाईं ` 
® न नाना बरन भालु कपि धारी ® बिकटानन बिसाल ८8 यका # © 
क्क हे नाथ! त्रापने रामजी की सेना पूली । सो वह तो सौ ष रोड 4 खोसेभी ह 
रमे ` वशं णन नहीं की जा सकती । अनेको रङ्ख-रूप के भालू न्न प्रोर बानर की सेना २, 
क्षै जो भयंकर मँहवाले, विशाल शरीर वाले मनोर भय उन्न करने वाले ह । 8 


















४05 ~ 
॥ (त र ५. रै ध 


& दि एर ठ हेऽ एत तोरा & सकल कपिनह मह ति बल्‌ धोरा 
९ अमित नाम भट कठिन कराला ® अमित नाग' बल बिपुल बिसाला 
8 जिसने लंकापुरी को जलाया त्रौर आपके पुत्र को मारा, सब बानर म उसी 
& का बल कम है | असंख्य नार्मो के बलिष्ठ श्रोर भयङ्कर योद्धा हैँ । उने त्रसंख्य 
शमे 
एमे 


हाथिर्यो का बल है, न्नर वे अत्यंत विशाल हैँ 


{र णि द्र] 





ङ्ग दिषिद मयद्‌ नील नल अंगद गद बिकट 
® “~~ दधिमुख केहरि कुद गव जामवंत कलर्‌ा 
द्विविद, मयन्द्‌, नील, नल, त्रंगद्‌, गद्‌, विकटास्य, दधिसुख, केसरी, 
कुमुद, गव शरोर बलशाली जाम्बन्त। 
ए कपि सब सुरी समाना ® इन्द सम कोटिन्द गनइ को नाना 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हदीं ® तन समान ञेलोकहिं गनी 
ये सब बानर बल मेँ सुग्रीव के समान हैँ रौर इनके जेसे करोड है । उन 
नेको को गिन ही कोन सकता है १ रामजी की कूपा से उनम अपार बल है 
वे तीनों लोकौ को तिनके के समान ( तुच्छं ) सममंते है | 
समे क्षवन सुना दसकंधर ® पदम अटारह जुथप बन्दर 
नाथ कटक मह सो कपि नाहीं & जो न वुम्दहिं जीते रन माहीं 
` हे दशग्रीव! मने कानों सेटेसासुनाहै कि त्रठारह पद्म तो बानर के ` र 
सेनापति हँ | है नाथ ! उस सेना मे एसा एक मी बानर नहीं, जो श्रापको रणम @ 



















प्रम कोभ मीजहिं सब हाथा & आयु पे न देहि रघुनाथा § 
सोषदहि सिंधु सहित मष' व्यालाः ® पूरहिं न त भरि कुधर' बिसाला $ 
वे सब के सब त्रत्यंत कोध से हाथ मींजते रहते है, पर रघुनाथजी उन्हे 
प्राज्ञा नहीं देते । (सब बानर रेसा वचन कहं रहै हँ किं ) वे मलस्य श्रौर 
सपिं-सहित समुद्र को सोख लगे । नहीं तो उसे बड़े-बड़े पवतो से भरकर पूर ` 
मदि गदं. मिलवहिं दससीसा & रसे बचन ` कहहिं हदि स्‌ सब कसा 
गर्जहि तर्जहि सहज अंका @& मानहु रसन चहतं दहि ह ६ | भ © 


१. हाथी । २. मलौ । ३. सोप । पवेत! ` ( ~ 2 


भू ०, ३.०८ ॐ क र ७, + ति 
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च ओर रावण को भी मींजमाजकर धूल मै मिला वेगे । सब बानर दे ही क 
(मे वचन क्‌ रहे दँ । वे स्वभाव ही से निडर हैँ । वे इस प्रकार गरजते श्रौर „8, 
$ ललकारते द, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते है 


3; सहज सूर कपि मालु सव एनि सिर एर प्रयु राम। ९ 


~~~“ रावन काल कोटि कहं जोति सकहिं पंग्राम॥ & 
एक तो बानर-मालू खभाव ही ते ड़ शूरवीर है, शि उनके सिर पर # 
मे ( 9 ) प्रमु रामजी ह । हे रावण ! वे युद्ध म करोड़ कलो को भी जीत (ग 
$ सकते द|. 
राम तेज बल बुधि बिषुलाईं ® सेष सहस सत सकहिं न गाह ® 
सक सर एक सोषि सत सागर ® तव भराति पदे नय नागर & 
रामजी के तेज, बल श्रोर बुद्धि की श्रधिकता को लाखो शेष भी नहीं गा ® 
सकते । वे एक ही बाण से सैकड़ समुद्रौ को सोख सकते हँ । परन्तु नीति-निपएस & ` 
५ रामजी ने श्रापके भाई से उपायपृल्वा। नर 
® तामु वचन सुनि सागर पादी & मागतः माहीं च 
¢ खनत बचन विसा दससीता ® जो असि मति सहाय कत कीसा & ` 
आपके भाई के वचन सुनकर वे ( रामचन्द्रजी ) समुद्र से राह मंग रहे 
क है| उनके मनम ( क्रोध नहीं) कृष भरी है । दूत के वचन सुनते ही रावण क 
 @ दसा न्रौर बोला-रेसी बुद्ध है तमी तो बानो को सहायक बनाया है नि ` 
@ सहज भीरु कर वचन दृदाईं ® सागर सन ठनी मचलाई & 
® मू मृषा का करसि बडाई रिपु बल बुद्धि थाह मे पहं ¢. 
 @&  स्वमाव ही से डरपोक विभीषण के बचन को प्रमाण मानकर उन्दोनि समुद्र॒ # 
 § क से मचलना ( सत्याग्रह ) ठाना है । अरे मूख ! सूटी बडाई क्या करता है! मैने ° 
 & शानु के बल छरीर बुद्धि की थाह पाली। न ५. इगि 
& सचिव सभीत मिमीषन जा ® बिजय विभूति कह जग ताक 
& सुनि खल वचन दत रिि बाढी $ समय विचारि , पतिक की © 
इ जिसका विभीषण जसता उरपाक मन्त्री है उसे । जगत्‌ मवि ध । = ७५ ध | 









रामानुज दीन्दी यह पाती ®नथ बचाई जडावह छाती 


विर्हेसि बाम कर लीन्ही रावन ® सचिव योलि सठ लाग बेचावन 
उसने कहा--राम के छोटे भाई लदमण॒ ने यह पत्रिका दी है । हे नाथ ! 
मे इसे बेचवा कर अपनी वाती ठंडी कीजिये । रावण ने सकर उसे बाय हाथ से 
% लिया | फिर मन्त्री को जुलवाकर वह मूखं उसे चाने लगा । | 
ष ज्ञः बातन्ह मनहिं रिभ सट जनि घालसि कुल खी 
9 “= राम विरोध न उवरि सरन विष्णु अज ईस। 
पत्रिका म लिखा था--अरे मूखं ! बातो मे मन को फुस्तलाकर अपने कुल द 
को नष्ट-शष्ट न कर | रामजी से विरोध करके तू विष्णु, बह्मा ग्रोर शिव की शरण 
जने पर भी नहीं बचेगा। 
की तजि मान अनुज इव प्रयु पद्‌ पंकज भ्ङ्घ। 
होहि कि राम सरानल खल कुलसहित पतंग ॥ 
यातो श्रमिमान द्योडकर त्रपने छोटे माई की तरह प्रमु के चरण-कमर्लो 


का भ्रमर बन जा। या हे दुष्ट | रामजी के बाण॒रूषी त्रग्नि मे कुटुम्ब सहित कमे 
पतिगाहो जा 


® सनत ` सभय मन मुख मुसुकाईं ® कदत दसानन सबहिं सुनाई 


% भूम परा कर्‌ गहत अकासा ® लघु तापस कर बाग बिल्लासा 
0 . पत्रिका खनते ही रावण मन मँ तो उर गया, पर सुख पर मुसकराहट लाकर 





























धू ( डींग मारना ) है । [ गृोत्तर अलंकार ] ¢ 
% कह सुकं नाथ सत्य सब बानी ® समुमहू शोडि प्रकृति अभिमानी 6 
सुनहु अचन मम परिहरि कोधा ® नाथ राम सन तनह विरोधा & 


‰ पिका कौ ) सव बातो को सत्य सममिये। ष बोकर मेर बचन खनिये। ¢ 
» हे नाथ ! रामजी से बैर छोड़ दी ल 


यति कोमल रषुवीर घुभाञ & जद [ 








$ जचपि सिल लोक कर रा 
¢ मिलत छपा वुम्ह पर प्रमु करी ® उर अपराध न ॒एक्ड धरदी 


& स बको सुनाकर कहने लगा- जसे कोड ज्ञमीन पर पड़ा ह्म्रा हाथ से आकाश ५ 


शुक ( दूत ) कहने लगा--हे नाथ ! त्रभिमानी स्वमाव को दौडकर (इस 6 । 









णि कलिगिर 
- दर-काण्ड शीः अजि ८६५ 


त ययपि रामजी समस्त लोकां के स्वामी है, पर उनका स्वभाव श्रत्यन्त 
@मे दी कोमल है । मिलते ही प्रमु तराप पर छपा करेगे न्नौर श्रापके एक भी श्रपराध 
¢ को वे हृदय म नदीं रक्खंगे | 

¢» जनक सुता रघुनाथहि दीजे ® एतना कहा मोर प्रभु कीजे 

जब तेहि कहा देन बेदेही ® चरन प्रहार कीन्ह सट तेही 

सीता रामजी को दे दीजिये। हे प्रयु! मेरा इतना कहना खीकार कीजिये | 

जव उसने सीता को देने के लिये कहा तब उस मूख रावण ने उस दूत को 

लात मारी | 

नाह चरन सिरु चला सो तदं & कृपासिधु रघुनायकं जहां 

` करि प्रनायु निज कथा सुनाई & राम कृपां आपनि गति पाईं 

वह्‌ भी रावण॒ के चरण म सिर नवाकर वहाँ चला, जँ कूपा के समुद्र 

राम ये | प्रणाम करके उसने श्रपना हाल सुनाया शरोर रामजी की कपा से श्रपनी र 

(मे गति को प्रप्तह्त्रा। हष 
। रिषि अगस्ति कीं साप्‌ भवानी % रास भयेड रहा मुनि यानी 


। 1 
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| 
3 बोले राम सकोप तव मय वितु होह न प्रीति॥५७॥ & 
तीन दिनि बीत गये, पर जड समुद्र विनय नहीं मानता । तब रामजी कोध क 
म करके बोले- बिना भय कै प्रीति नहीं होती । 4 
¢ लधिमन बान सरासन आनू $ सोखों बारिषि बिसिख तानू & 
¢ सट सन बिनय कुल सन प्रीती ® सहज कृपन सन सुन्दर नीती © 
% टे लदमण ! धुष-बाण लाघ्रो। म तअरग्नि-बाण॒ से समुद्र को: सोख 
९» डाल । मूख से विनय, कुट्लि से प्रीति, स्वभाव ही से कंजूस से घुन्दर नीति-- & 





व 


प ; | । ु 
५ बिरति ५ | | 
। ् | कृटानी | ६ लोभी ॥ 4 क ॥ ५ २, 6 श 
~ ५" ॥ र्त्‌ धः ग्यान # ध 1 ति † । 2. ५ § सन ॥ | 4 1 ॥ वः अ 4 १.8: |  # | | 
ध , द श सूच ऋ "गि ॥ 1 | | ५ ५ 8 | ॥ = ग : । | लि † | ४६ & ^, 
९।५॥ । ॥ । इ मरता ॥ ध कः. "च ९ ४ ॥ । । र 
॥: 9 4 ^ # ४" कामिहि ॥ ८ नी ५५/ 
८ क्रोधिहि । क । । . ५ । | | 
॥ ॥ सम ४ + ज वि बृए वः श छ ष प 
| | हरि $ श क्क ९161 फत्‌ | ३ 
९ ^ ` च । | 
१. ॥ ५) 










` मायामोह म लित से ज्ञान की कथा, ्रलन्त लोमी से वैराग्य का वन, क 
क्रोधी से शम ( शान्ति) की बात श्रौर कामी से हरि की कथा, इनका वेसा ही फे 
फल होता है, जेसा ऊसर मे बीज बोने से होता है 
69 अस कटि रघुपति चाप चदावा ® यह मत लिमन कं मन भावा @ 
संधानेड प्रभ॒॒बिसिख कराला ® उदी उदधि उर अंतर ज्वाला & 
टसा कहकर रामजी ने धनुष चदाया । यह्‌ मत लद्मण॒ के मन को बहुत शग 
र पसन्द श्राया | प्रमु ने भयानक बाण संधान करिया, जिससे समुद्र के हदय के & 
6 ६ ) भीतर त्राग मभक उठी । 
मरकर उरग भष गन अङुलाने ® जरत जंतु जलनिधि जब जाने 
> कनक थार भरि मनि गन नानाक्विप्र रूप आयउ तजि माना 
® मगर, सोपि त्रीर मलस्यगण॒ व्याकुल हो गये । जब समुद्र ने श्रपने जीव- 
ॐ जन्तुर को जलते हुये जाना, तब सोने के थाल मं त्रनेक प्रकार की मणि्यो को 
( भरकर, श्रभिमान द्योडकर, वह्‌ ब्राह्मण के रूप म ्राया | 


ध 

6 

राम 

ध 
क ^> काटेहि पई कदली एरं कोटि जतन कोर सीच। 
® 12 
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विनय न मान खेप सनु रंटहि प नव नीच॥ ¢ 

।  काकभुशुन्डि कहते है- हे गरुड ! सुनिये, चाहे कोई करो्डो उपाय करके (म 

= सीचि, पर केला काटने ही पर फलता है । नीच विनय से नहीं मानता, व्ह तो ¢ 
(मे डाटने ही पर अकता है | (. च्टन्त अलंकार | र 


१ सभय सिधु गहि पद प्रभु केर ® चमहु नाथ सब अवयुन मेरे क्ष 
गगन समीर अनल जल धरनी ® इन्द कड नाथ सहज जड़ करनी ® 

४ समुद्र भयभीत होकर, पमु के चरणौ को पकरडकर, कहने लगा--हे नाथ ! & 
कम मेरे सब दोषो को क्षमा कीजिये] हे नाथ ! त्राकाश, वायु, त्रग्नि, जल श्रौर ® 
पृथ्वी, इन प्षबकी करनी स्वभाव ही से जड है | क 
तव॒म्रर्ति मायां उपजाए्‌ सृष्टि रेतु सव प्रंथनि गाए 
प्रयु आयु जेहि कँ जसं १ ® सो तदि भति रर सुख लद्द ¢ 
्रपकौ प्रेरणा से माया ने इनं सृष्टि के लिये.उदन्न किया है, रेता सब ` 
मे भरन्थोने गान करियाहै | जिसके लिये स्वामी की श्नाज्ञा जैसी है, वह उसी (® 
ट पकार से रहने घल पादै! ` ^ 
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वे १८) पठ 42 ७९. ^ ©> ४ ५ "रः ~| ८ ६ ५9 
मु मल कीन्द मोटि सिख दीन्दी ® मरजादा पुनि तु्दरि कीन्दी @ 
टोल ग्वार सद्र पु नारी ® सकल ताइना के अधिकारी @. 
प्रश्ने सुभे शिन्ञा दी, यह्‌ ्रष्ला ही किया | किन्तु सर्यादाभी तो श्राप 


गमे ¢ ही की बनाई हद है | टोल. गवार शूद्र पयु प्रोर छी ये सब दणड छ 
¢ अधिकारी है 


¢ प्रयु प्रताप मेँ जाव युखाई ® उतरिहि कटु न मोरि बडाई ® 
@ भ्रमु अभ्या अपेल अरति गाई®करेसो वेगि नो ठग्दहि षुदाई 
9 
शमे 
¢ 
(म 


॥ क च 
६९०५ ब + \ 1 ^ 

{भ 

र 






प्रमु के प्रताप से मेँ सूख जागा न्रौर सेना पार उतर जायगी, इसमे मेरी 
बड़ाई नहीं है | वेद ने प्रम्‌ की श्राज्ञा को अरपेल (जो टाली न जा सके ) गाया 
है । अब आपको जो प्रिय लगे, मँ तुरन्त वही करूं | 
ङ्ग सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल युसुकाई । 
¢ “--“ जेहि बिधि उतर कपि कटक तात सो कह उपाई ॥ 
ऋ `: ` समुद के अत्यन्त नभ्र वचन छुनकर कृपालु रामजी खतङुराकर गेले-- 
‰ हे तात ! जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाय, वह उपाय बतात्रो । . ` 9 
¢ नाथ नील नल कपि दोउ भां & लरिकाहं रिषि आसतिष पाईं 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे & तरिदहिं जलधि प्रताप दुम्हारे @ग 
रमो 












छ समुद्र ने कहा-हे नाथ ! नील श्रौर नल दो बानर भाई है| लडकपन ` 

शमे मे इन्टोनि ऋषि से आशीवीद पाया था । इनके चने से बड़े-बड़े भारी पहाड़ भी (गे 
क आपके प्रताप से ससुद्र पर तैर जागे । क्त 
मँ पुनि उर धरि प्रमु प्रभुताई ® करि बल अनुमान सहाई ® 
% एरि विधि नाय पयोमि वषा & जं यट जघ लोक तिह ग्म & 
० किरम भी स्वामी कीप्रमुता को हृदय मे धरकर त्रपनी शक्ति के अनुसार 
% सहायता करूंगा । हे नाथ ! इस प्रकार समुद्र को बेघाहये, जिससे तीन लोका # 
= में र आपका पुन्द्र यश गाया जाय | 0 
& एहिं सर मम उत्तर तट बापी $ हतह नाथ खल नर अघ रासी 
छ सुनि कृपाल सागर मन पीरा & तुरतहिं हरीं क राम रनधीरा § 
& वघ कीजिये । | कृपालु तीर रणएधीर रामजी ने समुद्र के मन क पीड़ा सुनकर 



































सकल चरित कटि प्रभुहि सुनावा ® चरन वंदि पाथोधि सिधावा ¢ 
रामजी का भारी बल श्रौर पौरुष देखकर समुद्र हषित होकर घुखी हो 

गया } उसने प्रभु को उन दुष्टौ का सारा हाल्ल कह सुनाया । रिरि रामजी के त 4 
चरणों की वन्दना करके सस॒द्र चला गया | शम्‌, 


द्‌-निज मवन गवनेर सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत भाये। ^ 
यह्‌ चरितं कलि मल हर जथामति दास तुलसी गायेड॥ 
सुख मवन संय समन दमन क्षद्‌ रघपति गुन गना । 
तजि सकल आस भरोप्त गावहि सुनहि संतत सट मना ॥ 


समुद्र अपने धर चला गया । रामचन्द्रजी को उसकी सलाह प्रिय लगी । ¢ 
एमे यह्‌ चरित्र कलियुग के पापा को हरने वाला है । इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के कगे 
त्ननुसार गाया है । रामचन्द्रजी के गुणगण सुख के धाम, संदेह का नाश करने क 
वाले न्रीर विषाद का दमन करने बाले हे । ररे मूख मन ! तू संसार का सब 
¢ श्राशा-भरोसा छोडकर निरन्तर उन्दँ गा श्रोर सुन । ई 


® =< सकल सुमङ्गल दायक रघुनायक गुन गान । ` 


<“ सादर सुनि ते तरह मव सिंधु विना जलजान ॥६०॥ ¶ ट 
: रघुनाथजी के गुणो का गान सम्पूण सुन्दर मंगलो का देने वाला है। जो ¢ 
छम इसे श्राद्र-सहित खुनेगे, वे बिना नौका ही के भव-सागर को उतर जार्येगे। ग 





‰ , ४ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने 








श्रीगणेशायनमः 


 श्रीजानकीवल्सलभो विजयते 
रशायचरितमानस 


लका-कार्ड 
लोकाः ` 


रामं कामारिमेव्यं मवभयहरणं कालमत्तेभरिंहं छ 
योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमनितं निगु णं निरविकारम्‌। & 





कामदेव के शत्र शिवजी से सेवित, जन्म-मत्यु के भय को हरने बवाल्ले, ,, 


ॐ कालरूपी मतवाले हाथी के लिये सिह के समान, योगीश्वर, ज्ञान से प्राप्य, 
| गुणो के भणएडार, त्रजित, निगु ण, निर्विकार, माया से परे, देवताश्रा के स्वामी, £ 
क दुष्टो के वधम लगे हुये, ब्राह्मण-समृह के एकमात्र देवता, मेघ के समान 
‰ सन्दर, कमल रसे नेत्र वाले, पृथ्वी-पति के रूप मँ परम देव रामजी की मै ~ 
ऊ बन्दना करताह््‌। क 


1 





श न्दराममतीवघुन्दरतव शाद्र्‌ लचम्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्प्रियम्‌। ® 
काशीशं कलिकं श तेकल्मपोघशमनं कल्याणएकल्पदरूमं $ 





५ चन्द्रमा से प्रीति रखने वाले, काशीपति, कलियुग के पापों के समूह्‌ का नाश ` 
१ करने वाले, कल्याण के कल्प-वृक्ञ, पार्व॑ती-पति, गुण-निधि ओर कामदेव को क 
¢ भरम्‌ कएने वाले शंकरजी को मेँ नमसकार करता ह ¦ = 


यो ददाति सतां शम्थुः क्वस्यमपि दुलभम्‌ । 
खलानां दण्टकृयोऽसो शङ्करः शं तनोतु मे ॥ ३॥ 


8 जो शम्भु सदपुर्षो को श्रतयन्त दुलभ सक्ति तक दे डालते हैँ त्रौ 
शे दु को दृंड देने बाल्ते है, बे शंकरजी मेरे कल्याण का विस्तार करे । 


¢ १. रव निमेष परमानु ग ब्रष कलप सर्‌ चंड । 
क्क =“ मजि न मन तेहि राम कहं कल जाप कोटंड ॥ 


नि हे मन! तू उन रामजी को यो नहीं भजता ! काल जिनका धनुष है 
छ श्रोर लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्षं शओरौर कर्प जिनके वतीच्ण बाण है, 


> [ समश्रभेद रूपक अलंकार ` 


ख; पिं वचन घनि राम सचिव वोति प्रमु अस कहे । ¶ 

“~ अव्‌ विलंब केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 

# समुद्र के वचन पुनकर प्रमु रामजी ने मन्त्रियो को बरूलाकर ेसा कहा- 

क अवद्य क्योकीजारहीदहै!सेतुतेयारकरो.सेनाउतरे) 

® मालुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह । € 
नाथ नाम तव सेतु नर चदि मव प्तागर तरहिं॥ ¢ | 

जम्बवंत ने हाथ जोड़कर कटा- हे सूर्य-वंश के ध्वजा-छवरूप रामजी ! ९ 


% सुनिये, हे नाय ! त्रापका नाम सेतु ही है, जिस पर चद्‌ कर मनुष्य संसार-सागर %& 
९ से पार होते 4 


¢ प्रथ॑ भ्ताप्‌ वडवानल .भारी & सोखेड भ्रम 
इस द्ोटे से समुद्र को पार कने कि 















अऊ) 

















रने म कि तनी देर लगेगी १ एेसा सुनकर 
@मे सुद्र का पानी सोख लिया था } [ अत्य स्यन्ताति पिस योक्ति अलंकार] ` . र ~. 








~अ 
छै तव रिपु नारि सूदन जल धारा ® भरे बहोरि भयेऽ तहिं खारा 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी ® हरषे कपि रघुपति तन हरी 
्रापके शश्र की सिर्यो के श्रोत्र की धारा से यह फिर भर गया श्रौर 
उसी से खारी भी हो गया । पवन-पुत्र हमान की यह श्रत्युक्ति सुनकर बानर 
रामजी की ग्रोर देखकर हित हो गये | [ देत्वापन्दुति अलं शर | 
जामवन्त बीले दोउ भाई & नल नीलहि सब कथा सुनाई 
राम प्रताप सुमिरि मन मादी करहु सेतु प्रयास क्क नाहीं 
जाम्बवन्तं ने नल-नील दोनो भाया को बरुलाकर उन्ह सारी कथा कह 
सुना, श्रोर कहा-मन भं रामजी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो 
कुड भी भ्रम नहीं होगा | 
बोति लिए कपि निकर बहेरी & सकल सुनहु बिनती क्क मोरी 
राम चरन पंकज उर धर क कौतुक एक भालु कपि करः 
(4 फिर उन्होने बानरो के समूह को बरुलाकर कटहा-- त्रप सब मेरी थोडी-सी @ग ` 
विनती छनिये | राम के कमल एसे चरणो को अपने हृदय म धारण कर लीजिये 
करीर सब मालू श्रौर बानर मिलकर एक खेल कीजिये । 
धावहूु मरकट थिकट ॒बरूथा ® आनहु विप गिरिन्द के जथा 
सुनि कपि भालु चले करि ह हा ® जय रघुबीर प्रताप समदा ® 
प्रनल बान के समूह्‌ दौड जाये श्रोर वृको शरोर पर्वतो के समूहो को % 
उखाड़ लादये । यह्‌ सुनकर बानर श्रर भालू ह हा ( हृङ्कार ) करके श्रौर राम के 
प्रताप-समूह का जय-जयकार करते हुये चले | ह 


ङ्ख अति उतंग गिरि पादप लीलषहि' तेहि उटाह्‌ । ` 
५“ आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते पेतु कनाई्‌ ॥१॥ ® 
| ४ वे बहुत ऊँचे-ऊचे पवेत श्रोर दृक्ञो के समूह को खेल की तरह उठा लेते ® 
है रौर ला-लाकर नल ग्रोर नील को देते है । वे उन्हँं ठीक करके सेतु | ५ द। 


(व) 





पि त 


1 
७ 












क > 














देखि सेतु अति सुन्दर रचना ® विहंसि पानिधि # बोले कचन 4 
के बानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते है, नल-नील उन्ं गद की तरह ज्ञे +` 





[यकगकन कुक क ॥ र ५ 










4 9.४1 ५.५ [ चक] 4; शम्‌ क. \ ८ र 1 रामु 94 इद ५ 4 (9) + 0 शम्‌ + १५ ५१ क) | ^ राम १ ।# ५, क ¢ ह ( + । ५ प रामु षै । 

{2.6 3 33 „3, 5०1९141, ग 1/ "9१" ५. ९2, 673. । 

५ ) ४ (ष ६ स | 

मे ॥ *. +. ॥ 

॥ ६ 
ष च । 11 , 

८6 + ^^ [६ गिः ५ 

५ कु ह 

॥ ए + " 


करि दां सम्थु थापनाकमोरे हृद्यं परम कलपना' ` 
यह भूमि बहत ही रमणीय श्रौर उत्तम है । इसकी श्रपार महिमा का वणेन ९ 

नहीं किया जा सकता । मे यहौँ शिवजी की स्थापना करूंगा; मेरे हदय मं यह 

महान्‌ संकल्प है| ` 

| # युनि कपीस बहु दत पठाए ® मुनिवर सकल बोलि ले आष 

@ लिंग थापि बिधिवत करि पूजा ® सिव समान प्रिय मोहि न दजा 

ध यह्‌ सुनकर सुग्रीव ने बहुत-से दूत मेजे, जो स श्रे सुनियों को बुलाकर 

रमे लते आये । शिव-लिग की स्थापना करके, विधिपूवैक उसका पूजन करके, राम ने कमे 

¢ कदहा- शिवजी के समान सुभे दूसरा कोद परिय नदी | त 


€ सिव द्रोही मम भगत कावा ® सो नर सपनेहँ मोहि न पावा © 


५५ 


संकर धिमुख भगति चह मोरी कसो नारकी मृद मति थोरी 
| © जो शिवजी से द्रोह रखता है रीर मेरा भक्त कहलाता है, बह मनुष्य क 

+ स्वप्न म भी सुमे नहीं पाता। शिव का विरोधी.होकर जो व्यक्ति मेरी भक्ति 
 ‰ चाहता है, वह्‌ नरक-गामी, म॒खं श्रोर थोडी बुद्धि बला है! ¢ 
स {ङ्ख पंकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ध । ¢ 
9 ^=“ ते नर करहिं कलप मरि घोर नरक महं बास ॥२॥ ` 


¢ जो शिवजी का भक्त है, पर मेरा द्रोही है रीर जो. शिवजी का द्रोही है $ 
@गे मेरा दास है, वे मनुष्य कट्पभर घोर नरक मे निवास करते हैँ | 












४३ 








९ जो गंगाजल आनि चदाह % सो साजुज्य मुक्ति नर पादि © 
£ जो मनुष्य इन्‌ रामेश्वरी का दशैन करेगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को + 
& जा्येगे । त्रीर जो रामेश्वरजी पर गंगाजल लाकर चदायगा, बह सायुज्य सक्ति 
पायगा। 1 91 4 


५ स्थापित करके । २ सायुज्य मुक्ति भगवान्‌ ॥ । के साथ एक हो जाना । ध 4 ६ = ॥ >: ६ 


क--- ^ 
& दोह अकाम जो यल तजि सेदि & भगति मोरि तदि संकर देहहि $ 
® मम छत सेतु जो दरसन करिदीं ® सो बिनु सम भवसागर तरिं ९ 

8 _ ओर जो निष्काम बुद्धि से छल वोड़कर रमेश्वरजी कौ सेवा करेगे उन्दं @& 
% ही संसार-सागर से पार हो जायगा | - 


क राम्‌ वचनं सत्‌ कं जिय भाए ® मुनिवर निज निज आश्रम अए ‰ 

गिरिजा रघुपति के यह रीती ® संतत करटं प्रनत पर प्रीती ® 
8 रामजी के ये वचन सनके मन को प्रिय लगे] मुनिवर लोग त्रपने-्रपने क@ 
(म आश्रमो को लोट श्रये । शिवजी कहते दै-हे पावैती ! रामजी की यह रीति है (ष 
| १ कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते ध 


ह न जलधि कह बरनी ® पाहन' युन न न इ कड करनी 


चतुर नील रौर नल ने सेत बाधा | यमजी की कर्पास उनका | । § वि 
| ॐ के गया । जो पत्य सयं डूबते हैँ न्रौर दूसरो को भी इवा देते हैः वे ही जहाज्ञ 
< के समान हो गये। यह्‌ न तो समुद्र की महिमा कही जायगी, न प्त्थरका ही 
ॐ गुण है, रोर न बानरो ही की कोई करामात है | [चदथ विभावना श्रलंकार्‌] क 


९ शी रघुवीर प्रताप तँ पिं तरे पाषान 
8 .५<~* ते मतिमंद जे राम तजि भजरहिं जाट प्रु आन ॥३॥ 


& श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप से समुद्र मं पत्थर तैरने लगे । वे सूद दहै, जो 
म रामजी को छोडकर किसी श्रौर स्वामी को जाकर भजते है | 


६.1 ॥# `. ` बर्‌ ५५. नि 5 न्‌ .... ~" | जाह ग्रजरहिं हि कट व । अट्‌ ४५ ` `> । +. 6 4 ॥ । न. 
` ` । = ५ ५. ल आः + 
४. ४ + गल्‌ नी ल सेतु | १: + ® र्‌ बूत देखने ; 1 [व , । ‰ @/ र्‌ \ ॥ , "ध 
श ' । “ वेशौ त हो (०१ 
4 ४ को । । होकर सि, चत्त ध ० ए £ [8 ध ८. ४) ह, (2, ५. 
( ) ६११० { ^ 8 ९1 4 म रि ९९९. म्‌ 1 । 1 र 
४ > ` भकु समूह्‌ नूह `` ` शुर . | 
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सेतु षै ठिग चदि खुरा ® वितव पाल सिंघ बताई 
® देखन कहु प्रयु करुना कदा ® प्रगट भए सब जलचर इन्दा 
& 1 सेतुबन्ध के पास तट पर चटढृकर कृपालु रामजी समुद का विस्तार देखने 
%) लगे । करुणा के मूल प्रमु को देखने के लिये सब जलचरो के समूह्‌ ऊपर निकल @ 
& मकर नक्र नाना फख व्याला ® सत जोजन तन परम बिसाला 
>» अडृसेऽ एकं तिन्दहि जे खाहीं ® एकन कै डर तेपि उराहीं 6 
& अनेक प्रकार के मगर, नाक, मलस्य, सर्प प्रकट हूये, जिनके सौ-सौ योजन ५ 
© के विशाल शरीर थे । केसे भी थे, जो उनको भी खा ज्ये । इससे वे भी एक % 
 दूसरेकेडर से डर रहेये। र 
@ प्रषु सी बेलोकहि टरदिं न टारे ® मन हरपित सब मए सुखारे ¢ 
 & तिनहकीं्ोटन देखि वारी ® मगन भए हरि सूप निहारी $ 
© चला कटु भ्रमु आयसु पाईं ® को कटि सकं कपि दल विपुलाई ® 
& वे सबप्रभुके दशैनकररहेहै। हटने सेमी नहीं हटते। सकर मन & 
 @ हषित हं । सब सुखी हो गये । उनकी श्राड़ के कारण पानी नहीं दिखाई पड़ता । @ 
 % वे स मगवान्‌ का रूप देखकर मगन हो गये । प्रम्‌ की श्राज्ञा पाकर सेना चली | 
. & बानर सेना की अधिकता को कौन कट सकता है @ 


$; ङ्ध) सतुष मई भीर अति कपि नम्‌ पन्य उदाहिं। ¦ 
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६ प्रमु ने समुद्र के पार उतरकर डेरा डाला श्रोर सब बानरो को श्राज्ञा की 
) कि तुम सब जाकर खुन्दर फल-मूल खाश्रो ! यह सुनते ही भालु त्रर बानर 
छ जहत दड़ पड़ | 0 
09 सब तर फर राम हित लागी ® रितु अनरितु अकाल गति त्यागी 
खाहि मधुर फल भिरप हलावहिं & लंका सनमुख सिखर चलाव 4 
रामजी के लिये वहाँ के सब वक्त मौसम श्रोर बेमोसम तथा समय श्रीर्‌ 
त्रसमय का विचार ह्ोड़कर फल उठे ] बानर श्रोर मालू मीठे-मीठे फल खा रहे & ` 
एमे है, वतो को भाकमोर रहे है, श्रोर लंका की शरोर पवतो के शिखर फक रहे ह | । 
¢ जं कटं पिरत निसाचर पायहिं ® घेरि सकल बहु नाचे नचाबहि 
: दसनन्हि काटि नासिका काना ® कटि प्रु सुजयु दें तब जाना 
छि धूमते-फिरते वे जहाँ कहीं किसी राक्तस को पा जाते ह, सन उसे धेरकर 
ॐ खूब नाच नचाते है । दति से उसके नाक-कान काटकर, रामजी का सयः 
हम ३ क तब उसे जाने देते हैँ 1. 









मे सुनत श्रवन बारिधि बंधाना ® दस्त मुखं बलि उठा अङ्कलाना @ 
& जिन राक्घसो के नाक श्रौर कान काट डाले गये ये, उन्ाने रावण से सब & 
®म समाचार कषा । समुद्र का बोधा जाना कार्नो से सुनते ही रावण धमराकर दसा @म 
मुखो से बोल उठा--  & 





© ५ ¢ ॐ, सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोपि नदीस'\५॥ ® 
वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि ध । 


@ पयोधि रौर नदीश को क्या सचमुच ही बध लिया ! 






















र गहि पतिदहि भवने निज अनी & बोली 


@ चरन नाह सिरु अंचलु रोषा ® नहु चन पिय परिहरि कोपा । 
‰ वह्‌ हाथ पकड्कर, पति को श्रपने महल म लाकर त्रत्यन्त मनोहर वाणी ` 
© बोली । रावण के चरणो म सिर नवाकर उसने श्राँचल पसारा श्रौर कषहा-हे ९ 
% प्रियतम ! कोध लोडकर मेरा वचन सुनिये | 4 
क नाथ बयरुं कौजे तादी सों ® बुधि बल सकि जीति जादी सों 
9 तम्ददिं रपति अंतर केषा $ सलु" सयोत्‌ दिनकरं जैसा ¢ 
क दहे नाथ! बेर उसी सेकरना चाहिये, जिघ्तको बुद्धि त्रौरबलसे जीत ¢ 
@ सकि | न म च्रोर रामजी मे निश्चयपूर्वैक वेसा ही च्रन्तर है, जेसा जुगनू (6 
छै मआरसूयमहे। | 8 















ति, बल मधु केटभ जहिं मारे दितिसुत संहारे @ 
५ तासु बिरोध न कीजिश्च नाथा $ काल क्रम जिव जके हाथा ९ 
जिन्होने ्रत्यन्तं बलवान मधु त्रोर कैटभ ( दत्य) को मारा, दिति के बडे & 
ॐ वीर पुत्रो ( हिरण्यकशिपु श्रोर दिरण्याक्त ) का संहार किया, जिनन्दोने बलि को 9 
^ धा ओर सहसरनाहु को क वही भगवान्‌ पृथ्वी का भार ह्रने के क्ये त्रवतीण 4 








2 ~~ रामजी के चरण-कमर्लो मे सिर नवाकर उन्द्‌ जानकी सप दीजि ये | श्राप 
| क्क. “ पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रामजी का भजन कीजिये } 
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¢ संत कहिं असि नीति दसानन ® चोर्थे पन जाहि उप॒ कानन 
तासु भजल कीमि्र तह भरता" ® जो करता पालक संहता © 

हे दशमुख ! संतजन देसी नीति बतलते हँ कि चयेन मे राजा को बन & 
म चला जाना चाहिये । हे स्वामी ! वहाँ चलकर श्राप उनका मजन कीज्ये। जो @ 
खष्टि के रचने वाले, पालने वाले श्रोर संहार करने बाले हँ | 
सोह रघुबीर प्रनत अनुरागी ® भजह नाथ ममता सव सा 


मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी ® भूप राज॑ति दोहं धिरागी 


रामजी वही है । वे शरणागत पर प्रेम रखने वाले हे । है नाथ ! तब माया- कु 


मोह्‌ छोडकर श्राप उन्हीं का भजन कीजिये । जिनके लिये मुनिवर साधन करते 
क दै; रोर राजा राञ्य ्योडकर वेरागी हो जते हं 3 
® सोह कोसलाधीस रघुराया & आए करन तोहि पर दाया @ 


& जो पिय मानहु मोर सिखावन ® होई सुजसु तिह पुर अति पावन & 
। र धु ` वही अरयोध्यापति रामजी त्राप परं द्या करने त्राय ह | 3 6 राप @म 


ठेसा कहकर, नेत्रो मे जलल भरकर, पति के पैर पकड़कर, कोपिते हये शरीर # 
मंदोदरी ने कहा--हे नाथ ! रामजी का मजन कीजिये, जिससे मेरा इ घ ग॒ 


@ श्रचल हो जाय । 


तव॒ रकन मयर्धुता 


&@ घुल तें भरिया व्रृथा भय माना जग जो 
श्‌ तब रावण ने मन्दोदरी को उठाया रोर वह्‌ दुष्ट 








क के बल से जीत लिया है ! देवता, दानव तर मनु मेरेवश्मेदहै। तेरे 
मे मन म भय किस कारण से उत्प हृच्रा ! ह 
¢ नाना बिधि तेहि केपि बुाईं ® सभां बहोरि बेठ सो जाई 
® पंदोदरीं हृद्ये अस॒ जाना ® काल बिबस उपजा आभिमाना ५ 
% रावण ने म॑ंदोदरी को त्रनेक प्रकार से समभाकर कहा ्रोर वह फिर समा ` 
6 मे जाकर बैठ गया । म॑ंदोदरी ने हृदय म एेता जान लिया किं काल के वश होने & 
 @ से पति को श्रभिमान उवत्न हो गया है । ` 
® सँ आई मंतनिन्द तेहि बरा ® करब क्वनि बिधि रिपु सँ जूफा 4 
 & कदं सचिव सुनु निसिचर नाहा ® वार वार प्रभु पूचहु कादा 
 @& कृटहू कवन भय करय वचारा ® नर कप्‌ भा अहर हमारा 8 
कमे सभा मे आकर उसने मन्त्रियो से पू्वा--शत्रु से किस प्रकार युद्ध किया @ 
ह जायगा १ मन्त्रीगणा कहने लगे--हे निशाचरो के स्वामी ! सुनिये; हे परस ! बार- 
(के बार आप क्या पूते हँ १ कोन-सा भय है, जिसका विचार किया जाय ? 6 

$ मनुष्य, बानर शरोर भालू तो श्राहारदहीरै। 

® {जः सवके वचन्‌ श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । ! 
 & ` ज काना से सबके वचन सुनकर प्रहस्त ( रावण का पुत्र ) हाथ जोड़कर । 
6 कहन लगा-हे प्रमु ! मन्त्रिया मे बुद्धि बहुत ही थोड़ी है; श्राप नीति के विरूढ 
 & क कोद आचरण न कीजिये । 4 
& रि सचिव स टङरसोहाती ® नाथ न पूर आव एटि भती § 
& वारिधि नधि एकः कपि त १ 
ड ये सभी मन्त्री ठक्रषह ए | ( मालिक को परिय लग गने वाल्ली बातं ) कहते 
& ह । हे नाय ¡ इस प्रकार की बातें से पूरा नहीं पड़ेगा । एक बानर समुद्र॒ लँध- + 
} कर श्राया था] उत्तका द चरित सब लोग मन ही मन गाया करते हँ । त. ९ 
= छधा न रही तुम्ददहि तब काहू & : 4५ जारं धरि खाद , 










































जो न रिय है, पर श्रागे चलकर दुः्ल पाना होगा ¡ `` `` दुःख पाना होगा । 
जेहि वारीस रधायेड दला ® उतरे सेन 


नी जे सुनहि जे कदी ® ठेते नर निकाय जग अही 

दे तात ! मेरी बाते श्नादर-सदहित ( गौर से ) सुनिये । मन म सुभे कायर 
क्क मत. समभ लीजियेगा | जगत्‌ मै देसे भुड के सु है, जो परिय वचन स 
(ग छने शरोर कहते । 
& बचन परम हित सुनत कठोरे & सुनि जे कदि तै नर प्रयु थोरे $ 
¢ हे प्रभु! खनने म कठोर श्रौर परिणाम म परम कल्यारुकासी वचन जो 
¢ सार पहले दूत मेजिये, फिर सीता को देकर रामजी से प्रीति (मेल) कीजिये 


& १ नारि पई फिरि जाहि जं तौ न बहाह्म रारि। 
® “= नाहि त सनमुख समर महिं तात करिमि हटि मारि ॥ 
¢ -. यदि रामजी सी पाकर लोट जायु, तब तो भगडा न बाह्ये । यदि न 
किरं; तो हे तात ! सम्य॒ख युद्ध मँ उनसे उठकर युद्ध कीजिये। € 
-जौ मानहु प्रभ मोरा ® उभय प्रकार सुजसु जग तोरा 4 

क दपर सिं $ भि मति सके तोहि लां & 




























# वमद ( चस का रोग ) हरा । पिता की अत्यन्त कठोर वाणी 
कठोर वचन कहकर श्रपने घर को चला गया | 
§ हित मत तोहि न लागत कसँ & काल बिवस्‌ 
९ संध्या समय जानि दससीसा & भवन्‌ चृलेऽ निरु 


उसने कहा- कल्या की सलाह आपको कपे नहीं लगती, जैसे खट | 
( 
( 








® वशं हये को दवा नहीं लगती । संघ्या का समय जानकर रावण अपनी 
 & समुजायं देखता हुत्रा महल को चला । 
© लंका सिखर उपर आगारा ® अति भिचित्र तह दइ अखारा 
© वेटि जाह तेहि मंदिर रावन & लागे किन्नर गुन गन गावन 
& बाजंहिं ताल पखाउज' बीना & रृत्य॒क्रटिं अपृदराः प्रबीना 

हमे .. लंका की चोटी पर एक श्रत्यन्त विचित्र महल था | उस्म नाच-गान का । 
¢ अखाड़ा जमतौ था । रावण उसी महल म जाकर बेठा । किन्नर उसके गुश-गण 
मे गाने लगे । ताल, पखावज ( दंग ) श्रौर वीणा बज रहे हैँ । त्यम प्रवीण 











& श्रप्सरायं नृत्य कररही है । 
& {ङ पनासीर सत सरिस सोह संतत करं विलास । 
9 ५“ पुरम्‌ प्रत्‌ रिपु सीस पर तदपि न कलु मन चास ।१०। 


क  ैकड़ इन्द्रौ के समान वह्‌ निरन्तर भोग-विलास किया करता है । अत्यंत 


@ प्रबल शत्रु उसके सिर पर है, फिर भी उसको न चिताहै, न उर ही, 


~ € : इदं खवेल सेल रधुबीरा ® उतरे सेन सहित अति भीरा 
® सेल सङ्ग एक ख सुन्दर देखी ® अति उतंग सम सुभ नि बी 
‰ यहाँ रामः ४ बेल पबैत पर सेना-सहित ् रे । वहाँ बड़ी भीड़ है । पवेत 
ह एन्द्र चोटी, जो बहुत ऊंची, समतल श्र बहत खच्छं थी, देखकर 























तेदिं आसन आसीन" छपालं 
वहां लद्मण॒ ने वृक्ञो के कोमल पत्ते श्रौर सुन्दर फूल ्रपने हाथो स 
त > सजाकर्‌ बिला दिये | उसके | ऊपर इ = दर्‌ श्र [6 दाला | उष 


ऋ तापर रुचिरं मृदल मृगयाला ® 





९६ कर कमल सुधारत बाना ® कट लंकेस' मंत्र लगि काना 
वानरराज सुग्रीव की गोद्‌ मे रामजी ने भिर रक्खा है | उनकी बायीं शरोर ह 
मे धनुष ओर दाहिनी श्रोर तरकस र्खे हैँ । वे श्रपने दोनो कर-कमलो से बाण ® 
¢ सुधार रहै दै । विभीषण काना से लगकर सलाह कर रहा दै । ध 

© बड़मागी अंगद हलुमाना ® चरन कमल चापत विधि नाना 

, प्रभु पाँ ल्िमन वीरासन ® कटि निग कर बान सरासन & 

क परम भाग्यशाली तरंग शरीर हनुमान त्ननेक प्रकार से प्रमु के चरण-कमल क्रु 

& दबा रहे हे । प्रमु के पील लदमण वीरासन पर बेठे है, जिनकी कमर म तरक 
& ओर हार्थो म बा श्रोर धनुष है । ड 

¢ एहि विधि कृपा खूप गुन धाम राम आसीन । 

¢ < ते नर धन्य जे ध्यान एहि रहत सदा लयलीन॥ 

छ इस प्रकार कूपा, रूप श्रौर युणो के धाम रामजी विराजमान हे । वे मनुष्य क ` 

69 धन्य है, जो सदा इस ध्यान मँ जी लगाये रहते हैँ व 

पूरब दिसा बिलोकि प्रयु देखा उदित मय॑क । 
कहत सबहिं टेखहु सपिहि मृगपति सरिसि्रसंक॥ ¢ 

ॐ रामजी ने पूर्वं दिशा की शरोर देखकर चन्द्रमा को उद्य हुत्रा देखा | तब न 

ऊ वे सबसे कहने लगे- चन्द्रमा का ही देखो, केसा सिह के समान निडर टै? & 

पूरब दिसि गिरिगुहा" निवासी ® परम प्रताप तेज बल रासी ®` 

छ मत्त नाग तम कम्म बिदारी ® सति केसरी गगन बन्‌ चारी 8 

6 पूर्य दिशारूपी पवैत की युष मँ रहने वाला, अत्यन्त ताप, तेज श्र ® 
@ बल की राशि यह चन्द्रमारूषी सिंह प्रन्धकाररूपी मतवाले हाथी के मस्तकको 

@ विदीशै करके ्आकाशरूपी वन म विचर रहा है | [ परम्परित सपक श्रलंकार ] ५ 

$ बिथुरे नम युकृतादल तारा & निसि सुन्दरी कि कर्‌ ॥ पिगारा ४ 4 

४ | इ कृह प्रभु ससि मर मेचकताई` ® कहु काह निज निज मति माई क 
१ गोद । २. तरकस । ३. विभीषण 1 ४. चन्द्रमा । ५. परवत की सोद । = मील । ४. चन्द्रमा । ५. पवत की सोद । ६. कनपटी के पा ६. कनपटी के पास © 

स्थान, गडस्थल । सिद । ८. मोती। ६ | कालाप । 4 ५ (१ | वि धि प | 

































































शूङ्गार दँ । प्सु ने फिर कटा-श्रच्छा मायो ! चन्द्रमा म जो कालापन है, वह कि 
क्या है १ अपनी-तरपनी बुद्धि के अनुसार कहौ । ॥ ५ 
श कह सुग्रीव सुनहु रघुराई ® सति महं प्रगट भूमि के मोर क्ष 
मारेऽ राह ससिदि कह कोहं ® उर मर्ह परी स्यामता सोई ¢ 

एमे पुप्रीव ने कहा-हे रामजी ! सुनिये । चन्द्रमा मे भूमि की छाया दिखाई @ 
8 देरदीहै। किसी ने कहा--चन्द्रमाकोराहुनेमाराहै। उसी का काला दाय 
एमे उसकी छाती पर पड़ा ह्ृघ्राहै। ९ 
& कोऽकट जव बिधि रति" युख कीन्हा ® सार भाग सि कर हरि लीन्हा ् 
च्िद्र सो प्रगट इदु उर माहीं & तेहि मग देखि नभ परिगहीं 
ह किसी ने कहा-- जब ब्रह्मा ने रति का मुंह बनाया था, तब उसने चन्द्रमा > 
क्क का सार भाग निकाल लियाथा। वही वेद चन्द्रमा की छाती मे मौजूद है। 6 


~> उसी घेद्‌ की राह से ्राकाश की काली छाया दिखाई पड़ रही है | [ अपर्तुत 
¢ , प्रशंसा अलंकार | 


8 भरु इद गरल" वंध सपि केरा ® अति परिय निज उर दन्द वरेरा 
विष संयुत कर' निकर पसारी & जारत  िरहवंत नरनारी 
रामजी ने कहा--विष चन्द्रमा का भाई है | ्रत्य॑त प्यारा होने के कारण ^ 


कग उसे उसने त्रपने हदय मे स्थान दे रक्खा है । श्रपनी वितैली किरणौ को लाकर 
(मे वह्‌ वियोगी स््री-पुरषा को जलाता रहता है । [ सिद्धविषया गम्यदेतूेक्ता अलंकार ] (मे 


% “~^ तव मूरति विधं उर बसति सो स्यामता अ्रमास्‌॥७ 
दलमान ने कहा-हे भमु ! सुनिये । चन्द्रमा श्रापका प्रिय दास है । ्रापकी $ 


ऋ सलौ मूत्त चन्द्रमा के हदय म बसती है । वह्‌ उसी सोँबलेपन की भालक है। ® 
५६  [ वतीय निदशंना अलंकार ] ¢ किं ;. 
























लंका सिखर रुविर आगरा & त॑ दसकंभर देख असारा ¢ 
विमीषर्‌ बोला-हे कृपालु ! सुनिये । न तो यह बिजली है, न बादल 
की घटा | लंका की चोटी पर एक छखन्द्र महल है । उसमे रावण नाच-गान का ,* 
त्रखाडा देख रहा है 
छत्र मेषडंबर सिर धारी ® सीह जनु जलद धया अति कारी 
मंदोदरी कवन ताटका ® सोह प्रम जनु दामिनी दम॑का § 
बे रावण ने बादर्लो के ्राकार का विशाल श्रोर काला छत्र सिर पर धारण @9 ` 
| कर रक्खा है | वही मानो बादलों की श्रत्यन्त काली धया है। हे प्रमु! &. 

मन्दोदरी के कानों मेँ क्णफूल है, वे ही बिजली -जैसे चमक रहे हं [~ 
बाजदहिं ताल म्रदंग अनूपा ® सोह रव मधुर सुनहु पुर भूपा & 
प्रमु मुसुकान समुभि अभिमाना ® चाप चदाह बवान संधाना ® 
त्रनुपम ताल शौर मदंग बज रहे है । हे देवताग्रों के सम्राट्‌ ! खनिये, व्ही %& 
मधुर ध्वनि है । रावण का त्रभिमान समभकर प्रमु मुसकुराये । धनुष चाकर 
उस पर उन्होने बाण सन्धान किया | 
{7 ठत युकुट ताटंक्‌ तब हते एकी वान । र 
~“ सव के देखत्‌ महि पर मरमु न कोठ जान ॥१२॥ © 
एकी बाण से उन्होने रावण का चत्र, स॒कुट श्रोर मन्दोदरी के कणेषूल & 
“मार गिराये । सबके देखते-देखते वे भूमि पर त्र पड़े, पर किसी ने उसका भ मेद्‌ ४ 

नहीं जाना र 


२ + ५ ८14. 
0 | र ५ प 
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र रामजी का बाण रसा चमत्कार कके फिर तरकस मे त्रा घुसा । यह्‌ बड़ा ` ¢ 
(मे रंग-भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई 

¢ कंप न भूमि न प्रुत विसेषा ® असख सख कछु नयन न देखा § 
९ सोचहिं सव निज हदय ममार ® असगुन भयेर भयंकर भारी ९ 
% _ _ न भूकप्‌ हुता, न बूत जोर की हवा चली, न को त्रख-रख ही तत्रांख ॐ 
९ से दिखाई पड़े । सब श्रपने-तरपने हदय मे सोचने लगे कि यह्‌ तो बड़ा भयंकर ® 
& स्रपशकरुन हृत्रा । | जगति 4 
& दसमुख देखि सभा भय पाई ® बिहि वचन कह जुुतिं बनाई ५, 
@ सिर गिरे संतत सुम जादी ® मुकुट खपे कस असय॒न तादी > 
य ने देखा कि सभा इर्‌ गह है । तब वह्‌ हैसकर युक्ति रचकर कहने क्क 
@ लगा-- सिरो का गिरना भी जिसके लिये सदा कल्याशकारी होता रहा है, उसके (ग 
& लिये सुकुट का गिरना शअरशकुन कैसा १ [ व्याजोकि अलंकार ] | 
® सयन करहु निज निज गृह जाई & गवने भवन सकल पिर नाई @ 
& मदोदरौ सोच उर बसञ % जव तें सवनपूर महि खसठ § 
४ _ ्रषने-त्रपने घर जाकर सो रहो । यह नकर सब सिर नवा-नवाकर ्रपने- । मि 
& अपन 9४ घर गये |] १ जव से कणौपूल प्रथ्वी पर गिरा, तब से मन्दोद्री के हदय ` २५ 
चमे : रि = | ५ ० 


 & सजल नयन कह जुग कर न जोरी & सुनहु प्रान पति चिनती मोरी 

कत विरोध परि & जानि मयुज जनि हठ मन धर ' 
ल वह्‌ आंखो मं ओस्‌ भरकर दोनो हाथ जोडकर कहने लगी--हे प्राणनाथ ! ^ 
। मेरी विनती घनो । है कांत ! रामजी से विरोध लोड दी ष ज्ये । उन मनुष्य 
~ जानकर मनसं हठ न पकड रहिये 1 


> मेरी बात का विश्वास र कीजिये वे रघुकुल के शिरोमणि रामजी विर श्व- # 
क जीवन-रूप है । वद्‌ जिनके भ्तयेक श्रग म अनेको लोको की कल्यना 





पाताल चरण दै, ब्रह्मलोक सिर है, श्नन्य लोक श्रह्ग-अ्रङ् मे बसते है 


जिसका भ्र.-संचालन भयंकर काल है, सू नेतर है, बालो का समूह बाल है > 
जासु प्रन अखिनीङ्कमारा & निमि अरु दिवस निमेष पारा ® 


(रि 


सवन दिसा दस येद बखानी ® मारुत खास निगम ' निज बवानी ® 

ग्रशिविनीकुमार जिसकी नासिका है, रात श्रीर दिन जिनके निमेष (पलक @ 
भांजना) हे । दशो दिशाय कान है, वेद रेता कहते हँ । वायु साँस ओौर वेद 6 
# जिसकी अपनी वाणीहै, 
ह अभर लोभ जम दसन कराला ® माया हास बाह दिगपाला © | 
6ग आनन अनल अंडुपति' जीहा ® उतपति पालन प्रलय समीहा" ‰ 
६ लोम जिसके ओट, यम जिसके भयंकर दात, माया जिसकी हसी, दिग्पाल क 


जिस्तकी सुजा, अग्नि मुख, वरुण॒ जिह, जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन श्रौर प्रलय # ` 


8ध जिसकी च्छा है थ 
69 रोमराजि अषटादस भारा" $ अस्थि सेल सरिता नस जारा @ 
§ उदर उदधि अधगा जातना & जगमय श्रथ का कह कलपना 
तमे प्रटारह रकार की ्रसंख्य वनस्पतियो का समूह जिसकी रोमावली मे 
@ हडयाँ, नदियाँ नसौ का जाल, समुद्र पेट, त्रीर नरक जिसकी नीचे की इन्द्रिया ह 


@मे है । इस प्रकार प्रभ विश्वमय हैँ । अधिक कल्पना क्या की जाय ! 


& =? अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
® । द° मतुज बास चर अचर मय खूप राम मगवान ॥ & 
मे परहंकार जिसका शिव, बुद्धि ब्रह्मा, मन चन्द्रमा ओर चित्त महत्त ` 
& (विष्णु | है । मनुष्यो का वास-स्थान यह चराचर जगत्‌ उसी भगवान्‌ रामजी क्च 
ध का र ^~ & 

अस्र पिचिारि सुबु प्रानपति प्रु पन वयर विहाई। § 
ति करहु रघुबीर पद मम आहिबात न जाई ॥ 


1 4 । कः ऋ | । ॥ \ 5 @ 
न ४. ॥. 
४ ` ए सा  विचारकर हे प्राश॒पति प्त सुनिये नय॑) न्रभु बेर न्मत्र ॥ के # ण (ह 








(7 710 {ब 


) > 


























विर्हेसा नारि बचन सुनि काना ® अहो मोह महिमा बलवान 

नारि सुभाउ सव्य कबि कददीं ® अवगुन आठ सदा उर रदी © | 
सी के वचन कानों से सुनकर रावण खुब हसा रोर कहने लगा- चहो ! & 
मोह्‌ ( अज्ञान ) की महिमा बड़ी बलवान्‌ है | कवि लोग खी के स्वभाव का 
% वरन सत्य ही करते ह किं उनके हृदय मे श्राठ अवगुण सद्‌ा रहते है & 
५ % साहस अरत चपलता माया & भय अनिवेकं असो 
® रिपु कर सूप सकल ते गावा $ अति विसाल भय 





साहस, शूठ, च॑ंचलता, माया ( दल ), भय, अविवेक ( मुखता ), क 
(के अपित्रता शरीर निरदेयता । तूने शत्रु का सब रूप गाया श्रोर स॒मे उसका बड़ा @ ` 
@ सो सव प्रिया सदज बस मोरे ® सुभि परा प्रसाद अव तोरे ® 
¢ जानें भ्रिय तोरि चतुराई ® एहि मिस कररि मोरि प्रमताई ¢ 
हे प्रिये ! यह्‌ सब ( चराचरमय जगत्‌ ) तो खमाव ही से मेरे वश म ®. 
@ हे। यह श्रव सुभे तेरी कृपा से समम प्ड़ा | हे प्रिये ! मैने तेरी चतुराई जान & 
) ली । इसी बहाने तू मेरी प्रमुता का बखान कर रही है | छ 
& त॒व बतकटी गूटुं॒मृगलोचनि ® समुभात सुखद सुनत भय मोंचनि & 
क्क मंदोद्रि मन महु अस टय्‌ड ® पियहि काल वस मति भरम भयउ छ 
् हे खगकेते नेत्रो वाली! तेरी बाते बड़ी गूढ है, सममने पर सुख देने , व 
ष वाली श्रोर सुनने से भय को दूर कएने वाली ह । मन्दोदरी के मन भँ ठेसा जम 
गया कि पति को काल-वश मतिथ्रमहो रहाहै। 1 
ङ्ख र विधि जस्येसि' सकल निपि प्रात मए दस क। | 
" सहज अक्क तलकपाते समा गयेड मद अंध ॥ + 
तारी. रात वह बहुत प्रकार से ग्रंड-बेड बकता रहा | सवेरा होने पर 


११९ ही से निडर ‹ । ॥ रोर त्रभिमान म॑ चधा लंकापति रावश २ , 8 म गया: ५ 
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यदि बादल श्रत भी बरसे, तो भी बेत फलता फलता नहीं । इसी प्रकार 
दि सौ ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुर मिल, पर मू के हदय मँ चेत (क्ञान) (ग 
नहीं आता | रतिवस्तूपमा अलंकार] 


मे इहां प्रात जागे रघुराई & पृ्ठा मत सब सचिव बोलाई 







& कहु बेगि का करि उपाह ® जामवंत कह पद सिरं नाई & 
यहां रामचन्द्रजी सवेरा होने पर जागे च्रौर उर्होने सब मन्ति्यो को 

बुलाकर उनसे सलाह पूली किं जब्दी बताइये, क्या उपाय किया जाय १ जाम्ब- ¢ 

एमे वंत ने रामजी के चरणो म सिर नवाकर कहा-- ` 


£ सुनु सर्वम्य सकल उर वासी ® बुधि बल तेज धर्मं॑ग॒न रासी 


मत्र कटं निज मति अनुसारा & दृत पटह बालि मारा 
हे सर्वज्ञ ! हे सब के हृदय म ब्तने वाजे ! हे बुद्धि, बल, तेज, धरम श्रीर्‌ 
गुणो की राशि प्रमु ! सनिये | मेँ श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार सम्मति देता कि 
ग श्रंगद को दूत बनाकर भेजा जाय । 







बालि तनय बुधि बल युन धामा & लंका जाह तात मम कामा ® 
& यह्‌ राय सबके मन में जच गह | छरुपा के धाम रामजी ने अ्र॑गद्‌ से & 
 कहा-हे बल, बुद्धि शरीर गुणा के धाम बालि-पुत्र अंगद ! हे तात ! तुम मेर 
ह काम से लङ्का जाश्नो | २ 
° बहत वबु फा तुम्दहं का कहँ & परम चतुर मँ जानत अदं 
9 काज हमार तासु हित होई ® रिपुं सन करहु बतकटी सोर 
¢ _ . ठमको बहत सममकर क्या कट! मे जानता द्रं ठम परम चतुर हो। 
> जिससे मेरा काम हो श्रौर उस (रावण ) का मी कल्याण हो, वही बात-चीत (गे 

















¦ कः प्रयु अम्य परि सीस चरन वंदि अगद उठेड। ® 
† ; द्‌ गा ईस राम कृपा जा प्र कई ॥ € 
ह 3 | र मु की रज्ञा माथे चद़ाकर शरोर रामजी के चरणो की बन्दना करके ॥ र 
मे र, गद उठा | उसने कहा-हे भगवान्‌ रामजी | आप जिस पर कपा कर, वही कमे 
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@ खामी के कामतो श्नपने आप सिद्ध, पर काम सौंपकर प्रमु ने सुमे । 
 & आदर दिया है। रेरा विचारकर युवराज ्रंगद का हृदय हर्षित ओर शरीर 


@ परलकित हो गया 


क वंदि चरन उर धरि प्रभुताई & अंगद चलेउ सबहिं सिरु नाई § 
© चं प्रताप ऽर सहन असका & र्नं बाङरा बाति सुत बका 6 
 & रामजी के चरणो की बन्दना करके ओर उनकी प्रभुता हृदय म घरकर 
 @ग अंगद सबको सिर नवाकर चला । प्रु का प्रताप हदय मे है, एेसा रण मे बका @ 
 @ वीर बालिका पुत्र श्रंगद्‌ स्वभावही से निर्भयहै 9 
 @ पुर पठत रावन कर बेटा ® खेलत रासो होइ गह मेय § 
# वातरहिं बाते करष' बदि आई ® जुगल अतुल बल पुनि तरनाई 
क लंकां घुसतेही रावण केबेटेसेश्रंगद्‌ कीमेट हो गई, जो सेल रहा 4 
= था बात ही बात म दोनो म फगड़ा बद्‌ गया। एकतो दोनो त्रतुलित बलवान्‌ ` 
क र › दूसरे दोनो की युवावस्था थी | 4 
® तेहि अङ्गद कृं लात उगईं ® गहि पद परकेड भूमि भर्व 
 &@ निप्तिचर निकर देखि भट भारी ® जरह तहँ चले न सकि पुकारी § 
 @ उसने श्रंगद्‌ को मारने के ्िये लात उठायी | प्रङ्गद ने उसके पैर पकड 
¢ कर उसे ुमाकर ज्ञमीन पर पटक दिया । राक्षसो के समूह टेसा भारी योद्धा § 
 @ देखकर जहो तहँ भाग चले । वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके !  @ 
 & एक्‌ एक्‌ सन मरमु न कदं ® समुमि तासु बध चुप करि रदी ` 
भयउ कोलाहल" नगर मफारी & आवा कपि लंका जहिं जारी 6 
 & _ १ एक-दूसरे को मं ( अ्रसलौ बात्‌ ) नहीं बतला दै, रावण के पुत्र का & 
| वघ स्मसृकर सब चुप मारकर रह जाः ति हि च ल वर्ह ः 
& बानर कर त्राय है, जितने लंका जलायी थी । = ` ` ˆ म 
& अव धो काट करिहि करतार & अति स म भी त त्‌ त इ सब श रिं बिचारा $ 











































































अन विधाता न जाने क्या करेगा | नगर-निवासी अत्यन्त भयभीत होकर ` | 
0 विचार्‌ करने लगे । वे बिना पूवे ही अङकद को रास्ता बता देते है । ङ्द जिसकी © 
तओर देखता है, वह॒ इर के मारे सूख जाताहै। ` 


ङ्ग गयेउ समा द्रवार तव सुमिरि राम पद कंज । 
५४५ सिंह स्वनि इत उत चितव धीर बीर बल पंज ॥१८॥ 


‡ अङ्गद रामजी के चरण्‌-कमलो का स्मरण कर रावण्‌ की समा के दवार पर॒ क 
म गया । सिह की-सी शान से वह्‌ धीर, वीर ग्रोर बल की राशि श्ङ्गद इधर-उधर 
¢ देखने लगा। ` 64 
र तुरत निसाचर एकं पटावा ® समाचार रावनहिं जनावा 
% सुनत बिहि बोला दस्तसीसा & अनह बोलि कहँ कर॒ कीसा 
म उसने तुरन्त ही एक रास को भेजा श्रौर रावण को श्रपने श्नाने का 
% समाचार जतलाया । सनते ही रावण सकर बोला- बुला लाघ्नो, देख कहाँ का 



























अङ्गद॒दीख दसानन वेसा ® सहित भ्रान कज्जल गिरि जेसा 
, आज्ञा पाकर बहृत-ते दूत दौड़ शरीर बानर म हाथी के समान श्रङ्गद को 

बुला लाये । श्रङ्गद ने रावण को रेसा बेठे हुये देखा, जैसे कोई सजीव काजल का 

पहाडइ हो । ` ९ 
। भुजा विटप सिर सङ्ग समाना $ रोमावली लता जनु जाना § 
म मुख नासिका नयन अरु काना ® गिरि कन्दरा खोह अनुमाना (ष 
¢ जिसकी भुजायं व्ल के समान, सिर पवतो के शिखरो के समान श्रोर ¢ 
मे रोमावली मानो बहूत-सी लतायें है । खं ह्‌, नाक, नेत्र रोर कान पवेत की रान्ना @ 
§ शरोर खोहौ के समान है। ¦ 
9 गयेड सभां मन नेकु न भुरा & बालितनय 
8 उठे सभासद कपि कुं देखी ® रावन र भा भेष ते © 
ह , अत्यन्त बलवान्‌ श्रौर रण॒ मे बका वीर बालि-पुत्र श्रङद सभा म गया | % 
















सद उठ सह हे । यह दैखकर रावण ॐ हदय म बडा कोष उलनन ह्र । = ५ 
कौ ज मत्त गज जथ मह पचानन्‌ चाति जाह | 























[सेस नार्‌ ॥१९॥ 4 
जसे मतवाले हाथि्यो के सड भे सिह चला जाता है, वैसे ही रामजी के प 
7 प्रताप का मन में स्मरण करके बह समा मे सिर नवाकर बैट गया | 
ह दसक्ठ कवन तं बन्दर कमे रघुबीर दृत दसकंधर 5 
म जनकटि तोहि रदी मिताई ® तव्‌ दित कारन अआयेईं॑ भाई ¢ 
हिः ॥ ने धू्ा-ओ्ओो बानर्‌ ! तू कोन है १ अङ्गद ने कहा--हे रावण ! मै $ 
रामजी का दूत दं । मरे पिता से ओर ठमसे मित्रता थी | हे माई ! मेँ तम्हारी @ ५ ‹ 

` ¢ भलाई के लिये ही आया हू |, [ गृढोत्तर अलंकार | 
 # उत्तम ल पुलस्ति कर नाती ® सिव विरंचिं पूजेह वहु भाती ‹ 
बर पायेहु कीन्देहु सब काजा ® जीतेह लोकपाल सव राजाः . 

ठम उत्तम उतत कँ हो, पुलस्ति ऋषि के धीत्र हो तमने बहत प्रकार से © 
शिवजी श्रोर बह्माजी की पूजा की है श्नौर वर पाये द, श्रोर सन काम सिद्ध क्रिये # 
ह । वमने लोकपालो को श्नौर सब राजाश्रौ को भी जीत लिया है त 

® देप अभिमान मोहवस कंवा & हरि आनेह सीता जगदंबा ¢ 
। ६ "व घुम कहा सुनहु तम्ह मोरा ® सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा & 
९ _ € रजा, तुम अभिमानसेया अज्ञान के वश होकर जगज्जननी सीता 

¢ को हर्‌ लाये हो । श्र तुम मेरा कल्याणकारी बचन सुनो । प्रमु राम तुम्हारे सब @ 
प्रपराधो को क्षमा कर दुगे © 
¢ ~ग हुं तन कंठ इटारी ® परिजन सहित संग निज नारी & 
@ सादर जनकसुता करि आगे ® एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ® 


(ग दती. तण लेकर शरोर गले कुष्टाड़ी डालकर, कुटुभ्बियो-सदित 
य अपनी खयां को साथ लेकर, त्राद्र पूवक सीताजी को श्रागे करके, इस प्रकार 6 ध 
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रोर कटो-शरणागत के पालक रघुकुल-शिरोमणि रामजी ! मेरी ररा 
7 मेरी रक्ता कीजिये । एेसी त्रा्त-पुकार सुनते ही प्रम्‌ तुमको निर्भय 
कर्‌ । 
रे कपि पोत न बोलु सेँभारी & मृदु न जानसि मोहि घुरारी ® 
कहु निज नाम जनक कर भाई & केहि नतं मानिये मिता 4 
रावण ने कहा-- ररे बानर के बच्चे ! सैभालकर नहीं बोलता । मूख॑! तू 
सुभ देवता््रा के शत्रु को नहीं जानता ? अरे भाई ! ्रपना श्रौर त्रपने बापका ध 
नाम तो बता | किस नाते से मित्रता मानता है! 
अगद नाम बालि कर बेयाकतासों कबहु भह ही भय 
अगद बचन सुनत सङुचाना ® रहा बालि बानर मे जाना & 
छ्रंगद ने कहा-- मेरा नाम अ्कद्‌ है, मेँ बालि का पुत्र द| उतस्तसे कभी (म 
तुम्हारी भेट हुं थी । अङ्गद का वचन सुनकर रावण कुं शमिन्दा हृश्ा । उसने क 
म) कहा- हँ म जान गया, बालि नाम का एक बानर था। ` 6 
अङ्गद तीं बालि कर बालक ® उपजेहु वे अनल छल धालक 
गभ न गयेहू व्यथं तुम जाये @ निज मुख तापप्त दूत कहाये & 
मे रे, प्र॑गद्‌ ! तू ही बालि कालडकाहै!? तू तो कुल को नष्ट करने बाले 
; बसि कीश्रागकी तरहपैदाद्ुत्रा | गभ॑हीमेक्योननष्टहोगया!{ व्यथ॑ही क. 
तू पेदा श्रा, जो त्रणने ही मुंह से तपस्वियां का दूत कहलाया (म 
अव कहु कुसल बालि कर अहं ® विसि वचन तव अङ्गद कदं & 
दिन दस्र गए बालि पहि जाई & बरूभेहू कुलं सखा उर्‌ लाई । / 
प्रन बालि की कुशल तो बता । वह्‌ श्राजकल काँ है १ तन श्रंगद ने ध 
हैसकर कहा--दस दिन बाद स्वयं ही बालि के पास जाकर, ्रपने मित्र को € 
छाती से लगाकर, कुशल पूणं लेना ! ५ 
& राम विरोध कुसल जति होई ® सो सब तोहि सुनाहृहि सोई क 
१ सुनु सठ भेद दोह मन ताके & श्रीरघुबीर्‌ _ हदयं नहि क जाके @ 
९६ मजी पे विरो ध करने पर + ५५ है, वह्‌ २ सन त ठुमको वह्‌ 
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< ग्र॑धर वधिर न स कहहिं नयन कान तव वीस ॥ ध 

। सच है, है रावण ! मे तो कुल का नाश करने बाला द श्रौर त॒म कुल के 4 
 @ रक्तक हो एसी बात तो कोई श्र॑घा-बहरा भी न कहेगा । तुम्हारे तो बीस नेत्र 
४ श्रोरबीसकानहै। उका ध 
ई सिव बिरंचि सुर सुनि समुदाईं ® वाहत ॒जाघु चरन सेवकाई ' 
® तामु ट्त होई दम कल बोरा ® एसि मति उर बिहर न तोरा € 

 & शष्‌, ब्रह्मा आदि देवता ओर सुनिर्यो के समुदाय जिसके चरणौ की सेवा 
® करना चाहते ह, उसका दूत होकर भने त्रपने .ङुल को इब दिया १ एेसी बुद्धि @ 
& दाने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता । | 

© सनि .क्ठोर्‌ वानी कपि केरी ® कहत दसानन नयन तरेरी ९ 
® खल तव कठिन वचन सव सद ® नीति धमं मँ जानत अङ 
क ह्‌ भ. (श्रगव ) कौ कठोर वाणी सुनकर राव्‌ आंख तरेरकर बोला-- € 
# श्रे दुष्ट! म तरी सव कड़ी वातं इसलिये सह रहा ह, कि मँ नीति श्नौर धमम॑{ 


© को जानता ह| 


@ शद सपे परमसीलता तोरी & हम सुनी छत पर तिय बोरी, 
` & देस नयन दत रखवारी ® बरूहि न भृरह॒ ध्म्‌॑तरतधारी । 
कमे. न  . अगद बाला--त्हारा धमात्मापन मैने भी सुनाहै करि तमने पराई घी ^ 
& र चारी दै! जीरदूतकीरदवाकी बात तो ने अपनी आंखो से देख ली 
 @ ६ । एस भम का बत धारणु कने वाले तुम ! डूबकर मर को नही जाते! = 
` & नाक कान चिनु मगिनि' निहारी & चमा कोन्हि तुह परमं विचारी ४ 
$ धमसीलता तव्‌ जग जागी ® पावा दरसु महँ बड़भागी ® 
ॐ _ नाक-कान ते रदित भ को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो कमा 
® कर दिया था । ठ्हारी पर्मशीलता जग-जादिर है । सै भी बड़ा भाग्यवान्‌ था, ® 
¢ जोर्भने उम्हरा द्शेन पाया 1 | व्याजनिदा अरिकार] 


जनि जल्यपि जड़ जंतु कपि सट किलो सम बाह। 








रावण ने कहा--त्ररे जड़ जन्तु बानर ! व्यर्थं बक-बक न कर । अरे मखं। ॐ 
मेरी भुजा तो देख । लोकपालो के विशाल बल-रूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिये ,# 
ये मानो राहू है ® 


पनि नम सर ममकर निकर कमलन्ि प्र करि वास । € 


षोमत भयेड मराल इ संय सहित केलास ॥ & ` 

फिर (तूनेषुनाही होगा), आकाश रूपी तालाब मेँ मेरे बाहु रूपी 
कमलो पर बेठकर शिव-सहित कैलाश हंस की तरह शोभायमान हृच्रा था | 
[ अधिक अभेद्‌ रूपक अलंकार | र 


तुम्हरे कटक माभ सुनु अंगद & मो सन भिरिहि कवन जोधा बद' 
तव भ्रमु नारि विरह बल दीना.$ अनुज तासु दख द्खी मलीना & 
9 _. अरे अगद ! घन । तेरी सेना म बता, रसा कोन योद्धा है, जो खमसे @ 
% भिडगा १ तेरास्वामीतो खी के विरह म निर्बल हो रहा है। ओर उसका माई ॐ 
9 उसी के दुःखसे दुःखी त्रोर उदास है | 9 
 ठम्ं खग्री ङलदूम दोऊ ® अनुज हमार भीर्‌ अति सोऽ & 
ग जामवंत मंत्री अति ब्रूदाक्सोकि दोह अव समर अरूढा के 
¢ ठम श्नौरसु्रीव, दोनो नदी-तट वृत्त हो| मेरा बोट भाई विभीषण, & 
) वह॒ भी बड़ा ही उरपोक है । मन्त्री जाम्बवन्त बहुत बुडूढा है । भला, वह्‌ क्या मे 
8 श्रव युद्ध मे चद्‌ सकता है & 
9 सिरिप कमं जानटिं नल नीला ® दै कपि एक महा बल सीला ® 
9 आवा प्रथम नगर्‌ जेहि जारा # सुनत॒ बचन कह बालिङ्मारा ¢ 
& नल-नील तो केवल शिर्प-कर्मं जानते हं । हँ, एक बानर ज़रूर ब्डा 
` बलवान्‌ है, जो पहले त्राया था, न्रोर जिसने लंका जलायी थी । यह्‌ वचन (गे 
( सुनक श्गद बोला-- ए 
9 सत्य कचन कहु निपिचर नाहा ® सचिहुं कीस कीन्ह पुर ि दाहा @ि 
$ रावन नगर अलप" कपि दईं ® को अस भूठ ‹ ने | को कदं @ 
7 हि राक्तस-राज ! सच बताना | सचमुच क्या उस बानर ने ठुमहा् नगर (मे 
जला ५ दियाथा ४५ १ रावण का नगर श्रोर एक मामूली बानर जला जला दे | एसी भटी & 


































५ हे रावण ! जिसको तुमने बड़ा योद्धा बताकर सराहा है, वह तो 
© एक मामूली हरकारा है । वह बहुत चलता है, वीर नहीं है । उसको तो 
& बर लाने के लिये मेजा था । 
¢ {क सत्य्‌ नगर कपि जारेड चतु प्रमु आयसु पाई । 


“~~ पिरि न गये सुग्रीव पहि तेहि मयरहा लुका ॥* ' 
 _ क्या सचञुच उस बानर ने स्वामी की श्राज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर ( ५ 
९9 जला डाला था १ जान पड़ता है, इसी से बह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया, 6 
ध ग्रोर कहीं लुक गया है । 4 
§ सत्य के दसकंठ सब मोहि न सुनि क कोह। ` 
` कोड न हमारे कटक रस तो सन लरत जो सोह॥ { 

क दै रावण ! ठुमने सच ही कदा है, समे सुनकर कड मी क्रोध नहीं हृत्रा | & 
© मेरी सेना मे रेषा कोई भी नही, जो तुमसे लड़ने म शोभा पाये। ५ 
® प्रीति किरोध समान सन्‌ करिश्र नीति असि आरि, 
& _जागापति ध मेडकन्दि मल ङि कह कोड ताहि॥ 
क नीति देसी दै कि प्रीति शरौर बैर समान बालत से ही करना चादिये। सिंह ई 
९ यदि मेढकरो का वथ करे तो क्या उसे कोई भला केगा-१ 1 
 जद्यपि व लधुता राम कं तोहि बधे बड़ दोष्‌ । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु चत्र जाति कर रोष ॥७ ® 

भप ठं मारने भे रामजी की दयोटाई ह ह नोर बड़ा दोष भी है, तो ¢ 

क भी हे रावण ! सनो, कषत्रिय जाति काकरोषब्डाकठिनहोताहै। ङ्ग 
& अनः उति धतु वचन स्र हृदय दहेख रिष कीस। € 
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वकरो क्तिरूपी धनुष से वचनरूपी बाण मारकर श्रंगद ने शत्रु का हृद्य 
म जला दिया | वीर रावण उन बाणो को मानो प्रत्युत्तररूी सँडासियो से निकाल 


0 

९९ 

एम 

९ 

एम 

र र्हा है 

दपि बोलेउ दसमोलि' तय्‌ कपिकर वड्‌ गुन एकः। 
जो प्रतिपालह तास हित करइ उपाय अनेक ॥ॐ 
र 
६ 
ग 
( 
म 
{ 
ग 


तब रावण॒ ने हसकर कहा--बानर मँ यह एक बड़ा गुण है किं जो उसे 
पालता है, उतस्तकी भलाई के लिये वह श्रनेकौं उपाय करता है | 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा ® जँ तँ नाच परिहरि लाजा 


नाचि कूदि करि लोग रिभाहं ® पति हित करह ध्मं॒निपुनाईं ¢ 
बानर को धन्य है, जो श्रपने मालिक के लिये लञ्जा दोडकर जह -तहां 


ऊक ङक 





नाचता है । नाच-कूदकर, लोगों को प्रसन्न करके, त्रपने मालिक का हित करता 
है | यह्‌ उसके घमं की निपुणता है | [ व्याजनिदा अलंकार | 

६ अंगद स्वामि भक्त तव जाती ® प्रयु युन कस न कसि एहि भती 
मँ गुन गाहक परम सुजाना ® तव कटु रटनि करठँ नहिं काना 
§ हे श्रंगद ! तेरी जाति सखामिभक्त है । मला, तु अपने मालिक का गुण इस 

म प्रकार क्यो न कटे ९ मेँ बहत समभदार गुण-प्राहक हु, इसी से तेरे कटु-वचनो # 
९ पर ध्यान नहीं देता । क 
9 कह कपि तव गुन गाहकताई ® सत्य पवनसुत मोहि पुना ¢ 
म 

ट 

मे 

पि 





स(य कक सप 









बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा % तदपि न तेहि क कृत अपकारा & 
रद्द ने कहा-तम्हारी सच्ची गुण-ग्राहकता तो सभे हयमान ने सुनाई मे 


$ थी। हचुमान ने ्रशोक-वन को विष्वं करके, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को ` ¢ 





जला दिया था | तो मी उसने तुम्हारा क्‌ त्रपकार नहीं किया । कमि 
4 सोह विचारि तव प्रकृति सुहाई ® दसकंधर म रीन्हि दिग & 
६ देखेऽं आह जो कषु कपि भाषा ® तुम्हरे लाज न रोष न माषाः « 
5 दहै रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्रभाव सममकर मेने कु धृष्टता की है । # 
१ हमान ने जो कुं कहा था, उसे आकर मने प्रलक्त देखा कि तुमको न लञ्जा क 
9 दै,न कोष दै ज्र न चिद है। प "१, 


र बालाराबण। र.चिद्‌। = | 






















पमे पितहि साह खातर पुनि तोरी & अवहा पमाभ्प्र 1 ¦ र्‌ र कृद माः ्‌ ( 
#: रावण बोला-- श्रे बानर ! तेरी एसी ही बुद्धि है, तभीतो तूने बापको | 
€» खा डाला। रावण एसा वचन कहकर हसा । ऋङ्गद्‌ ने कहा-पिता को खाकर 
¢ किर तुमको भी खा डालता, पर स॒मे अभी कुं त्रोर ही बात सूम्‌ गई है 


| 
| 

| 

| 

+ | 
% बालि विमल जस भाजन ' जानी & हतर न तोहि अधम अभिमानी | 
( 

( 

( 





€ कहु रावन रान जग केते भे निज श्रवन सुने सुल जेते 
ह अरे नीच श्रभिमानी ! बालि की विमल कीतिं का पात्र जानकर मै तुम्हं 
 @गे नदीं मरता द्र | अच्छा रावण ! बता तो, संसार मे कितने रावण है १ मने जितने 

क रावण श्रपने कानों से सुने है, उन्हे खुन । 

® अलिह मितन्‌ एक गयेउ पताला & राखा वांधि सिसुन्द हयसाला ' 
% खेलं बालक मारदिं जाहं ® दया लागि बलि दीन्ह बडाई 
६ एक रावण तो बलि को जीतने के किये पाताल म गया था । क्च्वोने 
ह उसे घुडसाल मं बाँध रक्खा । बालक खेलते थे श्रौर उसे षीटते ये । बलि को दया ' 
ऋ लगी, तब उसने उसे छुंड़ा दिया | 
 @ एक बहीरि सहसभुज देखा ® धा. धरा जिमि जंतु बिततेषा 4 
 & कोतुक लागि भवन ले आवा & सो पुलस्ति मुनि जाई बोडावा ¦ 
एक रावण को सहस्रबाहु ने देख पाया । उसने उसको त्रद्‌भृत जंतु । 


% सम माकर पकड़ लिया । लिये वह्‌ उसे घर ले आया | तब पुलस्त्य सु ॥ नि 
@मे ने जाकर उसे दुडाया | 4 
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एक रावणु की बात कहने म तो म॒मे श्म लगती है । वह बालि की कौँख 
¢ मे रदा था । इनमे ठम कोन-ते रावण हो १ खीजना छोडकर सच-सच बताश्रो 
ल स पोह रबन वलसीला & इरि, जान जायु लील 





ककमल लिति 
ॐ, ` नंक्ा-काण्ड "(लिन्द 
निनि 
रावण ने कहा-श्ररे मूर्खं ! षन, भँ वही बलवान रावण ह, जिप्तकी @ ` 
© भुजानां की लीला केलाश पवेत जानता है, जिसकी शूरता उमापति शिवजी > 
¢ जानते है, जिन्दं मेने अपने सिर-रूपी फूल चद़ा-चढाकः पूजा या। ` 
® सिर सरोज निज करन्हि उतारी & पूजे अमित वार प्रिपुरारी' @ 
& भुज विक्रम जानदिं दिगपाला % सठ अज ह जिन्ह क उर साला 
सिर रूपी कमलो को श्रपने हार्थो से उतारकर मेने त्रसंख्य बार शिवजी 
की पूजा की थी । दिक्पाल मेरी मुजाश्रो का पराक्रम जानते है । अरे मूख ! राज वै 
भी जिनके हृदय मँ वह्‌ चुभ रहा है © 
जानि दिगज उर कटिनाई ® जब जव भिरं जाई वरिथाई & 
जिन्ह के दसन कराल न पटे ® उर लागत मूलक इव ट्टे % 
दिग्गज ( दिशाश्रां के हाथी ) मेरी याती की कठोरता को जानते हैं । मै 0 
जब-जब उनसे जाकर जबरदस्ती भिड़ ह, तब-तब उनके जो भयानक दति 
कभी नहीं फटे थे, मेरी याती से लगते ही मूली की तरह टट गवे | ध, 
१ जासु चलत डोलति हमि धरनी ® वदत मत्त गज जिमि लघ तरनी ¢ 
सोह रावन जग विदित प्रतापी ® सुनेहिन सवन पी ® 
जित्तके चलने से प्रथ्वी एसी दिलती है, जसे मतवाले हाथी के चने से & 
बोटी नका । मँ वही जगत्‌ मे प्रसिद्ध प्रतापी रावण द । ररे भूठी डे मारने @ 
वले! तूने कानों सेक्याकमी छुना नहींथा 8 


ङ तेहि रावन कं लघु कहसि नर कर करसि बखान। ‹ 
“रे कपि वरर सर्वं खल अव जाना तव ग्यान ॥२५॥ 6 
उस रावण को तू छोटा कहता है ओर मनुष्य का बखान करता है १ अरे 
दुष्ट, श्रसभ्य, तुच्छं बानर ! अब तेरा ज्ञान सुभे मालूम हृत्रा | तम 
सुनि अंगद सकोप कह बानी ® बोल संभारि अथम अभिमानी 
सहसबाहु भन गहन अपारा ® दहन अनल सम जाघु इटारा ‰ 
यह्‌ सुनकर श्र्गद क्रोधसदित बोला-श्ररे नीच च्रमिमानी ! सभालकर # 
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¢ गर्‌ खर धारा ® ब्रै प अगनित बहु वा 
५९ जिनके फरसा-रूपी समुद्र की तीर धारा मे भ स ५ । बार ` 
४ दूब गये, उन परशुरामजी का घमणएड जिन देखते ही भाग गया, रे अमागे ॥ 
् 








रावण ! वे मनुष्य क्योकर हैँ ! | 

राम मनुज केस रे सट वंगा & धन्वी कामु नदी पनि 
पसु पुरभेनु कलपतर रुखा ® म्‌ दान अर रस शीष । 
 & नि क्या रे मुखे उदणएड ! रामजी मनुष्य हैँ १ कामदेव भी कया धनुर्घाशी है ! : 





ॐ 





कगे गङ्गा क्या नदी द १ कामधेनु क्या पशु है १ कसपवृक्न क्या पेड है ¢ तनन मी 
84 क्या दान है १ ओर असत क्या रस है ! | ४ 
® वैनतेय" खग असि सहसानन ® चितामनि पुनि उपल ॥ दसानन 
& खु मतिमंद्‌ ! लोक वेणा ® लागु कि रघुपति भगति अकृ 
९ गरुड़ क्था प्त है १ रोष क्या सर्प हँ १ अरे रावण ! चितामि भी च्या 6 ं 

पयर है? भरे त्रो मूख ! एन । केकुएठ भी क्या लोक है १ शौर रामजी की 
 @ खणड मक्ति क्या लाम कहलायेगी १ [अिषेष अलंकार - 


@ ऊ; सन सहित तव मान मथि बन्‌ उजारि पुर जार । 


(क 



















“ कस्‌ रे तठ हमान कपि गये जो तव सुत मारि॥ ४ 
®  . सेना-समेत तेरा मान मथकर, अरशोकवन को उजाइकर, नगर को जला- & 
छ करञश्रोरतेरे पुत्रको मारकर जो हमान लोट गये, क्यो रे दुष्ट ! वे क्या 
® बानरहैँ१ = क 1. 
सुन रान परिहरि चतुराई & भजसि न दृपासिधु रघुराई । 
जो खल भयेति राम कर द्रोही ® गह रुद्र सकं राखि न तोही © 





कमे ~ रे रावण ! चतुराई र ( कपट ) लोडकर सुन । तू कृपा के समुद्र रामजी 1 
श भजता कथ नही १ ॐ ट यदि तू रामजी का रोही तो तमे बह्मा € 
सूद्‌ मुभा जनि मारसि गाला ® राम वयर 


6 
# ओररुदरभी बचानसकेगे। ` र 
& तव सिर दे ® परि धरनि रम श § 


(त) 










वि 








सर निकर कपिन्ह्‌ के रनि राम सर लानं 4 





















हे मृद्‌ ! व्यर्थं डीग मत होक । रामजी के बैर से तेरा ेसा हाल होगा 
५ के माण लगने पर तेरे सिरो के समह बानर क सामने धरती पर 
प्ड्गे। 

ते तव सिर कन्दुक सम नाना & खेलिदहिं भालु कीस चौगाना 
जबहिं समर कोपिहिं रघुनायक & इुटिदहिं अति कराल वहु सायक 
तब बानर श्रौर भालू गेंद के समान तेरे अनेको सिरो से चौगान चेल । 
जन रामजी युद्ध मँ कोप करगे श्रौर उनके श्रत्यन्त तीदण॒ बहृत-से बाण॒ दयूटेगे 


सुगत वचन रावन प्रजा ® षरतं महानलं जनु धत परा 





प्रचंड त्रागमंघी प्डगयाहो| 


हि कमन भतन मम सुत पड सञाि। 
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तव कि लिहि स गाल तुम्हारा & अस विचारि भज राम उदारा क 


क , तव क्या तेरा देषा गाल चलेगा ? रसा विचारकर उदार कृपालु रामजी ऋ (मे 
0 को भज । श्गद्‌ के वचन सुनते ही रावण श्रत्यधिक जल उठा, जैसे जलती हई (गे 


उसने कहा- ररे मूख ! कुम्भकरं-जेसा मेरा भाई १२ है, इन्द्र का शत्रु र 


जड श्रोर चेतन जगत्‌ को जीत लिया है 


मै 

ध पुपरसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, शरोर तूने मेरा पराक्रम तो घना नहीं ¶ मेने समस्त ‰ (म 
{ | 

मे 


ठ साखापृग॒ जोरि सहाई ®रवोभा सिष॒इटह प्रयुता 
९ नाधि खग॒ अनेकं बारीसा ® सूर न दों ते सुनु जड़ कीसा | 


म रे दुष्ट! बानरो की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बंध लिया, यही मे 
# उसकी प्रथुता है ? समुद्र को तो श्रनेकौ पक्ञी लोँघते रहते है, पर वे शूरवीर नहीं & 





। बीस पयोधि अगाध अपारा ® कोस वीर जो 
„0 मेरी सुजार््रो का समुद्र बलरूपी जल से पूणं है, जिसमे 








२ देवत ॥ त्रोर मनुष्य डूब चुके है| एेसा वीर कोन है, जो मेरे इन श्रथाह शरोर = 
#& श्रा वीसो सुदो का पार पाजायगा। ` ¦ 






















५ 5} 


दिगपालन्ह मेँ नीर भरावा ® भूप सुजसु खल मोहि खनावा ¢ 
जो पे समर सुभट तव नाथा ® पुनि पुनि कसि जाम गुन गाधा @ 
प्ररे दुष्ट ! मेने दिग्पाल तक से पानी भराया । तू एक राजा का सुयश ` 
मुभे सुनाता है १ यदि तेरा मालिक जिसकी गुण-गाथा तू बार-बार गाता है, ९ 
रण-योद्धा है, ध 
तो बसीठ' पठत केहि काजा ® रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ओ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू ® पुनि सट कपि निज प्रभुहि सराह ^ 
तौ द्धि दूत किंसल्लिये भेजता है ? शत्रु से प्रीति (सन्धि) करने मं उप्तको क 
लज्जा नहीं श्राती ! पहले केलाश को मथने वाले मेरे बाहृ्रो को देख, तच 
हे मूखै ! तू त्रपने मालिक की सराहना करना | ` 


सूर कवन रावन सरिसि स्वकर काटि जेहि सीस। 


“~~ हते अनल महं वार कहु हरपि साखि गोरीस ॥२८॥ ¢ 
राबण॒ के समान शूरवीर कोन है १ जिसने श्रषने ही हाथो से त्रपने सिरं ५ 
काट-काटकर, प्रसन्न मन से बहुत बार त्रग्निमं होम किया। स्वयं शिवजी # 
साक्ती ह क 
जरत बिलोकेठं जबहिं कपाला ® विधि के लिखे अङ्‌ निज भाला (न 
नर कं कर्‌ आपन बधे बोंची ® हसेऽ जानि बिधि गिरा असावी & ` 
 मस्तकों के जलते समय जव मेने अपने ललाट पर लिखे हये ब्रह्मा के @मे 
अत्र देखे, तब मनुष्य के हाथ से श्रपनी मृत्यु होना बँ चकर श्रौर ब्रह्मा के लेख & 
को मिथ्या जानकर मेँ रहस । 
सोह मन समुमिः तास नदिं मोर ® लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे & 
आन वीर बल सट मम अगे ® पुनि पनि कहसि लाज परतित्यगें ® 
। उसे भी स्मरण्‌ करके मेरे मन मे भय नहीं है । बडे बह्मा ने बुद्धिभ्रम & 
से एेा लिख दिया होगा । रर मूख ! तू ल्जा श्रौर मयादा ललोड़कर मेरे श्रागे © 
बार-बार दूसरे वीर के बल का बखान करता है । १ 


ह अङ्गदं सलज्ज जग मादीं & रावन ॥ दै समान कोड नादं ¢ 


५/क्द्क \्‌/ च्छे, \अब/ कठ ६यम्‌/ "८" ९८ 
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किश्छलिष् लिलि कतिशः 
अङ्गद ने का -्रे राव ! तेरे समान लभ्जावान्‌ जगत्‌ म दूसरा कोई 


मे नहीं । लम्जाशीलता तेरा सहज स्वभाव है । तू तो श्रषने खँह से अपने गुर्सो का 
¢ नखान कभी नहीं करता । (० 8 
® सिर अरु सैल कथा चित रही & ताते बार वीस तै कदी ® 
‰ सो भुजबल राखर उर पाली ® जीतेड सहसबाह बलि बाली & 
धम । सिर काटने श्रौर केलाश उठाने ही की कथा तेरे चित्त । मे चदी हृदं थी, कि 
¢ इससे तृ ने उसे बीस बार कहा । मुजाघ्रा के उस बलकोतोतूनेहदयमही ¢ 
© षा रला, जिससे तूने सहस्रबाहुं, बलि शरीर बालि को जीता था। (प्रत्येक @ 
% खंह से सिर शरोर रील की दो कथायं करी, ईससे बीस बार कहा |) ` 
® सुर म॒तिमंद्‌ देदि अव पूरा ® काटे सीस कि रोद सूरा # 
@ इद्रनालि कहँ कटिश्च न बीरा ® काट्ट निज कर सकल सरीरा 
४8 4 रे मंदबुद्धि ! षुन । अब उत्तर दे कि क्या सिर काटने से भी कोई शूर- 
हमे वीर होता है १ बाजीगर को वीर नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वह तपने हाय से @ 
¢ {ङ रि पत मोह रप मार बहा खर बृन्द। © 
त्रीं - ० | | हि क $ , पमि (4 , ` 9 टेख॒ मतिमंट "भ अ 3£ 

५“ ते नहि सूर कहावहिं ससुमि देख मतिम॑द्‌ ॥२९॥ ® 

र रे संदबुद्धि ! समभाकर देख, पतंगे मोहवश त्राग भँ जलत है, गधो के & 
हमे सुः बभा लेकर चलते है, पर वे इन कारणो से वीर नहीं कहलति । णो पमि 
¢ अव जनि बतवदावं खल करद ® पुन मम्‌ बचन मान पटपटा १ 
® दसमुख मेँ न बसीटी आयउ ® अस विचारि खषुबीर पयय 
¢ ॐरेदष्ट न्नव बतबटाव मत कर श्रौर मेरी बात न, घमंड लोड १ दे (अरे क 
4 रावण ! मै दूत की तरह नही त्ाया द| राम ने रेसा विचार कर समे भेजा क 










































® वार बार अस कदे पाला ® नहिं गजारि जसु वे सगा त म 
क कृपालु रामजी ने बार-बार एेस 
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ने रेरे केर वचनसहेदहै। = ` 
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नाहि त करि मुख भंजन तोरा ® ले जातेऽं सीति बरजोरा $ 
जाने तव बल अधम सुरारी ® सूने हरि अनेसि परनारी © 
नहीं तो तेरे मुह तोडकर मे सीता को जबरदस्ती ले जाता ] अरे । रे नीच! 
देवतार्भ्रो के शत्रु ! मेने तेरा बल तभी जान लिया जब तू अकेले म दूसरे की ९ 
स्री को हर लाया | ६ 
ते निसिचर पति गवं बहता ® मँ रघुपति दता 
जों न राम अपमानदहिं उरॐ ® तोहि देखत अस कौतक करडं ‰ 
तू राक्ञसो का राजा है त्रोर बड़ा अ्रभिमानी है | पर भँ तो रामजी के सेवक 
का दृत हूं । यदि भे रामजी के अपमान से न उरू तो तेरे देखते-देखते भें एेसा @ 
करू 


१ तोहि पटकि महि सेन हति चोपट ' करि तव्‌ गां । @ 
“~~~ तव छवतिन्ह समेत सट जनकयुतहि ते जारं ॥२०॥ 


तभे प्रथ्वी पर पटककर, तेरी सेना का संहार करके श्रौर तेरे गोवि को बनीद्‌ क 
करके, श्रे मूख ! तेरी युवती सियो-सहित सीता को मँ तते जाऊँ । = 


जो अस करो तदपि न बड़ाई ® मुयेहि बधे कल्ल नरि मनुसाई' & 
कोल काम बस छृपिन विमूढा % अति दरिद्र अजसी अति ब्दा @ 
 . य॒दि रेता करूं भी, तो मी इसमे मेरी कोई बडाई नहीं है । मरे ह्ये को ® 
मारे मे कुलं मी बहादुरी नहीं है । वाममागी, कामी, कंजूस, श्रत्यन्त मूढ, © 
हुत गरीब, बदनाम, श्रत्यन्त वृद्ध च 


सदा रोगस संतत कधी & विष्णु बिमुख भ्रति संत विरोधी 


५६ 

6 तनु पोषक निंदक अघ खानी ® जीवत सवः सम चोदह प्रानी 
¢  _ नित्य कारोगी, सदा क्रोध करने बाला, विषु से विख, बे श्रौर सन्तो 
कमे का विरोधी, श्रना ही शरीर पालने वाला, परायी निन्दा करने बाला, पाप की 
र॑ खान, ये चोदह प्राणी जीते ही सुद के समान है 
(मे 
¢ 
शमे 


क य 
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| "ॐ 8 


स विचारि खल बधं न तोरी & अव जनि रिस उपजावसि मोरी 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा ® अधर दसन दसि" मीजत हाथा । 


¢ १. बरवाद्‌ । २. बहादुरी 1 ३. सतक 1 ए.काटकर। , 














ठ ह दष्ट ! देता विचारकर मँ तुमे नहीं मारता। तरव तू सुमा मे कोष न च 
मे ¶१दा कर । यह सुनकर राक्षसो का राजा रावण दति से श्रोठ काटकर, कोध से £ 
रै हाथ मलते हुये, कहने लगा 
रे कपि अधम मरन अव वहसी' & टे वदन बात बि कटसी । 
‰ कटु जरपसि जड़ कपि बल जाके ® बल प्रताप बुधि तेज न ताके § 
ड तरे नीच बानर ! म्रब तू मरना ही चाहता है । इसी से छोटे मुंह बडी 
ह बात कहता है । अररे जड़ ! जिसके बल पर तू कडवे बचन बक रहा है, उसके न ` 
ऋ बल दहै, न प्रताप त्र न बुद्धि है, न तेज। 


~ ॐ 
=, ---- 


उ? अगन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनस्‌ । , 


६21 @ 
{4 


~~“ सौ दुख अर वती दिरह पुनि निषि दिनि मम त्रास्त॥ 
उसे गणहीन श्रोर मानहीन समकर पिता ने वनवास दिया | एक तो 
यही दुःख उसे है, फिर युवती खी का विरह श्रो उस पर भी रात-दिन मेरा 

5 भय नना रहता है । 
जिन्ह क बल कर गवं तोहि एसे मयुज अनेक । 


खाहि निसाचर दिवक् निपि मृद सयु तजि ेक॥ § 
जिनके बल का तुर श्रभिमान है, एेसे त्रनेको मनुष्या को रात्तस रात- ( 
दिन खाया करते हैँ । अरे मृद्‌ ! हठ छोड़कर सममः । 
जव तेहि कीन्हि राम कफे निंदा $ कोधवन्त अति भयउ कपिन्दा 
हरि हर निन्दा युनह जो काना ® हो पाप गो-षात समाना 
जब उसने रामजी की निन्दा की तब तो श्रंगद्‌ अत्यन्त करोधित हत्रा | 
जो अपने कान से विष्णु श्नौर शिव की निन्दा षुनता है उसे गोवध के समान 
पाप होता है। 1 
कटकटान कपिङकुस्जर भारी ® दहं भुजदंड तमकि महिं मारी 
& डोलत धरनि सभासद खसे ® चले भाजि भय मा मारत भ्र 
९ बानर मे हाथी के समान बलवान ्रंगद्‌ ज्र से कटकटाया ग्र र उपने 6 


व १. चाहता है। 
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{ 
सभासद गिर पड़, बे भय रूपी वायु से अस्त होकर भाग चलते ` | 
< 








® गिरत रसभारि उठा दसकंर ® भूतल परं मुकुट अति सुद्र 
कदु तेहि ले निज सिरन्दि सँवारे % ष्टु अंगद प्रमु पासं पवार 
क रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा । पर उसके अत्यन्त घ॒न्द्र मुकुर पृथ्वी 
 # पर गिर पडे कुहं को तो उसने उठाकर त्रपने सिरो पर सुधार कर रख लिया 
इ शरोर क को श्रंगद ने उठाकर रामजी के पास फक दिया 


® अवत मुकुट देखि कपि भगे ® दिन दी लूक परन बिधि ' 
की रावन करि कोप चलाए ® ुलिस चारि आवत अति धाए ५ 

+ मुकु को आते देखकर बानर भागे । रौर सोचने लगे- श्रे राम ! क्या ९ 
 # दिनिही म लूक बरसनेलगे१यातो रावण ने ये कोध करके चलाये है।ये 
& चार बज्रबडीतेज्जीसे दौडेह्येश्रारहे्ह। { 
6 

9 






 @ कहं प्रमु हंसि जनि हदय डराह % लूक न असनि" केतु नहिं राहू 
ए किरीट दसकंधर केर ® आवत वालितनय के प्ररे { 
९ प्रमु ने सकर कहा-मन म उरो मत | नयेलूकर्है, न बञ्ञ, न केतु ५ 
© नर्डु। य राण्‌ के सुकुट है, ओर शरंगद्‌ के पके हय त्रा रे दै 
§ [ङ्क] तरिः पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रयु पास ।  । 
मे ८ | कोतुक देखहिं माल कपि दिनकर ' ससिसि प्रकास ॥ | 
< हनमान ने उल्ूलकर उन्हं हाथ से पकड़ लिया रोर लाकर भमु के पास 
€ 
6 
9 
6 












ध $ रख दिया । बानर न्रोर भालू तमाशा देखने लगे । सुकुटो म सूरय के समान 


¢ उं कहत दसकंथ रिसाईं ® धरि मारहु कपि भागि न जाह 
@ एटि बिधि बेगि खुभट सव धावहु & खाहु भालु कपि जरह तँ पावहु 6 
© वहाँ ( लंका मे ) रावण कोध करके कहने लगा--इस बानर को पकड्- ५ 
& कर मारो, भाग न जाय । इस प्रकार सब योद्धा जल्दी दौडो नोर ध 
® को जहाँ पावो वहीं खा डालो | (४ 




















१. केका । २. उल्का । ३. वञ्च । ४. ुङट न ----------------- ^ 
























मरकट हीन करहु महि जाई & जिञ्रत धरह तापस दोऽ भाई § 
९ पुनि सकोप बोले जवराजा ® गाल बजावत तोहि न लाजा @ 
५९ पृथ्वी को बानरो से रहित कर दो श्रोर जाकर दोनों मायो को जीते-जी ध 









¢ श्राती ! 
९ मरु ग्र काटि निलज कुलथाती ® वल वरिलोकि विहरति नदिं बाती ९ 
‰ रे त्रिय चोर कुमारग गामी ® खल मल राति मंदमति कामी 
ॐ ररे बेश्मं ! ऊुल का नाश करने वाले! तू गला काटकरमर जा। मेरा 
बल देखकर तेरी छाती नहीं फटती ! प्ररे खी चुराने वाले, कुपथ पर चलने „९ 
# वाले, दुष्ट, पाप की देरी, संवबुदधि जरीर कामी ! क 
® सन्निपात जल्पसि  इबादा ® भयेति काल वप॒ खल मनादा ® 
¢ यकर फल पबहूगे आगे ® बानर भालु वपेरन्दि लगे & 
मे तू सन्निपात मे क्या दुवैचन बक रहा है १ हे दष्ट | मदष्य-मक्क {. तु @ 
मृत्यु के वश हो गया है । इसका पल तू आगे बानर श्रोर भाला के चपेट ¢ 
लगने परपयेगा। © 
राम मजुज बलत अति बानी ® गिरिं न तव रसना अभिमानी @ 
गिरिह्दिं रसना संय नाहीं ® पिरन्दि समेत सम्र महि. मादी $ 
राम मलष्य है, ेसा वचन बोलते हुये, रे अभिमानी ! तेरी जीम नरह , 
गिर पडतीं १ इसमे शक नहीं कि ते जीमं सिर के साथ रणभूमि म गिरेगी । 


+ “सो नर क्यों दसकंय बालि वध्यो जेहि एक सर। © 


१ ॐ वसह लोचन भरंध धिग तव जनम कुजाति जद ॥ & 
शरे रावण ! जिसने बालि को एक ही बाण से मार डाला, वह मनुष्य 
 & केसे है ! अरे कुजाति ! त्रे जड़ ! बीस अ्रखिं होने पर मी तु ब्रन्धा दै। तेरे # 






































रामजी बाणो के समूह्‌ तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हँ । अरे कट्वादी ! ` त 
च राक्षस ! इसीलिये मँ तुभे -खोडता ह ( 
म तव दसन तोरि लायक ® आयु मृ दीन्ह रघुन 
अस रिसि' होत दसषऽ मुख तोर & लङा गहि र समुद्र॒ महँ बोर 
 भँतेरे दत तोडने मं समर्थ द्ं| पर समे रामजी ने श्राज्ञा नहीं दी) % 
रसा क्रोध ञाता है कि तेरे दसो संह तोड़ डाल श्रौर लंका को उठाकर समुद्र ् 
मे डवा दू | 
गूलर एल समान तव लंका ® बसहु मध्य तुमह जंतु असक ५ 
मँ बानर एल खात न वारा ® आयघु दीन्द न राम उदारा © 
तेरी लंका गूलर के फल के समान है । तुम सब कीडे उसके भीतर निडर द 
होकर बे हो । भे बानर ह, इस फल को खाते स॒मे क्या दरी १ पर कृपालु 
रामजी ने प्राज्ञा नहीदीहै। त 
जयति घनत रावन स॒षुकाईं & मू सिखिहि कँ बहुत जुटाई ® 
बालि न कबहु गल अस मारा ® मिलि तपसिन्द तै भयेसि लवाराः & ल 
` अंगद्‌ क युक्ति छुनकर रावण स॒सतकुराकर कहने लगा- श्रर मूख ! बहुत 
भट बोलना तूने काँ सीखा १ बलिने तो कभी रेसी ङग नहीं मारी थी | # 
जान पड़ता है, तपस्यौ से मिलकर तू लार हो गया ह | 
सदं मे लवार्‌ भुन वीहा' & जौँ न उपार तव दस जीहा 
& राम परताप समिर कपि कोपा ® सभा मोम पन करि पद रोपा 
मे ६ भृगद ने कहा--यदि भूँ तेरी दसो जीभ न उखाइ लू तो हे बीस युजान © 
¢ वाले ! भं सचमुच लबार ही द । श्रंगद राम क प्रताप को स्मरण करके कद्ध @ 
९9 हभ्ा त्रोर उसने रावण॒ की सभा मे प्रसा करके कैर रोपदिया। (गे 
जँ मम चरन सकि" सठ गारी ® किरि राय सीता मे हारी & 
ह खन भट सथ कट्‌ दससीसा ® पद गहि चरन परार कीसा © 
(मि 
६ 
तमे 
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क ता. चित भेराद्‌ हटा सकेगा, तो रामजी लौट 





{क्रोध । र. भूठा 1 ३. बीस । ए. जीम । ५. सकेगा । 


र प 1 ताण श 6 
१ ग । ; न 
1 ४  ्ी  -. 
म १. चु," । 
071 ` न = ८८ 4 ६, ५ 
# कनो ९1 सम्‌ क [9० मक, 4 ०910 4 ध ॥ ‰९.९.। (१) ^, (न 17) ९8 ९०.411) < ६ 0. रामो नो 
" 4 ॐ + 4 29). ६५५ २६ ˆ (9) ) "५ - १९९००99. 4१12-0 4 न 
क 8 त व, “ 5 ॥ ॥ 


नि क~ = लका-काण्डं (किक & । | 9 + { 
& इद्रजीत आदिकं बलवाना ® हरपि उठे नह तह भट नाना 
®» भपटहिं करि बल बिपुल उपा ® पद न टरह बेठहिं सिरु नाई ® 
% , इन्द्रजीत ( मेनाद्‌ ) आदि श्रनेकौं बलवान योद्धा जहाँ -तहँ हषित ¢ 
प होकर उठ खड हुये । वे बहुत बल लगाकर, बहुत तरह की तरक करके मापटते ® 
= ९ हँ, पर पैर नहीं टलता जरौर वे सिर नवाकर बैठ जते है । 96 
% पुनि उदि. मदि सुर आशत & ररह न कीस चरन एटि भती 
€ पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी' & मोह बिप नहिं सकं उपारी 
त देवताग्रो के शत्र राक्षस फिर-िर उठकर मापटते है, पर बानर का पैर इस „ड 
(मे भकार नहीं टलता था, जसे हे गरुड़ ! योगी विषयी पुरुष मोह्‌-रूी वत्त को (भे 
क नहीं खाइ सकते । ४ 


् ज्ञ कोरिन्ह मेघनाद सम सुभट उदे हरषाः्‌ । 


दद (० 


~ भुपटहिं टरं न कपि चरन पुनि वैठहिं पिर नाई ॥ 
प मेधनाद के समान करोड योद्धा हर्षित होकर उठे | वे मपदतेरहै; पर 
% बानर का चरण नहीं उठता श्रौर वे लज्जा के मारे सिर नवाकर बेठ जते द । 
भूमि न दोंडत कपि चरन देखत रिपु मद माग । & 
कोरि किन ते संत कर्‌ मन जिमि नीति न त्याग ॥ । 
बानर का पैर पृथ्वी को नहीं छोडता था, यह्‌ देखकर शत्रु का धमणएड ~ 
दूर हो गया। जैसे करोह विध्न पड़ने पर भी सलपुरष का मन नीति को क 
क नहीं द्ोडता । ण 
& कपिबल देखि सकल द्यं हारे & उठ आप . उबरान पचार 
गहत चरन कह बालिङकमारा ® मम॒ पद गदँ न तोर उबारा ® 
बानर का बल देखकर सब हदय से हार गे । तुब युवराज ( अङ्गद ) & | 
क ललकारने पर रावण॒ खुद उठा । जब वह अङ्गद का पर पकड़ने चला तब @रे 
ञरंगद ने कहा- मेरा पैर पकडने से तेरा बचाव नही होगा ^ 8 
 @ गसि न राम चरन सठ जाई & सुनत फिर मन अति सकचा 
 & येऽ तेजहत श्री सव॒ गईं & मध्य दिवस जिमि सपि सादर & 


9 १. सपो केशतरु, गर्द । र.व्वाइ्‌। ` 









रे मूख ! तू जाकर रामजी के पैर क्यो नहीं पकड्ता १ यह्‌ सुनकर वह ङ्कु 
मन मे बहुत ही लग्जित होकर लट गया । उसकी सारी श्री जाती रही । वह॒ हम 
तेजहीन हो गया, जैसे दिन के बीच मे चन्द्रमा दिखादं देता है 
सिंथासन बैठे सिर नाई ® मानु संपत्ति सकल रगेवाहं ® 
जगदातमा प्रानपति रामा ® तासु विख किमि लह विश्रामा 
वह॒ सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बेठा 1 मानो सारी सम्पत्ति ही भवा 

दी हो । रामजी जगत्‌ की च्रात्मा ओर प्राणौ के स्वामी हँ । उनसे विसुख होकर (न 
कोई शान्ति केसे पासकत्‌ा है! 5 
उमा राम कर भृकुटि बिलासा ® होइ विख पुनि पावह नासा 
तृन तें कुलिस कुलिस तृन करई ® तासु दूत पन कहु किमि टरं 
शिवजी कहते है- हे उमा ! रामजी के भौ के इशारे से विश्व उन्न होता 
है शरोर फिर नाश को प्राप्त होताहै। जो तिनके को बजच्रर बज को तिनका £ 
बना देते ह, उनके दूत का प्रण॒ भला कसे रल सकता है ् 


९9 पुनि कपि कदी नीति षिधि नाना ® मान न ताहि काल नियराना ® 
रिपुं मद मथि प्रमु सुजस घुनायो ® यह कहि चले बालि नृप जायो 

रिरि बानर ने न्रनेकों प्रकार से नीति की बातं कीं । पर रावख॒ ने नही 

माना, क्योकि उसकी सत्यु निकट थी । शत्रु के गर्वं को मथ कर श्रंगद ने ‰ 

न प्रयु का यश सुनाया श्रोर फिर बालि राजा का पुत्र यह कहकर चल प 

1 

8 हतो न खेत खेलाह खेलाईं & तोरि अबहिं का करो बड़ाई 

@े प्रथमर्हि ता तनय. कपि मारा ® सो सुनि रान भये दुखारा 

जातुधान अंगद बल देखी & भय व्याकुल सब भये बितेषी 

ह ते रणखेत मे खेला-खेलाकर न मार, तब तक श्रमी से क्या बडाई 
करू ! अंगद ने पहले ही उसके पुत्र का वघ किया था, यह नकर रावण 

् स ौ गया । सब राक्तस श्रंगद्‌ का बल देखकर भय से बहुत ही व्याकुल 















१. पुत्र! २. पुत्र । ३. राक्षस । र ~ -~ 


। छ मि 























प 0) नकुलस 

% ङ्भ ए बल धरषि हरपि कपि वाति तनय बल पुञ्ज। § 
$ ५“ सजल नयन तन एलक ग्रति गहे राम पद कज ॥ © 
कग शत्रु के बल को कुचलकर; बल की राशि बालि-पुत्र अंगद ने हरषि 9 
छै होकर, आंखो मे जल भरे हुये, पुलकित होकर रामजी के चरण-कमल पकड 

दरे | 
® 
साम्‌ जानि दसकंधर भवन गयेउ व्लिखाई्‌ । $ 


। 
मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा पमुमाः्‌ ॥ 
ल संध्या हदं जानकर रावण बिलखता हृश्रा महल मँ गया । म॑दोद्री ने 
प रावण को समभाकर रिरि कहा, 

म केत समु मन तजहु मति & सोह न समर तुम्ददिं रधुपतिरी 
क रामानुज लघु रेख संया & सोऽ निं नोपेह असि मनुसाई 
कगे हे कांत ! मन म॑ सममकर छुतुद्धि को होड दो | आप से न्नौर रामजी से 
¢ यद्ध होना शोमा नहीं देता । उनके बोरे माद ने मामूली-सी रेखा खींच दी थी 
उसे भी त्राप नहीं लघ सके, एेसा तो आपका पुरषत्व है | | 


६ पिय तुमह ताहि जितव संग्रामा$्जा के दत करे अप्त कामा 
कोतुक सिधु नधि तव लंका $ आयेऽ कपि केही असंका 

हे प्रियतम ! श्राप उसे युद्ध म जीत पा्थेगे १ जिसके दूत का रस्ता काम 
है, कि खेलवाड की तरह समुद्र को लोँधकर वह्‌ बानरो मे सिंह के समान 
तुम्हारी लङ्का भ निभेय चला श्राया | 


क रखवारे हति षिपिन उजारा ® देखत तोहि अच्छ' तहिं मारा 


® = (~ 


© जारि नगर सब कीन्देसि चाराककटां रहा बल गवं तुम्हारा 
रखवालो को मारकर उसने त्रशोकवन को उजाड डाला; आपके देखते 
देखते उसने श्रक्तयकरुमार को भी मार डाला । सारे नगर को जलाकर राख कर 
# दिया। तब च्रापके बलकाषमण्डकहां था१९ 


ध 


0 


ति रधुपतिहि पति जनि मानहू ® अग जग'नाथ अतुल बल जानहु 





@ विराध ज्रीर खर-दृषण को मारकर रामजी ने खेलवाड़ ही म कध को 


¢ जेहि | जलनाथ बधायेड हेला ® उतरे प्रमु दल सहित सुवेला 


कलि किचलि तिमे 
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क 


ठ अब हे सामी ! व्यथे डीग मत हो, मेरे कट्नेषर कव निना 
(मे कीजिये हे पति ! रामजी को राजा ही मत समभिये, बल्कि उन्टे चर-ऋ्रचर @ 
¢ जगत्‌ के स्वामी शरोर त्रतुलनीय बल वाला जानिये | < 
छे बान प्रताप जान मारीचा ® तादु कहा नहिं मानेहू ॥ चा ® 
¢ जनक सभा अगनित मदिपाला ® रहे त॒म्ठ बल अतुल विसाला 
गे रामजी के बाण की महिमा तो नीच मारीच भी जानता था, प्र॒ तमने भ 
¢ उसकाभी कहना नहीं माना । जनक की सभा मे अ्रगरिति राजागण॒ थे । वहां 
® श्रत्यन्त अधिक बल वाले श्राप भी मौजद े। ॥ ® 
& भजि धनुष जानक बि्मादी ® तव संग्राम नितेहु किनि तादी % 
व॑ सुरपति सुत जान वल थारा ® रासा भियत आसि गदि फोरा 
® सृपनखा के गति तुम्ह देखी ® तदपि हदय नदिं लाज बिसेषी @ 

वहां रामजी ने धनुष तोडकर जानकी को व्याह लिया, तब अपने युद्ध 
उन्हं क्यो नदीं जीता १ इन्द्र कृ पुत्र जयन्त उनके बल को कुल-कुदं जानता क्म 
। रामजी ने उसकी एक शओरंख फोड़ दी ग्रौर उसे जीता छोड दिया । श्रापने क्र 
शूर्पणखा की दशा देख ली, तो भी श्रापके हृदय मे लज्जा नहीं त्राती | {5 


~? वधि विराध खर्‌ दूषनहिं लीलां हतेउ करवध 


42, >? 
५ (04 1 
ध्व 


~ वालि एकं सर मारेड तेहि जानह॒ दसक॑षु ॥३२६॥ ‰ 


<< ०५" 12 









¢ मार डाला। रोर बालि को एक ही बाण से मार दिया हे दशकधर! क 
कमि इसे जानिये} ` श 


कारुनीकं . दिनकर कल केतू ® दूत पटायेड तव हित देत्‌ € 
५ तरि “जिन्हे  खेलवाड को तरह समुद्र को वेधा लिया त्रोर जो प्रमु सेना- % 
हित घुषेल पवेत पर उतरे है, उन्दीं करुणा करने वाले, सूर्कुल के पताका ® 
¢ रमनं ने आपके कल्याण केलिये वूतमेजा। = = 
समा म जि तव ल मगा ® कर ृसय हं गति जणा 


अंगद हनुमत अनुचर जाके ® रन रवो्करे बीर अति बके ¢ 


जिसने समा मै राक त्रापके बल को मथ डाला, जैसे हाधिरयो के समृह क 













* ॐ). ` नंका-काण्ड किक ६११ ¢ 
¢ म सिहं । रण॒ म बडे बके वीर अङ्गद श्रोर हलुमान जिसके सेवक है । 
ॐ तेहि कुं पिय पुनि पुनि नर्‌ कट ® सुधा मान ममता मद बहू 
% अहह कत कृत राम विरोधा ® काल बिबस मन उपज न बोधा 
ध हे पति ! उसे त्रप बार-बार मनुष्य कहते है श्राप व्यथै ही मान, ममता 
& शरोर घमण्ड का बभा ढो रहे है हा प्रियतम ! श्रापने रामजी से विरोध कर 
श लिया श्रोर काल के वश होने से श्रापके मन में ज्ञान नहीं पैदा होता 
£ काल दंड गहि काहु न मारा ® हर धमं चल बुद्धि षिचार 
5 निकट काल मेहि आवत साई ® तेहि भम होहि तुम्हारिहि ना 
(सो काल लादी लेकर किसी को नहीं मारता, वह्‌ तो घमं, बल, बुद्धि तथा 
ऋ विचार को हरण कर लेता है। हे स्वामी ! जिसका काल निकट त्रा जाता है, 
69 उसे आपी की तरह रम हो जाता है । 
¢; ३ सुत मरे दहे एर अजह पूर पिश्र देह । 
9 ५ ः कृपां रघुनाथ भजि नाथ षिमल जसु लेह्‌ ॥२७॥। 
ह प्रापके दो पुत्र मारे गये, नगर जल गथा । है प्रियतम ! च्रब भी समाप्ति 
र कर दीजिये हे नाथ | कपा के समुद्र मजी को भजकर निमंल यश लीजियि। 
नारि बचन युनि विसि समाना ® समा गये उठि होत बिहाना 
¢ वेट जाइ सिंहासन  एली ® अति अभिमान तरा सव भूली 
तीर की तरह चुभने वाल्ते स्री के वचन सुनकर वह्‌ सवेरा होते ही उठकर 
¢ दरवार म गया | वृह जाकर न्नलन्त त्रभिमान म फूलकर श्रोर सब भय भुलाकर 
सिहासन पर जाबेडा। 
¢ इहां राम अंगद बोलावा $ आह चरन पङ्कज सिरु नावा 
अति आदर समीप बेटारी ® बोले विर्हेसि पाल खरारी 
यँ रामजी ने अङ्गद को बुलाया \ ्र्गद्‌ ने आकर रामजी के चरण-कमलों 
6 मे सिर नवाया | कृपालु श्रौर खर राक्षस के शत्रु रामजी श्रंगद को बड़े च्राद्र ् 
से पास बैठाकर हस कर बोले-- ` ठ 
9 बालितनय अति कोतुक' मोदी ® तात सत्य रह पृं तादी 
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ध १. व्वर्भ्‌। २. ठोति हो । ३. कौतूहल, आश्चयं । ध 












© (2 





हे बालि के पुत्र ! खमे बड़ा कोतूहल दै । हे तात ! मे तमसे पूता द्र, सच 
बताना । रावणश तो रा्नसो के कुल का तिलक है, जिप्तके अपार भुजव्रल की म 
जगत्‌ भर मे घाक है ु 
तासु मुद त॒म्द चारि चलाए ® कहु तात केवनी बधि पाष 
षूल॒ सव्य प्रनत सुख कारी ® सुकुट न होदि भूप गुन चारी @ 
उसके चार मकुट तुमने पंके, हे तात ! बताश्रो, तुमने न्ह 
तरंगद ने कहा-हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले ! सुनिये, बे मुकुट ! § 
हीं है, राजा के चार गुण हँ । 
साम दाम अरु दंड विभेदा ® नृप उर वहं नाथ कह बेदा @ 
ते धमं फे चरन सुहाए & अस जिय जानि नाथ पिं आए & 

हे नाथ ! वेद्‌ कहते है किं साम, दाम, दंड त्रौर भेद, ये चारो राजा के. 
हदय मँ बसते है ! ये नीति-धर्म के चार सुन्दर चरण हैँ । सा जी म जानकर 
ये नाथ के पास आ गये ग 


धमहीन प्रु पद्‌ क्थिख काल किस दससीम । 


(@ः आए गुन तजि रावनहि सुनह कोसलाधीस ॥ 
रावण धर्मं से रहित, प्रमु के पदसे विसुख श्रौर कालके वशमेहै। 





> 


थः नश 16) 24 162) 6 नी 
| त 1 





परम चतुरता श्रवन सुनि हसे राम उदार्‌। 4 
समाचार पुनि सव कहे गद्‌ के बालिकुमार 
त्र॑गद्‌ की बड़ी चतुरता की बात कानो से सुनकर कृपालु राम र्हसने ६ ष 
लगे । फिर बालिपत्र ने लङ्कागढ के सब समाचार सुनाये । | ८ 
रिपु के समाचार जब पाए ® राम सचिव सब निकट बोलाए ५ 


लका वाकं चारि दुआरा ® कटि बिधि लागि करहु विचारा १ | 
शतु के समाचार पाकर रामजी ने सब मन्विर्यो को पास बुलाया त्रीर क 
कहा- लंका के चार बड निकट वार्ह, उनपर नरह श कि 4 
जाय, इस पर विचार करो । 
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शुः ¢ 
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$ तब कपीस स्च्वि् विभीषन 


4 तव सुग्रीव, जाम्बवंत रौर विभीषण ने हृदय म सूर्थकुल के भूषण रामजी 8 
6ग को स्मरण किया श्रौर विचार करके राय निश्चित की श्रौर उन्होने बानर की @ 
क सेना को चार कडा मं बांट । 
जथाजोग . सेनापति कीन्हे & जूथप सकल बो्ि तब लीन्हे ९ ह. 
‰ प्रमु प्रताप कहि सब समुभाये ® सुनि कपि सिंहनाद करि धये & 

प उन दूकडियो के लिये जैसे चाहियं वसे सेनापति नियुक्तं किये | किर 
(मे सब सरदाररो को बुलाया श्रौर सबको प्रमु का प्रताप कहकर सममाया, जिसे 
क ख॒नकर सब बानर सिह की तरह गजेन करके दौड । 


९ 


& ह्रषित राम चरन सिर नावि ® गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं @ 
@ गजंहि तर्ज॑दिं भाद क्पीसा ® जय रघुवीर कोसलाधीसा 
म सब हर्पित होकर रामजी के चरणो म सिर नवति ह ओर परवैतौ की 
 @ शिला ज्े-लेकर सब वीर दौडते हैँ । “कोसलपति रामजी की जय हो, एसा 
कहकर भालू रौर बानर गरजते श्रौर ललकारते हे 
¢ जानत परम दग अति लंका्प्रथु प्रताप कपि चले अर्संका 
घटायेप करि वचहदिपि धेर & गुखहि निसान बजावहि भेरी 
यह्‌ जानते हये भी कि लंका बड़ा अजेय क्रिला है, बानर प्रमु के प्रताप 
6» से निडर होकर दौड । बादलों की षटा की त्रह॒ उमड़-घुमड़कर उन्न चारो 
 @ न्रोर से षेर लिया वेमुँह ही से डंके श्रोर भेरी बजने लगे | 


& ; ङ्ख जयति राम भाता सहित जय कीस सुप्रीव । 
~~“ गजहि पषिंघनाद कपि भात महा बल सीव ॥२९॥ 


म्माई-सदित रामजी की जय होः, श्वानरो के खामी सुग्रीव कौ जय हीः 
> एेसा कहकर बडे बल वाले भालु बरौर बानर सिंह की तदह नाद कर गरजने 
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 @ लंका भये कोलाहल भारी & सुना दसानन अति भअर््कारी § 
8 द्‌ व 1 करि _ दिग ® बिहपि + ६ पेन बलाई © 
` नाशी क इष्वसन -- 9 


















लङ्काम बड़ा मारी दा हुमा । अरलन्त जरहकारी र वर्‌ ने भीउसेखुना। 
म वह्‌ कहने लगा--बानरो की टिठाई तो देखो ! यह्‌ कहकर सकर उसने राक्ञसो मे 
त कौ सेना बुलाई र । व 
श्ये कीस काल के प्ररे & छुधावन्त 
अस कहि अट्रहास' सठ कान्हा ® गृह बेटे अहार 
उसने कहा-ये बानर काल की प्ररणा से चलते त्रय है | 

भी है । ब्रह्मा ने घर-बेठे ही मोजन मेज दिया । रेस कहकर उस मृखे ने ऋृहास % ` 
® किया द 
& युभट सकल चारं दिसि जाह ® धरि धरि भालु कीस सव ख 
उमा रावनहि अस अभिमाना ® जिमि ण्टटिमि खग सूत उताना क्क 
> क्षसो से उसने कहा--हे वीरो ! सब लोग चारो विशार मै जात्रो त्रोर गे 
त मालत ओर बानर को पकड्-पकडकर खाञ्रो । शिवजी कहते हहे उमा! क ` 
रावण ५ एेसा अभिमान था, जसे टिटिषिरी प्ली पैर उपर की श्रोर करके (ग | 
सोता है । ती | 
चले निसाचर आयदु मांगी ® गहि कर भिहिपाल ब्र संगी ® 
तोमर युगदर परिषि प्रचंडा ® सूल छृपान परख॒॒गिरिखिंडा & 
रात्तस श्राज्ञा ले-लेकर श्रौर हाथो मे भिडिपाल, बरी, तोमर, स॒गदर, 6 

र प्रचंड परिष, शूल, दुधारी तलवार, फएरसे शरीर पहाड़ के टुकड़े लेकर चल्ञे। @ 























© च भग दुख तिनं न सूखा ® तिमि भाए मनुनाद अब्रूम # ` 
क जेषे लाल पत्थरों का समूह देखकर मूख मांसाहारी पत्ती उस पर ट्ट पडते क | 
© ¢ दै; पत्थरौ पर पडने से ्चोच द्रूट जने का दुःख उन्टँ नहीं सूता । वैसे ही वे 
क मूखेराक्सदोडे। क. 
® १5? नानायुध सर चाप धर जात॒धान कलवर । ®. 


"न ् © | 


“= कोट ' कगूरनि चदि गए कोरि कोरि रनधीर ।४५ § 


 , अनेक प्रकार के अरख-शख त्रीर घुष-बाण लेकर करोड़ बली, वीर रौर ९ 
रणधीर राक्षस परकोटे के कैमूर पर चह गये । र 












90 १. भूते । २. वाका मारकर हेघना । ३. लाल पत्र ! ४. पर्या जहारवीबारी । `` ` पत्थर । ४. परकोटा, बहारदीवारी। @ 

















बाजटिं टोल निसान ज॒फाञ ® सुनि धुनि होहि भरन्हि मन चाञ 
¢ परकोटे के कैमूर पर बे रेते शोभायमान लगते हैँ जैते मेरु की चोष्य पर & 
09 बादल बेठे हँ । युद्ध के टोल ओर के बज रहे है, उनकी ध्वनि सुनकर योद्धाश्ना @गे 
के मन म लने का चाव बद रहा है & 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा ® सुनि कादर उर जाहि दरारा 
^ देखिन्ह जाइ कपिन्ह के एटा ® अति बिसाल तु भाव घुभट्र 
क प्रगणित मेरी रोर नफीरी बज रही है, जिन्हं सुनकर कायर के हृदय मं 
> द्रारं पड़ जाती है । उन्दोनि जाकर अत्यन्त विशाल शरीर वाले बड़ वीर भालू 
त तरर बानर के ठद्र्‌( समूह ) बैठे देखे । 
9 धावं गनदिं न अवध धाया ® पवत फोरि करहि गहि बाया 
¢ कटकं कोटिन्ह भट ग्जहिं 8 दसन ओट काटि अति तज॑हि 
वे दौइते हैँ श्रौर उबड-खाबड़ विकट घाियो की परवाह नहीं करते ¦ 
क्र पहाड़ को पकड़कर फोड़कर वे राह बना लेते है । करोड़ वीर कटकटते त्री 
गरजते है, दांतों से श्रांठ काटते श्रौर खूब ललकारते ह 

त॒रावन इत राम दोहाई & जयति जयति जय परी लराहं 
निसिचर सिखर समूह टाव ® कूदि धरहि कपि फेर चलावांह 

उधर रावण की शरोर इधर रामजी की दोहाई बोली जा रही है । जयः 

९» (जयः (जयः के साथ लडाई लिड गई । राक्षस पहाड़ की चेोध्ां के समूह्‌ 
¢ ९ परकते है, बानर न्द कूद कर पकडे श्रौर वाप मारते हे । ` 


लंद-धरि कुधर खंड प्रच॑ड मकंट भाल गद्‌ पर डारही। 
® मपरहि चरन गहि पटक महि मजि चलत बहुरि प्रचारहीं॥ 
द्रति तरत तसन्‌ प्रतापतजहि तमकि गद्‌ चद्‌ चद्‌ गए । 


& कपि माल चदि म॑दिरन्ह जहं तहं राम जस्‌ गावत भए ॥ 
४ पर्वतो के टकडे ले-लेकर प्रचंड बानर श्रर भालू किते पर फंकते हैँ । व 
<  मोपटते है, रक्सो के पैर पकड़कर उन पृथ्वी पर पटककर भागते त्रीर फिर 
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छि `: श१वैठे। र्पर्वेत। र्चंचल। 













कारते ह । बहुत ही चंचल श्रौर नौजवान प्रतापी बानर च्रौर मालु उः < कर ` 
किले पर चट्‌ गये शरीर महरलो म जहो तहँ घुक 
नौ ए एः निरिचर गह एन कपि चले पराई 

फिर एक-एक राक्तस को पकड़कर वे बानर भाग चले | क्रिले पर से वे पृथ्वी ‰ 
पर गिरते है तो स्वयं उपर होते है शौर नीचे राज्ञस ¢ 
+ ताप प्रबल कपि जथा ® मद॑ निपिचर सुमट वर्था € 
& चद दग पुनि जँ तहँ बानर ® जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ¢ 
_ रामजी के प्रताप से परवल बानरों के अः राक्ञत योदाम्ना समूह्‌ के ® 
& समूहं को मसलने लगे । बानर रर जहाँ -तहोँ किले पर चद गे तरर 'रमजी @ 
के भतापरूपी सू की जयः बोलने लगे। ` ध 
, कल नताच्र निकर परार ® प्रनल पवन जिमि घन समदाई र 
& दाहाकार . भयेड पुर भारी & रोवहि अरत बालकं नारी इ 
४ ाक्तसो के सुएड भाग चले, जैसे जोर की हवा चलने पर बादलो के समूह ऋ 
तेतर-बितर हो जाते है । लंका मे बड़ा भारी हाहाकार मच गया । बालक श्रोर 

० च्ियां दुःखी होकर रोने लगीं | 8 
§ सन मिलि देहि रावनहिं गारी ® रान करत एटि मृत्यु कारी & 

® नज दल चिचल सुना जव काना ® फेरि युमट लेस रिसाना @ 
ह ` + सब मिलकर रावण को गालि्ाँ देने लगे कि राज करते हुये इसने सत्यु 
®» ® बला लिया | रावण ने जब श्रपनी सेना को विचलित होते हये खना, तब म 
¢ वह कुड हमर र 
% ज रन विमुख खना मे काना सो भे तब कराल कृपाना @ 
सर्वसु साई भोग इरि नाना ® समर भूमि भये बह्म प्राना & 

% उसने कहा- मै जिसको लडाई से भागा हृ्रा कानें से घुन पाग, उसे ® 
ॐ भवान तलवार से मारूगा । भेरा सर्वस खाया अनेको ख्ख भोगे श्रोर श्रव & 

४ रणम भे भ्रा प्यरे लगने कगे ! ५५ 

र 


ॐ 8 8 | 

































राग ® रिरि कोध करि सुमट लनने € ` 
सत मरन वीर्‌ फ सोभा & तव तिन्ह तजा प्रान र कर लभा ङ्कु 
लिलि षो छनलिकछनििि । 








रावण के कठोर वचन घुनकर सब वीर उर गये श्रोर लम्जित होकर क्रोध 9 ५ 


करके फिर लोट रण॒ मे सामने मरने ही मे वीर की शोभा है । तब उन्होने कमे 





म्याकुल कीन्हे माज कपि परिघ व्रिपूलन्दि मारि॥ 
6 बहूत-से अस््-शसत्र ले-लेकर सब वीर ललकार-ललकारकर भिडने लगे। क ` 


मे ध परिघ श्रर त्रिशूल की मार से सब भालुश्रौ रीर बानरो को व्याकुल 
४ कर दिया 


भय आतुर कपि भागन लागे $ जयपि उमा जीतिहहिं अगे 
शमे 





कोर कह कर्ह अंगद हवमंता ® कहं नल नील दुबिद बलवता 
र बानर भय से विहूल होकर भागने लगे । यद्यपि हे उमा ! प्रागे चलकर 
# वे ही जीतंगे। कोई कहता है- अंगद हमान कँ हँ ! बलवान नल, नील 


ऋ श्रर द्विविद करोह! 


@ निज दल षिकल सुना हनुमाना ® पच्छिम इर रहा बलवाना 
¢ मेघनाद तहँ करे लराहक्ट्ट न द्वारं परम कविना 
कमे हजुमान ने जब श्रपने दल को भयभीत हु्रा सुना, तब वह्‌ बलवान 
¢ परिचिम द्वार पर था वरँ मेषनाद्‌ लड रहा था । वह्‌ द्वार टरूटता नहीं था । बड़ी 


कमे भारी कठिनता थी | 


पवन तनय मन भा अति क्रोधा ® गर्जेर प्रबल काल सम जोधा 
कूदि लंक गद्‌ उपर आवा $ गहि गिरिं मेघनाद कहू धावा 
तब हनुमान के मन मेँ बड़ा भारी कोष हरा वहं योद्धा काल के समान हमे 

बडे ज्ञोर से गरजा शौर कूदकर लंका के उपर श्राया तथा पहाड़ लेकर मेघनाद क 
पर दौड़ा | 4 । 
भजे रथ सारथी निपाता ® तादि हदय महं मारेसि लाता & 
@ हुसरे सूत' भिकल तेदि जाना ® स्यंदन घाति तुरत गृह आना 
उसने मेघनाद का रथ तोड़ डाला । उसके सारथी को मार गिराया शरोर 



















, 3 


न 





१ (म १ ) 
| ; ( 1 

ध = 
छ ४ र 
पाक 
















व ॥ 6 ४ 0: (4 रा $ त + त + = १ । 0 ५ } त (9) १. ॥ भि ध वि | । 
( 2० (९५ 1 । ६. ९ | ¦ 4 €+ ५ ९५ ८ ५ न ५५१) | | क प > ५८ ५ ५५ 0 (3 ५. ५ | त 4 ९ 1 प्र क, 
न (>) व {१ 6 ॥ १६. 74 ८ 1.4 ‰ ५ 3 त {द ॥ । (9 र ५ ह न (१ ५ 11 1 ।# 4448...) ण ध ॥ । 9 र 
। \ भ (ॐ : (४ नय, 1 ^ र च ९५ ` अ 99 + भी {1 +) + (क. 9 द + ४ शी "क 9 ५ ॥ ^ १ 9 
ड | द) ¢ $ क (4५9. 1 ह भ | 1 # + श , ६.५ र क. ‰ ५ + (न | 4. / इ ५.॥ १1 । 1 

ह (ए ,:॥/ 

। ष 1 ॥ 
म ४ श = 0 . १ 9 2 ~ 
४ 1.1 ॥ {1 4 ५ ध # ॥ ^ ॥ (| ॥ ऋ | १ 9 1 ८ 
थ ध ५ 1 ॥ १ । ^ ह 1 ( 1 (( ८ || ६ 1 

१ (; + वः क 1 ६ षी ४ क 1 

४ 


(न 


मारी 
उसे रथ मे डालकर, तुरंत घर ले ्राया | 
अंगद ने सुना कि हनुमान क्रिले पर अकेले ही गये है, तब युद्ध मे बाँका 
६ वीर बालि का पुत्र छरंगद बानर के खेल की तरह उछलकर क्रंले पर चह गया | 
जुदध बिरुढ कद्ध दोउ बन्दर ® राम > ताप सुभिरि उर अंतर @ 
%& रावन भवन चदे दोउ धाईं ® करहि कोसलाधीस दोरा ¢ 
छे ` स युद मं शतु्रो के विरुद दोनो बानर हदय भे रामजी ॐ प्रताप का स्मरण © 
¢ करके रावण्‌ कँ महल र चट्‌ गये ओर अ्रयोच्यापति की दुहाई बोलने लगे, ` % 

& कतस सहित गहि वनु ठहावा & देखि निसाचरपति भय प्रावा ® ` 
® नारि इन्द्‌ कर पीदं चाती & अव दुह कपि आये उतपाती ल 

¢ उन्होने कलश-सहित महल को पकड़कर ठहा दिया | यह देखकर रावण ` 
म भयभीत हो गया । सब स्तरिय हार्थो से याती पटने लगीं रौर कहने लगी अरब हि ` 
मि 
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र दो उपद्रवी बानर एक साथ त्रा गये | 
। कपि लीला करि तिन्ह डरावहिं ® रामचन्द्र कर॒ सुजसत॒सुनावहिं ® 
¢ पुनि कर क गाह कचन क संभा & कहेन्हि करि उतपात अरंभा 
मि , मानर बानर-खेल करके उनको डराते शरोर उन्ं रामचन्द्रजी का घुन्द्र @ 


यश इनते है । फिर सने के समो को हाथां से पकड़कर उन्होने त्रापस मे कहा 
कि उपद्रव शुरू किया जाय । ` ¢ 










) कि ठम राम को नहीं भजते उसका चह पललो। ५ 
सन गदि तोरि ववार! & 
>, भन आग एरहि ते जवु एटि दधिकुड ॥४०॥ & 
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¦ वे उन्हं मसल लगे | किसीको 
। 
| 








एक को एक से भिडाकर, मसलकर, उनके सिस को तोड़कर, वे पएकते $ 
ह । बे रावण के आगे गिरते दँ श्नौर एेसे एते है, जेते दही के कूड फट रहे है। म 
महा महा मुखा जे पावहि ® ते पद गहि प्रु पास चलावहिं & 
कृहि बिभीषन तिन्ह के नामा @ देहि राम तिन्ह निज धामा ® 
बड़े-बड़े मुखिया को वे पकड़ पाते हँ, उनके पैर पकड़कर उन्हं वे रामजी र 
के पास फक देते हँ । विभीषण उनके नाम बतलाते हैँ । रामजी उन्ह भी अपना के 
धाम परमपद दे दते ह ¢ 
खल मनुजाद द्विजामिषभोगी %& पावहि गति जो जाँवत जोगी ® 
उमा राम मृदु चित कर्नाकर & बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर 
ब्राह्मणो का मांस खाने बाज्ते वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वे गति पाते है ध 
जिसकी याचना योगी किया काते है । शिवजी कहते है हे उमा ! रामजी बड 
¢ 
¢ 


(ख) 


"९3... 


कोमल स्वभाव के श्रोर करूणा की खान हँ । वे सोचते ह किं राक्तस बेर-भाव ही ९ 
से सही, मेरा स्मरण तो करते हैँ 9 । 
देहि परम गति सो भिर्यँ जानी $ अस छूपाल को कहु भवानी 
सुनि अस प्रभु न भजहिं भ्रम त्यागी ® नर मतिमंद ते परम अभागी @ 
ठेसा हृदय मेँ जानकर वे उन्हं परमगति देते है । हे भवानी ! कहो तो, एेस 
कपाल श्रौर कौन है ! ममु का दसा स्वभाव सुनकर, जो मनुष्य भ्रम त्यागकर कमे 

रेसे खामी को नहीं भजते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि बड़ भाग्यहीन हे । 
अंगद रु हनुमत प्रबेसा ® कीन्ह दुगं अप्त कह अवधेसा ® 
लंका दोऽ कपि सोहं केसे @ मथि सिधु दुह मंदरः जसे 9 
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33 ष्य)" | धः 








रामजी कहने लगे--च्रंगद शरोर हनुमान क्रिले म प्रवेश कर गये हैं| लेका 


सै वे दोनो बानर किस प्रकार शोभित हो रहै है, जसे दो मन्द्राचल सुद्र को 
प मथ रहे. | ६ 
९ ‰-=- युज बल खि दल दलमति देखि दिवस कर अ॑त। ® 


(ड कूदे छाल विगत सम आए जह मगवंत ॥४५॥ $ 
अपनी भजान्रो के बल से शत्र की सेना को दल-मलकर, फिर दिनिका 
तरन्त देखकर वे दोनो कूद पड़ शरोर श्रम-रहित वहाँ श्राये, जहां रामजी थे। ‰ 
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¢ प्रयु पद कमल सीस तिन्ह नाए्‌ ® देसि सुभट रुपा 
राम कृपा करि जगल निहार ® भए । विगतस्षम परम सुखा 
उन्होनि प्रमु के चरण-कमलंं म सिर नवाये ! उन । योद्धारो को दे । ८ 
रामजी बहुत प्रसन्न हये । रामजी ने कृपा करके उन दोनो को देखा. जिससे > ५५ 
 ‰% थकावट से रहित श्रौर प्रम खखी हो गये | । ¢ 
गपु जानि अङ्गद हलमाना ® ष्रि भाल मक भट 
© जाठुभान मदोष' बल. पाईं पाए करि दससीस दोहा & 
¢ , ्रगद रोर हयुमान को गया हुता जानकर सभी (माल्‌ ओर बानर वीर क्क 
(मे लोट पड़े । राक्षसो ने रात्रि का बल पाकर राव्‌ की दुहाई 
¢ धावा किया | 

¢ 








(ख 












बोलते हुये बानरो पर॒ @) 


© निषिचर अनी देखि कपि पिरे ® जँ त कटक्टाह भट भिरे ® 
® दोउ दल प्रबल पचार परचारी ® लरत सुभट नहिं मानत हारी § 
@ राको की सेना भ्ाती देखकर बानर फिर लौटे नौर वे योदा जहो तहँ ® 
& कटकटाकर भिड़ गये । दोनो प्रबल दलो के वीर ललकार.ललकारकर लडते हैँ % 
© श्रीर हार नहीं मानते | एम 
& वीर तमीचर सव अति कारे ® नाना ब्रन बलीमुख' भारे * 
ह सल जुगल दल समबल जोधा ® विबिधं प्रकार भिरत करि कोधा ् 
69 _ _ , समी रास वीर ओर बहुत काले है न्रौर बानर श्रनेक रंग के मारी शरीर तमे 
क बले हे । दोना ही दल बलवान्‌ हैं शरौर दोनो मे समान बल वाले योद्धा हैँ । वे ऋ 
@गे कोष करके त्रनेकों प्रकार से एक दूसरे पर श्राकरमण॒ कर रहे ह। [प 
¢ भाषिट सरद पयोद _षनेरे & लरत मनँ मारुत कै भरर 
¢ अनप अपन अर अतिकाया & बिवलत सेन कन्द हन्द माया € 

@ भयउ निमिष महं अति अंभियारा & वृष्टि होड रुभिरोपल चारा & 
| त = पसा जान पडता दै, मानो हे बषा-ऋतुश्रौर शुरद्‌-ऋतु के बहुत-ते बादल ड्‌ 
वायु सं प्रति होकर लड रहै है । च्रकंपन च्रीर श्रतिकाय सेनापतियो ने # 
क॑ अपनी सेना को विचलते देखकर माया की । क-म मे अत्यन्त जभकार ही. 
9 गया । रतत, पतर शरीर राख की इष्ट होने लगी । 1 2 





























हिं पुकार ॥ 


ते दसो दिशौ म श्रतयन्त घना अन्धकार देखकर बान की मेनां 
क नौ मच गईं । एक दूसरे को नहीं देख पाता है । वे जहाँ -तहौँ पुकार कर 
रह्‌ थ | ति 
सकल मरयु रघुनायक जाना & लियं बोलि अङ्गद॒हसुमाना ¢ 
9 समाचार सब कहि समुभाए ® सुनत कोपि कपिकुञ्जर धाए (ग 
¢ रामजी सब रहस्य जान गये | उन्होने श्रङ्गद श्रौर हनुमान को बुला छ 
ग लिया, शरोर उन्ह सब समाचार कहकर सममा दिथा । सुनते ही बानरौँ मँ हाथी (गे 

के समान बलवान अङ्गद रौर हलुमान कोध करके दौडे | ४ ` 
























( पुनि कृपाल हसि चाप चदावा ® पावक सायक सपदि चलावा ® ` 
भयेऽ प्रका कतहु तम नारीं & ग्यान उदय जिमि संय जादी & 
4 फ़िर कृपालु रामजी ने हैसकर धनुष चढ़ाया श्रोर तुरन्त अग्निना © प ४... 
चलाया, जिसे उजाला हो गया, कहीं अन्धकार नहीं रह गया, जेसेज्ञान के & 
4 उद्य होने पर संशय चला जाताहै। गे ५ 
9 भालु बलीमुख पाई प्रकासा ® धाए कोपि विगत रूम त्रासा 4 क. 
हनूमान अङ्गद रन गाजे ® हाक संनत रजनीचर भजे 4 १ 

भालू श्रौर बानर प्रकाश पाकर कोध करके दौड़े। उनकी थकाबट + ` 
| मिट गई श्रौर भय जाता रहा । हबुमान रोर घ्रंगद युद्ध मे गरज उठे! उनकी इ ` 


५ 9) ५ 


9 होक खनते ही राक्षस भाग खडेहुये। =, च. 
६ भागत भट पदकं धरि धरनी ® करहि माल कपि अद्यत करनी & 

गहि पद डारहिं सागर माही ® मकर उरग भष धरि धरि खादी ® ` 
भागते हये रात्तस योद्धारो को बानर रोर भालू पकड्-पकड्कर प्रथ्वी पर॒ ` 
म पटक देते है, श्रौर विचित्र तमाशे करते है । उनके पैर पकड़कर वे समुद्र मे डाल ग 
९ देते है, जिनको मगर श्रौर सो श्नौर मलस्य पकड-पकडकर खा डालतेहँ। 



















९ बल को विचलित करके भालु श्र बानर वीर गरज रहे हं । 
$ निपा जानि केपि चारिउ अनी ® आए जहां कोसल 


& रात हृ जानकर बानरौ की चारो टोलियाँ वहाँ आई, जहाँ अयोध्यापति 
मे रामजी थे] रामजी ने जैसे ही सबको कृपा करके देखा, वसे ही 

थकावट के हो गये | कर ध 

उहों दसानन सचिव र्कार & सब सन कटेसि सुभट 

® अधा कटु कपिन्द संहारा ® हु वेगि का करि विचारा 6 
& वहाँ राबण॒ ने मन्तरियो को बुलाया ओर सवते उसने मारे गये वीस के 
नाम बताये | बानो ने श्राधी सेना मार डली । अरब जल्दी बोलो, क्या विचार ¦ 
( उपाय ) करना चाहिये ! 
मारयवन्त अति जरठ निराचर ® रान मातु पिता ब्र 


५ ० 
 & बोला बचन नीति अति पावन ® सुनहु तात कु मोर सिखावन ` 





 माल्यवंत बहुत बुडटा राक्ञस था । वह रावण की माता का पिता जीर श्रे @ 
मंत्री था | वह्‌ त्रत्यन्त पवित्र नीति के वचन बोला-हे तात ! कृं मेरी सीख कव 
कमे मी छखनिये। ; 
¢ जव तें ठम्द सीता हरि आनी ® असगुन होहि न जादि बखानी 
 @ बेद पुरान जा जस गावा ® राम बिमुख सुख काहू न पावा § 
| गः स _ जब से आप सीताकों हर लाये स तब से इतने दक्षग्रुन हो रह ह जिनका @ | ¢ ं 
“+ वणेन नहीं हो सकता । जिस रामजी का यश वेदों त्रौर पुराणो ने गाया है, उनके ९ 
 & विरुद्ध होकर किसी ने सुख नहीं पाया | 


 & {ङः हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटम बलवान । 
जेहि मार मोर्‌ अवतरेड क्र पापिन्धु भगवान्‌ ॥ क) 


मे मारा था, उन्हीं कूपा के समुद्र ॥ व 















५ 
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जो काल-स्वरूप है, दु्टो के वन के लिये श्राग के समान है, गणो का 
धाम च्रोर ज्ञान-घन ह, शिव श्रौर बह्मा भी जिनकी सेवा करते है, उनसे पर 


> परिहरि वयर देहु॒बेदेदी ® भजहु इृपानिधि प्रम सनेही 
8 ता फे वचन बान सम लगे ® करिया" मुह करि जाहि अभागे 
| मेर घोड़कर उनको सीता दे दीजिये श्रौर परम स्नेह बाले कूपा के भंडार 
£ रामजी का भजन कीजिये | राव्‌ को उसके वचन तीर की तरह लगे । उसने 
। कहा--अरे अभागे ! सुह काला करके यहाँ से निकल जा | | 
म श्रु भयसि न त मरतेडं तोही $ अव जनि बदन देखावसि मोदी 
तेहि अपने मन अप्त अनुमाना ® बध्यो वहत एहि कृपानिधाना 
तू बुडढा न होता तो मे तुभे मार ही डालता । श्रव मेरी ओंखो को त्रपना 
$ सहन दिखला । माव्थवान ने ्रपने मन मे पेता अनुमान किया कि इसे छपा 
के धाम रामजी मारना ही चाहते है म 
£ सो उदि गयेउ कहत दु्बांदा ® तब ॒सकोप बोले धननादा ५ ‰् 
कतुकं प्रात देखिहू मोरा ® करि बहूत कँ का थोर ५ 
4 वहू रावण॒ के दुवैचन कहते ही उठकर चला गया । तब कोध करके मेघनाद्‌ ५ ® 
| ोला-सबेरे मेरी करामात देखना । मँ बहुत कुद करूंगा; थोडा क्याकर्टरू! 
9 सुनि सुत बचन भरोसा आवा & प्रीति समेत अंक बेठावा 
१ करत बिचार भये भिनुसारा ® लागे केपि पुनि चह दुआरा 
पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा त्रा गया । उस्ने उसे बड़ प्रेम से ` । ¦ 
गोद मँ बेठा लिया । सोचते-सोचते सवेरा हो गया । बानर फिर चारो फाटक & 






कध क 





भिबिधायुध धर निसिचर धाये ® गदु ते पव॑त सिखर ठदाये 
बानर ने कोध करके दुर्गम गढ को धेर लिया । नगर म॑ बड़ा हल्ला टुघ्रा। 


। प्र त्रा लगे | 
£ कोपि कपि दरवरः गद्‌ थरा & नगर लाद भयेऽ नेरा ¢ 
{ 

भो राक्तस श्रनेकौ तरह के हथियार लेकर दौडे शरोर उन्होने किले पर से पहाञ्धं के 





शिखर टकेले। 


7. १. काला। २. सवेरा. ३. दुगमः बिकट । (0 







प (0०१५ 








4 त जिमि पिपत गजेत जल प्रलय पे 
एट वकट भट चटत कटत न लरत तन जजर मय । © | 
गहि संल तेह गद पर चलावहि जह्‌ सो तहं निसिचर हये ॥ @ 
राक्तसो ने पवैत के करोड़ शिखर टकेले ओर अनेक प्रकार से गोले चलने 
लगे, जो एेता घहराते हँ जसे बञ्जपात; ग्रौर योद्धा देते गरजते है, जेते प्रलय ॐ 
के मादल ह ] विकट वीर बानर भिहते हँ, कट जाते हँ, उनके शरीर जर्जर हो ॐ 
जाते है, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते । पहाड़ उठाकर वे उसे गढ़ पर फकते है। 
जहाँ पहाड़ गिरते हैँ वहीं राक्तस मारे जते हैं । 
© {ऋ} मेघनाद सुनि श्रवन्‌ अमत गद्‌ पुनि दका आई । @ 
०९ उतरयो बीर दुगं तं सनघुख चल्यो बजाई ॥४९॥ § 
मेघनाद्‌ ने कानों से रसा घुना किं बान ने रर श्राकर गढ़ को घेर लिया ५, 
 # है। वहं श्रेष्ठ वीर क्रिल से उतरा श्रौर डंका बजाकर उनके सामने चला क 
क्क कटं कोलाधीस दोउ भ्राता ® धन्वी* सकल लोक विख्याता" 
€@े कहं नल नील दििबिद सुभरीवा ® अंगद हनूमत बलसींवा 
¢ 































पगे 
। मेधनाद्‌ कहने लगा--्रयोध्यापति दोनो भाई कों है जो समस्त लोको 

 @ मे घलुर्धर स ह । नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, ्र्गद शरोर बल की सीमा (ग 
क हलमान क 


© क्दं ह॑ भिभीषन भ्राता द्रोदी ® आजु सठहि हरि मारः ओही 
® अस कटि कठिन बान संधाने ® अतिसय कोध सवन लगि ताने 
कमे माई पे द्रोह करने बाला विभीषण काँ है १ ्राज भँ उस दुष्ट को तो हठ. 
¢ पूवक (निस्वय) मारूं गा । पेसा कहकर उसने कठिन बाश॒ धनुष पर चदय ्रोर ५ 
© अत्यन्त को करके धनुष को कान तक खीचा, ` 

& र समूह सो बाड र लागा ® जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा 
& जह तं परत देखि बानर ® सनगुख होड न सय के ते 

वह्‌ बाणो के समूह छोडने लगा | मानो बहुत-से पंख 




















` लगे | बानर जहाँ-तहोँ गिरते हुये दिखाई पड़ने लगे । उस श्रवसर पर कोई भी ६ 
म उसके सामने ख्डे न हो सके | 







¢ बानर रौर भालू जहोँ-तहँ भाग चले । लड़ाई की इच्छा सबको भूल गई । ‰% 
९ एसा एक भी बानर त्रोर भालू युद मे नदीं दिखाई पड़ा, जिसको उसने केवल ^» 
# प्राण॒मात्र (खत) नकर दिया हो | छ 


१ (८ दस दस सर सब मारेभि परे भूमि कपि वीर । 

£ “~ सिंहनाद करि गजा मेषनाद्‌ बल धीर ॥५५॥ & 

प्रोर धीर मेघनाद सिंहनाद करके गरजने लगा । न ¢ 
एसे 
¢ 
तमे 
¢ 
गे 








॥ 


सबको उसने दस-दसर बाण मारे | बानर-वीर पृथ्वी पर गिर पड । बलवान 
देसि पवनसुत कटक विहाला ® कोधवत धायेड जन॒ काला @ 







सारी सेना को व्याकुल देखकर हनुमान कोध करके पेते दौड, जेसे काल । © 
उन्होने तुरन्त एक बड़ा पहाड़ उखाड लिया श्रौर बडे ही क्रोध के साय उसे # 
मेघनाद के उपर फेका | © 
आवत देखि गयेड नभ सोई ® रथ सारथी तुरग' सव सोहं @ ` 
बार बार पचार हवमाना ® निकट न आव मरमु सो जाना & ` 
पहाड़ को श्राता देखकर वह त्राकाश को चला गया । पर उसके रथ, ® 
सारथी श्रौर घोडे, सब नष्ट हो गये । हठमान ने उसे बार-बार ललकारा, पर वह॒ 
पास नहीं त्राता, क्योकि वह्‌ उनके बल का ममे जानता था। ॥ | 
रघुपति निकट गयेड घननादा ® नाना भांति कदेसि दुबादा & 
अस्र सख आयुध सब डरे & कोतुकदीं प्रमु काटि निवार क 
तव मेषनाद्‌ रामजी के पास गया श्रौर उसने श्रनेक प्रकार्‌ के दुवेचन ग 
कहे | फिर उन पर ्ननेक अरख-शख श्रौर हथियार फेके । प्रस ने खेलवाड की क 
तं सनको काट कर ्रलग कए विया । __ _ -_- ® 





. 3 [ए क ध ॐ: तन कु क 
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एकक ऊ मनाङ्न 
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जमि फोर करे गरुड सं खेला ® इरपवे गहि 
रामजी का प्रताप (साम्य) देखकर वह मूख खि सिया नौर शने 
प्रकार की माया करने लगा । जेते कोई द्ोटा-सा साँप का बच्चा हाथमे क्ते 
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जिसकी त्यन्त प्रनल साया के वश म शिव च्रौर ब्रह्मा तक बड-बोटे ` 
ब है, उन्हँ मन्द्‌ बुद्धि राक्तस अपनी माया दिखलाता है कमे 


शस 

¢ 

नभ चदि बरष बिपुल अंगारा & महि तें प्रगट शोहि जलधारा ® 
व मना 

समे 

¢ 








ना भांति पिसाच पिसाची ® मारु काटु धुनि बोल नाची + 
आकाश म जाकर वह्‌ बहुत-से श्रङ्गारो की बड़ी वृष्टि करता था | प्रवी से कमे 
पानी की धारा प्रकर होने लगीं । अनेको प्रकार के पिशाच श्रीर पिशाचिनियौं ध 
नाच-नाचकर "मारो, काटो? का शब्द्‌ करने लगीं । 
& षिष्ठा पूयः रुधिर कचः हाडा ® बरषे कबहुँ उपल बहु शोंडा 
© ब्रषि षूरि कीन्देि अधिथ्यारा ® सूम्‌ न आपन हाथ पसारा €. 
। बह कमी विष्टा, पीब, रक्त, बाल, हडियाँ बरसाता था, श्रौर कभी बहत ‰% 
से पत्थर फक देता था। किरि उसने धूल बरसाकर रसा अरधेरा कर दिया किं 
 & श्रपना ही फंलाया दग्रा हाथ नहीं सूता था । १ 
 & कपि अङकलाने माया देखें ® सब कर मरन वना येहि लेखे ¢ 
कौतुक देखि राम यु्वकाने ® भए सभीत सकल कपि जाने 
98 माया देखकर बानर घबराये | वे सोचने लगे कि इस तरह तो सब का 
6मे मरण श्रा बना । यह्‌ खेल देखकर रामजी सुसकुराये ! उन्हंनि जान लिया 
र सब बानर डरगयेर्है। ¢ 
एकं बान काटो सब माया ® जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ® 
& छपा कपि भाल विलोके ® भ्‌ भ्ल रन रदं न रोके § 





























¢ तब रामजी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जे सूर्य श्र॑धकार 
69 के समरूह॒ को नष्ट कर देता है रामजी ने बानर श्रौर भालुग्रो को ढूपा की दृष्ट 
छ से न्न जिससे वे इतने प्रबल हो गये कि रोकने पर भी युद्ध करने से नहीं 
(म र्व 


¢ =; आययु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। ` $ 
( चिमन चते कृद होई बान सरासन हाथ ॥५२॥ 


मे तब रामजी से राज्ञा मांगकर, श्रंगद्‌ श्रादि बानरौ को साथ लेकर श्रत्यंत ह 
& ऋोध से लदमण चले । बाणा श्रौर धनुष उनके हाथमे है 


९. ९ ® 


। 
छतज' नयन उर बहु षिसाला ® हिमगिरि निभ'तवु कषु एक लाला € 
ध 
(मे 





सिः उ-ऊ ङः 








& द्द दस्नन सभर परठलए & नोना अकच सञ्च गहि धाए 
लद्मश्‌ की श्रंखिं रक्त की तरह लाल, हाती चोडी श्रीर सजायं विशाल 
य शरोर शरीर हिमाचल पवैत की श्रामा वाला कुद लाली लिये हये गौर वश है । 
र त रावण ने भी बड़े-बड़े योद्धाश्रा को भेजा, जो श्रनेको श्रख्-शख लेकर कमे 





% भिरे सकल जोरिहि सन _जोरी & इत उत जय्‌ इच्खा नहिं थोरी # 
ड पवेत, नख तरर वर्तौ के हथियार धारण करने बाज्ञे बानर 'राम की जय © 
# होः पुकारकर दौडे। सब जोडी से जोड़ भिड गये | इधर-उधर दोनो शरोर जय ‰ 
8 की इच्छाकम नहीं थी | . ४ 
मुविकन्द लातन्द दातिन्द काटि ® कपि जयसील मारि पनि डदि © 
$ मारु मार्‌ धरु धरु धरु मारु ® सीसं तोरि गहि भुजा उपारू & 
` बानर रासो को धसे मारते है, लात मारते है ओर दति से काटते 
@ है, विजय ऊँ विश्वास बाले बानर उन््ं मारकर फिर उत्ते भी हैँ मारो, मारो, 
क्षमे धरो, धरो, पकड़कर मारो, सिर तोड़ दो, श्रौर मुजारपँ पकडकर उखाड लो-- । 
‰ असिख परि रदी नव खडा ® धावहिं जद तहं रुड प्रचंड 
9 देखहिं कौतक नम सुर बन्दा ® कवर्हुक बिसमय कबहु अनंदा ‰& ` 
8 न्वा खंडो म देसी श्रावाज्ञ भर रही है। प्रचंड सड इघर-उधर दौड़ रहे % 


नि 
र २. रक्त (लाल) 1 २. आमां बाला । ॥ ५ ८ (^ 



















है । आकाश मे देवतागण यह्‌ तमाशा देख रहे हैँ । कभी वे विस्मि 
प्रीर कभी ्रानन्दित | 


रक्त गदौ मै भर-भरकर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है, ® 
¢ वह दृश्य टेसा मालूम देता है, जसे त्र॑गारो की राशियों पर चिता की राख दा 
पायल बीर विराजि कंसे ® कुसुमित किक न जेर 
लधिमन मेघनाद दोउ जोधा ® भिरहिं परसपर करि अति कोधा § 
 धायल वीर रसे लगते है, जसे फुले हये टाक के वृन्ञ । लदमण श्रोर 
मेषनाद्‌ दोनो वीर श्रत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिडते हैँ र 
एकि एक सक नहिं जीती ® निसिचर चल बल करह अनीती @ 
क्रोधवंत तब भयेउ अनंता ® भजे रथ सारथी त्रंता 
@ एक दूसरे को जीत नहीं सकता । राक्षस छल्‌-कपट त्रोर अनीति से काम (ग 
 & लेता है। तब लद्मण॒ कोधित हूय शरोर उसके रथ श्रौर सारथी को उन्होने तुरन्त £ 
` ® इकड़-दुकड कर डाला | ् 
2 नाना बिधि प्रहार करं सेषा ® रच्छसं भयेउ प्रान अवसेषा 
क रावन सुत निज मन अयुमाना ® संकट भयेड हरिहि मम प्राना & 
1 द लचमण॒ अनेक प्रकार से उस पर प्रहार करने लगे । राक्षस के प्राण॒मात्र व 
ध क २ ध रेष ष रह्‌ गये । मेघनाद ने मन म सोचा कि त्रब तो प्राणो पर संकट आरा उपस्थित 
` @ इरा है, श्रब यह मेरा प्रण॒ हर लेगा । ` 
& बीरधातिनी \ छोड़ि सगीः ® तेज पुंज लचिमन उर लागी ॥ 
® मुरुखा महं सक्ति के लागे ® तव चलि गयेड निकट भय त्यागे 
तब उसने वीर-ातिनी शक्ति ४ ते चलाई । वह चमकीली शक्ति लद्मण्‌ की । 


शिः 





च, ४४ अ 























कौ जगदाधार शेष फिमि उठे चते सिपिराई्‌ ॥५७॥ 
मेघनाद के समान सौ-करोड योद्धा लद्मण॒ को उठा रहे है; पर जगत्‌ के 
प्राधार ( शेष के श्रवतार ) लचमण॒ केसे उठ सकते थे ! तब वे खिसियाकर 
चते गये 
युन॒ गिरिजा कोधानल जासू ® जारह भुवन चारिदस आसू 
सक संग्राम जीति को तादी & सेवहिं सुरं नर अग जग जादी 
शिवजी कहते है- हे पर्वती ! सुनो, जिसके कोध की ्राग चौदह भुवनं 
को तुरन्त ही जला उालती है श्रोर देवता, मनुष्य, चर च्रौर अचर सब जिनकी 
सेवा करते है, उसे य॒द्ध म कौन जीत सकता है 
यह॒ कौतूहल जानह सोैछजा पर छपा राम के होई 
संध्या भई फिरि दोऽ बाहिनी' & लगे सँभारन निज निज अनी 
इस लीला को वही जान सकता है, जिस पर रामजी की कपा हो । शाम 
हई, दोर्नो श्रोर की सेनारदे लौट पड़ीं । सब श्रपनी-श्रपनी सेना संमालने लगे । 
व्यापक ब्रह्य अजित भुवनेस्वर ® लयिमन कहां ब्रूम करुनाकर 
तब लगि ले आये हनुमाना $ अनुज देखि प्रु अति दख माना 
8 व्यापक, बह्म, अजेय, सम्पूण बह्मांड के स्वामी श्रौर करुणा की खान 

रामजी ने पूषा-लद्मण कहाँ हँ १ तब तक हनुमान उन्हे ले श्राय । होरे 
माई को देखकर पभ ने बहुत ही दुख माना । | 
¦ जामव॑त कह वेद सुषेना & लंकां रह को पट्ट लेना 
# धरि लधु रूप गयडउ हनुमता $ अर्नउ भवन समत दर्ता 
५ जाम्बवन्त ने कहा- लंका मं एुषेण वैय रहता है, उसे बुलने के ज्ये 
4 कित को मेजा जाय १ हवुमान द्योदा रूप धरकर गये श्रौरं तुरन्त ही एुषेण को 
 ‰ धर-सहित उठा लाये | | 
® {ङ राम पदारविंद सिर्‌ नाय आय मुषेन्‌ । ® 

¢ ५ कहा नाम गिरि ्रोषधी जाह पवनसुत लेन ॥५५॥ 


१. तत्काज्ञ । २. सेना । ३. चरण-कमल । 


ड, । ख स, 4 एग तमन तगोसनो सण ७८ 
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प्रोषध का नाम बताया श्रोर हमान को कहा र ९ लेने के लिये जघ्न | 
$ राम चरन सरसिज उर राखी ® चले प्रभंजन' सुत बल भाष 
उहाँ दत एक मरम जनावा ® रान कालनेमि गृह आ 
रामजी के चरण-कमलो को हदय मं रखकर पवन-पुत्र हमान भ्म त्रभी 
लिये त्राता ह" एसा बल बताकर चले । उधर रावण को एक गुप्तचर ने नर कर । 
दी] तब रावण कालनेमि के घर आया । ध | 
2 दसमुख कहा मरु तेहि सुना ® पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना 
= देखत तुम्हदहिं नगर जेहि जारा ताछ पंथ को रोकनि 
रावण॒ ने उसको सारा हाल बताया । उसने घना ओर बार-बार सिर पीटा । 
(ग सने कहा- तुम्हारे देखते-देखते जिसने ठम्हारा नगर जला डाला, उसका 
रास्ता रोकने वाला कोन है ! 
भजि रघुपति करु हित आपना ® बोड्ह नाथ मृषा जखना ` 
नील कंन तनु सुन्दर स्यामा ® हदय राखु लोचन अभिरामा 
रामजी का भजन करके तुम ्रपना कल्याण करो 1 हे नाथ ! भूटी चकवाद्‌ 
र छोड दो । नेत्रो को आनन्द देने वाले नीले कमल के समान खुन्द्र श्याम शरीर 
@ग को हृदय मे रक्खो | 
&में ते मोर मृदता ्याग्‌ ® महा मोह निसि सोवत जाम्‌ 
 # काल व्याल कर भच्छकं जोर & सपने समर कि जीतिञ्च सों 
 म-त्‌ (भेद-भाव) श्रौर ममता रूपी मूढता को त्याग दो । महामोह (्रज्ञान) 
क्क रूपी रात्निमेसोरहे हो, सो जागो | कालरूपी सर्प का भी जो भक्तक है, मला, 
ॐ स्वप्न म भी वह्‌ जीता जा सकता है! 


& ङ्ख खनि दसध रसिन अति तेहि मन कीन्ह विचार । 
` _ राम्‌ दूत कर मरां वरं यह खल रत मल मार ॥५६॥ 


उसके बातं सुनकर रावण॒ बहुत ही चिदा । तब कालनेमि ने मन में 
विचारा किं रामजी के दूत के हाथ से ही मरना श्रच्छा है | यह दुष्ट तो पाप का 
भार उठाने मं ही श्रनुरक्त है | 


१. वायु | 


06 एुषेण॒ ने त्राकर रामजी के चरण्-कमरलौ मँ सिर नवाया | उ 
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^ न रः "20 लका-कोण्ड प्क ६३१ ¢ 
¢ अस कटि चला रचेपि मग माया ® सर मन्दिर घन वाग बनाया 


९ मारुतसुत देखा सुभ आसम & मुनिहि ब्रूमि जल पिचौ जाइ सम ® 
ध एसा कहकर वह्‌ चला शरोर राप्ते मे उस्ने माया स्वी । तालाब, मन्दिर 
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© रोर स॒न्द्र बाग बनाया । हनुमान ने घुन्द्र आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से 
8 4 % पू्कर पानी पी लू, जिससे थकावट जाती रहे । 
क्क राच्छस कपट वेष तहं सोहा & मायापति दृतहि वह मोदा 
ग जाह पवनसुत नायेउ माथाकलाग सो कहे राम गुन गाथा 
् राक्षस वहां कपट के वेष मे विराजमान था | वह्‌ माया के स्वामी के दूत 
गे को फसाना चाहता था । हनुमान ने उसके पास जाकर सिर नवाया ] वह्‌ रामजी 
के गुणो की कथा कह्ने लगा | 
होत महा रन रावन रामहिं $ भिति राम न ससय या मर 
हृदं भणं मे देख भारं ® ग्यान ष्टि बल मोहिं अधिका 
म वह कहने लगा-रावण॒ श्रोर राम मं महान्‌ युद्ध हो रहा है । राम जीतंगे 
¢ इसमे सन्देह नहीं है । यहोँ रहता हृता मी, हे भाई ! मँ देख रहा ह । खममे 
@मे ज्ञान-दृष्टिकाब्डाबलहै। 
¢ मांगा जल तेहि दीन्ह कमंडल & कह कपि नहिं अधा थोरे ज 
सर मज्जनु' करि आतुर' आवह ® दिच्चा देँ ग्यान जेहि पादु 
र हनुमान ने उससे पानी मोगा; उसने कमंडल दे दिया | हनुमान ने कहा 
थोड़े पानी से मेँ नहीं श्राङँगा । उस्ने कहा- तालाब मे स्नान करके जल्दी 
ही लोट प्रश्रो तो ठु मै दीक्ञा दू, जिससे ज्ञान प्राप्त हो । ` 


ॐ? सर पेटत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान । 
~" मारी सो धरि दिम्यतवु चली गगन चदि जान ॥५७७) 


तालाब मे पैठते ही एक मगरी ने श्रङ्गलाकर हयुमान का पैर पकड़ लिया । 
प हनुमान ने उसे मार डाला | वह्‌ दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर 
): ः च्राकाशको चली। ` 
# कपि तव दरस भह निःपापा ® मिय तात मुनिवर कर सापा 
® सुनि न हो यह निसिचर धोरा ® मानहु सत्य बचन कपि मोरा ® 
छ । १. स्नान। २.जल्दी। ` | | 8. 
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उने हे मनः! डर दीने परहित जगह । ह तात! 
मुनिवर का शाप मिट गया] हे कपि! यह्‌ सुनि नहीं है, बल्कि घोर निशाचर 
है । मेरा वचन सत्य मानो [र ऋ 
अस करि गई अपरा जवी $ निसिचर निकंट गयेड कपि तव्ही 
कट कपि मुनि गुरदधिना' लेह ® पे दमदिं मंत्र ठह दे 
ठेसा कहकर वह्‌ त्रप्सरा ज्यो ही गद, त्यो ही हमान निशाचर के पास । 
गये । दयुमान ने कहा-हे सुनि ! पहले गुर-दक्िणा लीजिये, पीले स॒मे मं 
दीजियेगा | हि 
सिर लंगर लपेटि पललारा ® निज तयु प्रगटेपि 4 मरती बारा 
रामराम कहि दासि प्राना & सुनि मन हरषि चलेउ हसुमाना 
 हूचुमान ने उप्तके सिर को पह मे लपेटकर उसे पल्काइ दिया ] मरते समय > 
उसने श्रपना शरीर प्रकट किया । राम-राम कहकर उसने प्राण॒ दछयोडे । यह खुन- & 
र हलुमान मन मं दूषित होकर चते । ? 
देखा सेल न ओषधे चीन्दा $ सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा 
गहि गिरि निसि नम धावत भयउ ® अवध पुरी उपर कपि गयड ` 
हनुमान ने पबैत को देखा, पर श्रोषध नहीं पहचान सके । तब उन्होने & 
एकदम से पवेत ही को उखाड लिया ] पर्वत लेकर रात ही मे वे ्राकाश-मार्भं @ 
से दौड़ चले ओर अयोध्या के उपर त्राये । ¢ 
५ देखा भरत विसाल अति निकिचिर मन अदमानि। § 


¦ & 1० 
) “=~“ बिनु एर सायक मारेड चाप क्चवन लगि तान॥ € 
भरत ने देखा शरोर मन मं अ्रनुमान क्रिया कि यह्‌ कोई बडा भारी राक्षस 
है । उन्होने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मारा । 


परेऽ मुरु महि लागत सायक ® सुमिरत राम राम रघुनायक १ 4 
सुनि प्रियं वचन भरत तब धाएु ® कपि समीप अति आतुर आए ! 
बण लगते ही हनुमान मूच्छित होकर “राम-रास, रघुपतिः जपते हये प्रथ्वी ४ 


पर गिर पड़े। प्रिय वचन ( राम-नाम ) सुनकर भरत उठकर दौड ग्रौर बडी © 
उतावली से हमान के पास श्राये। 
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१. यदरिणा । र. पदम से। ३.षरुष। =` ` घटष । 1 
तमे तममे कतमे ७ ऋ "कलमेन 6 
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¢ बिकल बिलोकि कीस उर लावा ® जागत नहिं बहु भांति जगावा § 
) मुख मलीन मन भए दुखारी ® टत वचन भरि लोचन बारी ® 
उन्न हनुमान को व्यथित देखकर छाती से लगा लिया । बहत तरह से 
© जगाया पर वे नहीं जागे । मरत का खंह्‌ मलिन हो गया, मन दुखी हो गया । ® 
वह्‌ ओंखो मे ओ्ंसू मरकर कहने लगे-- ` ¢ 
9 जेहि बिधि राम बिमुख मोहि कीन्हा & तेदि पुनि यद दारुन दख दीन्हा & 
¢ जो मोर मन वच अरु काया & श्रीति राम पद कमल अमाया @ 
जि प्त विधाता ने सुभे रामजी से विमुख किया, उसी ने शिर यह्‌ भयानक ६ 
ग दुख भी दिया | यदि मन, वचन श्रौर शरीर से राम के चरण-कमलतो म मेरा क 
निष्कपट प्रेम हो ¢ 
® तो कपि दो विगत सम सूला & जो मो पर रघुपति अनुकूला 6 
तु सुनत बचन उठि बैठ कपीसा ® कहि जय जयति कोषलाधीसा & 
| त्रोर रामजी सुमा पर प्रसन्न हौ, तो यह्‌ बानर थकावट शरीर पीडा से रहित ®) 
¢ हो जाय । यह्‌ वचन सनते ही कपिराज दयुमान श्रयोध्यापति की जय हो, जय & 
शमे होः कहकर उठ बे । 

¢ ९५ लीन्ह कपिहिं उर लाइ एलकित तन लोचन सुजल 


& , 

४ "प्रीति न हृदयं समाई सुमिरि रम सघुङल तिल॥ 
मे भरत ने बानर को हृदय से लगा लिया । उनका शरीर पुलकित हो गया 
¢ तरीरं ओंखिं भर श्रई । रघुकुल-तिलक रामजी का स्मरण करके भरत के हदयमं ` 
५५ 

¢ 
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पीति समातीनथी । 
तात सल कहु सुख निधान की ® सहित अनुज अरु मतु नानकं & 
कपि सब चरित सेदेप बखाने ® मए दुखी म॒न महं पिताने ® 

` भरत बोत्े- हे तात ! घुख के धाम राम शरोर लोट माई लकमण तथा @ 
 @» जानकी माता की कुशल कटो । बानर ने संकेप म सब कह सुनाया । नकर 
¢ भरत दुखी हये ओर मन मं पद्ठताने लगे । ल 
® अदृह दैव मेँ कत जग जायडं ® प्रमु के एकह काज न अआयर 
4 ^ जानि कञ्जवसर मन जानि कु्वसर मन धरि धीरा ® पुनि कथि सन बलं बल च धीरा ® पुनि कपि सन बोले बल बीरा @ 
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फ 

सोते 

तात्‌ गहरं होइदहि तोहि जति ® क इहं , रभ्‌ 
चद्‌ मम सायक सैल समेता ® पटवो तोदिं जर्दै पानियं 
हे तात ! तुमको जाने म देरी होगी शरोर सवेरा होते ही क महि गड ® 
जायगा । पवैत-सहित मेरे बाण पर चह लो, भे तुमको वहाँ मेज दू, जहाँ कृपा & 
के घाम रामजी है ज कम 
युनि केपि मन उपजा अभिमाना ® मोर भार चलिदि ¦ किमि बाना जारी 
राम प्रभाव विचारि बहरी ® वंदि चरन कह केपि कर जोरी 
यह्‌ सुनकर हयुमान के मन मे रभिमान उत्पन्न हृ्ा कि मेरे बो से (गे 
बाण चलेगा केसे ¢ किर राम का प्रभाव सोचकर, भरत के चरणो की वन्दना 
करके वे हाथ जोड़कर बोज्ते- 


तव प्रताप उर राखि गोसाहं ® जें राम बान की नाई & 
भरत हरपि तब आयस दय ® पद्‌ सिर नाई चलत कपि भय 
हे स्वामी ! त्रापका प्रताप हृदय मेँ रखकर मेँ राम के बाण की तरह तेज्न प 


 जाञ्गा | तब भ्रत ने हर्षित होकर त्राज्ञा दी श्रोर हनुमान उनके चरणो पर सिर ¦ 
नवाकर चल पड । क 


>= भरत बाह बलत सील गुन प्रथु पद प्रीति अपार । 


 @ “~ मन महं जात सराहतं एनि एनि पवनकुमार ॥६०॥ @ 
¢. पवनयुत्र हनमान भरत की सुजाश्रो का बल, शील, गुण शरोर प्रयु के चरणौ 

के म उनकी श्रपार प्रीति की सराहना मन ही मन करते चले जा रहे है 

€ उह राम्‌ लचिमनहिं निहारी ® बोले बचन मनन अनहारी 
अधं राति गह कपि नहिं आयर ® राम उर अनुज उर लायउ 

वहां लदमण को देखकर रामजी साधारण मनुष्यो की तरह वचन कहने 

 लगे--त्राधी रात बीत चुकी, हनमान नहीं ्राये ] यह कहकर रामजी ने होरे ४ 

दं को उठाकर बोती से लगा लिया-- ` :. 
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त्ंका-काण्ड श्हिन्कि ६२५ & 


& सकहु न दुसित देखि मोहिं काञ ® वं सदा तव मृदुल घुभाञ 
@ॐ मम हित लागि तजेहूपित॒माता ® सदेह विपिन दहिम आतप बाता 
। हे भाई ! ठम सुमे कमी दुखी नहीं देख सकते ये । तुम्हारो खमाव सदा 
य से ही कोमल था। तुमने मेरे लिये माता-पिताकोभीद्कोड दिया श्रौर वन मेँ 
% जाड, गरमी ग्रोर हवा सब सहन किया | 
सो अनुराग कां अव भाईै.& उटहु न सुनि मम वच बिकलाई 
जं जनतेठँ बन वु निवोहू ® पिता बचन मनते नहिं ओह 
हे भाईं ! बह प्रेम श्रव कहँ है १ मेरे व्याङ्कुल वचन छनकर्‌ उठो न ? यदि 
तमे म वन मे माई का विद्यो होना जानता तो मेँ पिता के उस्र वचन कोभी न 
च ; मानता | | 
सुत बित नारि भवन परिवारा ® होहि जाहि जग बारहिं बार 
समप विचारि जिय जागहू ताता ® मिलहई न जगत सहोदर भ्राता 
| 
| 





पुत्र, धन, खी, घर ् परिवार, ये जगत्‌ म बार-बार होते श्रौर जाते है 
पर्‌ व म सहोदर भाई फिर नहीं मिलता । एसा हृदय मँ विचारकर है तात 
गो | 
था पड बिनु खग अति दीना & मनि बिनु एनि करिबर ` कर रीना 
अस मम जिवन बंधु बिचुतोदीकजों जड देव जियवे मोदी 
जैसे पंख बिना पत्ती, मशि बिना सपं त्रौर सड भिना श्रष्ठहाथी 
यन्त दीन हो जाते है; हे भाई ! यदि कीं जइ देव मुभे जीवित रक्खे, तो 
तुम्हरे धिना मेरा जीवन भी वेसादीहोगा।. 
हरे अवध कवन गुह लाहक््नारि देतु परिय भाद रवाह 


बरु अपजस सहते जग माहीं & नारि हानि षिसेष उति नारीं 
मखी के लिये प्यारे भाई को खोकर कौन-सा मुँह लेकर ्रयोध्या 

) जाजञगा। मै जगत्‌ मे पयश्‌ भले ही सह्‌ लेता श्नोर सखी की हानि से कों विशेष 

ततिथीमभीनहीं। ` 

९9 अव अपलो$क सोक युत तोरा ® सदहिहि निढुर कठोर उर मोरा 


निज जननी के एक मारा & तात तामु तुमह प्रन अधारा 
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१. बचन । २. श्रेष्ठ हाथी । 
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् परब तो हे पुत्र ! मेरा निष्टुर कठोर हृदय यह्‌ निन्दा न्रीर महाः क ४ 
म दोनो ही सहन करेगा । है तात ! ठुम श्रपनी माता केएकदहीपुत्रहो, त्रौर ¢ 
& उसके प्राणाधार हो छ ॥ । | 
® सोपिति मोहि तुहि गदि पानी ® स । बिधि सुखद प्रम दित जानी 
उसने सुम सब प्रकार से घुख देने बाला त्रौर तुम्हारा परम श्भा ५ नत 
सममकर, तम्ह हाथ पकड़कर मेरे सुपुदं किया था । मँ त्रव जाकर उसे क्या 
उत्त दूंगा १ हे माई ! उठकर सुभे सिखाते क्यो नहीं १ 
बहु बिधि सोचत सोच विमोचन ® सत सलिल राजिव 'दल ` लोचन 
8 उमा एक अखंड रघुराई ® नर गति भगत पाल देखाई ( 
(मे सोच से छडाने वाले रामजी बहत प्रकार से चिन्ता करने लगे ] उनके 
कमल की पंखुड़ी के समान नेर््रो से जल बह्‌ रहा है । शिवजी कहते हँ--हे 
उमा } रामजी एक ओरौर त्रखंड हैँ । उन कृपालु ने भक्त के लिये यह्‌ मनुर््यो । 
की दशा दिखलाई है । ¢ 
वः प्य विलाप सुनि कान्‌ विकल मये वानर निकर । 4 

® “~~ आइ गयेर हलुमान जिमि करना महं वीर रस्‌ ॥६१॥ € 
रामजी का विलाप कानौ से सुनकर बानरो के समूह्‌ व्याकुल हो गये! ` 
। इतने म हच॒मान त्रा गये, जैसे करुण-रस म वीर-रस श्रा गया हो | ए 
हरषि राम भेये हनुमाना ® अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना 
तुरत बैद तब कीन्दि उपाईं ® उठि बेठे लचिमन दरषाहं 
रामजी हषित होकर हनुमान को गले लगाकर भिज्ते। परम बुद्धिमान 
प्रमु अत्यन्त ही कृतज्ञ ह्ये । वैय ने तुरन्त ही उपाय किया, जिससे लच्मण॒ 
हर्षित होकर उठ ^ ( 
हदर्ये लाई प्रयु भटे भ्राता ® हरषे सकल भालु कपि नाता 
पुनि कपि बैद तां पर्हुवावा ® जेहि बिधि तहि ताहि लेह आवा € 
रयु माई को हदथ से लगाकर ह मिले । भालू रोर बानर के समूह्‌ सब , 
| १. कमल । २. पखुडी । द ~ ~ समूह | । व | ध क 


कद्‌ र 0०4 ' क <; ९।१॥ ९,६9.८ 4 ३५. ५. साम्‌ सस्‌ | ५.९ | 
& ८ 2) ) ) । ` #@ ~ 9 ३५५ । 9९. { { (| } ॥ 
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4 हृषित हो गये। हनुमान ने कैय को उसी प्रकार से वह पचा दिया जित परकर ` 
शमे से त्रोर जहाँ से वह्‌ लाये ये। 
छँ यह ॒उृत्तन्त दसानन सुने & अति विषाद पुनि पुनिसिर धने 8 ` 
म व्याकुल इुम्भक्रन पर्िं गयऊ ® करि बहु जतन जगत भयङः ® 
यह्‌ समाचार जब रावण ने पुना, तब बहुत दुःख के मारे उसने बार-मार ¢ 
स सिर पीटा । व्याकुल होकर वह्‌ कुम्भक के पास गया श्रौर बहुत-से उपाय करके @मे 
‰ उसने उसे जगाया | ¢ 
% जागा निसिचर देखि केषा ® मानँ काल देदह धरि वेसा 

91 2 
कुम्भकरन च्रूफा सुन माहं $ काहे तव॒ युख रदे युखाई 
ॐ कुम्भक जगा । वह पसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही देह धरकर 

म बैठा है । कुम्भकरं ने पू्ा- हे भाई ! खनो, ठम्हारा खं ह सूखा क्यो है 

छ कथा कही तव तेहि अभिमानी ® जेहि प्रकार सीता हरि आनी 
69 तात कपिन्ह सब निसिचर मारं ® महा महा जोधा संषारे ® 
& तब उस श्रभिमानी ने सारी कथा कह नाई । जिस प्रकार से बह सीता 
मे को हर लाया था | फिर कहा--है तात ! बानर ने सारे राक्षसा को मार डाला । 6 

छं बड़े-बड़े योद्धान्रो का भी उन्होने संहार कर उला] ` & 
सु ल शुरिषु मन अह्री & भट अतिकाय भमन भरी € 
अपर मृदोदर आदिकं वीरा ® परे समर महि सव रनधीरा ¢ 
सु ख, देवान्तक, नरान्तक, मारी योद्धा अतिकाय ओर तअकंपन 
¢ तथा महोदर ्रादि दूसरे सभी वीर श्रीर रणधीर सब युद्ध-भूमि मे मरकर ‰ 


~ सुनि दसकंधर क्चन तव कुम्भकरन विलखान। ® 
8 जगदेवा हरि आनि अव सट चाहत कल्यान ।६२। & ` 


तब रावणा के वचन सुनकर कुम्भक बिलखकर बोला-है मूख । ® 
& जगज्जननी को हर लाकर ्रन ठुम कल्याण चाहते हो | 
§ भलन कीन्द तँ निसिचर नाहा ® अव मोदि आई जगाई काहा & 
& अजद् तात त्यागि अभिमाना & भजहु राम होदि कल्याना ® 
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हे राक्षसो के राजा ! तुमने श्रच्छा नदीं करिया | श्र आकर सुमे क्यौ & 
४ ५ ४ + ॥ | ४ ^ ॥॥ # । | प ¶ षु {८ 
छी न : ड नु न पु र] क) । । + गे त भ्‌ । ५ जो क $ # ध 
भी हे तात! श्रभिमान दछोड़कर रामजी कं 
1.8 १ ( । ४ 1 1 # 
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% ह दससीस_ मुज रघुनायक्‌ ® जाके हः 
। हे रावण ! जिनके हनूमान रेसे सेवक हैँ, वे रामउ जी क्या मनुष्य है १ हे 
% भाद ! ठ॒मने बुरा किया, जो पहले ही त्राकर सुभे यह सब समाचार नही 
‰& बताया | 

& कन्दु भमु विरोध तेहि देवक ® सिव निरंचि सुर 
कु नारद मुनि मोदि ग्यान जो कहा ® कहते तोहि समय निरबह्‌ 
तुमने उस परम देवता का विरोध किया, जिसके शिव श्रौर ब्रह्मा 





च 








। आदि 
देवता सेवक ह । नारद मुनि ने म॒मे जो ज्ञान बताया था, भँ ठुमसे कहता, पः 
कमे अन तो स्मय जाता रहा । 


¢ अव मरि अंक मेंट मोहि. आईं & लोचन सुफल क्रो मे जाई 
@ स्याम गात सरसीरुद लोचन & देखो जाह ताप जय मोचन 
¢ अब सुभे कवार भरकर मेंट लो | मेँ अरब जाकर त्रपने नेत्र सफल कर| 
एम श्याम शरीर वाले, कमल रेपे नेत्रो बलज्ञे रौर तीनों तापो को मिटाने बाते 
ध रामजी कामे जाकर दशन कर | 
कै १} रस सूप गुनं सुमिरत मगन भयेउ ठ्न एक । ¦ 
 @ ˆ~ ` रत्नमा गेउ कोरि घट द अर माहूष अनक ।६२। @ 
 & रामजी के रूप श्रोर गुणो का स्मरण करके कुम्भक क्षणभर तक प्रेम म 
© मग्न हो गया । फिर रावण ने करोड़ धड़े शराब श्रौर श्रने्को भैसे मेगवाये। (6 र 
मिष खाह करि मदिरा प्राना ® गर्जा बन्राघात' समाना 
ऊम्भकरन दुमद्‌ रन रंगाकचला दुगं तनि सेनन सगा ९ 

मेसे खाकर श्रोर शराब पीकर वह बिजली गिरने क समान गरजा । सदं ५ 
प तय के उतसाह से पू कर कुम्भकण गढ़ छोडकर चला । साथ म सेना ९ 
` भीनहाली। | ¢ 
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१. बिजली गिरना । 
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' अनुज उटाह हद्यं तहि लावा ® रघुपति भक्त जानि मन भावा 








बिभीषनु अगे आयर ® परेड चरन निज नामं पुनायप 


उसे देखकर विभीषण रागे श्राया श्रोर उसके चरणो पर गिरकर उसने 


९ अपना नाम नाया । लोट माई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया, श्रौर 
राम का भक्त जानकर वह्‌ उसके मन को प्रिय लगा र © 
¢ तात लात रावन मोहि मारा & कहत प्रम दहित मंत्र बिवारा क 
69 तेहि गलानि रघुपति पिं आय ® देखि दीन प्रभु फे मन भाय € 


विभीषण ने कहा--हे तात ! रावण ने सुभे लात मारी, जब कि मेँ बहत 


69 ही कल्याणकारी सन्त्र च्रौर विचार की बातें कह रहा था। भै उसी 

& ग्लानि के मारे रामजी के पास चला श्राया । दीन देखकर भगवान्‌ के मन को 
@ग मे बहत प्रिय लगा । 

% सुनु सुत भयेउ कालबप्त रावन ® सो किं मान अव परम सिखावन ^ छ 

@ धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन ® भयेहु तात निसिचर कल भूषन छ 

म वधु बंस तें कीन्ह उजागर ® भजेहू राम सोभा सु सागर 


कुम्भकं ने कहा--हे पुत्र ! घनो । रावण तो काल के वश हो गया है । & 


6 भला, त्र वह क्या उत्तम रिक्ता मान सकता है ¢ हे विभीषण ! त॒म धन्य ® 
¢ हो, धन्यहो, धन्य हो । है तात ! तुम राक्तस-कुल के भूषण हो गये । हे & 


माई ! तमने श्रपने ऊुल को उजागर कर दिया, जो ठुमने शोभा श्रीर छल के 
समुद्र रामजी को भजा] स 


[ह कचन कमं मन कपट तजि मजेहु राम रनधीर । 


जाहु न निज पर घुम मोहि भयेरं कालप वीर।६४। © 


वचन, कर्मं त्रर मन से कपट छोडकर रण-धीर रामजी को भजना । हे ध 


© भाई ! तुम रब जान्नो, मै काल के वश हो गया ह| सुमे त्नब त्रपना पराया कुल ९ 
# नहींसूभता। रो | छ 
५) वधु बचन सुनि फिर बिभीषन ® आये जह तलोक विभूषन 
नाथ भूधराकार सरीरा ® कु भकरन अवत रनधीरा @ 
रै माई के वचन सुनकर विभीषण लोट गया श्रोर वहो त्राया जहाँ तीनां क 











बाला रणधीर कुम्भकणौ आ रहा है | न (>) 
एतना कपिन्ह सुना जब काना ® किलिकिलाइ ध 

लिए उपारि बिर्प अरु भूधर ® कटकृटाह डरा 
वानरो ने जव कार्नो से इतना सुना, तव वे बलवान किलकिलाकर । & < 
उन्न वृत्त त्रोर पाड उखाड़ लिये रर वे दात कटकटाकर उसके उपर ‰ ` 
डालने लगे | ‹ 
§ कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा ® करहि माल कपि एक एक वारा & 
@ मरह न मन तवु टरह न टरा ® जिमि गज अक 'फलन्दि कर मारा @ 
¢ भाल श्रोर बानर एक बार म करोड़ पहाड़ के शिखरो से उस पर 
@मे प्रहार करते है, परन्तु न तो उसका मन सुता है ग्रौर न शरीर ही टालने से @ 
टलता दहै, जेसे मदार के फलो की मार से हाथी पर कुदं त्रसर नहीं होता ङ 
तव्‌ मारुतसुत मणिका हनेउ ® परे धरनि व्याकुल सिर धनेउ 9 
पुनि उदि तहिं मारेउ दनमंता ® घु्मित भूतल परे तुरंता ^ 
तब दयुमान ने उसे धूंसा मारा, जिससे वह्‌ व्याकुल होकर घरती परगिर 
पड़ा रोर सिर पीटने लगा । फिर उठकर उसने भी हनुमान को मारा । हनमान 4 
चर्त खाकर तुरन्त ही पृथ्वी पर गिर पड | 4 
पुनि नल नीलदि अवनि' पत्रे ® जह तँ पटक्रि पटकि भट डारेि ® 
चली. बलीमुख सेन पराह ® अतिभय असित न कोउ समुहाईं & 
कषर उसने नल-नील को प्रथ्वी पर पल्वाड़ दिया । श्रोर दूसरे योद्धारो को 


जह -तह। पटकृ-पटक कर डाल दिया । बानरो की सेना भाग चली | सब त्रत्यन्त॒‰% ` 
भय से र गये; कोई सामने नहीं राता । 4 







































(9 कोल दामिकपिरजकह चला अमित ल सीम ॥६५ & 
सग्रीव-समेत श्रंगद त्रादि बानर को सूचित करके फिर वह त्रसीम बल ् 


वाला ङुम्भकण्‌ सुग्रीव को कख मे दाबकर ले चला | बला इम्भक्‌ री को काल म दाक्करले च्ला। ` 








१. मदार । २. पर्व | 
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& उमा करत रघुपति न्रलीला ® खेल गरड जिमि अहिगन मीला & 
®» भृकुटि भंग जो कालहि खाई ® ताहि कि सोदह रेसि लराई ®. 
ह # शिवजी कहते हु--हे उमा! रामजी वैसे ही नरलीला कर रहै है जेते & 
भूः गरुड सर्पो के समूह्‌ मं मिलकर खेलता हो । जो भँ के इशारे से ही कालको 
~ भीखाजाताहै, उसे कहीं देसी लडाई शोभादेतीहै! 

कै जग पावनि' कीरति बिस्तरिदि' ® गाई गाई मवनिधि नर तरीदहिं 
मे मुरुखा गह्‌ मारुतयुत जागा ® सुप्रीपहिं तब खोजन लागा 
र भगवान्‌ इसके द्वारा जग को पवित्र करने बाली कीति फेला्यंगे जिसे गा- 
गाकर मनुष्य भवसागर को पार करगे | मृच्छ जाती रही, ओर हवुमान जगे । 
रू किर वे स॒म्रीवको खोजनेलगे। 

० सुग्रीवहु के मुरु्ा बीती ® निदुकिगयउ तेहि मृतकं प्रतीती 

& कटेति दसन नासिका काना & गरजि अकास चला तेहि जाना 






»ॐ,* 


ककन ५, 


छै  पुप्रीव की भी मृच्छ गद, तब वह भी कुम्भकणं को अपने मृतक होनेका 
(मे विश्वास दिलाकर हुटकारा पा गया । उसने कुम्भक के नाक श्रौर कान दाता कमे 

¢ से चवा ल्िये। श्रौर फिर गरजकर आकाश की शरोर चला, तब कुम्भकं 
ने जाना | 


¢ गहे चरन धरि धरनि पारा ® अति लाधर उदि पुनि तेहि मारा 8 
९ पुनि आयेऽ प्रमु पिं बलवाना ® जयति जयति जय कृपानिधाना 


ट उसने सुग्रीव की रंग पकडकर उसे पृथ्वी पर पद्काड दिया } रिरि छुग्रीव | 
& बड़ी फुतीं से उठा श्रौर उसे मारा । फिर बलवान घुप्रीव प्रभु के पास श्राया श्रोर ¢ 


र तोला-कृपाके धाम राम की जय हो, जयदो, जय द्यो। 











सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा & देखत कपि दल उपजी त्रासा ९ 
ह. नाक. कान काटे गये, रेसा मन मँ जानकर उसके मन मँ बड़ी ग्लानि हुई % 












गम °रघुकुल्‌ के शिरोमणि की अरय हो जय ध उभि हो जय हो हो कृ च्छर्‌ 
क हर-हर करके दौड़ त्रीर एक साथ ही उस पर उन्होने पहाड़ रः वर्तो के समह षके 
ुम्भकरन रन॒रंग॒विरुदरा ® सनयुल चला काल जनु क्‌ ड 
रण॒ के उत्साह मँ उन्मत्त कुम्भकणं सामने एसा चला, जैसे कोधित काल | 
$ करोड बानर को एक साथ पकड्-पकडकर वह्‌ खाने लगा, जैसे पहाड़ की गुफा 
म टिडयाँ समा रही हा! 
@& कोयिन्ह गहि सरीर सन मर्दं ® कोरिन्ह मीजि मभिलव महि गर्दा 
सुख नासा सवनन्दि कौ वाटा" ® निसरि पराहिं भालु कपि गय 
क करोड वानरो को पकड़-पकडकर उसने शरीर से मसल डाला | करोड को 
हाथ मींजकर पृथ्वी की धूल म मिला दिया । पेट मेँ गये हए भालू श्रौर बानं 
के ठट के टद उसके मुंह, नाक श्रोर कानों की राह से निकल-निकलकर भाग 
९ रन मद मत्त निसाचर दपां ® निख सिट जनु एहि विधि थां ® 
 & मरे खुभट रन रिरि न फेरे ® सूम न नयन सुनि नदिं रे # 
क रण॒ के मद मे मत्त राक्तस एसा गर्वित हुश्रा, मानो विश्व को भ्रस लेने के & 
 @बे लिये ही विधाता ने उसे श्रपण करिया हो । सब योद्धा लडाई से माग खड़े हये, ,# 
कक वापस बुलाने से भी नहीं लोटते। ओंखे से उन सूमता नहीं श्रौर पुकारने से क 
वे सुनते नहीं । ` क 
ङम्भकरन कपि फोन व्डारी ® सुनि धाई॑ रजनीचर धारी & 
| देखी राम विकल कटकाई & रिपु अनीकं नाना बिधि आं ९ 
तमे 
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ऊुम्भकणं ने बानर की सेना तितर-बितर कर दी । यह्‌ सुनकर राक्षसो की ` क 


सेना दौड़ पड़ी | रामजी ने त्रपनी सेना को व्याकुल श्रौर श्रु की श्रनेक प्रकारं @ 





की सेना को श्रां हुं देखा । 


















8 > सत्‌ सुग्रीव बिभीषन अतुज समरे सेन। & 
“~~ “ मं देख खत दल बलिं बोले राजिवनेन ॥६७॥ 


हमे . तब कमल-नयन रामजी ने कषा-हे सुग्रीव ! है विभीषण श्रौर हे लच्मण ! % 
खनो, ठम सेना को संभालना । मै इस दुष्ट के बल शौर सेना को देखूं तो सही | 
@ कर सारंग' साजि कटि भाथा ® अरि दल दलन चले रघुनाथा 
% प्रथम कीन्ह प्रमु धनुष टंकोरा & रिपु दल बधिर भयेऽ सुनि सोरा 
। हाथ मे धनुष च्रोर कमर मे तरकस सजकर रामजी शत्रुसेना को नष्ट करने मे 
% चले। प्रमु ने पहले तो घनुष का टंकार किया, जिसकी श्रावाज्न खुनकर ही शत्र- ध 
% दल बहरा हो गया | { 
 स्यसथ डे सर लच्छा ® कालं सपं जनु चले सपच्छा 
 जहं तहं चले बिपुल नाराचा ® लगे केटन भट विकट पिसाचा 
छ ति फिर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले रामजी ने एक लाख बाण॒ छोड़ । वे पड्क- क 
क सहित कालरूपी सपं की तरह चले । जहतां श्रसंख्य बाण चते, जिनसे इ 
- भयानक राक्ञस योद्धा कटने लगे ( ८ 
¢ कटादि च्रन उर सिर भजदंडा $ बहुतक बीर होहि सत ॒संडा क 
म धुं धुरि धायल महि परहीं ® उरि संभारि सुभट पनि लरदीं © 
¢ उनके पैर, छाती, सिर श्रौर भुजाय कट रही हैँ । बहुत-से वीरो के तो सौ 
म सौ टुकड़े हो जाते हँ । घायल चक्कर खा-खाकर प्रवी पर गिर रहे हैँ । बड़े वीर 6 
किर सैमलकर उठते त्रोर लते ९ 
% लागत बान जलद जिमि गाजदहिं & बहुतक देखि कठिन सर भाजि 
रुड प्रचंड मुड बिनु धावदहिं & धरु धरु मारु मारु धनि गावहिं # 
क्त बाण लंगते ही वे बादल की तरह गरजते हैँ रोर बहुत-से तो कदिनि बाण 
% को देखते ही भाग जाते है | प्रचण्ड रुएड निना मुण्ड के दौड़ रहे हैँ श्रोर धरो (म 
क्र धरो, मारो, मारो की त्रावाज्ञ करते ये चिह्ञा रहे हं । क क 
शख कन महं प्रयु के सायकन्हि काटे क्किट पिसाच। ® 
¢ «& पुनि रघुवीर निष॑ग' मह प्रवति सब नाराच ॥६२॥ ‰ 


वरः १. घनुष। २. शोर। ३. चक्कर खा-खाकर। ध-तरक्स। ` 




























) रामजी के तरकस मं प्रवेश कर गये _ 
¢ कुंभकरन मन दीख विचारी % हती निमिषः 
® भयेउ कूद दारुन वल बीरा ® करि 






की सेना का संहार कर डाला । तब वह्‌ भयानक बल वाला वीर वीर र श्रतयन्त को वेत ९ 
` & हतर ज्रौर उसने गम्भीर सिंहनाद किया ४ 

ण कोपि महीधर लेह उपारी ® डारे जह न मकंट भट भारी } 
 &@ आवत देखि सेल भ्रमु भारे % सरन्दि काटि रज" सम करि डरे ® 

क कु होकर वह्‌ पव॑त उखाड़ लेता है शरोर वहाँ डाल देता है, जँ भारी- 
`, भारी बानर योद्धा खड होते है । प्रु बड़े-बड़े पवतो को त्राते देखकर उन्हं बाणौ ,> 
ॐ से काटकर धूल के कण॒ के समान कर डालते हैं ध 
प पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ® खंडे अति कराल बहु सायक 6 
8 तन महु प्रविति निसरि सर जादी ® जव दामिनि धन माभ समाहीं 
 @षे ८ प फिर रामजी ने धलुष तानकर क्रोध करके अनेको अत्यन्त भयङ्कर बाण @ 
¢ ह्ोडे। वे बाण कुम्भक के शरीर मे घुसकर पार निकल जाते है, जैते बिजलि्या § 
® बादल मँ समा जाती हँ कः © 
 & सोनित लवत सोह तन कारे ® जनु कञ्जल गिरि गेरु पनारे § 
हि विकल बिलोकि भालु कपि धाए ® विहेसा जबहिं निकट भट राप 
५ उसके काते शरीर पर रक्त बहता हुश्रा रसा शोभित हो रहा दै, जैसे + 
1 ङ काजल के पवेत पर गेरू के पनाले बह रहे हा । उसे विकल देखकर भालु त्रौर &§ 
3 9. बानर दौड़ । बरे ज्यो ही निकट आये, त्यो ही वह्‌ हसा ४. 














& ® वह वड़ा घोर शब्द्‌ करके गरजा | करोड-करोड्‌ बान को पकड़कर ध 
¢ लग ॑ ४ 4 













¢ भगे मालु बलीमुख जथा & बक बिलोफि जिमि मेष' बरूथा 
® चले भागि कपि मालु भवानी ® विकल पुकारत आरत बानी 
९ भालु श्रोर बानर कै सुएड माग खड़े हये, जसे मेडिये को देखकर मेड 
% के सुएड । हे भवानी ! बानर-माल्ू विकल होकर दुःख-भरी वाणी पे पुकारते 
% हये भाग चले । 
९) यह निपिचर दकाल सम॒ अदं ® कपिल देस परन अव चह 
° कृपा वारिधिरं राम खरारी & पाहि पाहि प्रनतारतिहारी 
त यह राक्तस दुरित के समान है, जो बानर-कुल-रूपी देश मँ श्रब पडना 
£ चाहता है । कृषारूषी जल धारण करने वाते मेघरूप रामजी ! हे खर के श्रु ! 
ॐ हे शरणागत के दुःख-निवारक ! रक्ता करो, रक्ता करो | [रसबान अलंकार ] 
79 सकरुन बचन सनत भगवाना ® चले सुधारि सरास्न वाना 
¢ राम सेन निज पा धाली' ® चले सकोप महा बलसाली 
एमे करुणा से भरे वचन सुनते ही भगवान तत्काल ही धलष-बाण इुधारकर ® 
चते । महा बलशाली रामजी ने सेना को पीकर लियाब्ररवे क्रोध के व ` 
केले चले। कमे 
सचि धनुष सर सत संधने्द्रूटे तीर सरीर समने 4 
लागत सर धावा रिसि भरा धरः उगमगत डोलति धरा +. 
होने धनुष खींचकर सौ बाण संघान किये । तीर चट त्रीर कुम्भकण के 
एम शरीर म समा गये । बाणौ के लगते ही, बह क्रोध भँ मरकर दौडा । उपतके दौडने 4 ४ 
6 छ से पर्वत उगमगा उटे श्रर प्रथ्वी हिल उदी । 
प्म ॥ ९।१४/ 
$ लीन्द एकं तेहि सेल उपारी' & रघुकल तिलक भुना सोई काटी & 
¢ धावा बाम बाहु गिरि धारी ® प्रमु सोड भुजा काटि महि पारी ® 
¢ उसने एक पाड उखा लिया । रघुकुल तिलक रामजी ने उसकी सुजा 50 
म ही काट दी । तब वह्‌ बाय हाथ म पहा लेकर दोडा । प्रु ने उसकी बह भुजा ®» ` 
| भी काटकर प्रथ्वी पर गिरा दी। 
९ काटे भुजा सोह खल केषा & पच्छहान मदर गिरि जेसा © 


अऊ ऊ ऊ ऊ. 











| । | १. मेड । २. बादल । ३. डालकर । ४. पबत । ५ पृथ्वी । ६. उखाड़ 1 ७. गिरा दी । 
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ध वह्‌ बड़ ज्ञोर से चिघाड करके ्रोर मुंह फेला दौड | त्र 
¢ £ सिद्ध रोर देवता उर कर हा ! हा ! हा ! इस प्रकार पुकारने लगे] 
छ सभय देव करुनानिधि जानेर ® श्रवन्‌ प्रजंत' सरासन 
69 विसिख निकर नििचर मुख भरे ® तदपि महाबल भूमि न परेञ ® 
ध कर्णा के भांडार रामजी ने देवतात्रो को उरा हृश्रा जाना । तब उन्होने 
 @ कान तक धनुष खींचा च्रोर राक्षस के खँह को बाणौ के समूह्‌ से भर दिया । तो @ 
भी वह महाबली परथ्वी पर नहीं भिरा |  & 
तय प्रमु कोपि तीब सर लीन्हा ® धर' तें भिन्नता सिर कन्दा 
संह म बाण भरे हूये वह प्रमु के सामने दौड़ा । मानो काल का सजी ५ व ^ 
 तरकस दही आ रहा हो | तब प्रमु ने कोप करके पैना बाण क्लिया च्रौर उसके सिर ५ 
को घड़ से श्रलग कर दिया | ५ 
, सो सिर परे दसानन आगे कबिकल भयेऽ जिमि एनि मनि त्यागे & 
परान धेसइ धर धाव प्रचडा ® तव प्रभु काटि कीन्ह दुह खंडा § 
 „_ वृह प्िर्‌ राण के श्रागे जा गिरा। उसे देखकर वह दे विकल हुता, ¢ 
` जसे सप मणि के बूट जाने पर होता है । कुम्भक का प्रचंड धड़ दौडा, जिसते & 
 प्रथ्वी धसी जाती थी । तब प्रमु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये | ल 
परं भूमि जिमि नमते भूधर ® देठ दावि कपि मानु निसाचर @ 
बानर, माल चओरोर निशाचरो को श्रपने नीचे दबाते हुये बे दोनो डुकडे 6 
प्रथ्वी पर एेसे गिरे, जैसे त्राकाश से दो पहाड़ भरे हो । 
तासु तेज प्रभु बदन समाना ® सुर मुनि सवरि अच॑भव माना ® 
नभ दु दुभी ` बजावहिं हरषहिं ® जय जय करि प्रसून सुर बरषहिं 


९. पयन्त, तक्‌ । २. तरकस। ३ धड़ । 
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म उसका तेज प्रमु के ५४९ म्‌ समा गया देवता शौर | नि | ने ्रचरज 
म 
® करि बिनती घुर सकल पिथाये ® तेदी समय देवरिमिः आगे ¢ 
‰ गगनोपरि हरि युनगन गायं ® रुविर वीर रस प्रभु मन माये 
$ बेगि हतहु खल कहि मुनि गये & राम समर महि सोभत भये ® 
9 विनती करके सब देवता चले गये । उसी समय देवषिं नारद च्रये । ` 
क त्राकाश के उपर्‌ से उन्होने भगवान के गुणो का गान किया । सुन्दर वीर रस 
हमे के गीत भ्रमु के मन को बहुत प्रिय लगे । सुनि यह कहकर चले गये कि दुष्ट 
र॑ का व ज्वी कीजिये, ओर राम युद्ध-भूमि मे त्राकर शोभायमान हुये ¦ 
© छन्दसंग्राम भम विराज रघुपति अतुल बल कोसलधनी। 
& सम वि्‌ सुख राजीव लोचन रुचिर तन्‌ सोनित्‌ कनी ॥ 
¢ युज ऊगल फेरत स्र सरासन क भालु कपि चहं दिपिकने। 
९ कह दास तुलसी कहि न सक घुषि सेष जेहि आननघने॥ 
र भरतुलनीय बल वाले, त्रयोध्यापति रामजी संग्राम-भूमि मेँ सुशोभित हये । 
 कमलनेत्र बाले रामजी के सुख पर पसीने की वृदं शरोर खन्द्र शरीर पर रक्त के ` 
¢ कण हे । दोनों हाथां से बह धनुष नौर बाण॒ किरा रहे है । माल्‌ न्नौर बानर 
' चारो श्रोर धेरे हये है । ठलसीदांस कहते हैँ किं इस दवि का वैन शेष भी नहीं (गे 
कर सकता, जिसके बहूत-से सुखर्है। = : 


छ 
=> निपिचर अ्रधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। ' 
छ 
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५ गिरिजा ते नर म॑दमति जे न मजहि श्रीराम ॥७१॥ 


शिवजी कहते है-हे गिरिज ! कुम्भक, जो नीच राक्ञस, अधम श्रौर 
 @मे पापकी खान था, उसे भी रामजी ने श्रपना धाम (वैकुण्ठ) दे दिया । वे मनुष्य @े ` 
¢ म॑दबुद्धिदहै,जो उनश्रीरामकोनहींमजते। ` 0 

© दिन केँ अन्त फिरीं दो अनी ® समर भई सुमन्द सम घनी ®. 
& रम्या कपि दल बल वादा @ निमि ठन र लाग अति डद" 
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यमयातना कनाया 
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क बद्‌ गया, जसे तृण पाकर त्राग प्रनल हो ध जाती है। ` ति = | ^ 
बहु विलाप दसकंधर करं ® बंधु सीस पुनि पनि उर धरः 
राक्ञस रात-दिन धरते ही जा रहे ह, जसे त्रपने ही संह से मृगये 
घट जाता है | रावण बहुत विलाप कर रहा है } भाद का सिर बार-बार कलेजेपे 
लगा रहा है ॥ ९ 
रोवहिं नारि हदय इति पानी ® तासु तेज बल विपुल बखानी ९ 
मेषनाद्‌ तेदि अवसर आवा ® कटि बहु कथा पिता समुफावा 
च्या दाती पीट-पीटकर श्रोर कुम्भकणं के तेज तओरौर बडे बल का बखान ,१ 
करके रो रही ह । उसी समय मेघनाद ्राया । उसने बहूत-सी कथायं कहकर क 
पिता को समाया । म ५ 
देसे कालि मोरि मनुसाईं ® अबरिं बहुत का करौं बडाई 
इटदेव सं बर रथ पायं ® सो बल तात्‌ न तोहि देखायदँ € 
रोर कदा-कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा । श्रभी मँ त्रपनी बहुत बड़ाई & 
कमे क्या करू १ ईष्टदेव से मेने वरदान शरोर रथ पाया है, हे तात ! मने श्रपना वह्‌ @ 
घल अरब तक त्रापको नहीं दिखलाया था ] ¢ 
 @ एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना ® चहु दुर लागे कपि नाना 
 & इत कपि भालु काल सम बीरा ® उत रजनीचर अति रनधीरा ‰ 
। & लरहिं सुभर निज निज जय देत्‌ & बरनि न जाई समर खगकेत्‌ ¢ 
ईस तरह डींग मारते हुये सबेरा हो गया । बहूत-से बानर लंका के चारो (> 
फाटक पर आ्रआाडटे | इधर काल के समान वीर बानर शरोर भातत है शौर उधर 
बड़ रणधीर राकस । सभी वीर श्रपनी-पनी जय के लिये लड रहे हैँ । हे गरुड ! 
उनके युद्ध का वणेन नहीं किया जा सकता। ` क 


) मेघनाद मायामय परय चदि गयेउ अका । € 
कार मह कपि कटकहि बास ॥५२॥ & 


मेघनाद माया के रथ पर चढ़कर च्राकाश मँ चला गया श्रौर अद्हास करके + 


ने दोन नो ४, ष 1 म मो # 1 
५ पर्‌ 4 त्त ॥ © च 1 | (1 | 4 | | त १५ 1 ५ ह ४ | इ + ई | ६ र 
# दिन । क्क ‰, 4 अन & ॥ ीः 0 0 ॥ # ४ श ##. ^ 9 ¦ ५ 
की  , प ॥ 9. | $ न 1 (0 क व | 4 :0} न (च 1 ॥ 
क । ह. , छ 1  । ध 1 ¶ 0 
। १. । र ४ 8 
| ५/१ 
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९9 सक्तं सूल तरवारि कृपाना & अस्र सस्र कलिसायुध नाना @ 
% रह परसु परिष पाषाना ® लागे वृष्टि करे बहु बाना ¢ 
् वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण श्रादि ्रख-शख श्रौर वज्ञ तथा श्रनेकौ कगे 
हथियार फरसा, परिव, पत्थर श्रौर श्रगणित बण की व्रृष्टि करनेलगा। 
© रदे दसहु दिसि सायक बाहं $ मनुँ मधा मेष करि लाई ® 
धर धरु मार सुनि घन काना ® जो मरह तेदि कोड न जाना 
¢ दसो दिशाग्र मं नाण द्धा गये, मानो मधा नक्ञत्र के बादुल्लो ने मी ३ 
(मे लगा दी हो| पकडो, पकडो, मारो की च्रावाज्ञ ही कान से सुनाई पडती है । , 
¢ प जो मार रहा है, उसे कोई नहीं जान पाता | 


5 = 0 


गहि गिरि तरु अकास कपि धावद ® देखि तेहि न खित पिरि आवहि 
अवधट घाट बाट गिरि कदर ® माया बल कौन्देसि सर पंजर' ¢ 
© बानर पर्वत रीर वृन्त लेकर आकाश मे दौडकर जाते हैँ, पर उसे देख नहीं 

@ पाते ओर दुखी होकर वापस लोट श्राते है । मेघनाद ने माया के बल से घा्यो, क 
म) रास्तों श्रीर पर्वत की गुरा को बाणो के पंजरे बना दिये | तमे 
%# जाहि कहां व्याल भये बंदर ® सुरपति बंदि परं जन॒ मदर 
४ मारुतसुत भंगद नल नीला ® कीन्देमि विकलं सकल बलसीला ~+ 
(भ बानर घबराये । वे कहँ जार्थे १ मानो पवैत इन्द्र की करद मे पड़ हँ । उसने ` © 
¢ हूठमान, अङ्गद, नल श्रौर नील श्रादि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। ङ्क 
6 पुनि लघिमन सुग्रीव बिभीषन ® सरन्हि मारि कीन्देमि जज॑र तन छे 
¢ पुनि रघुपति तँ जम लागा & सर चंड दोह लागि नागा & 
(मे किर लद्मण, सुप्रीव त्रौर विभीषण को बाणो से मारकर उनके शरीरो (मे 
 & को उसने बूलनी कर दिया । किर वह्‌ रामजी से युद्ध करने लगा । वह्‌ जो बण दः 





























लोडता है, बे सोप होकर लगते है | 
& व्याल पास बस भये खरारी ® खवसत अनत एक अक्किरी ¦ 
स ' नट इव कपट चरित कर नाना ® सदा सखतंत्र॒ एक भगवाना 
& रन सोभा लगि रयिं बेभावा & देखि दसा देवन्ह भय पावा 





[भाक यि ण्ण गी 







१. पिजडा ! २. पबत ) 


जो स्वतन्त्र, अनन्त, र न्रीर निर्विक । खर के शत्र रामजी 

(म नागपाश के वश मेँ हो गये । राम भगवान्‌ सदा स्वतन्त्र श्रौर श्रद्धितीय है । । 
०४ पुतुः मुनीष कनन न [भा १.५ 
14 ६, { {14 1 ॥ 


कु नट की तरह बे नाना प्रकार की दिखावटी लीलाये करते ह 


क , डालते ह, वह्‌ सर्व -ग्यापक शरोर विश्व का निवास-स्थल प्रमु कटीं बन्धन मेँ त्र 
क सकताहै 


@ चरित राम फे सगुन भवानी & तकं" न जादि इद्धि बल वानी 
¢ अस विचारि जे तम्य विरागी ® रामहि भजि तकं" सव त्यागी 


४ £ हे भवानी ! रामजी के ये सगुण चररि है । बुद्धि श्रौर वाणी के बल से 
इनका निण्य नहीं किया जा सकता | रेसा विचारकर जो तत्ज्ञानी रौर विरक्त 
शम पुरुष दै, वे सब शंका छोडकर रामजी को भजते है 


 & व्याल कटकु कीन्ह घननादा ® पुनि भा प्रगट कह । टुबादा 
 § जामवन्त कह खल रह टादा ® सुनि करि ताहि कोभ अति बाट्‌ 


© ऋ मेषनाद्‌ ने सेना को व्याकुल कर दिया । फिर वह्‌ प्रकट ह्र नौर दवचन % 
कै क हने लगा । इस पर जाम्बवन्त ने कटा-- श्रे दुष्ट ! खडा रह्‌ । यह्‌ सुनकर क 
षी उसेब्डाकरोधब्ढा। ` ् 
हि | बूट जानि सट बाडेर तोरी ® लगसि अधम पचर माही 1 
® अस कहि त्रल त्िसूल चलावा ® जामवंत कर गहि सोह धावा ® 
अरे मूख ¦ तभे दुडढा जानकर मेने छोड दिया था त्रे नीच ! अरब तू ¦ ष 

खमे ललकारने लगा १ एे्ा कहकर उसने चमकता इतरा त्रिशूल चलाया । € म) 
¢ जाम्बबन्त उसी त्रिशूल को हाथ से पकडकर दौडा | छ ध 
@ मारेसि मेषनाद फे बाता ® परा धरनि बुमित सुरधाती ® 
पुनि रिसान गहि चरन ररावा नि रसान गि चरन पिराबा & महि पच्लारि निज वल देलरावा & 


१. निखेय । २. तत्त्वज्ञानी 1 ३. शंका । ४. चमकता हआ । 1 









रोर उसे मेघनाद की ढाती मे मार दिया । देवतानं का वहं शतु चक्कर र 
खाकर ज़मीन पर गिर पडा | जाम्बवान क्षि कोधित हृ श्रौर उसने उसके पैर „५ 
पकड़कर घुमाया श्रौर ज्ञमीन पर पटककर उसे ्रपना बल दिखलाया | 
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इदां देषरिषि गरुड पटावा % राम समीप सपदि" सो आवा & 
वरदान के प्रमाव से मेघनाद मारे नहीं मरतो था, तब जाम्बवन्त ने छम 

उसको टांग पकड़कर उसे लंका पर फक दिया । इधर नारद ने गरुड को मेजा। & 

वह शीघही राम के पास आ पर्ूचा। 2 


-- खगपति सव खाए धरि माया नाग वर्थ । 


॥। छो° ‰ | | 
==“ माया कित मये सव हरषे बानर जथ ॥५०॥ ¢ 

गरुड ने क्ञण॒मर म माया के सब साप के समूहो को खा उाला । तुरन्त «५ 
ही माया से सक्त होकर बानर के समूह हर्षितहोग्ये। 


गहि गिरि पादप उपल नख धाये कीस पसिः । 
चले तमीचर्‌ षिकलतर गद परर चदे प्राट्‌ ॥ 


पवत, बृह्ञ, पत्थर श्रौर नख धारण किये हुए बानर करद होकर दौडे । राक्ञस 
बहुत व्याकुल होकर भागकर किले एर चद्‌ गये | 
मेघनाद के मुरुडा जागी $ पितहि बिलोकि लाज अति लागी 
तुरत गयेउ गिरिबर कंदरा & करं अजय मख अस मन धरा 6 
मेघनाद की मूच्छौ भंग हृ, तन पिता को देखकर उसे बड़ी लञ्जा लगी । कग 
वह्‌ तुरन्त ही श्रनेय होने का यज्ञ करने के लिये मन मं निश्चय करके पहाडकी क्री 
कगे युफा मे गया | मे ` 
&्ै सो सुधि पाह बिभीषन कदं $ सुनु प्रज समाचार अस अददं & 
९9 मेघनाद मख करइ पावन ® खल मायावी देव सतावन 
। यह्‌ समाचार पाकर विभीषण कहने लगा-हे प्रयु ! एनय, एसा समाचार 
| श्रपवित्र, दुष्ट, मायावी श्रौर देवताग्रो को सताने बाला मेधनाद्‌ यज्ञ कर © ` 





















क रः 








 : 4 4 प य्‌ 
५ प र 


ङ्क जीता नहीं जा सकेगा | यह्‌ सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना श्रौर अङ्गदं श्रादि 
 बहुत-से बानरो को बुलाया नरौर कहा-- | 
#' लचिमन संग जाहु सब भाई ® करहु विधं जग्य कर्‌ जाई 
© तमह लिमन मरह रन ओदी ® देसि सभय सुर दख अति मोही 
सब भाई लच्मण के साथ जान्रो, ओर जाकर यज्ञ का विध्वंस करो | 
9 हे लच्मण॒ ! संग्राम मे तम उसे मारना । देवताश्रो को मयभीत देखकर सु 

४ बड़ा दुख है । 

मारेहु तेदि बल बुद्धि उपाह ® जेदि चीजे निसिचर सु 
¢ जामवन्त सीव विभीषन ® सेन समेत रेह तीनि जन 
@ जब रघुबीर दीन्दि अनुसासन ® कटि निषंग कपि साजि सरासन ® 
ह. उसे बल श्रौर बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे हे भाई ! सुनो, वह राकस & 
८ नष्ट हो जाय । जाम्बवन्त, घुप्रीव श्रौर विभीषण तुम तीनो जने सेना-समेत साथ ` 
& रहना | जब राम ने आज्ञा दी, तब कमर मे तरकस कसकर श्रौर धनुष सजाकर @ 
ककं पथु प्रताप उर धरि रनधीरा ® बोले घन इव गिरा गभीरा ¢ 
ह्मि  रणधीर लदमण प्रसु के प्रताप को हृदय मे घरकर बादल की तरह गम्भीर ` 


® जाँ तेदि आज वधे बिनु वों & तो रघुपति सेवक न कटावौ ‰ 
४ नौ सत सकर करद सदा ष तदपि इतठं रघुबीर दोदाईं & 
®... अ कड भ्राज मे उते बिना मारे आँ, तो रामजी का सेवक न कहलाछ । (» 
¢ चवि सक शिव मी उसकी सहायता करं, तो भी राम की शपथ है, श्राज मै १ 
उतेमारहीडालुंगा। = _ ' 8 
8 ङ्क; रपति चरन नाई सिरं चलेउ तुरंत अनंत । & 

क ` ~ अगद्‌ नील मयद्‌ नल संग सुभट हवुमंत ॥७५॥ ¢ 

~ रामजी क चरो की नदना कके लच्मण्‌ ठान्त ही चले । उनके साथ @ 
शा, 8 
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। १५ जाइ कपिन्द सो देखा वेसा & आहति देत रुधिर अरु भसा @ ` 
कन्द कपिन्ह्‌ सब जग्य बिधंसा ® जब न उदटह तब करहि प्रसंसा & 


सम बानरो ने जाकर मेषनाद्‌ को बेटा ह्र देखा, जो रक्त श्रौर मेसे की राहि @ ` 
् दे रहा है । वानरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया] फिर भी जब वह्‌ नहीं उठा 5४ 
तब वे उसकी बड़ाई करने लगे। ` के 
हमे तदपि न उटह धरेन्दि कच जारं ® लातन्हि हति हति चले पराई & 
छ लेह तरिसूल धावा कपि भागे ® आये नहँ रामानुन अगे # 
र फिर भी वह्‌ नहीं उठा, तब उन्होने जाकर उसके बाल पकड़ श्रौर वे लातों 
क॑ से मार्‌-मारकर भागने लगे । तब वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, बानर भागे रर वँ कक 
मे श्रा गये, जहा श्रागे लदमण खड़ेथे। 
¢ अवा परम क्रोभ कर मारा गजं धोर ख बारहिं बारा ॥ 
कोपि मरुतस्त अंगद धायं ® हति त्रितूल उर धरनि गिराये ® ` 
॥: मेघनाद त्रत्यन्त कोध का मारा हृत्रा श्राया त्रर बार-बार घोर शब्द करके @ ` 
6» गरजने लगा । हनुमान चरर श्रंगद कोध करके दौड़े | उसने उनकी दाती मँ (गे 
र त्रिशूल मारकर उन्हं प्रथ्वी पर गिरा दिया | 

प्रयु कँ शोडेसि सूल प्रचंडा $ सर हति त अनंत जग खंडा 
उठि बहोरि मारुति जबराजा ® हतहिं कोपि तेहि षाड न बाजा 
ट फिर उसने लद्मण पर प्रचंड त्रिशूल चलाया । लदमण॒ ने बाण मारकर 
छ उसके दो टुकड़े कर दिये | दचमान जओरीर श्र॑गद पिर उठकर कोध करके उसे 
ऋ मारने लगे, पर उसे चोट भी न लगी । ४ 
रे बीर रिपु मरह न मारा तब धावा करि धार विकारा & 
@ आवत देखि क ढ जनु काला ® लयिमन बाई विसिख कराला इ 
@ शत्रु मरे नहीं मरता, इससे वे वीर लोट चले । तब घोर चिषाड़ करके @गे 
¢ दौडा | कुद काल की तरह उसे श्राता देखकर लद्मण ने भयानक बाण लोडे। 







































(मि ह भोँति-माति के वेष धरकर युद्ध करने लगा । कभी प्रकट होता थ 

त करीर कभी द्विप जता या|| | 
शतु को त्रजेय देखकर बानर उरे । तब लदमण 1 ही कुड हुये। 
क उन्होने सौचा-इस पापी को मैने बहुत खेलाया । श्रव गक ह 









< बानर डर गये 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा ® सर संधान कन्द करि 
डे बान माभ उर लागा ® मरती बार कटु सव लागा क 

राम के भताप का स्मरण करके लदमणा ने जोश क साय बाण का संधान & 


किया श्रोर बाण छोड दिया, जो उसकी हाती के बीच म लगा । मरते समय 











&  लचदमण कहाँ हँ १ राम कँ ह १ एसा कहकर उसने प्राण॒ छोड दिये । 
ॐ श्रङ्गद शरोर दयमान कहने लगे-तेरी माता घन्य है, घन्य है ् 
@ बिनु प्रयास दलुमंत उटावा ® लंका द्वार राखि तेहि आवा 
@ तासु मरन सुनि सुर गन्धां ® चदि बिमान आए नभ सवां ध 
® हमान ने उषे सहज दी मँ उठा लिया श्रौर वे उसे लका के फाटक पर 6 
¢ रल राये उसका मरना सुनकर देवता, गन्धर्वं रादि सब विमार्नो पर चदृकर क 
कमे आकाशम त्राये 
¢ बरपि सुमन इ दुभीं बजावहिं & श्री रघुवीर बिमल जयु गावहिं & 

# जय अनंत जय जगदाधारा ® तुम्‌ प्रमु सव देवन्दि निस्तारा' 4 
४. ¢ प फूल बरसाकर नगा बजाते हैँ रोर श्रीरामचन्द्रजी का विमल यश ५ 
4 गाते ह । हे नन्त ! आपकी जय हो; है जगत्‌ के त्राघार ! श्रापकी जय हो | हे ¢ 

प्रमु! त्रापने सब देवतार््रो का उद्धार किया । 2 















१. शेषावतार लकमण 1 २. द्पे, जोश । ३. उद्धार किया । 








अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए ® लयिमन कृपारतिधु पहं आए ॥ 

९ सुत बध सुनेउ दसानन जवी ® मुरुधित भयेऽ परेऽ महि तवी ( 

क सुति करके देवता श्रोर सिद्ध चलते गये, श्रौर लदमण॒ कृपा क समुद्र ` 

यम रामजी के पास श्राये । रावण ने जव पुत्र के मारे जाने का हाल घुना, तब वह 

९ मूच्छित होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा । ¢ 

मंदोदरी रुदन करि भारी $ ऽर ताइतः बह भाँति पुकारी ¢ 
नगर लोग सव व्याल सोवा $ सकृल कटिं दसकंधर पोचा ध 
मन्दोद्री बडा भारी विलाप करने श्रोर बहत तरह से पुकार-पुकारकर ` 


छाती पीटने लगी | नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गये । समी रावण 
को नीच कहने लगे | ¢ 


ङ्ख तव दसकथ अनेक विपि समुभाई सव नारि । 
< नस्वर रूप प्रप॑च' सव देखहु हृदं किचारि॥०७॥ ^ 


तब रावश॒ ने सब स्तरिय को अनेकों पकार से समाया कि यह्‌ सब 
श्य-जगत्‌ नाशवान्‌ है, हृदय म॑ विचार करके देखो । (म 

हिं ग्यान उपदेसा रावन ® आपन मंद कथा सुम भावन & 
पर उपदे कुप्तल बहुतैरे $ ञे आचरहिं ते नर न धनेरं य 

रावण ने उन्हैँ ज्ञान का उपदेश दिया । प्र स्वयं नीच है, उसे शुभ-कथा + 

प्रिय नहीं लगती । दूसरों को उपदेश देने मे बहुत लोग निपुण हेतेर्है, पर जो 
उपदेश के श्रनुसार आचरण भी कते है, रेते लेगश्रधिक नहींहँ। 
निसा सिरानि भयेउ भिनुसारा & लगे भालु कपि चारिहु हारा ई 
सुभट बोलाह दसानन बोला ® रन सनयुख जाकर मन डोला ® 
रात बीती, सवेरा हृ । भालु च्रोर बानर चारो वायं पर र उट । योद्धात्रं 
 @े को बुलाकर रावण कहने लगा-रण मेँ शत्रु के सामने जाने म जिसका मन (गे 
 # उबिडोलहो, ` प 
© सो अवहीं बरु जाउ पराह & संग विमुख भरणं न भलाई ९ 
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¢ नहीं है । मेने अपनी सुजान्रो के बल 
क्ष मे उसको उत्तर दे लूंगा 






४ चले बीर सब अतुलित बली जनु कञ्जलस के | ४ त ला 
असगुन यमित दों तेहि काला ® गनहइ न भुज दः ग्व निस्‌ ला % 
¢ ठेसा कहकर उसने हवा के समान तेज चलने वाला रथ सजाया । युद्ध के ` 
सब बाजे बजने लगे } सन त्रतुलनीय बलवान वीर चले, मानो काजल र फ़ रधी ए | 
चली है | उस्र समय बहूत-से अशकुन होने लगे, पर श्रपनी युजार््रो के बल का % 
= बड़ा गवे होने से रावण उन्हं गिनता नदीं है कहि = 
® छंद-अति ग गनइ न सगुन असगुन खवहि युष हाथ! त || @ 
& भट गिरत्‌ रथ तें वाजि गज चिकररत मागहिं साथ ते। 
& गोमायु मीध कराल" खर र स्वान रोहि अति घने 
® जतु कालदूत उलक बवोलहिं क्चन परम मयावने॥ 6 
 ‰& अत्यंत गवे के कारण॒ वह्‌ शकुन श्रौर अरशकुन का कु ॑विचा $ ही नहीं 
 @ करता । हथियार उसके हाथ से टे पड़ते हँ । योद्धा रथ से गिर पडते हैँ । घोड़े, ® 
 & हाथी पिधाड़ करते हुये साथ द्योडकर भाग रहे दै, सियार, गीध, कौवे त्रौर गधे 
` @ भयानक शब्द्‌ कर रह ह, बहुत अधिक कुत्ते रो रहे दै । उल्लू रेसा भयानक ® 
॥ | ट वचन्‌ बोलते है जेसे कालल के दूत हो | क्त 
हि यण मन ममः 
® ्' भृत्‌ द्रोह रत मोह वस राम विमुख रत काम ॥७८॥ € 
ए: क्या उसे मी सम्पत्ति श्रोर शुभ शकुन हो सकते हैँ जरर स्वप्न म मी उसके 
® मन को शान्ति मिल सकती है जो जीवा से द्रोह करने मै लगा है, मोह के वश 
¢ हरहा है, राम के विसुख है ओर कामासक्त है । र 
@ चलेउ निसाचर कटक अपारा ® चतुरंगिनी अनी बह 
& बिबिध भांति बाहन रथ जाना ® विपुल व 0 


५ 8 १. वायु । २. सियार । ३. कौवा | ध १६ 1 द क ~ 


















































९6 रक्तो की श्रपार सेना चली | चतुरंगिनी सेना की ्रनेको द्कडियँ है | 
(गे त के वाहन, रथ, सवारियाँ हैँ ग्रौर अनेको रंग की बहृत-सी पताकां रौर 
# ध्वजाय है 


मे चले मत्त गज जथ षनेरे & प्राबिट जलद मरुत जनु र 



















मतवालते हाथियों के बहृत-से भुःड चलते! मानो वायु के उडये हये वर्षी 
ऋतु के बादल हो | तरह-तरह के प्रशंसित वीरो के समृ है, जे युद्ध म बडे ¢ 
म शूरवीर हँ ओर बहत प्रकार की माया जानते है 
ॐ ति बिचित्र बहिनी बिराजी ® बीर बसन्त सेन जनु साजी 

क चलत कटक दिग्‌ सिपुर उगहीं ® छमित पयोधि इधर उगमगदी 
म अत्यन्त विचित्र सेना शोभित हूं । मानो वीर बसन्त ने सेना सजाई हो । (गे 
$ सेना के चलने से दिशाश्रां के हाथी डिगने लगे। सयुर न्ध हो गये, रोर ^ 
। ८ ) पवेत उगमगने लगे । शः ` 


& उठी रेनुः रषि गयेउ उपाह ® पवन थकित बुधा अङुलाईं §& 













इतनी धूल उडी कि सूं धिप गया, वायु सक गया त्रौर पृथ्वी श्रकुला & ` 
उठी ! ठोल ओर नगाड़े धोर शब्द करके बज रहे ह, जैसे महाप्रलय के बादल गे 
र गरज रहे हा । ~ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई ® मारू राग घुमट सुखदाई 


उच्चरहीं 
ग केहरि नाद वीर सब करदीं $ निज निज बल पौरुष उच्वरदीं @ 
मेरी, नपीरी ( वुरही ) ओर शहनाई बज रही है, उनम योद्ान्रो को खख 
मे देने बाला मारू राग बज रहा है । सब वीर सिंहनाद्‌ करते है शरोर त्रपने-त्रपने 
 @ बल रर बहादुरी का बखान कररहैहं। 


4 ¢ ® कह दसानन सुनहु सुभद्र & मब्हु भा कन्द द के स वट 
 & हों मरिद मूष दोउ भाई ® अस कहि सनसुख एन रगा & 
® यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई ® धाये . करि _ रघुवीर. दोहाईं & 
रावण ने कहा-ह वीरो ! घुनो, बानरो श्रोर भालु के मुण्डा को रगड़ % 












विशाल ओर काल के समान भयानक बानर न रीर 1 भालू देोडे । मानो 9 
पहाड़ श्रोर बडे-बडे वृत्त दी उनके हथियार है । वे चड़ बलवान हँ तरर किसी 


का जय-जयकारः करके वे उनके सन्दर यश का वन करते ह| भरी 
९ जैः ‡ 8 दिपि जय जयकार्‌ करि निज निज जोरी जानि। 
~ भिर बीर इत रामहिं उत रावनहं खानि ॥ 6 


म दोनो प्रर के योद्धा जय-जयकार करके अपनी-ञ्रपनी उ जो डी # 

क्क इधर राम श्रौर उधर रावण का नखान करके परस्पर भिड़ गये 
रावन रथी विरथ रघुबीर ® देखि विभीषन भयेऽ अधीरा ® 
1 अधिक प्रीति मन भा संदेहा & वंदि चरन कह सहितं सनेहा ¢ 
राण्‌ रथ पर रोर राम को रथहीन देखकर विभीषण श्रधीर हो गया । @ 
¢ न्रविक प्रीति होने से उसके मन मे सन्देह हो गया । वह रामजी के चरणौ की & 
तन्द्ना करके स्नेह-सहित कह्ने लगा | द 
¢ नाथ नरथ नहिं तन पटु जाना" & केि बिधि भित बीर बलवाना ` 
© सनहु . सखा कह कृपानिधाना ® जेदि जय होड सो स्यंदन' आना ५ 
नाथ | श्रापका न रथ है, न शरीर की रक्ता करने वाला कवच श्रौर न % 
& द । उस बलवान वीर रावण को कैते जीतियेगा ९ कृपा-निधान रामजी ® 
9 ने कहा--हे सखा ! नो, जिससे जय य होती है, वह्‌ रथ ्रौर ही है । 


१. बानर । २. जूता } ३. रथ । ४. अन्य, दुसरा 1 ४ 
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छाति 
® ज्ञ 0 - पवनजण्ठ किः २५२ ~<“ ^< लका-काण्ड . (किनि, ६५६ 
त।रज धीरज तेहि रथ वाका % सत्य सील दृद धवजा पताक 
भल ११५ द्म परहित घोरे ® भ रपा समता रजु जोरे 
7 शो र्‌ यं उस रथ के पहिये हे । सत्य च्रौर शील (सदाचार) उसकी 
` मजबूत ध्वजा शरीर पताका] हैँ । बल, विवेक, दम श्रौर परोपकार ये चार उसे 
मोड़ है, जो क्षमा, दया शरौर समतारूपी डोरी से रथ भे जोड ट्येै। 
हस भजनु सारथी खजाना ® बिरति वेम संतोष कृपाना 
दान प्रयु बुधि सक्ति प्रचंडा ® ब्र ॒बिग्यान कठिन कोदर्डा 
इश्वर का भजन उस रथ का चतुर सारथी है । व्रैराम्य दाल श्नोर संतोष 
ए तलवार है । दान रसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्र विज्ञान कठिन धनुष है| 





® अमल अचल मन बोन समाना ® सम्‌ जम नियम सिलीमुल" नाना 
§ क्वच अभेद विप्र॒ युर पूजा & यहि सम बिजय उपाय न दूना 
 @ सखा धमम्‌ अस रथ जाके & जीतन कँ न कतहु रिपु ताके 
&§ निर्मल शरोर १०० मन तरकस के समान है | शम, यम श्रौर नियम, 
ये बहुत-से बाण॒ है । ब्राह्मणो शरोर गुरु का सतार त्रभेद कवच है । इसके समान 

8 विजय पाने का दूसरा उपाय नहीं है । हे सखा ! एेसा धर्ममय रथ जिसके पास 
है, उसके जीतने को कहीं शन ही नहीं है । 


=; महा अजय संसार रिष जीति सकद सो वीर । 
~~“ जाके असन रथ होड दृट्‌ नह सखा मतिधीर्‌ ॥®. 
है धीरमति बाले सखा ! एनो, जिसके पास एेसा दृद रथ हो, वह वीर 
संसाररूपी दु्जय शत्रु को भी जीत सकता ह । [ ललित चौर कैतवापन्हुति अलंकार ] 


सुनि प्रु कचन विभीषन हरषि गहे पद कंज । ` 











& प्रमु के बचन सुनकर विभीषण ने दूषित होकर रामजी के चरण॒-कमल 
© पकड़ लिये शरीर कहा-हे छपा शरीर खुल के समूह्‌ रामजी ! श्राने इसी बहाने 





|° 1 - # कम) गे 9 ९।१॥ 





समो 


क एहि मित मोहि उपदेसह राम कपा सुख पएञ्ञ ॥ © 
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¢ 1 4 | र्‌ &. 0;  ; स्प ५ # + र ऋ, जन 6 चः श 0 @ ए 1 0 ६ # 0 ॥ ॥ 
॥ ॥ „३! 4 # ॥ [य ४ ॥ 4 ५ ष्क क | ` ८: 4 अ # ५ क ५ 4 ४ (| ` # “9; 8 । १ # 1 | 
| 9$&) + टाई दे # 
मरौर ५ = ८ की 3 ५५) 
1 ॥ ५ ५ १ न न दु ८ ^ ५" (0 
५ तू ॥ ल्ाम्र्‌ ॐ ` डि कति + 1 # क ४.9 म ५ ॥ ५ ऋ ८८ ॥ 
09 र 4 ¶ भ्‌ ५ ॥ भ ¶ . ॥ च्‌ प ॥ ् 
५ 3 ( ४ 1 
¢ न क 













क ह्या त्रादि देवता तथा श्रनेको सिद्ध तरोर सुनि विम न प्र चकर युद्ध छि 
रू देखरहे्हे। हे उमा! भी उनके साथ थात्रौर रामजी के रणरंग की लीला § 
देख रहा था | ल ¦ 
# सुमट समर रस दृह दिसि माते ® कपि जयसीलं राम बल ताते तं $ 
एक एक सन भिरं पचारदहिं & एकन्ह एक र मदि महि पारं + 
< ५ दोनो रोर के योद्धा युद्ध के रस म मतवाले हो रहे ह, बानर विजयशील ` ५ 
६ ईह; क्योकि उन रामजी का बल है । एक दूसरे से मिडते त्रोर ललकारते है श्रौर ५ 
एक दूसरे को मींज-मींजकर प्रथ्वी पर डाल देते हैं| 9 
मारहिं 1 काटि धरहि पल्ारहिं ® सीस तोरि सीसन्ह सन मारि & 
उदर विदारहिं भुजा उपारदहिं ® गहि पद अवनि पटकिभट डदि 

, व एक दूसरे को मारते, काटते, पक्त शरोर पाड देते है, सिर तोड़कर ` 


















उन्दी रो से दूसरों को मारते दै । पेट फादते द, सुजा उखाड्‌ लेते है रौर 
योद्धारो को पैर पकड्कर पृथ्वी पर पटकतेश्रौर एक दूसरे को डारते द । ` ¢ 
रि नेसिचर | भट महि | गाह भाव ® उपर डारि देष मह॒ बालु ५ 
बीर बलीमुख स, इ विरुद ® देखिञ्नत्‌ विपुल काल जनु कू डे ¢ 
__ राक्षस वीं को भालु धरथवी मे गाड देते है शोर उपर से उन पर बहुतसी 
बालु डाल देते ह । वीर बानर युद्ध मे खूब जुटे हये ह, वे से दिखाई पडते है, (4 















जसे बहुतः 


~. ` 5 [प ` 
म [ 
~ ह 
॥ क 









हिं चपेट न ाटि दातन्द काटि लातन्ह मीनहीं। 
चिक्रहि मरकर माल घल बल करहि जेहि खल वीजही ॥ © 


तमि बानर यमराज के समान क्‌. हो रहे हैँ | उनके शरीरो से रक्त बह रहा ‰& ` 
4 है, वे शोभायमान लगते है । राक्तसो कौ सेना क वीरो को वे बलवान बानर 
~> रगडते ओर बादल की तरह गरजते है । वे डाटकर च्पेयो से माते दता से: 
कै काटकर लाता से उन्हं पीस देते हँ । बानर श्रोर भालू चिधाइते श्रौर दल-बल 

९ करते है, जिससे दुष्ट राक्तस नष्ट हो जार्यै । ` 


धार गाल फएरारहि उर पिदारहि गल ओंतावरि मेलहीं । 
$ प्रहलादपति जब विविध तबु धरि समर अंगन खेलहीं॥ 
® धर मार कट्‌ पठार घौर गिरा गगन महि भरि रही 
जय राम जो वनते कुलिप् कर कुलिम तं कर तृन सदी 


बानर राक्तसो के गाल पकड़कर फाड़ डालते हँ, बाती चीर डालते है र 
म्रतडियोँ निकालकर गले मँ डाल देते है । वे देसे जान पडते हँ मानो नृसिंह 
भगवान्‌ अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान मं कीड़ा कर रहे ह | धरो, मारो 
काटो, पछाडो त्रादि भयानक शब्द्‌ श्राकाश श्रोर पृथ्वी मे भर गये है । जो तृण 
से बज्न श्रौर बञ़् से तिनका कर देते है, उन रामजी की जयहे! 


=? निज दल विचलित देखेसि बीप्‌ सजा दस चाप्‌ । 
~“ रथं चदि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१ 


 श्रपने दल को निचलते हये देखकर बीस सुजान्नां म दस धनुष धारण 
करके, रथ पर चढ़कर, रावण गवे के साथ यह कहते हये चला कि लोटो, लोटो ] 
धायेऽ परम कद्ध दसकंधर & सनभुख चले हहं देह बंदर 
गहि करं पादप उपल पारा ® डरेन्दि तां पर एकं बारा 
रावण श्रत्यन्त कोधित होकर दौड़ा । उसके मुकाबले के लिये बानर ह्र 
® करके दौड । उन्होने हाथो मे वृत्त, पत्थर श्रौर पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ 





(3) & 
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„ॐ, ॑ न ५८६ 
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४६ ते हँ #॥ म, ॥॥ ५ ^; 

भ ज ५ स स लग ति तः त्‌ ५ >| ५ व ॐ | ५/९ 

रै } न ज + मः (ह ॥ + ५09 कि ति कौ , मण 0 

५ ॥ ॥ ५ ने ५ ४, | 1 ४ ६ क) क ५ ५ 1 ८ ॥ ५ र | ५ | 
{ ९%। दि भः ५. ह ब्‌ नः थै । ला ग ॥ ₹ क 0.0 र] 0" प 9 ५) ६ ॥ 1 
होकर फूट जाते है । रण॒ मे कठिनता से हारने बाला श्रतयन्त क्रोधी रावण॒ रथ ® 
क, 1 # » # + ॥ ४ त ५ 
, हि । 
26 | १6 
4 रोककर अचल खड़ा रहा. जरा नहीं (हट्त्ना ध 

. . । १, | 
जोधा "4 (4) । ह “| 
कृप । + 
















दु,  लगा। वह्‌ बहुत स्‌ कृद दत्र अनेकों भालू ` न्न , बानर ह १ | | ~ & 
$ हमान ! बचाग्रो, बचाश्रोः कहते हुये भाग चले च 
® पाहि पादि रघुबीर गोसाई ® यह खल खाइ काल की नाई @ 
¢ तदि देखे कपि सकल पराने % दसहँ चाप सायक संधने & 
€ स्वामी रामचन्द्र } रक्ता करो, रक्ता करो, यह दुष्ट काल की तरह हरम मे 
¢ खा रहा दै! उसने देखा किं सव बानर भाग रहे है । तब उसने दसो धलुषौ पर॒ & 
चाण चढाये | पमे 


 & वंद्‌-संधानिधदु सर निकर ्ँडिपि उरग जिमि उरि 











विकल हि आतुरे 
.रघुगीर कृस्ना सिधु आरत वन्धु जन रच्छक हरे ॥ तमि 
६ _ धृयुष चदाकर उसने बाणो के समूह्‌ बोडे, जो उड़कर सर्पं की तरह जा क 
6 लगते थे । पृथ्वी, आकाश, दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण॒ भर रहे है । बानर कों (गे 
¢ भागं ! बड़ा हल्ला हुमा । बानर तरी भालुर््रो की सेना घबरा उदी | वे त्रात क@ 
@मे दीकर पुकारने लगे-हे रघुवीर ! हे दया के समुद्र ! हे दुखि्यो के सहायक ! हे 
¢ भक्तो के रक्तक हरि ! ५ 
तमे 
¢ 
मे 


येकल कपि दल भालु बलहि 









¢ {ङ्ख निज दल विकल देखि कटि कपि निग धनु हाथ । ९ 
“~ ` लविमन चले कु हो नाई राम पद माथ ॥२॥ 4 





। [द क त कतक ^ ५ १ १ ~+ इ । 
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3) न काण्ड 2 ध 1 8 
ह (२/६), # . नदाः. नि) (८ |; (1 





न १०७११५५० णरा 



















भल लेकर, रामजी के चरणो म सिर नवाकर लदमण कोधित होकर 


® रे खल का मारसि कपि आल्‌ & मोहि विलो तोर मे काल्‌ 
¢ सोजत रदे तोहि खतधाती ® आज निपाति जुड़ाव छाती 
अरे दुष्ट ! बानर श्रौर भालुर्रो को क्या मारता है! ममे देख.मेतेया @ 
¢ काल द| रावण ने कहा- रे ! भ पुत्र के घातकी ! मै तुभे ही खोजता था। & 
भज तमे मारकर मै अपनी हाती ठंडी करूगा |  @ 
थस कहि वाडेसि वान प्रचंडा ® लविमन क्वि सकल सत खंडा ¢ 
कोटिन्ह आयुध रावन डरे & तिल प्रान" करि काटि निवारे ® 
रेता कहकर उसने प्रचंड बाण छोड । लद्मण॒ ने सबके सकड़ टुकड़े कर ¢ 
@ डालते । रावण॒ ने करोड़ श्रख-राछ्ल चलाये । लद्मण॒ ने न्ह तृण ऊ बराबर @ ` 
 काटकरहटादिया। व न 
पुनि निज बान्ह कीन्ह प्रहारा ® स्वंदु भनि ` प मारा ° 
9 सत सत सर मारं दस भाला ® गिरि सदगन्द' जनु प्रविसहि व्याला % 
त किर लकमण ने श्रपने बाणो से प्रहार क्रिया ॥ उसके रथ को तोड़- क्र 
कर सारथी को मार डाला । रावण के दसो सिर म सौ-तौ बार मारे, मानो 
४ पाड के शिखरो म सर॑ प्रवेश कर रहे ह । ए वी > 
® सत सर पुनि मारा उर माहीं & परेड अवनि तल सुधि कष नादी @ 
¢ उढा प्रबल पुनि सुरु जागी ® बोडेति बय दीन नो संगी 
ध 
ध 








फिर सौ बाण उसकी छाती मै मारे । वह्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुलं (मे 
होश न रहा । फिर मूच्छ से जगकर वह्‌ प्ल रावण उठा ग्रोर उसने वह शक्ति @ 







) चलाई, जो बहाने उतेदीथी। न 8 
ी तरह दत्त प्रचंड सक्षि अनंत उर लागी सही । ९ 
प्रयो बीर किकल उटाव दसमुख अतुल बल महिमा रही॥ ¢ 
% ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी ! ® 
 _तौहि चह उटठावृन मूट्‌ रावन जान नहि तरुन धनी ॥ & 


@ + 










भण र ६ १. बरावर । ९. शिखसे मे। ३. शक्ति (हथियार) = `` | ३. शकि (हथियार) । ` ~ | -. 1 ४ ९ | 
छे षम तमिि"ति तिचच ितिनति-ति-तिजलितिकति 


५ अद्य ॥ | की | दी |] हदं व ४५१५ । ५ ५ | 4 | 4 
् # 4 2 | प वी ` (१ ^ ¢ हु 1 4 | ` 9 | #॥\28 
& | ४ 
क, मो ही ग्ड जि ही र | ॥ ५ बर ततता # = ५. ल्‌ 
( ॥ ४। कः # 1 । | ॥ | ॥ ध ` रू {1 1 6 प 
230 || क्र | दू | १६११ न; # ४।५्‌ | । १ ॥ ५ न 
॥ ॥ । 1 
^ 4 ख ५ १ ५ 
। जता य है ५ वा १ ज्ञ भ नृ । # | ४ 
(दु म्‌ (4 ¶ य ॥ 4 क| 4 + § ५ ( 1 त्‌ ५ 1 | 
/» ¢ 0.४ 8 | ४ 4 | ८ ५ ५ | (4 ॥ | 


यह्‌ देखकर हनुमान कठोर वचन बोलते हुये दौड़े । रते ही रावण ने 
नमान कौ छाती म बड़े जोरसे घृसा मारा 





=: 


वः ॐ च स = "= 









= 


 % हनुमान ने घुटने टेक दिये, पर ज्ञमीन पर वे न शिरे | फिर बहुत को ष से ¢ 
® भरे द्ये वे संभमलकर उदे । हनुमान ने रावण को एक धसा मारा, वह एसा @ 
गिर पड़ा, जेसे बज्न की मार से पर्वत गिरा हो । [ 
% सुरुखा गहं बहोरि सो जागा ® कपि बल बिपुल सराहन लागा ® 
% धिग धिग मम पोरुषधिग मोदी ® जौँ तँ जियतत रहसि सुरद्रोरी 
छ. मृच्छ भंग होने पर फिर वह्‌ जामा तरर हूचुमान के बड भारी बल की इ 
(ग सराहना करने लगा } हनुमान ने कहा -मेरे परुष को धिक्कार है, धिक्कार है, ¢ 
 @ अस केहि ललिमन कहु कपि व्यायो ® देखि दसानन बिसमय पायो 
 & क रुवीर्‌ सुसु भियं भाता & तुम्द कृतांत* भच्छक सुर राता & 

रेषा कहकर हनुमान लक्ष्मण को रामजी के पास उठा लाये । यह देखकर @ 
रावण को ्राश्चरयं हुत्रा । रामजी ने लदमण से कहा- है भाई ! हदयमे & 
समो । ठुम सुट्यु के भी भक्तक श्रौर देव-रक्ञक हो @ 


गे 
¢ 
9 नत वचन उठि बेठ छपाला ® गृ गगन सो सक्ति कराला & 
५ 









न कोदड बान गदि धाये ® रिपु सनयुल अति आतुर अये © 
| (मो ५९ नते ही लु ल्मण॒ उठ बेठ । वह्‌ कराल शक्ति 1 च्कश्च को | च 


| र £ धुटना। रघूसा। ३. मृद्यु] 


9) 











(८ रम) द, 1 £ ८ (1४. कि < 
¢ चली गहं । लद्मण॒ फिर धनुष श्रौर बाण लेकर दौड़ तर बहुत ही शीघ्र शत्र क क 


| § वंद-आतुर वहोरि विमंनिस्यंदन मूत हति व्याकुल फ्ियि। § 
' गिरयो धरनि दसकंषर विकलतर्‌ बान सत बेध्यो हियो॥ ® ` 






















रघुवीर वधु प्रताप पुञ्ञ बहोरि ग्रसु चनन्दि नयो ॥ & 
उन्हौनि बड़ी ही फुतीं से रावण के रथ को चूर-चूुर्‌ कर रोर सारथी को मारकर 


& रते ( रावण॒ को ) व्याङ्ुल कर दिया । फिर लद्मण ने उसकी छाती मेसो बाण 4 । 
| मारे जिससे राव्‌ बहुत ही विकल होकर परथ्वी पर गिर पड़ा तब दूसरा 
@ सारथी उपे रथ मे डालकर तुरन्त ही लंका को ते गया । प्रताप के समूह रामजी 
के भाई लद्मण ने पि च्राकर प्रम्‌ के चरणो म सिर नवाया] 


® 7? उह दसानन्‌ जागि करि करे लाग कह जग्य । (€ 
& 1. राम विरोध विजय चह सट हट बस अति अग्य ॥८९ & 


वहाँ राबण्‌ मृच्छ से जागकर कुं यज्ञ करने लगा । वह त्रत्यन्त श्रज्ञानी ट 
मूख दुष्ट रावण हट-वश रामजी के विमुख होकर जय चाहता है ¢ 
हदं विभीषन सब सुधि पाईं ® सपदि जाइ रधुपतिहिं घनाईं & 

€ नाथ करइ रावनं एफ जागा & सिद्ध भये नदिं मरिहि अभागा 
यहो विभीषण ने जब समाचार पाया, तुरन्त उप्तने राम के पास जाकर क्च 


शमे 
९ 
मे कहा-हे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है । य्ञ सिद्ध होने पर॒ वह त्रमागा @ 
शमे 
५९ 
शमे 
समे 





¢ सहज दी नदी मरेगा |  &. 
6 पटवहु नाथ बेगि भट बंदर ® करहि बिधंस आव दूसकंधर ९ 

प्रात होत प्रथु सुभट पठाये ® हतमदादि अंगद सव॒ धाये ‰ 
| हे नाथ ! शीघ्र ही बानर योद्धाश्रो को मेजिये, वे यज्ञ का विष्वं स करं, जिससे  § र 
‰ रावण युद्ध मँ आवे । प्रातःकाल होते ही रामजी ने वीर योद्धान्रो को भेजा। ‰% 
© हलुमान श्रौर श्रंगद रादि सब वीर दोडे । 1 - 
 ‰ कतुकं कूदि चदे कपि लंकाकपठे रावन भवन अरसका + 
ऋ जग्य करत जबहीं सो देखा ® सकल कपिन्ह मा कोष विशेषा क 





भाजि । | इ ( त षः प न £ | 
"५. # ह | {+$ क ६.५ | 
। ( || 4 
लता | । | ३ । , म्‌ ( ५ ५ । | . 1 . म्‌ । ९ $ ॥ 1 
१ १ र ४३३ से | ४ ध्र ज भा छ ५ गृक्र ॥ 06५) .॥ ब्‌ + प) | „4 | # म | ्ः न ग + दु ५५ एम्‌ 
बानर बोले--्रर ग्रो बेशरम ! युद्ध-भूमि से घर भागकर श्राया रौर २ 
०५ क ॥ | 


ध तू बक-ध्यान लगाकर बैठा है? ठेता कहकर र्ग ४ | ने ललात मारी | पर उस 





जब उसने नहीं देखा तन बानर कोध करके उसे दति से काटनेश्रोर 

लातो मे मारने लगे } बाल पकड़कर रावण की स्तर्यो को बे घर से बाहर घसीट 
 @ लये। वे बड़ी ही दीन होकर पुकारने लगीं । तब वह्‌ काल के समान कद्ध 
 @ होकर उठा ओ्रौर बानरौ के पैर पकडकर पटकने लगा । इसी नीच म बानर ने यज्ञ ` 
¢ वि्॑स कर उाला | यह्‌ देखकर वह्‌ मन म हारने लगा ( निराश हो 












[त 


.{९.-+~ 


कग {व चतेड लंकपति नश होह्‌ त्यागि जिवन के आस्र ॥ (गे 
 & यन्न को विध्वंस करके सब बानर रामजी के पास त्रा गये] तब रावण जीने ¢ 
©म की त्राशा छोड़कर क्रोधित होकर चल्ला। 
चलत होहि अति असुभ भयंकर ® वेटि गीध उडाइ सिरन्द पर 6 
भयउ कालवसं काहु न माना ® केसि बजावहु जुद्ध॒निसाना । 
# रावण के चलते समय बहूत भयंकर श्रशकुन होने लगे | गिद्ध उड-उडकर ` 
क उसके सिरो पर बेठने लगे । किन्तु वह काल के वश हो रहा था, इससे किसी ् 
¢ त्रशकुन की परवा नहीं करता था । उसने कहा- युद्ध का डंका बजाग्रो। ` # 




















१. अनुरक्त लगा हुश्ा । २. यज्ञ । 0 क 





¢ चली तमीचर अनी अपारा ® व्ह गज रथ पदाति असवारा 
५२) प्रभु सनमुख ॒धाये खल केसे $ सलभ' समूह अनल कर जते ® 
थः राक्षसो की त्रपार सेना चल पड़ी | उसमे महत-से हाथी, रथ, पेदल श्रौ 
९ घुड्सवार थे । प्रभु के सामने वे दुष्ट ठेसे दौडे, जैसे प्राग की ननोर परतिमा का 
& इहां देवतन्द अस्तुति कन्दी ® दारुन विपति हमहि एहिं दन्द 
(9 अब जनि राम खेलाबहु एदी ® अतिसय दुखित दहेति वैदेही 
क इधर देवताश नेस्ुति की किहे रामजी ! इसने ह्म बडे कष्ट दिये | अव 
म श्राप इते श्रधिक न सेलाहये । सीता बहूत ही दुखित हो रही है । 
¢ देव वचन सुनि प्रमु मुघुकाना ® उठि रघुबीर सुधारे बाना 
® जटाजूट दद बांधे मये ® सोहि सुमन बीच बिच गाथे 
द्ेवतात्रौ के वचन नकर प्रमु मुसङ्कराये श्रोर उठकर उन्हौने बाण सैमात्े। ४ 
मस्तक पर केसकर जटाजूट बधे | बीच-बीच मे फूल गुंथे है, जो बहुत ही सुन्दर 6 
लगरहेहे। ¢ 
अरुन नयन वारिद तव॒ स्थामा $ अखिल लोक लोचन अभिरामा 
कटितट परिकर कसेड निषगा ® कर कोदंड कठिन सारणा 
लाल नेत्र श्रर मेघ के ससान श्याम शरीर वाले, समस्त लोको के नेत्रा 
को आनन्द देने बाले प्रभ ने कमर मे फटा रौर तरकस कस लिया तथा हाथ मे 
कठोर शाङ्ख धनुष जे लिया | 


दंद-सारंग कर सुन्दर निषंग सिलीमुखाकर कटि क्स्यो। © 
युजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ & 


णे ` 
& कह दाप्त तुलसी जबहिं प्रयु सर चाप कर फेरन लगे। § 

 ब्रह्माएड दिगज कमठ अहि महि िु भूधर डगमगे॥ ® 
# उन्होने हाथ मे शङ्क धनुष लिया श्रोर कमर म बाणो की खान सुन्दर & 
ग त्रकस कस जिया । उनके भजदंड पुष्ट है रोर सुन्दर चोड़ी छाती पर बाह्मण 
( शरण ) के पद का चिह्न शोभित है । ठलसीदास कहते है, जब भ्रमु घनुष-बाण॒ % ` 
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॥ च 
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७4 ऊ. 










देवता राम की छवि देखकर क त होकर फूर्लौ की श्रपार वौ कर रहै ह| 
छै ओर कह रहे है--शोभा, शक्ति श्रो णानिघान प्रमु की जय. 
हो, जय हो, जय हो 
¢ एदी बीच निसाचर अनी ® कसमसाति आईं अति 
© देखि चले सनगुख कपि भटवा & प्रलय काल कै जनु घ 
इसी बीच मे राक्षसां की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हूं श्राईं । उसे ` 
समे देखकर बानर वीर इस प्रकार सामने दौड, जेते प्रलयकाल के बादर्लो की घटा 
` & उमड़ी) 1 
वहु कृपान तरवारि चमक ® जनु ददं दिसि दामिनि दमंकरिं 
 @ गज रथ ठुरंग निकार कटोरा ® गजंहि मनहू वलादहक' धोरा { 
& _  बहुत-सी छृपाण्‌ शरीर तलवार चमक रही है जेते दसो दिशाश्रो मँ | 
 @ मिजलियां चमक रही ह । हाथी, रथ शरोर घोड़े बडे ज्ञोर से चिधाड़ कर रहे है, § 


क्क मानो बादल धोर गैन कर रहे हौ । 


 @ कपि लंगूरः विपुल नम वाये ® मनुँ इद्रधनु उए सुदाये { 
 & उ्ड धूरि मानु जल धारा वान बु्द भह बृष्टि अपारा 

 @ बानरो की बहुत-सी पूं आकाश मे छाई हई है, मानो घुन्दर इन्द्रधनुष ( 
उदय हुये हो । धूल देसी उठ री है, जेते जल की धारा हो । बाण-रूपी वृदो 


 @ की ्रपार बृष्टि होने लगी । 
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लागत बान वीर चिक्करदीं ® धुमिं घं जँ तहँ महि परह 
¢ सहि सेल जनु निर्भर वारी ® सोनित सरि कादर भयकारी 
के _. बाण लगने से वीर चिधाड़ कर उठत है रौर चक्क खा-खाकर जहो. 
@ तह। पृथ्वी पर गिर पडते है । उनके शरीर से खून एसा बह रहा है, जेते पर्वतौ 
। र न 0 से जल बह रहा हो । उरपोकों को उराने वाली रुधिर की नदी 










छ + खद * कर्‌ न | ध | 

® >< दर भयन्‌ रषिर सारता चली परम अपावनी । 
¢ दोउ कूल दल रथ रेत चक अवरत बहति मयावनी ॥ 
( 
र 


@ कव) व+) ए. 


¢ जल जंतु गज पदचर्‌ तुरग खर्‌ विषिधि बहन को गे । 
£ सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग च्म कमठ घने ॥ 
 कायरो को भयमीत करने वाली रुधिर्‌ की नदी, जो बहुत ही त्रपवित् है, 
४ बह चली । दोनो दल उसके दोना क्रिनरे ह । रथ रेत श्रौर पषिये भवर है| वह्‌ 
नदी भयानक रूपभ बह रदी है। हाथी, पैदल, घोडे, गधे श्रर अनेक 
सवारियां, जिनकी गिनती कोन करे, ये ही उस नदी के जल-जन्तु है । बाण 
शक्ति ओर तोमर ये सर्प है, धनुष तरे न्नर दाल श्रनेको कषे है | 


्ख वर परि जनु तीर तरं मजा वह दह फैन । 


“ कादर देख उरहिं तरह युमटन के मन चैन ॥८७॥ ® 
 , वीर इस प्रकार गिर रहे ह, जैसे नदी के तट पर वृक्न | बहुत-सी मञ्ज बह्‌ 
¦ रही है, वही फेन है । कायर उसे देखकर डर जति है, पर योद्याश्रा के मन नै । 
) उसे देखकर घुख होता दै। ` २ “4 

। मनहिं भूत पिसाच वेताला & प्रमथ महा भो कराला 
) काकं कंक ले भुजा उडाहींक्एक ते बीनि एक ते खाही 
: भूत, पिशाच श्रौर बैताल, बडे-बडे म्ये वाले महा मयानक मोचिग न्नी & 


(न 


` मथ श्रादि ( शिवगण ) उत नदी मे नहा रहे ह । को रौर चील मुना 





। 
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। लेकर उडते हं, श्र एक-दूसरे से बीनकर खा जतेहै। 





"-~--~-~~--------"------------~----~~-------------------- ~ -----------~---- +~ ~~“ 





चलि लिक तलिच च्छले-मेचछः 









@ जाती १ षायल न योद्धा किनारे प्र भिरे हये कराह रहे ह । जहां 
9 1 
४ | सचि गीध आंत तट भए ® जनु वनसी खेलहिं चित | 
ष गिद्ध उनकी श्रतं खींच रहे ह, वह एेसा लगता १, मानो मब तीमार , 
शमो किनारे पर से बंसी से मद्धली फंसाने म मन लगाये हये; र | बहृत-से योद्धा बहे / 
क जा रहे ह, उन प्र प्री चदे चले जा रहे हैँ । मानो वे नदी मृ नावरि ( नावका' 
ग खेल ) सेल रहे है ॥ ; 
¢ जोगिनि भरि भरि सप्र संचदिं ® भूत पिसाच वध ॥ नभ 
९ भट कपाल करताल  बजावहिं ® चामुंडा नाना बिधि ५५४८ ¦ 6 
योगिनियां खप्पो म भर-भरकर रुधिर जमा कर रही है । त्राकाश मे भूतौ 
® ओर पिशाचं की खिर नाच रही है । चामुंडाये योदाश्र की खोपडिर्यौ का कताल € 
@ बजा रही ह तरर अनेक प्रकार से गारही है | | 
४ क जबक निकर कटक्कट कटिं ® खारि हुं अधादहिं दर्प । 
© कोटिन ₹ इ सुरड बिनु डो ® सीस परं महि जय्‌ जय बोहा । 
६ सियार के समूह्‌ कट-कट शब्द करते हये सरदो को काटते, खाते हुर- 
हे इं कते ओर पेट मर जाने पर एक-दूसरे को डते ह । करो रुण मिना 6 
ठ खण्ड के कि रहे दै । सिर पृथ्वी प्र पड़-पड़े जय-जय बोल रह है त 
® घ॑द्‌-बोह्लहि ज जय जय मण्ड रण्ड प्रचण्ड सिर वितु धावी हा 6 
सप्परिन्हं खगा अलुन्मि चज्महि मर मन्द टहाकहीं । 
निसिचर वरूथ विमद गरजहिं मालु कपि दरपित भए 
तथाम अगन सुभट सोवहि राम सर्‌ निकरन्हि हए 
मंड जय-जय बोलते ह, भच॑ंड रुंड चिना सिर के दौड रहे ` 
र १. सलापन। २. न्त जो गले पदे म जम ज्डततङ, र अन जोम से पहले आधे जल 













































6 काट-काटकर गिरा दहे ह । रासो क समहं को मदेन करके धमंड से मालु श्रौ 
6 सोह रहे है । रामजी के बाणो के समूह्‌ से मरे हये योद्धा लडाई के मैदान 

म सोरहे है 

® {क रावन्‌ हृदय फ्चारा भा नििचर संहार 8 
मं अकेल कपि माल्‌ बहुं माया क्रों अपार ॥८८॥ & 


कमे _ रावणने हृद्य म सोचा कि अनन तो राक्षसौ का नाशो गयाहै। मै 
` अकेला द्र रौर बानर-मालू बहुत हँ । त्रा्नो, एेसी माया रच, जिससे ये पार न 

















सुरपति निज रथ तुरत पटावा ® हरष सहित मातलि ले आवा 
धु देवताग्रो ने प्रभु को पेदल्ल देखा, तो उनके हृदय मेँ बडा भारी ज्ञोम पेदा 
। हुश्रा । इन्द्र ने तुरन्त ही अ्रपना रथ मेज दिया । मातलि ( इन्द्र का सारथी ) 
# उपे हषकेसाथलेत्राया। 
ॐ तेज पुञ्ज रथ दिव्य अनूपा ® विसि चदे कोसलपुर भुपा 
> चञ्चल तुरग . मनोहर चारी & अजर अमर मन सम गतिकारी 
¢ उस दिव्य, त्रनुपम श्रोर तेजपंज रथ पर श्रयोध्या के राजा रामजी हर्षित 
म होकर चदे । उसमे चार चञ्चल, मनोहर, अजर, प्रम शरोर मन की, गति के 
ॐ समान चलने वाले घोडे जते हुये थे | 


गर रथारूढ रघुनाथं देखी ® धाए कपि बलु पाइ बिसेषी 


@ सही न जाह कपिन्द के मारी ® तब रावन माया मिस्तारी 
शम्‌ रामजी को रथ पर सवार देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड | बान की 
$ मार जब सही नहीं गई, तब रावण ने माया फेलाई । १ 

# ट सो माया रघुबीरहिं बची ® लचिमन कपिन्ह सो मानी सावी 
69 देखी कपिन्ह निसाचर अनी & अनुज सहित बहु कोसल धनी ® ` 
क एक रामजी को ही वह्‌ माया नहीं लगी, बाकी सब बानर ओर लचमण॒ ६ 
छ ने भी उत्ते सच मान लिया । बानरौ ने राक्तसी सेना मे बहुत-से लदमणं श्रोर @गे 
 @ रामो को देखा । = 


८ॐ. 


छिव 236 








माया हरी हरि निमिष मह हषी सकल मरकट अन 
बहूत-से राम च्रौर लच्मण॒ देखकर बानर-भालू । टी 
भयभीत हो गये | ल्मण-सहित वे मानो चित्र म॑ लिखे-से जह के तहं खड 
देखने लगे । तब अपनी सेना को चकित देखकर, घनुष-बाण॒ चदृाकर, त्रयोध्या 
पति हरि ने हसकर, क्सम मे साया दूर्‌ कर्‌ दी जि कीसारी से 

हित हो गईं । । नि 
ङ रि रम्‌ मब तन चत बोल चन गीर 


॥ ७ टे र का 
9 ८“ हंद जद्ध देखह सकल खमित मए अरि 

फिर रामजी सबकी त्रोर देखकर गम्भीर वचन बोलते-हे वीरे 
बहुत ही थक गये हो, इसलिये अब मेरा श्रोर रावण॒ का द्ंदर-युद्ध देखो । 
अस कटि रथ रधुनाथ चलावा ® विप्र चरनं , 9 ज सिर 
लंकेष को उर लावा ® गज॑त तत रं 


















नवाया । "तब रावण के हदय मेँ करोध ह्वा गया । वह्‌ गरजता ता शौर ह ललकारता (> 
त्रा सामने दौडा | ॥ ८ 
तहु जे भट संजग' माहीं & सुनु तापस मेँ तिन्द सम नादी 
रावनं नाम जगत जस जाना &लोक्प जाके वंदीखाना ५।१। 

उसने कहा--श्ररे तपस्वी ! घुन, तूने युद्ध म जिन योद्धारो को जीता है, ® 
मे उनके समान नहीं द | मेरा नाम रावण है, सारा जगत्‌ मेरे यश को जानता ¢ 
है, लोकपाल तक जिसके कैदखाने मे पड़ दै = 
सर्‌ दषन विरा तुम्ह मारा ® वधेहु व्याध इव बालि बिचारा 
निसिचर्‌ निकर खुभट संघारेहु & कृभकरन घननाद्ं मारेहु % 

तूने खर, दूष श्रोर विराघ को मारा | व्याघ की तरह लिपकर बेचारे ,# 


पो = रे्णन्मकमधिजययरोन तततः) 























& मेरु आज सव ले निबादी ® जो रन भूप भानि नदिं जाही 
© आज करटं खलु काल हवाले ® परेहु कणि रावन फे पाले 
१. भरे राजा ! यदि श्राजतूरणसे मागन गया, तो राज मै सारा बैर 4 
/ चका लू गा | श्राज मँ तुभे निश्चय ही काल के सुपु कर दूंगा । तू भयानकं ® 
रावण के पाले पड़ा है । धः  & 
# खनि दुबचन कालवप्त जाना & बिरेसि बचन कं कृपानिधाना प 
मे सत्य सत्य सब तव प्रभुताहं % जलपसि जनि देखा मनुसाई 
ध न रावण के दुवेचन सुनकर कूपा के धाम रामजी ने उसे मयु के वश सममा 

6म ओर सकर यह्‌ वचन कहा- तुम्हारी सारी प्रयुता बिल्छुल सच है । पर श्र 

क व्यथे चकवाद मत करो, श्रपना पुरषाथं दिखलाश्रो 


वद-जनिजट्पनाकरि सुज नासदिनीति सुनहि करहििमा € ` 
समार मह प्रस्ष तिकि पाटल रसाल परनक्ष षमा = 

एक सुमनप्रद एक सुमन फलं एक फ़ल कवल लागही 

एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बगही' & 
क व्यथै बकवाद्‌ करके श्रपनी सुन्दर कीतिं का नाश न करो । क्षमा करना, ‰ 
 दुम्दे नीति की बात सुनाता ह, षुनो । संसार भे तीन प्रकार के पुरुष होते है 
# पाटल (गुलाब), च्राम श्रौर कटहल के समान । एक (पाटल) फूल देने वाले, एक ® 
५ ( त्राम ) पल श्रौर फल दोनों देते है, रोर एक कटहल मं केवल फल ही लगते क 
‰% टे इसी प्रकार पुरुषो मे एक कहते है (करते नही), एक कहते ओर कते भी हँ 4 छ 
< श्रौर तीसरे केवल कते दै, वे वाणी से कहते नहीं । [गद्वत अलका  & 
9 5 राम वचन सुनि हसा मोहि सिखावत्‌ ग्यान । @ 

क वयर्‌ करत नहिं तव डरेह अब्‌ लग प्रिय प्रान्‌॥९० ¢ 
ड्‌ रामजी के वचन सुनकर वह्‌ खुब हसा शरोर बोला-सुभे ज्ञान सिखाता 
। ह १ ओर करते तो नहीं इरे, अब प्राण प्यारे लग रहे ई । | है १ बैर कते तो नहीं डे, शरन प्राण प्वरे लग ददे। 

१. गुलाब 


(141. 2, 45;14. ८2 ॥ 












नानाकार सिलीयुख धाय ® दिपि रु ्िदिसि गगन मदि ाष 

दुवेचन कृटूकर्‌ करोधित रावख॒ वज्र स समच गख द्ाडइन तम | | ध [क 
अकार के बाख दौड त्रोर दिशा, | विदि देशा चारो रोर आकाश आ प्रथ्वां मद्धा 
गये । 


म) 
| 
पावक सर खँडे रघुवीरा ® चन 
सि) 
{ 





दसि तोन सद विरि ® वन ग प्म 
रामजी ने ्रग्नि-बाण छोड़ा, जिससे रावण के सरे ती 
गये | तब रव्रण॒ ने खिसियाकर तीच शक्ति दोडी; 


साथ वापस भेज दिया 


` कोटिन्ह चक त्रिसूल पारे ® चिनु प्रया 








निफल होहि रान सर केप & खल के सकल मनोरथ जसे 
वह्‌ करोड चक्र ओर त्रिशूल फंकता है, पर प्रभ रामचन्द्र जी उन्हं सहज 
म काट-काटकर हटा देते है । रावण के बाण॒ इस प्रकार निष्फल होते है, । 
ग जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ । रं श { 
५ तब सत बान सारथी मारेसि ® परे भूमि जय 1 राम पुकारेसि 
६ राम कृपा करि सूत उटावा ® तब प्रभु परम कोभ कहुंपावा क 
¢ तब उसने रामजी के सारथी को सो बाण मारे । वह पृथ्वी पर गिर पडा 
ड श्रोर उसने रामजी की जय पुकारी । रामजी ने कूपा करके सारथी को उठाया । 
7 तव प्रमु त्यन्त क्रोध को प्राप्त ह्ये | 


नद्‌-भये कड जद विरुद्ध रघुपति बोन सायक कमः 
| कोट धुनि अति च॑ सुनि मद॒जाद्‌ पब मास्त ग्रस) 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू मधर त्से चसे । © 
चिक्करहि दिग्गज दसन्‌ गहि महि देखि कोतकसुर हसे ॥ ¢ 


युद्ध मे श्रवु ( उलमे हये ) रामजी कोधित हो गये | उनके तरकस मँ © 
माण कसमसाने लगे | उनके धयुष का अत्यन्त घोर (कसः @ ; 
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१. समुद्र । २. दांत । 


८ शम्‌ # | |, 4५ णिः । # । । 
5 *्तिरमे निः # 90/53. 
4४ ४ 00 ९६. 6 ॥ ६. द णः ह ० (6 ध ॥ ध ५ ५१ | 
4 १५ ६ # ४ 41 & रः ४९५५५ (६४ 1 442 प 
५५५५ 


6 पवत मयमीत हो गये । दिशा के हाथी पृथ्वी को दति से पकडकर विधा 
& करने लगे । यह्‌ तमाशा देखकर देवत हसने लगे । क 
९ [क तेऽ च चन लि र विव कराल । < 
` ` राम मारगन गन चले लहलहात जब म्याल॥०१॥ 
४6 कान तक घनुष तानकर रामजी ने भयानक बाण॒ दछोडे | रामजी के होड 
शमो बां के समूह सपकी तरह लहलहाते टये चले | | | 
¢ चले । यान सपच्छ जनु उरगाः & प्रथमहिं हतैर सारथी तुरगा क्ष 
मे रथ बिरभेजि हति केतु पताका % गजं अति अंतर बलु थका ® 
् बाण पंख-युक्त सर्पा की तरह चलते} पहले ही उन्हने रावण के सारथी & 
। शरोर घोडे को मार डाला शरोर रथ को चूर-चूर करके मंड घ्रौर माएडा तोड़ कर (ग 
& गिरा दिया । तब रावण बडे जोर से गरजा; पर भीतर से उसका बल थक श 
गयाथा। ४५ ध ५५ @ 
§ तृत आन सयदि लिपिवाना ® अल सच हि भि नाना 
क विफल दोहं सव उद्यम ताके % जिमि पर द्रोह निरत मनसाके 
(> तरन्त दूसरे रथ पर चटृकर, खिसियाकर, वह्‌ श्रनेका प्रकार के श्रह्म-श् 
= लोडने लगा । उसके सब उद्योग इस प्रकार नष्ट हो रहे हे, जैसे पर-दोह म लगे श 
^> हुये चित्त वाले मनुष्य के होते ह| १४५ क 
क्ष तब रावन दस सूल चलावा ® बाजि चारि महि मार गिरावा क 
®> तुरग उठईइ कोपि रघुनायक ® सवि सरासन बाड सायक 
¢ तब रावण ने दस त्रिशूल चलाये शरोर रामजी के चारो घोड़ा को मारकर 
(मे पृथ्वी पर गिरा दिये । तब रामजी घोड़ो को उठाकर कोध करके धनुष खींचकर 
¢ बणयेोडनेलगे। ` पि ^ ? ५ वर 
रावन सिर सरोज वन वारी & चि रघुवीर सिलीमुख धारी 
& दस दस वान भाल दसत मारे & निषरि गये चले रुधिरं नारे 
ए रावणा के सिररूपी कमल वन मे विचरण करने वाले रामजी के बाणुरूपी ॐ 
% शमर की पंक्ति चली | रामजी ने रावण के दसो सिरो मं दस-दस बाण मरिऽवे # 
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बाण । २ ति 


नि 

^ ^ च ट (ननो 1 शाम्‌ ॥. शप्‌ ( > 9) ४, शम्‌ न (९८3; .- 

९९१ 1), ५ ष्ठे ९१.११ +त 1 क ९ ९५५१ 1 4 ) = (| न (राम्‌ 2.31 र, 
शः ॥ ॥ | [4 २ ८ ॥ 8 1 | [श - 



















रुधिर बहते हुये ही बलवान रावण दौडा । प्रमु ने फिर धनुष प्र बाण © 
£ संघान करिया। रामजी ने तीस बाण मारे, शरोर उसकी बीस मुजायें च्रीर द्‌ 
® सिर काटकर प्रथ्वी पर गिरा दिये 
% करत ही पुनि भये नबीने ® राम 
प्रयु व्ह बार बाहु सिर हयं ® कटत भटिति पुनि 
काटते ही वे फिर नवीन हो गये । रामजी ने फिर मुजात्र श्रोर सि को (ग 
काट गिराया । प्रमु ने बहुत बार मुजायें त्रोर सिर काटे, परन्तु करते ही वे मटपट क्क 
फिर नये हो गये। । 
पुनि पुनि प्रयु काटत भुन सीसा ® अति केकी कोसलाधीसा & 
रहे चाह नम सिर अर बाह ® मानहं अमित केत. अरु राह ® 
प्रमु फिर-फिर मुजायं ओर सिर काटते ह । कोशलनाथ बडे खिलवाड़ी 
रावण के सिर श्रोर बाहु आकाशम देसे छा रहे हँ जेते बहुत-से केतु श्रोर ® 















रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न न पाव्ही॥ € 
एक एक सर्‌ तिर निकर्‌ वेदे नभ उडत इमि सोहदी। + 
जनु कोपि दिनकर्‌ कर निकर जह तहं विष तुद ' पोहहीं ॥ $ 
तमे मानो त्रनेकौ राहु श्रोर केतु रक्त बहाते दूये आकाश-मार्गं से दौड रहे हँ । @ 
¢ रामजी के मच॑ंड बाणा के लगने से वे भूमि पर गिरने नहीं पाते} एक-एक बाण ध 

कै-क सिरो को ददे हुये त्राकाश म उउते हये रसे लगते ह, मानो सूर्यं की (मे 
किरणें कद होकर जरह तहँ राहुर को गूथ रही है 6 





१. फका । २. गिरा दिया । २. राहु । | ५ 

















) जसे विषयों के सेवन से काम नित्य नवीन बढता जाता है । £ 
दसमुख देखि सिरन्ह के बादी ® बिसरा मरन भई रिस गादी 
गजं मृदु महा अभिमानी % धायेड दसह सराषन तानी 
सिरो की बहती देखकर रावण को श्रपना मरण मूल गया श्रौर गहर कोघ 
८५८ । वह महा घमंड श्रौर मूख रावण गरजा श्रौर दसौ धनुषौ को तानकर 
% दोडा। 
+ समर भूमि दसकंधर कोपेऽ ® बरपि वान रघुपति रथ तोप 
& दंड एकं रथ देखि न परेड ® जनु निहार" मृं दिनमनि दुरे 
ऊ  रणभूमि म रावण ने क्रोध किया शरोर बाणो की वषौ करके रामजी के रथ 
को ठक दिया । एक दंड ( घडी ) तक रथ दिखलाई ही नहीं पडा, जैसे कुहर 
ट भय विगाह । 
हाहाकार सुरन जब कीन्हा ® तव प्रमु कोपि कारयुक' लीन्हा 
¢ सर निवारि रिपु के सिर कटे ® ते दिसि बिदिति गगन महि पाटे 
(मे जब देवताश्नों ने हाहाकार मचाया, तव प्रमु ने क्रोध करके धनुष उठाया | 
¢ रावण क बाणौ को हटाकर उन्होने शत्रु के सिर काट डले श्रोर उनसे दिशा 
6मे विदिशा, आकाश श्रौर पृथ्वी सब को पाट दिया 
कटे सिर नभ मारग धाव्हिं & जय जय धुनि करि भय उपनाह 
लचिमन हनुमान कथीसा ® कट्‌ रघुवीर कोसलाधीसा 
(मे काटे हुये सिर श्राकाश-मार् से दौडते ह तरोर जय-जय का शब्द करके „> 
> भय उत्न्न करते ह । लदमण, हमान श्रौ सुग्रीव कँ हँ १ कोशलपति राम 
करो है! 
& घरंद-क रामु कहि सिर निकर धाय देखि मकंट मजि चले। 
संधामि धवु रघुवंसमनि ईपि सरन्हं रिरि वेषे मले॥ ` 
सिर मालिका गहि कालिका कर बृन्द बृन्दन्दि ह मिली। € 


करि सथिर सरि मज्जन मन संग्राम बट पूजन चली 
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१. कुरा । २. धनुष । 


तन िलिच्लिछलि लिलत 





© ॐ को बाणौ से अच्छी तरह मेध उाला ४१ 
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राम काँ हँ १ देसा कहकर सिरो के ॥ द द्‌ोड़ चले । उन देखकर बानः 









¢ कालिकां सुएड की सणएड मिलकर एसी चल ८ मानोवे रुधिर की नदीम. 
\ नहाकर युद्धरूपी वर-वृक्त की पूजा करने चली हँ ! 


















फिर रावण ने बहत कोध करके प्रचंड शक्ति दोडी वह्‌ भः विभीषणा कै 
सामने एेसी चली, जैसे कल का दंड हो 
आवत देखि सक्ति अति धोरा ® प्रनतारति भंजन पन 
तुरत बिभीषन पादे मेला ® सनमुख राम सदे सोद सेला ® 
तीक्ण धारवाली शक्ति को त्राती हूं देखकर श्रौर यह विचारकर किं मेरा & ¦ 
प्रण शरणागत के दुःख का नाश करना है, रामजी ने तुरन्त ही विभीषण को ९ 
पीले कर लिया श्रोर सामने ्राकर उन्होने वह्‌ शक्ति च्रपने उपर ले ली | & 
& लागि सक्ति मुरुवा कडु भहं ® प्रमु कृत सेल सुरन्द ॥ विकलहं 
¢ देखि विभीषन प्रभु सम पायेउ ® गहि कर गदा रूढ दोह धाये 
¢ शक्ति लगने से उन्हे कुछ मृच्छ त्रा गहं । रामजी ने तो यह लीला की 
थी, पर देवताग्रो को घबराहट हु । विभीषण ने देखा कि प्रसु को क्ले एमे 
ह दै, तब वह्‌ कोधित होकर गद्‌ लेकर दौड़ ।  & 
@ रे भाग्य सट मंद इबुद्ध कते सुर नर युनि नाग बिरुदं 
8 सादर सिव कुं सीस चदायं ® एक एक के कोरिन्द पाये # 
ऋ अरे ्रमागे, मूखे, नीच, दुबु दि ! तूने देवता, नर, सनि, नाग सभी से 
# विरोध किया । तूने आदर-सहित शिव को त्रपने सिर चाये ये, श्रोर एक-एक ॐ 
म करोड़ प्राप्त करिये ये | सम्‌ 

































© तेहि कारन खल अव लगि वा ® अब तव कालु सीस पर नांवा & 

¢ राम बियुख सट चहसि संपदा ® अस कटि हनेसि माभ उर गदा क 
 @ रे दुष्ट! इसी कारण सेत्‌ त्रभी तक बचा है| त्रबतेरा काल तेरे सिर @ 
 § पर नाच र्हा है । अरे मखं ! रामजी से विशुद्ध होकर संपत्ति (घुख) चाहता है १ क 











म लातीमं लात मारी। 





छि च्छलि कलिल कलिच्कलिष्छलि किलो 
¢ एेसा कहकर उसने रावण कौ हाती के बीचा-बीच गदा मारी | ` | 
9 छंद-उर माम्‌ गदा प्रहार घोर कटोर लागत महि परयो। € 


चै 
0 
॥ 


्् 
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दस बदन सोनित सषवत पुनि संभारि पयेर र्सि मर्यो ॥ 


" 


दोउ भिरे अतिबल मर्त जद्र विशुद्ध एकु एकहि हने। § 
रघुवीर बल गर्वित विभीषन घालि ` नहिं ता कहँ गने ॥ € 
ग गदा की घोर श्रौर कठिन चोट ह्वाती मे लगते ही रावण पृथ्वी पर भिर 4 
ॐ पड़ा । उसके दसो मुखो से रक्त बहने लगा । वह श्रपने को किर सभालकर उठा ५. 
ॐ शरोर कोध म मरा हृता दौड़ा । दोनों अत्यन्त बली योद्धा, मल्लयुद्ध मेँ गुत्थम- ५ 
ऋ गुत्था हो गये श्रोर एक दूसरे को मारने लगे । रामजी के बल से गर्वित विभीषण । र 
# उसे घेलुश्रा ( सोदे के श्रन्त म मिलने वाली वस्तु, पासंग ) के बराबर भी नहीं % 


> उमा विमीषनुरावनहि सनणख चितवकिकोड। ® 
~~“ सो अव भिरत काल स्यो श्रीरधुबीर प्रमाउ ॥९०॥ & ` 


हे उमा ! क्या कभी विभीषण रावण के सामने त्रांख उठाकर भी देख 


{9 अनन क| 





क काप्रभावहै। ना 
देखा समित` विभीषन भारी ® धायेड हनूमान . गिरिषारी @ 
छँ रथ तुरंग सारथी निपाता ® हदय मामि तेहि मारेसि लाता & 
| विभीषण को बहुत ही थका. ह््रा देखकर हु मान पवेत लेकर दौड | 
‰% उन्होने रावण का रथ तोड़ डाला, सारथी श्रौर घोड़ो को मार डाला त्रोर उसकी व 





¢ ठाद रहा अति कंपित गाता ® गये विभीषन । जरह जनत्राता 
% पुनि रावन कपि हतेऽ पचारी $ चला गगन । कपि पू पारी 

£ रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर बहुत कौप रहां दै । विभीषण वहो गया, (च 
९, जहौ सेवको के रक्तक रामजी थे ] फिर रावण ने ललकारकर हमान को मारा। ह 


फल इमान पू फैलाकः श्रकगारनेचलेगये। म च्लेगये+..- ~ ~ 







# | 






१.पासंग। र.थकाह्ा। = 


4 4 १ 1 (7, ८.1 + + 0. भः निः +, ~> +>) (नो ९.५] १.९ ९५९१ (*}। ९।९ प 
पि मि वि नि रमि तमो मरम सम, | 
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बुधि वल निसिच्र परइ न पारा ® तव 


जयः कहा | हनुमान पर सङ्कट देखकर बानर-भालू क्रोधात्‌ होकर दौड़ । रण- + 














हनुमान लौटकर फिर भिड गये । दोनो समान योद्धा 5  लडते हये एक- © 
दूरे को कोध करके मारने लगे 


दोनो बहृत-से दव-पंच करते हये आकाश म॑ एसे गोभित हू 
का पर्वत च्रीर सुमेर पर्वत लड रहे है । बुद्धि के बल से वह र 
जा सकता था, तब हनुमान ने प्रमु को स्मरण किया 


न्द-संमारि श्रीरघुवीर धीर पचारि कपि रावन हन्या। ® 
महि परत पुनि उडि लरत देवन जगल कह जय जय मन्या ( 
रनमत्त रावन सकल समर प्रचंड युज वलं दलमलं॥ 


श्रीराम का स्मरण करके धीर हमान ने ललकारकर न ण॒ र मारा 1 ॥ गे % 
दोनों प्रथ्वी पर गिरते श्रौर किर उठकर लते द । देवताश्र ने 





मद्‌ म मतवात्ते राबण॒ ने सब वीरो के श्रपनी प्रचणएड सुजाश्रो के बल से पीस 
डाला | = 


ङ्ग तव्‌ रघुबीर पचारं धाय कोस प्रचर 
क कपि बल प्रबल देवि तेटि कनद परगट पाखंड ॥९५॥ 
तब राम ने ललकारा । प्रचंड वीर बानर दौड! बानर की प्रबल सेना 

खकर रावण॒ ने माया प्रकट की | । 

दंतरधान भयेड छन एका & पुनि प्रणटे खल रूप अनेका 6 
रघुपति कटक भालु कपि जते ® जर तहँ प्रगट ॒दसानन _ तते 
 क्षण-भर के लिये बह श्रद्श्य हो गया | किर उस दुष्ट ने श्रनेकौ रूप € 

१. स्मरण किया | 1 “८१ { 








8 भकट किये । रामजी की सेना म जँ जितने भाल श्रौर 
) हा रावण प्रकट हो गये। ` 
द कपिन्द अमित दससीा & जर तद भगे माल अरु कीसा 
छ भाग वानर धरहि न धीरा & आहि आहि लधिमन रघुबीरा 
एमे बानरों ने श्रसंख्य रावण देखे । माल तर बानर सब इधर-उधर भाग 
क चले | बानर धीरज नहीं धरते, वे भाग चले ते "हे लकमण ! हे रामजी ! बचा, 
मे बचाश्रोः पुकारने लगे । 
द दिति धावं कोटिन्द रावन % गर्जं घोर कठोर भयावन 
# उरे सकल सुर चले पराई & जयं फे भ्रास तजहु अव भाट 
तमे दसो दिशाच्रा म करोड़ रावण दौढते है । वे घोर श्रौर भयानक कठोर 
रः स्वरसे गरज रहे हे । सब देवता इर गये श्रोर भाग चले । उन्हौने कहा- 
हेमा! अन जीतकीच्राशाचेड़दो। 
& सव सुर जिते एक दसकंभर ® अव बहु भये तकु गिरि कंदर 
ॐ रहे विरंचि संभु सुनि ग्यानी ® जिन्ह जिन प्रषु महिमा कड जानी 
‰ एक ही रावण ने सब दृवता को जीत लिया था। अब तो बहुत ¢ 
७ रावश्‌ हो गये हँ । रन पहाड़ की गुफाश्रौ की शरण लो । वहो ब्रह्मा, शिव श्र 
(ग ज्ञानी मुनि ही उटे रहै, जिन्हनि प्रभु की कुं महिमा जान ली थी । 
् (~ € (~ (~ > 
लन्द-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिगु माने फुर 
शमे (~ © ट पा तुर 
¢ चले विचलि मकंट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुर ॥ 
हठमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रनबोङुर्‌ ¦ 
मर्द्हिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट म्‌ मटर अंङुर॥ 
¦ जे प्रमु का परताप जानते ये, बे वहीं निर्मय खड़े रहे । बानरो ने शतु 
रावो को सच्चा ही मान लिया था । भय से विकल होकर, हे कृपालु राम्‌ ! ¢ 
५ बचान्रोः, पुकारते हये बानर श्रौर भालू भाग चले । हलमान, श्रंगद्‌› नील त्रो 
नल ये श्रतीव बलवान रण॒ कै बक वीर लडते रदे । वे कपटरूपी भूमि संश्रु की € 
कै तरह उपे ह्ये करोड़ रावणो को पकड्-पकडकर रगडते षे 1. क 





बानर थे, वहं उतने 


+य), काकः व) 


(|, 23 61. 3. 16) 


(क न)वः 
































प्रमु छन महं माया सब कारी ग & जिमि रबि उरे जाः हे तम फारी 
रान एकं देखि सुर हरषे & पिरे सुमन बहु प्रभु १ ` बर 
परभु ने क्षणभर मे सब माया काट डाली, जेसे सूयं के उदय होने पः 
अन्धकार मिर जाता है रन एक रावण॒ को देखकर देवता हर्षित दये । वे लौरे & 
€मे शरीर प्रमु पर उन्होने फूल की बड़ी वषौ की | @ 
& भुज उठाई रघुपति कपि फेरे ® रि 



















रमु बलु पाइ भालु कपि धाए ® त्रल तमकि संज्ञग महि आए ` 
रामजी ने मुजा उठाकर बानर को लोटाया | तन वे (५ एक-दु्रे को पुकार- 

& पुकारकर लौट पड़ | प्रमु का बल पाकर भालू श्रौर बानर दौड़ पड़ । फुरती से 
। रः भपटकृर्‌ बे रण-भूमि मे त्रा गये | ि 
$ अस्तुति करत देवतन्दि देसे ® भयेउ प एक । मे इन्द के लेखे ५ 
@ सण्हु दा वुम्द मोर मरायल' ® अस कटि कोपि गगन पथ धायल ` 6 
ध रावण ने देवताश्रो को रामजी की स्तुति करते देख लिया ! उसने 
शर्‌ सममा-रमे इनकी समभ मरि एक हो गया | उसने कृहा--हे मखा | | 
¢ सदाहीमेरे पीट हुये हो| एेसा कहकर व्ह कोध करके श्राकाश पर दौडा | ` 
» हाहाकार करत सुर भगे ® खलहु जाहु कर्द : ॥ मोरे आगे ( 
6 विकल देखि सुर अंगद धावा ® कूदि चरन गहि भूमि गिरावा 
क दृवता हाहाकार करते हुए भगे । रावण ने कहा- दृष्टो ! मेरे अगे से कहँ | 
जा सकोगे १ देवत्रा को विकल देखकर श्रंगद दौड़ा त्रौर कूदकर उसने राव 
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( 
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का पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया | ध 
छन्द्‌गहि भूमि परयो लत मारयो बालिसुत प्रमु पिं गयो ‹ 
 संमारि उठि दसकंट घोर कठोर रव गर्जत मयो ॥ ¦ 






















र दाप चाप चदाह दस्त संधान सर पहु दरष्र । 
$ [कए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषदं ॥ © 


(मे अंगद ने उसे पकडकर पृथ्वी पर गिरा दिया लात मारी श्रौर किरि वह्‌ ५ 
¢ राम क पास चला गया । वण सँभलकर उठा रौर बड़े धोर-कठोर शब्द ते ९ 
तमो गरजने लगा । कोध करके दसो घनुष चाकर उन पर बहूत-ते बाण सन्धानकर, # 
¢ वह बाशु-दृष्टि करने लगा । उसने सब येोद्ाश्रो को घायल श्रौर भयभीत कर % 
दिया तर श्रपना बल देखकर हर्षित होने लगा । 


ष्क तव्‌ रघुपति राव्न क सीम्‌ यजा सर चाप। 
~“ काटे बहुत वदे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥६५॥ 


म तब रामजी ने रावण के सिर, सुजा, बाण श्रौर धनुष काट उज्ञे | पर ध 
{ वे फिर बहुत बढ गये, जेसे तीर्थ मे क्रिये हये पाप बढ जते है । 








¢ मरत न मू न कटं न सीसा ® धाए कोपि भालु भट कीषा 4 
गमि श्रु के सिर शरोर मजाश्रां की बहती देखकर मालां रौर बानर को बडा 

% कोष हरा । यट मूख मृजा श्नौर सिरो के कटने पर मी नहीं मरता, (रेता कहते ¢ 
। ह्ये ) भालू श्रौर बानर भी कोध करके दौड क 


बालितनय मारुति नल लीला ® दुषिद्‌ कपीस पनस बलसीला ¦ 
छ विटप महीधर करहि प्रहारा ® सोह गिरितरु गदिकपिन्दसोमारा & ` 


मे श्रंगद्‌, हनुमान, नल, नील, द्विविद, पुभ्रीव तरीर पनस ये बलवान जो- €गे 
¢ जो वक्त त्रोर पवेत उस पर मारते है, वह उन्हीं पर्वतो शरोर वृक्ञो को पकड़कर 














| एक नखन्द रिपु बपुष' बिदारी % मागि चलदहिं एक लातन्ह मारी 9 
& तब नल नील सिरन् चदि गए ® नखन्द ॒िलार्‌ विदारत भए 
लौ कोई बानर नालूनो से शतु के शरीर को फाड्कर रीर कोई उते लात (भ 
मारकर भाग जाते ह । तब नल श्रोर नील रावण के सिरो पर चद्‌ गये श्रोर नासूनो ॐ 
# से वे उसका माथा फाडने लगे | ¢ 


______-_---------_-_----_---_-__~___-~_______-___~__________ शरक ५५४ 
व = 


| | न । | + 1 €> २. ` ५६ हि) क. 7, 2. 


¢ चे 


1/9 न 













€ गहे न जाहि सिरन्द पर फिरदीं & जनु जग मधुप कमल वन चरीं 
¢ रक्त देखकर उस देव-शतु ने क्रोध करके उनको पकड़ने के लिये हाथ 
(म पेलाया, पर वे पकड़ म नहीं राते, सिरो पर धूमते-फिरते है, जेते दो भो 
¢ कमलल के वन म विचरण करते हां 















पुनि सकोप दस धनु कर लीन्दे % सरन्द्‌ मारि धायल कंपि कन्दे 
तब उसने क्रोध करके, कूदकर, दोनो को पकड़ा } वह्‌ उन पृथ्वी पर 
टकना ही चाहता था कि वे उसकी मुजान्रं को मरोडकर भाग नि नि कलते | किर 
उसने कोध करके हार्थो म दसो धनुष लिये त्रोर बान को बाणौ से मारकर 
घायल क्र दिया | 
हनुमदादि युरुवित करि बंदर ® पाइ प्रदोष | र र । 
मुरुचित देखि सकल कपि बीरा & जामवंत॒  धायेड रनः रा । 
 हलुमान आदि बानसँ को मूच्छित करके ज्रौर संध्या का समय पाकर रावण॒ | 
ह्षित हो गया । सब बानर वीरो को मूच्छित देखकर रणघीर जाम्बवत्‌ ¦ लेड ड़ा। । 
संग भालु भूधर तरु धारी ® मारन लगे पचारि पचारी ¦ 
भयेउ कद्ध रावन बलवाना ® गहि पद महि परक | । र नाना 
& देखि भालुपति निज दल घाता ® कोपि माम उर मारेसि लाता , 
पहाड़ त्रोर वृत्त लिये हये भालू उसके साथ थे } सब रावण॒ को ललक 
ललकार कर मारने लगे । बलवान रावण कद दघ्ना । वह अनेको वीरो के पैर ` 
पकड़कर उन्दँ पृथ्वी पर पटकने लगा । जाम्बवान ने त्रषने दल का विध्वंस देख- 
कर क्रोध करके रावण की वाती म॑ लात मारी। | 


¢ चंद-उर लात घातः प्रच॑ड लागत क्कि रथ तं महि परा ¦ 
© गहि माल वीसह्‌ कर मनहं कमलन्हि के निसि मघकरा 
 @ स॒रुवित षिलोकि कहोरि पद हति मालपति प्रयु पहि गयो 
& निसि जानि स्यंदन घाति तेहि तव सूत जतचु करत मयो 
१. विचरण करते दँ । २. संध्या । ३. श्राघात, चोर । 
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^ 10», ६८५ ध 
क वाती मे लात्‌ की प्रचण्ड चोट लगते ही रावण विकल होकर रथ से पवी ड 
(मे पर गिर पड़ा । बीसो हार्थो मँ उसने भालुर्रो को पकड़ रक्खा था | रसा जान गे 
$ पड़ता था, मानो रात्रि कै समय कमलो मे भेरि बते हुये है । उते मूच्छितः ् 
(मे देखकर, कषिर लात जमाकर जाम्बवान्‌ प्रस के पास गया । रात हं जान- & 
¢ कर तब सारथी ने रावण को रथ मे बैठाया श्रौर उते होश म लाने का वह॒ क 
मे उपाय करने लगा | | ` 4 


निन 
श 
र 
५, 
6 





0) 
त म ००,०११५.०५ 





ध 


(0 छ | 
5! सुरुछा विगत मालु कपि सव आये प्रु पास । & ` 


4 | & 9; मि | | हि (= 
५ “~° निपिचर सकल रावनहिं घेरि रहे अति त्रात ॥९८॥ 
^ मृच्छौ दूर होने पर सब भालु श्रोर बानर प्रमु के पास श्राये । उघर सारे 
‰ राक्तस अत्यन्त भयभीत होकर रावण को धेरकर खड रहै ! ` । ६ 
@9 तेदी निसि सीता पिं जाई ® भ्रिजया कहि सब कथा सुनाई @ 
(मे 






ॐ 


¢ सिर भुज वादि सुनत रिपु केरी & सीता उर्‌ भह त्रासं घनेरी 
कमे उसी रात मे सीता के पास जाकर त्रिजटा ने सब कथा कह सुनाई । ` 


पि 


६ केर, 


छ 


¢ शत्रुके सिरश्रौर सुजा््रो कीब्रृद्धि की बात नकर सीता के हृदय मे बड़ा 
® भय हुत्रा | + 1 9 जी 1, 
¢ यख मलीन उपजी मन चिता & त्रिजटया सन बोली तव सीता 


र @ (~ (~ 


® होदि काह कसि किन माता ® केहि बिधि मरिद विख दसदाता % 





&1 
9 
सुह उदास हो गया, मन मं चिन्ता पदा हो गह । तब सीता त्रिजटासे ॐ 


\ 14. 
शाम्‌ + 
९/१ 


(1 


9 
९ कहने लगी-हे माँ ! बताती क्यो नहीं १ क्या होगा ! विश्व को दुःख देने वाला 
ॐ यह्‌ कितिप्रकारमरेगा१ ल _ त 
& रघुपति सर सिर कटं न मृरई & विधि विपरीत चरितं सब करई छ 
® मोर अभाग्य जियावत ओी ® जिं हँ हरि पद कमल विचोदी 
क रामजी के बाणो से सिर कटने पर भी यह नहीं मरता । विधाता सारे चणितर व 
नी विपरीत ही कररहा है | मेरा ्रमाग्य ही उपे ( रावण को ) जिला र्दा 
& ¢ है, जिसने सभे मगवान्‌ के चरण-कमलो से श्रलग कर विया दै । ¢ 






9 जेहि कृत कपट कनकं मृग मूढा & अजहू सो दव मोहि पर स्ग © 
§ जहिमो म पा ® तिन तुन सव 

सि 
शमे 











0 सने सोने का रूढा कपट-मृग बनाया, वेह द व आजमी सुकप्र 
=  सूटाहुश्रा है जिस वि घाता 7 मुख से न्‌ सहन करने योग्य दुःख सहन कर [६ 
तरोर लच्मण॒ को कटु-बचन कटलाये 


॥ ह | ४४1 | | "= ङ 4 ॥# 8 8 4 1 1 ठ च [१। | 

1 ; (५ ५ 1 । £ + के न # धि ङ श । # # # 4 + तै ॥ (५ { | , ५ | न्‌ न ५ ॥# न | 
पसे तः ह ट्स जो राख म्म म्‌ प्रा ना 0 1 {1 § भक & ) । ॥ इ 0 क | । = ,॥ ( 

| ॐ स | | 9 ५६१ ६ ९। | 1 ५६९ ५# इ ^^ 4 | ¶ न 6 " | 

म नारा षेः च से ता क 2 + + क कर प शमे न 
| % [1 (8, + 1 4 ।1.18 { पत „ मि आ त ॥ ४ | । । 
९ ० | 44 ६ ॑ 1 {4५ 1 ॑ 
4 । 11 
जो | ~ 
" ¶ प्रासा को ¢ :2212) हु 


& बहुविभि करति बिलाप जानकी ® करि 
र कट्‌ त्रिजय छन राजकुमारी ऽ उर इ सुरारी त 
प्रमु तातं उर हतई न तेदी ® एहि के हद्यं बसति बेदी 
5९ कृपा के घाम राम की याद्‌ कर-करके जानकी बहूत प्रकार से विलाप कर 
रही है । त्रिजटा कहने लगी-हे राजकुमारी ! घनो हदय म॑ बाण॒ लगने पर @गे ¦ 
क॑ वह देव-गातु मरेगा । भ्रमु इस कारण से उसके हृदय म बाण नहीं मारते कि वे 
मे सोचते हैँ किं उसके हदय मं सीता बसती हें = 
& चन्द-एटि के हृदय वस्‌ जानकी जानकी उर मम वास ह 
& मम उद्र' भुवन अनेक लागत बान सब कर्‌ नूत है 1 
अव मरिहि रिपु एदि विधि सुनहि सुंदरि तञहि संय महा & 
§ > इसके हदय मे जानकी बसती ह, जानकी के हदये मेरा वास है श्रौर 
ॐ मेरे उद्र मे नेको सुवन है, इससे रावण के हृदय म बाण लगते ही | 
क नाश हो जायगा | यह्‌ वचन छुनकर, सीता के मन को श्रत्यन्त हषं ग्रौर विषाद 
क हुव्रा देखकर त्रिजटा ने किर कहा-हे सुन्दरी ! त्र शत्र इस प्रकार से मरेगा, # 
क उसे बड़ा संशय दह्ोडकर सुनो । [एकावली अलंकार] 


-; काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान । ® 















. कः सिरो के काटे जाने प्र जब वह्‌ विकल हो जायगा ज्नोर तुम्हारा व्यान दूट 
तमे जायगा, तब बुद्धिमान राम उसके हदय मे बाण मारे । 

अस कदि बहुत भोति समुपाई & पुनि त्रिजटा निज भवन सिषाई 
राम ख सुभाउ सुमिरि बेदेही ® उपजी बिरह बिथा अति तेदी ९ 
| एेसा कहकर शरोर सीता को बहुत प्रकार से समभाकर फिर त्रिजटा रपे ` र 
ॐ घर चली गहं । रामजी के स्वमाव का स्मरण करके सीता को बड़ी विरह-व्यथा “9 
उत्पन्न हृदं । ` [क 


निति सपिद निंदति बहु भाती & ग सम भं सिराति न राती 
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धाम १५.१.११. १ ~ ५ व ॥ 













करति मिलाप मनहिं मन भारी ® राम विरह जानकी दुखारी ® 
वह्‌ रात्रि की ग्रौर चन्द्रमा की बहत प्रकार से निन्दा कर रही है र कहती ‰ 
९9 है- हाय ! रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं } राम के विरह मै @ 
# बहुत दुखी होकर मन ही मन वह्‌ मारी विलाप करती रहती है । £ 


@ जन अति भयेऽ बिरह उर दाह ® फरकेड वाम नयन अरु बह क ` 












सगुन बिचारि धरी मन धीरा ® अव मिलिहिं कृपाल खुवीरा ® 
$ जब विरह के मारे हदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बार्या नेत्र & 
) श्रोर बाहू फडक उठे । शुन सममकर उन्होने मन मँ धे्ै धारण किया कि @ 
छ त्ब कृपालु रामजी अवश्य मिलंगे । 
® इं अरधनिसि राव जागा ® निज सारथि सन सीभन लागा + 
सट रनभूमि बडायसि मोदी ® धिग धिग अधम परदमति तोदी 
ष  यहोँ त्राधी रात को रावण जगा श्रोर बह त्रपने सारथी पर र्ट होकर च 
,* कटने लगा-ऋरे मूख ! तूने सुभे रण-मूमि से त्रलग कर दिया । ऋरे नीच, कगे 
क मन्दबुद्धि ! तभे धिक्कार है, धिक्कार है । ५५ 
® तेहि पद गहि बहु बिधि समुफावा & भरु भये रथ चदि पनि पवा 
¢ सुनि आगमन दसानन केरा ® कपि दल खरभर भयेऽ नेरा & 
९ जह तद भूषर मिद उरी ® पाए करक भट भरी 
# सारथी ने रावणा के पैर पकड्कर बहत प्रकार से समाया । तब्‌ सवेरा गे 
क होते ही वह रथ पर चढ़कर क्षर दौडा । राव का श्राना नकर बानर के दल £ 








विकटः जर विकएल बानर शौर भालु हारो मे पव॑त लेकः दो वे चड़ 
क्रोध से मारते हे । उनकी मार से राक्षस भाग खड हुये । बलवान्‌ वानरो ने शतु , 













( थप्पड़ ) मारकर, नखों से उसका शरीर नोच-नोचकर बानरो ने उसको विकल , 
कर दिया | 


; देखि महा मकर र प्ल रान कीन्ह विचार । 








बानरो को महा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया ` मोर करणभ मे 
अन्तद्धीन होकर उसने माया फैलाईं 


न्द-जब कीन्ह तेहि पासं । भए प्रगट जंतु प्रचंड । 
बेताल मूत॒पिसाच । कर धरे धु नाराच ॥ 
गिनि गहे कलाल । एक र मनुज कपाल, 
करि सय सोनित पान । नाचि कहिं ‡ 







। जब उस्तने माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गवे । बेताल, भूत ओ ` 6 
¢ पिशाच हाथो मे घनुष-बाण्‌ लिये प्रकट हये । योगिनियाँ एक हाथ म तलवार त्रौर 
®» दूसरे हाथ मं मनुष्य की खोपड़ी लिये ताज्ञा रुधिर पीकर नाचने ओर बहुत तरह € 
¢ के गीत गनेलगीं। 
धर मार बलहि घोर । रहि परि धुनि चह ओर । 


मुख बाह्‌` धावहिं खान । तब लगे कीस परान 


0 
१. अन्तददधान । २. माया; छल । ३. तलवार । ४. फैलाकर । 
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जह जाहि मकंट मागि । तहं बरत देखहि' आगि। ` 
मए षिकल वानर मालु । पुनि लाग वषै बालु ॥ 
वे श्वरो, मारो" श्रादि भयानक शब्द बोल रही है । यह ध्वनि चारो श्रोर 
भर गई । वे सुख फलाकर खाने दौडती हैँ । तब बानर भागने लगे । बानर भाग 
) कर जहां जाते हे, वहीं आग जलती हू देखते ह । बानर-भालू व्याकुल हो 
गये | फिर रावण बालु की वषी करने लगा । 
जह तहं थकित करि कीस । गर्जेड हरि दससीस 
लविमन कपीष॒ समेत । मए सकल वीर अचेत 
हा राम हा रघुनाथ । कृहि घुभर मीजहिं हाथ 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट वहोरि 
बानर को जहां -तहोँ थकाकर फिर रावण गरजा । लद्मण श्रीर घुग्रीव- 
# सहित सभी वीर अचेत हो गये | हा राम ! हा रघुनाथ } कहकर समी योद्धा हाथ 
(मे मलते हैँ । इसत प्रकार सबका बल तोड़कर रावण॒ ने फिर दुसरी माया सची । 
$ प्रगटेपि बिपुल हवमान । धाए _ गहे पाषान 
तिन्ह राण ॒षेर जाई । चहं दिति वृख्य वनाः 
मारह धरं जनि _ जाई । कटकटदिं परच्‌ उठाई 
दह दिपि लँगूर किराज । तेहि मध्य कोपषलराज 
९ उसने बहुत-ते हनुमान प्रकट कर दिये, जो पत्थर लिये दौड । उर्हने ‰ 
@मे दल बनाकर चारौ ओर से जाकर रामजी को धेर लिया । पकड; जाने नं ५ 
¢ पाये, कहते हूये वे पूं उठाकर कटकटति द । दसं । दिशा मे उनके लंगर 
शोमा द रहे है, उनके मध्यम श्रयोष्यानाय रामजी । = क 
@ तेहि मध्य कोपलराज सुन्दर स्याम तन सोभा लही। € 
£ जल न्दरभवुप अनेक की कर वारि तङ्ग तमालही ॥ 
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(त) (वि चल") (9) 














क्रः १. जलती हृ । २. बाद, घेरा ।३.ञंचे। 
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लगे । रामजी ने कोघ करके एक ही बाण से, क्षणभर मे, सारी माया हर ली 


श्रीराम रविन्‌ क्य चस्ति पारत अनक कृटप जो नी गव्हा | 
सत सेष सारद निगम कवितेर तदपि पार न र पाव्हीं॥ 
माया दूर हो जाने पर बानर-भाल्‌ हषित द गरीर पर्वत तेकर 
वे सब लोट पड़ | रामजी ने बाणो के समूह्‌ छोड, जिनसे रावण की अजाये 
शरीर सिर फिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड | श्रीराम श्रोर रावण के युद्ध का चरित 
सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद्‌ श्रौर कवि त्ननेक कस्य तक गाति रहँ, तो भी 
नहीं पा सकते | 


ड ताके गुन गन कड कदे जदमति तल 


मन्दबुद्धि तुलसीदास ने उसी चरित्र के कु मालौ रग के है त | 
त्रपनी शक्ति के अनुसार मक्खी भी त्राकाश मेँ उडती है 


काटे सिर युज बार बह मरत न भट ॒लंकेस। 


सिर श्रोर मुजाश्रां के बहुत बार काटे जाने पर भी वीर रावण मरता नहीं 


 % प्रमु तो खेलवाड़ ही कर रहे है, पर देवता, सिद्ध त्रोर मुनि प्रभु का क्लेश देख- 
© कर व्यङ्ल है । ` 


























८ काटते ही सिरो का समहु बढ़ जाता है । ते ही सिरो का समूह्‌ बढ़ जाता है । जते प्रसेक लाम क साय म 
म बढता है । शत्रु मरता नहीं गौर परिश्रम बहुत हरा । तथ रामजी ने विभीषण 
६ की त्रोर देखा | 
' उमा काल मरु जाकी ई्ासो प्रभु कर जन प्रीति परीच्ा 
# सुल सवेग्य चराचर नायक ® प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक 
= हे उमा ! जिसकी इच्छामात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रम्‌ सेवक की 
र परीति की परीक्ञा ले रहे ह। विभीषण ने कहा-हे सर्वज्ञ ! हे चर श्रौर त्रचर 
जगत्‌ के स्वामी ! हे शरणागत के पालने वाले श्रौर देवता शरोर मुनिर्यो को सुख 
५ देने वाले 
% नामिकुरड पियूष' बस याकं ® नाथ जिञ्त रावन बल ताके 
ग युनत बिभीषन वचन कृपाला ® हरपि गहे कर॒ बान कराला 
8 इसके नाभिकुणएड मं श्रम्रत बसता है । हे नाथ ! रावण उसी के बल्ल से 
ग जीता है। विभीषण का वचन नते ही कृपालु रामजी ने हर्षित होकर भयानक 
¢ बाण हाथ मं लिया। 


सगुन होन लगे तब नाना & रोवहिं बह सृगाल खर खाना 
% बोलहिं खग जग आरति तू ® प्रगट मये नम जह तह्‌ केतू 
| तब नाना प्रकार के श्रशकुन होने लगे । बहुत-से सियार, गधे श्रौर कुत्ते ड 
रः रोने लगे । जगत्‌ के दुख को सूचित करने के लिये पक्ती मोलने लगे । जहा-तहँ # 
ष आकारा मे केतु प्रकट हो गये । क 
¢ दस्‌ दिसि दाह शेन अति लागा ® भयेउ प्र बिनु रवि उपरागा ग 
¢ मंदोदरि उर कंपति मारी ® प्रतिमा सवहिं नयन मग बारी 
॥ दसो दिशाश्रा म रत्यन्त उ्वाला दहकने लगी । बिना धवे का योग हये % 
। सूर्व-गरहण होने लगा । मन्दोदरी का हृदय बहुत कोपने लगा । मृत्तया नेत्र-मगे 
९9 से जल गिराने लगी । द 
९ हन्द-प्रतिमा खवहि पवि पात नम ग्रति बात बह डोलत मही। ® 
¢ बरषहि बलाहक रुधिर कच रज श्रयुम अति सक को कदी॥ ‰ 


१. अमृत । २. सूयैरहण। दे.मूत्ति। = _ ` वा 0 ध 


(ॐ 


प न क 










4 गाम्‌, लभी †. पृथ कोपने लगी, बादल रक्त, बाल › ¦ र धू लति मर ठु) गे तरप्‌) के नलः गे 1 | = इप्‌ 
* मङ्गल होने लगे, उन्दं कोन कट्‌ सकता है ! त्रसंख्य उत्पात : रवकरर आक्राश मं 
& देवता विकल होकर जय-जय बोल उठे । देवतान को भयभीत जानकर कृपालु 
राम ने धनुष पर बाण रक्खा । 



























कान तक धनुष को खींचकर रामजी ने इकतीस बाण मरे । रामं चन रज 
के बाण॒ एसे चले, मानो काल-सषै हँ धते _ 
सायक एक नामिपर सोषा ® अपर' लगे सिर भुज क रं रोषा 
¢ ले सिर बाहु चले नाराचा ® पिर भुज हीन ५ | 
रामजी के एक बाणा ने रावण की नामि का अरत-कुएड सोख लिय ॥ 
दूसरे तीस बाण कोप करके उसके सिरो श्रौर मुजार्रो म लगे । बाण उसके सिँ 
तरर मुजान्रं को लेकर चलते । सियत्र भुजार््रो से ( धड़ ) प्रथ्वी 
पर नाचने लगा | कति | 
® भरनि धह धर्‌ धाव प्रचंडा ® तव प्रभु सर इति कृत जग संडा 
% गर्जंड मरत घौर ख भारी ककटां रामु रन हतौ प्रचारी 
म घड प्रचण्ड वेग से दोडता है, जिससे धरती सने लगी ] तव प्रम्‌ ने | 
 ‰# वाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिय । मरते समय राव भयानक कठोर शब्द्‌ । 
6 च से गरजकर बोला-राम कहाँ दै ! मे ललकारकर युद्ध म उसको मारूं | 
 @ डली भूमि गिरत दसकंधर्‌ ® छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर | 
 & धरनि परेऽ दोऽ खणड बदा ® चापि भालु मकंट समुदा ¦ 
¦ 
| 
। 
























११ (मे त रवय के गिरने से प्थ्वी हिल गहं । समुद्र, नदियां, दिशा्म्रो क हाथी 
 @. रोर 8 पवेत ्तुज्च हो उठे । दोनो टुकड को पैलाकर मालनू श्नौर बानो के समूह्‌ 
क्षे को द्बाता हुता रावण॒ धरती पर गिर पडा | 



















€ मंदोदरि आगे भुन सीसा ® धरि सर चले जहाँ जगदीशा 


बिसे सव निषंग मू जाई & देखि पघुरन्द ह दुभीं बनाई ® 
& रावण की मुजाश्नं श्नीर सिरो को मन्दोद्री के सामने रखकर बाण वहाँ 
चले, जहाँ जगत्‌ के स्वामी रामजी थे। सब बाण जाकर तरकस मे घुस गये । 6 
8 यह्‌ देखकर देवताश्रो ने नगाड़े बजाये। ` ¢ 


8 जः जय जय धुनि पूरी क्ऋह्यडा ¢ जय रघुबीर प्ररल भजदंडा ¢ 


ं॑ बरषहिं सुमन देव सुनि दृन्दा ® जय पाल जय जयति मुडन्दा & 


28 


उसका तेज प्रमु के मुख मै समा गया } यह्‌ देखकर शिव श्रर ब्रह्मा 
९ हषित हुये । जय-जय की ध्वनि ब्रह्मांड भर भै भर गईै--मरबल मुजदणएड वाले 
ग रघुबीर की जय हो । देवता श्रौर सुनि्ा के समूह्‌ एल बरसाते हँ ओर कहते कगे 
 है- कृपालु की जय हो, मुकुन्द की जय हो, जय हो । ९ 
घंद-जय कृपा कृद मुकुन्द हंद हरन सरन इखपरद प्रभो। © 
9 खल दत विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ © ` 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बज इ मि. गहगही । & 
प्राम अगन राम अंग अनङ्ख बहु सोभा लदी॥ 
= हे कृपा के घन, मुङुन्द, दरौ ( हषै-शोक, राग-दंष, जन्म-त्यु श्रादि ) कमि ` 
इ के हरने वाले, शरणागत को यख देने वाले, प्रम, दुष्टौ के दल को विदीणं कएने कक 
¢ वाले, परम कारण, सदा करुणा करने वाले, सर्वव्यापक ! त्रपकी जय हो । हमे 
इ देवता हरित होकर फूल बरसते श्रौर धमाधम नगाड़े बजते ह । संम्ाम-मूमिमं ङ्ग 
‰ रामजी कै श्रो ने बहुत-ते कामदेवो की शोमा प्राप्त की । 


सिर जटा मुकुट प्रसून्‌ किच विच अति मनोहर राजहा § 
जलु नील गिरि पर तदित पटल समेत उड्गन भ भराजहीं ¢ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने 

री" तमाल प्र वी षु आपने 


नि क क 























धभ 





बहुत-सी वूं रेसी लगती ह, ज ते तमाल वृक्त प 
श्रपने महान्‌ सुख म मग्न हुं निरचल बरेठी हो । 












प्रम्‌ रमचन्ध जीं ने कपाः 3 ट की | 
दिया | बानर श्रोर भालू सब दर्षित हुये 
हे सुकुन्द ! आ्रपकी जय हो 
पति सिर देखत मंदोदरी 









¢ गिर पड़ी । स्त्रिया रोती इद उठ दौड़ शरीर उसको उठाकर रावण के पास 


त्राईं | 





॥ 
















५ पति की दशा देखकर वे चिर्लाने लगीं; उनके बाल खुल ल ग 
संभाल नहीं रह सकी । त्रनेका प्रकार से वे दाती ती हं रावण 
कै प्रताप का बखान करती है ५५ | 
तव बल नाथ डोल नित धरनी ® तेज दीन पावक ससि ८५ 
पेष कमठ सहि सकं न भारा & सोह तनु भूमि परेड भरि बारा 
हे नाथ ! तम्दारे बल से नित्य प्रवी कोँपती रहती थी । च्रग्नि, चन्द्रमा ` 
ओर सूयं तुम्हारे सामने तेजहीन ये । रोष ओर कच्छप भी जिसका भार नहीं सह 
` & सकते थे, हाय ! वही ठम्हारा शरीर धूल से भरा हत्रा पृथ्वी पर पड़ा है । 
® बरुन बेर सुरेस॒समीः 

















धारण कर सकते थे । हे स्वामी ! तुमने म॒जाग्र के बल से काल श्नौर यमराज को 
¢ भी जीत लिया । वही तुम भ्राज अनाथ की तरह ड़ हो । 

९ जगत भिदित तुम्हार प्रभुताई ® सुत परिजन बल बरनि न जां 
% राम बिग अस हाल तुम्हारा ® रहा न कोऽ. कुल रोवनिहारा 


& बल का वर्णन नहीं हो सकता । रामचन्द्रजी के विमुख होने ही ते तुम्हारी रेसी 
ॐ दृशा हदं कि कुल मँ श्रव कोरे रोने बाला भी न रह्‌ गया | 

¢ तव बस विधि प्रपंच सब नाथा ® सभय दिपिप नित नावं माधा 
क अव तव सिर भुज जंबुक सादं & राम बिगुख यह अनुचित नादी 
काल बिव पति कया न माना ® अग जग नाथु मनुज करि जाना ® 


। 





मे सदा तुमको सिर नवाते ये । श्रव तुम्हारे सिर श्रीर भुजाश्रौ को सियार खा रहे (@ग 














वः 79. 0१ 9 १। 
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वर, ऊुबेर, इन्द्र शरोर वायु, ये कोई मी रण॒ मे तुम्हारे सामने धैर्यं नहीं 


०७५७ 





किव 


तुम्हारी प्रभुता जगत्‌ मर मे प्रिद्ध है दहरे पत्रो श्रोर कुटुम्बो के 





हे नाथ ! तुम्हारे वश ब्रह्मा की सारी सृष्टि थी 1 दिग्पालल भयभीत होकर ` ¢ 


है । राम के विमुख के लिये एसा होना ठीक ही है। हे पति ¦ कालके वशम 
होने से तुमने कहना नहीं माना श्रौर चराचर के नाथ को मनुष्य करके जाना | 


द्‌-जानेड मुज करि दनुज कानन दहन पावक हर स्वय! 
जेहि नमत पिव ब्रह्मादि सुर पिर भजेह नहिं करनामयं॥ ई 
आजन्म ते पर द्रोह रत परापौघमय' तव तयु अय। ® 
तुम्द्ँ दियो निजधाम राम नमामि व्रह्म निरामय॥ 
दैत्यरूपी बन को जलाने के लिये श्रग्नि के समान सयं भगवान्‌ को ठुमने क 
मनुष्य करके जाना । हे प्रियतम ! जिसे शिव श्रीर ब्रह्मा रादि देवता नमस्कार 
करते है, उस करुणामय को तुमने नहीं मजा । जन्ममर ठम दूरौ के साथब्र क्कु 


ही मे लगे रहे । ठ्हारा यह शरीर पा के सभूह से श रहा । ठमको भी रमने (गे ` 
तरपना धाम (चैकुएड) दिया, उन निर्विकार ब्रह्म रामजी को मँ नमस्कार करती द| 


<; अहह नाथ रघुनाथ सम कपातिंघु नहि आन । 





॥ न “ जोगि बन्द दलम गति तोहि दौन्हि मगवान्‌ ॥१०४॥ 4 


ग ने घुख माना । बह्मा, शिव, नारद्‌ श्रोर सनक त्रा रि › तथा रीर भी जो परमार 
& त्च पर विचार करने वाले श्रेष्ठ सुनि ये 


भरि लोचन रघुपतिं निहारी 4 


ड सभी अंखिं भरकर रामजी को देखकर प्रेम |: ते मगन श्नौर श्रत्यंत षुखी 
हो गये} सब स्त्रियो को रोते हुये देखकर विभीषण के मन मं बड़ा दुख हूना, 
¦ शरीर वह्‌ उनके पास गया | ॥ |  _ 
(म बच दत्ता बिलोकि ट्स कान्हा ® तव प्रभु ठि अरजा ` अपस द ह | 6 
लचिमन तेहि बहु विधि समुफायेड ® बहुरि भिभीषन प्रमु पिं आयेड 
भाद की दशा देखकर विभीषण ने दुख त्रनुभव करिया | तव रामजी ध ने 
लोट भादं को त्राज्ञा दी ] लदमण॒ ने जाकर उसे बहुत प्रकार से समभाया, फिर 
विभीषर्‌ प्रम्‌ के पास आया | । 
ट ¢ छपाृष्टि प्रु ताहि बिलोका ® करहु करिया परिहरि सब सोक] 
 & कीन्दि क्रिया प्रमु आयुषु मानी ® विधिवत देस काल जियं जानी ५ 
& भ्रमु ने उसे कूपापूरौ दृष्टि से देखा रोर कहा-- सब शोक छोडकर्‌ जाकर ॥ 
इ रवण॒ुका क्रिया-कमे करो । विभीषण ने प्रम की आज्ञा मानकर देश त्रौर काल ५ 
9 क । कामन मं विचार करके विषिपूरवैक क्रिया-कमम किया | 


& ` ` ` भवन्‌ ग रघुवीर शन गन्‌ बरनत मन माहि ॥१०५॥ 
 & मन्दोदरी रादि सब चि्याँ उसे तिलांजलि देकर, मन मे रामजी के गुण , 
 @ गणका ‰ बखान करती ी महल को गई । ५6 








व फ्रि विभीषण ने आकर सिर नवाया | तब कूपा के समुद्र रामजी ने क 
6मे ल्‌दमण को बुलाया, श्रोर कहा कि तुम, सुग्रीव, श्र॑गद, नल, नील, जाम्बव॑त 
¢ शोर हलमान, सब नीति-निपुण लोग 

® सव मिलि जाह बिभीषन साथा ® सरह तिलकं कटे रघुनाथा 
पिता वचन मँ नगर न आवठं & आपु सरिस कपि अनुज परव % 
क मिलकर विभीषण के साथ जाग्र श्रोर उसका राजतिलक पू रीति से 
£ कर दो | पिताजी के वचनो के कारण मँ नगर मे नहीं आ सकता । एर ऋरषने ही 
समान बानर श्रोर छोटे भ्र को मेजता ह । 
४ 96 
ग त्रत चले कपि सुनि भ्रमु बचना % रीन्दी जाई तिलक कै रचना 
¢ सादर सिदा्न बेढरी & तिलकं सारि अस्तुति अनुसारी ई 
6 प्रमु के वचन सुनकर बानर तुरन्त ही चलते श्रोर उन्दौने जाकर राजतिलक की ® 
¢ सारी व्यवस्था की | त्राद्र के साथ विभीषण को सिंहासन पर बेठाकर उन्होने & 

राजतिलक किया श्रीर स्तुति की । छे 
& जोरि पानि सबही सिर नाए ® सहित बिभीषन प्रयु पिं आए # 
@ तब रघुवीर बलि कपि सीन्दे & कटि मिय वचन सुखी सव कीन्हे @ ` 
(षे सबने हाथ जोड़कर सिर नवाये श्रौर फिर विभीषण-सहित सव प्रस के । 
९ पास त्रये । तब रामजी ने बानर को बुला लिया शरोर प्रिय वचन कटकर सबको ह 
तमि सुखी किया 1 


द-किए सुखी कहि बानी युधा सम क्ल तुम्हार एप हया । ४ 
पायो विभीषन राज तिहं पुर जप तुम्हारो नित नयो ॥ ङ 
मोहि सहित य॒म कीरति तुम्हारी परम प्रीति जेगाहह। © 
संसार सिं अपार पार प्रयास कि नर पाह ॥ 


शरमृत के समान यह वचन कहकर रामजी ने सब्करो एुखी किया कि व 
क # तुम्हारे ही बल सेने शत्रु को मारा है । विभीषण ने राच्य पाया । ठम्हारी कीतिं (€ 
 & तीनो लोको मे नित्य नई बनी रहेगी । मेरे सहित ठहारी शुम कीतिं को जो 
ॐ लोग परम प्रेम से गारयेमे, वे बिना परिभ्रम ही इस च्रपार 1 स र-सागर का पार 



































) प्रमु के वचन कार्नो से नकर बानर-गण तृत नहीं होते । वे सब बार- 
कु बार सिर नवाते श्रौर उनके चरण्‌-कमलो को पकडते हे । 
फ रामजी ने हलुमान को बुलाया । भगवान्‌ ने का--तुम लंका 
जाश्रो । सीता को सब समाचार घनान त्रोर उसका कुशल-समाचार लेकर तुम 
5 चले त्राग्रो 
तब हनुमत नगर महं चाये ® सुनि निसिचरी नि 
९मे तन हनुमान नगर मे श्राय यह्‌ सुनकर राक्तस-राक्तसी दौड़े । उन्होने 
रै बहत प्रकार से हनुमान की पूजा की ग्रोर सीता को दिखला दिया । 
८ दरिं ते प्रनाम कपि कीन्दा ® रघुपति दृत जानकीं चीन्दा 
कहु तात प्रभु कृपानिकेता ® कुसल अनुज कपि सेन समेता 
8  दयमाननेदृरहीसे सीता को प्रणाम किया। सीता ने पहचान लिया 
एमे कि यह्‌ वही रामजी का दूत है, श्रोर पू्छा--हे तात ! छपा के धाम मेरे भ्रमु 
कै श्रपने द्योटे माई शरीर बानरो की सेना-सहित कुशल से तो हे ! 
® सब्‌ बिषि सल कोसलाधीसा & मातु समर जीते दससीसा € 
£ अबिचल राजु बिभीषन पावा ® सुनि कपि बचन हरष उर छावा 4 
¢ जन द्लुमान ने कहा--हे माता ! कोसलपति सब प्रकार से कुशल-पूर्वक हँ । ~+ 
£ उन्हाने युद्ध मे दस सिर वाले रावण को जीत लिया शरीर विभीषण ने त्रचल ` । 
छ क ञ्य पाया । हलुमान के वचन सुनकर सीता के हृदय मे हष छा गया | 
© बंद-श्रत्‌ हरषमन्‌तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनिरमा 6 
¢ कादं तोर बेलक मह कपि किमपि नि वानी समा । 


(9 ७ १. ङ्‌ भी। नी 
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रन जीति णणुदिल वगत पस्यामि राममनामयं ® 
मे ॥ सीता के मन मे श्रत्यन्त हषं हृत्रा | । उनका शरीर पुलकित हो गया शरीर 
& नेतर म जल ला गया | वे बार-बार कहने लगी-हे हनुमान ! म तमे क्या 
कमे दू ९ तीनो लोको मे इस वाणी के समान श्रर कुल भी नहीं है। @ 
छ , हमान ने कटाहे ४५ ! सुनो, मेने श्राज निस्संदेह सारे जगत्‌ का ॐ 
(मे राजपा लिया, जो मेँ युद्ध मे शत्रुसेना को जीतकर भाई-सहित निर्विकार 
क रामजी को देख रहा ह । व 
® = सुय सत सद्ग॒न सकल तव्‌ हृद्य वसह हवमत । 
~“ सावुकरूल कोप्षलपति रहहं मेत्‌ अनंत ॥१०० 
र सीता ने कहा-हे पुत्र ! सुनो, समस्त सद्गुन तेरे हदय म बे श्रोर हे 
# हनुमान ! लद्मण्‌-सदहित कोसलपति प्रमु तुम्‌ पर प्रसन्न रहं । $ 
# अव सोह जतन करु तुह ताता ® देख नयन ए मृदु गाता 
@ तव ॒हयुमान राम पिं जारं ® जनकसुता कै . कसल. सुनाई 
` हे तात ! ्रब तुम वही उपाय करो, जिसे मेँ इन श्रांखो से पयु के कोमल 
(मे श्याम शरीर का दशन करं । तब राम के पास्र जाकर हद्मान ने सीता का 
ऊुशल-समाचार सुनाया | = „ ~.“ डि 
छे सुनि संदे भावुकुल भूषन ® बोलि लिये जुबराज' विभीषन 
¢ मारतस॒त के संग सिधावहु & सादर जनकसुत्िं ले. आवह 
शम संदेश नकर सूै-कुल के भूषण रामजी न्‌ श्रंगद्‌ मरीर विभीषण क को ध 
¢ बुला लिया, शरीर कहा--हनुमान के साथ जानो ग्रीर सीता को श्राद्र-सदित ‰ 
९ त्ते श्रान्नो | 2. ह श विनी ० क 
¢ तुरतदिं सफल गये जर सीता & सेवि सब निसिचरीं बिनीता ( 
९ बेगि बिभीषन तिन्दहिं सिखाया ® तिन्द बहु बिधि ॥ मज्जन कखावा क 
वे सब तुरन्त ही वहाँ गये, जँ सीता सा थीं । सब राक्सियां त नम्रता-पूेक 
» उनकी सेवा कर रही थीं । विभीषण ने जव्दी उनको बातं सममा दीं । उन्दने 
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@& बहुत परकारसेसीताकोस्नानकरया। __ _ 


कनके 






१. युवराज अंगद । र ५ क । त | 
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® तापर हरषि ची बेदेही & सुमि व 
उन्होने बहुत प्रकर के गहने न ; फिर वं एकं सुन्दर पालं की सजाकर 
। ज्े आये } सीता हषित ५1 होकर सख के घाम प्रियतम रामजी को स्मरण करके रक्ष 
पर चदं । 


% देखन भालु कीस सब आये $ रच्छक को 2५ दारन धाये 
चारो त्रोर हाथो मं बत लिये रक्तक चले । सवके मनो म परम उल्लास 
था | सब भालू ओर बानर दशन करने आये । तब रक्तक क्रोध करके उनको 
रोकने दोड | ॥ 
® कह रघुबीर कहा मम॒ मानहु & साता 
र देखि कपि जननी की नाह ® बिहसि कहा रघुनाथ गुसाः 
मे रामजी ने कहा- हे मित्र ! मेरा कहा मानो शरोर सीता को पेदल ले 
प्ाश्रो, जिससे बानर उसको माता की तरह्‌ देखं । स्वामी रामजी ने एसा दस- # 
४ कर कटा | € 
# सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे ® नम तें सुरन्ह सुमन बहु बरपे | 
क सीता प्रथम अनल महु राखी ® प्रगट कीन्हि चद्‌ अंतर साखी 
| भ्रु के वचन सुनकर भालू ओर वानर हर्षित हो गये। देवतान्रं ने 
प्रकाश से फलतो की खुब वषो की । सीता को पहले अग्नि मे रक्खा था । त्ब 
भीतर के सात्ती भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हँ 


¢ ड तेहि कारन कसुनानिषि कहे कलक 


= युनत जात॒धानीं सव लागीं करन किषाद ॥१०८॥ छ 
इसी कारण कर्णा के भंडार रामजी ने कु कड़े वचन के, जिन्हे सुनकर ` 
सब राक्ञसिर्या विषाद्‌ करने लगीं | | 


१ ं फ प्रभु के वचन सीस धरि सीता ® बोली मन कम बचन पुनीता € 
4 .  लबिमन दोह धरम कै नेगी ® पावक प्रगट करहु तुग्ह नेगी 
१. हाथों में बेत क्ये हुये सिपाही । २. राकसिर्या । सिपाही । रर्षियो। 
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क श कम॑ भौ वचन ५९ ् ओर वचन ते पवित्र सीता प्रयु ॐ क्वनो गो सिर चन सिर चदाकर 
नल- हे लच्मण ! तुम धमं के नेगी (धर्माचरण॒मे सहायक ) बनो नर जल्दी । 
श्रगनितेयारकयो। ` | र अ. 
सुनि लथिमन सीता के बानी & बिरह विवेक धरम मिति सानी 
लोचन सजल जोरि क्र दोऽ ® प्रथु सन कट कटि सकत न ओऽ & ` 
॥ विरह, विवेक, धमं श्रोर नीति से सनी हई सीता की वाणी घुनकर लच्मण॒ ® ` 
क ने्नो म जल भर श्राया । वे दोनो हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी प्रमु से कब नही & 
कह सकते। ` = 4. ४ 
© देखि राम रुख लवनिमन धाये & प्रगटि सान्‌ काठ हु लये ४ 
छै पावकं प्रबल देखि वेदेही ® हृदये हरष कु भय नहिं तैदी क 
मि रामजी का रुख देखकर लकमण दौड़ शरोर त्राग तैयार करके बहत-सा @& 

च॑ काठ ले राये | अग्नि को सूच प्र्लित देखकर सीता के हदय मे हषे हु । कष 


































उन्दं भयङ्ब भी नहींहृश्रा। ` = त रः 
¢ जं मन वच क्रम्‌ मम उर मादी ® तनि रघुवीर आन गति नाहीं & 

® तो कृसान सव के गति जाना ® मो कं होहु श्रीखंड' समाना ® 
सीता ने कहा- जो मन, वचन श्रौर क्म से मेरे हदय खुबीर को ¢ 
ल्लोडकर दूप्तरी गति नहीं है तो हे प्रग्निदेव ! जो सब के मन की गति जानते ® 
है, मरे लिये चन्दन के समान शीतल हो जाय । ममिरि ८ ली । ‰ 
& संद-श्रीखंड सम पावक प कियो सुमिरि प्रय॒ मथिली । & 
® जय कोसलेस महैस्‌ वंदित चरन रति अति निर्मली॥ ® 
प्रतिवि अर लौकिक कलु प्रचण्ड पावक महं जरे। & 
परु चरित काह न लखे नम सुर सिदध मुनि देखहिं खर॥ ¦ 


सीता ने रामजी को स्मरण कर चंदन के समान शीतल श्रग्नि म यह @ 

















¢ ककः भमेश किया- शिवजी ते वंदित कोशलपति क चरणो भै ्न्त निर्मल क 
®> प्रीति की जय हौ । प्रतिबिम्ब ( नकलौ सीता ) शरीर लौकिक कलंक स प्रचंड @ग 
$ श्रण्नि म जल गे । प्रमु के इन चस को किसी ने नहीं जाना । देवताः सिद्ध & 

















 श्रौर खनि सब त्राकाशमंष्डेवेखरहेद। 
सबन ससी 




































हाथ पकड़, उन्दं रामजी को वैसे दी समति कया, जत करसागर न नष्णु क 
श ल्मी समर्पित की थी । सीता राम के वायं भागम म सुरा भित त हूर । उनक 
# उत्तम शोभा त्रत्यंत ही सुन्दर है जेसे नवीन खिले हुये नीले केमल के पास 
 सुनहले कमल की कली सुशोभित हो 
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देवता हषित्‌ होकर फूल बरसाने लगे । त्रा 


किन्नर गाने लगे श्रौर अप्राय विमान पर चद हु ल 
् श्री जानकीजी-सदित प्रभु की त्रपरिमित त्रोर श्रपार शोभा देखकर माल्लू 
) शरोर बानर हर्षित हो गये श्रर घुख के सार रामजी की जय बोलने लगे ¦ 
र तब रघुपति अनुसासन' पाईं ® मातलि चले चरन सि 
आए देव सदा स्वारथी ® बचन काहिं जनु परं मार 

तब रामजी की त्राज्ञा पाकर इन्द्र का सारथी मातलि चरणा मं सिर | 
नवाकर ( रथ लेकर ) चला गया | अब सदा के स्वार्थी देवता ्राये } वे रसे 
वचन कह रहे है, मानो बडे परमार्थ ह । | 
दीन बधु दयाल रुराया ® देव कीन्दि देवन्द परं दाया 
विस्व द्रोह रत यह्‌ खल कामी ® निज अघ गयेउ कुमारग गामी @ 
। ह दीनबन्धु ! हे द्यादु रामचन्द्रं जी । हे देव ! आपने देवताश पर बड़ी डी & 
द्या की । विश्व के द्रोह म लगा त्रा यह्‌ दुष्ट, कामी त्र बुरे माम पर चलने 6 


लद्मी । २. आज्ञा। 


~ ~~ 4 (>> "(9 ममे (९, (ने ५७८) त्ते) (नो) (ने ८), (दम ८9, (>, ००, > (49, (> ५9, ने 










































बाला रावण श्रपने ही पाप से नाश को भ्रात टुता 
5 ०€ सम स्प ब्रह्य अनिनापती $ सदा एकरस सदन उदासी ® 
८ चकल अगुन अज अनध अनामय अजित अमोधसक्ति करनामय & 
् श्राप समरूप, बह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस, स्वमाव ही से उदासीन ९ 


(मे ( रातरु-मित्र-भाव-शून्य ), श्रखंड, निगुण, अ्रजन्मा, पापहीन, विकारदीन, ¢ 
क अजेय, प्रमोघ-शक्ति सम्पन्न ( जिसकी शक्ति कमी निष्फल न जाय ) तरौर § 








म किया । हे नाथ ! जब-जव देवतात न दुःख पाया, त-तव तराप ही ने अनेको ® 
@ शरीर धारण करके उनके दुःखो को नष्ट किया । ` 4 
2) यह्‌ खल मलिन सदा सुदरोदी ® काम लोभ मद रत अति कोदी' ५ 
* अधम सिरोमनि तव पद पावा ® यह हमरं मन बिसमौो अवा 
3 यह्‌ दुष्ट रावण ,मलिन-हृदय, देवताश्रो का नित्य शत्रु, काम, लोभ शरोर ङक 
मद्‌ म लिप्त तथाब्डाही क्रोधी था। अधमो का शिरोमणि वह भी परम पद्‌ (> 
ऋ पागया] यह्‌ देखकर हमार मन मेँ श्राश्चयै हुता है । 


00; 1५ 
| 


९ हम देवता परम अधिकारी ® सखारथ रत भ्रमु भगति बिसारी © 
¢ भव प्रवाह संततः हम परे % अव्‌ प्रभु पादि सरन अनुसर $ 
शम हम देवगण परमपद्‌ के पूर श्रधिकारी होकर भी खाथे-वश त्रापकी भक्ति ९ 
¢ भूलकर सदा भवसागर के प्रवाह मँ पडे हँ । अब हे प्सु ! हमश्नापकी शरण म & 
© श्रा गये द, हमारी रक्ञा कीजिये । क 


१? करि विनती सुर सिद्ध सुव रहं जह त ¢ 
2 अतिसप्ेम तन पलि िधि अस्तुति कात बहोरि॥ &. 
र देवता श्रौर सिद्ध सब विनती करके जहो के तहँ हाथ जोड़े खड़े रहे । 

® त प्रत्यन्त प्रम से पुलकित शरीर दोकर ब्रह्मा सति करने ले । 8 























% मव्‌ वारन दारन सिंह प्रमो ।गुनसागर नागर नाय विमो 4 
(मे हे सद ई के घाम ! हे हरि 1 हे ^ ४ | ॥ | ।केयं त्य ॥ । | | (निः 
चि के समान हँ । आप गुणो के समुद्र, परम चतुर, समथ च्रार सः वे-व्याप्क हं । . 
¢ तन काम अनेक अनूप छवी गन्‌ गावत सड सनान्द्रक्न 
 @ गरापके शरीर म श्रनेकौ कामदेवो की त्रनुपम शोभा है | सिद्ध, सुनीर्वर 
 @ च्रौर कवि श्रापके गुणौ का गान कर रहे ह । त्रापका यश पवित्र है । त्रापने क्रोध 
 @ करके रावश-रूपी महा सपं को गरुड़ की तरह पकड लिया । ` © 
 @ जन्‌ रंजन भ जन सोक मर्यं । गतक्रोध सदा प्रयु बोधमर्य । 
°“ दमवतार्‌ उदर्‌ अपार्‌ यन्‌ | महिभार पिभंजनग्यानघनं 
आप सेवको को श्रानन्द देने वाले, शोक त्रौर भय को नष्ट करने वाले, (तष 


९ क्रोघ से रहित शरीर सदा ज्ञान-स्वरूप हँ । आपका च्रवतार श्रेष्ठ, अपार गुणो 
॑वाला, पृथ्वी के भार को नष्ट करने बाला रोर ज्ञान का समूह है 


ध & अज व्यापकमेकमनादि सदा । क्नाकर राम नमामि युदा 
© रघुवंस॒विभूषन दषन हा । कृत भूप विभीषन दीन्‌ रहा 
ॐ ` श्राप अजन्मा, व्यापक, एक, ननाद श्रौर सद्‌ा करुणा करने बाले ह 

& हे राम! म श्रापको बड़ हर्ष के साथ नमस्कार करता द्र । ह रघुकुल के आमूषण्‌ ! 
# हे दूषण राक्तस को मारने बाले ! तथा-स्मस्त दोषो को ह्रने वाले ! ्रापने 
क्क विभीषण को राजा बना दिया, जो दीन था | 
९ गुन ग्याननिधान अरमान अजं । नित रामनमामि विमु किजं 
& सुज दंड परच॑ड प्रताप वलं । खल रनद निक॑ंद महा कुसल 


् हे गुण श्रौर ज्ञान के भण्डार, मान-रहित, शरजन्मा, व्यापक श्रौर माया- 
‰ रहित राम ! मेँ ्रापको नित्य नमस्कार स्कार कता द पापक थुजवंडो का प्रताप 
































[पाता 1 





‰# १. हरषकेसाथ। 























ह बल प्रचण्ड है । दष्ट के समूहो को नाश कले मे तराप परम | है| व 
% ।चत्‌ कारन दीन दयाल हितं । चवि धाम नमामिरमासहितं ® 
® भव तारन कारन काजपरं । मन संमव दासन दोष हरं & 


ङितः भाप बिना कारण ही दीरनो पर द्या तथा उनका कल्याण करने वाले श्रौ 
कमे राभा के घाम ह| श्री सीता-सदहित त्रापको नमस्कार है । श्राप भवत्तागर से पार ् 
छु करने बाले ह, कारण॒ ( प्रकृति ) श्रौर कार्यं ( जगत ) दोनो से पर है त्नौर मन @ 
(ग से उतपन्न होने वाले कठिन दोषो को हरने वाले है 
& सर चाप मनोहर बोन धरं । जलजारन लोचन भूपबरं ¦ 

क सुख मादर्‌ सु दर्‌ श्रीरमनं । मद मार मुधा ममता समनं ® 
य आप मनोहर बाण्‌-धनुष ओर तरकप्त धारण करने बाले हैँ । लाल कमल 


के समान श्रापके नेत्र है राप राजाश्र म शरष्ठ, सुख के धाम, सुन्दर लदमी 
@ पति तथा मद्‌, काम रर भरूटी ममता के नाश कने वलि है| 


& अनवय मखंड न गोचर गो । सव खूप सदा सव हरन षो # 
इत पेद बदति न दंतकथा । रक्तप मिन्नममिन्न जथा 

र श्राप दोषो से रहित, त्रसंड ह; इन्द्रियों की प्हैच से परे है| सदा सर्वर्प ‰& 
ॐ होते हये मी श्राप बह सब नहीं द, ेसा वेद कहते हे । यह कोई कोरी कल्पना ‰ ` 
* नहीं है। जेषे सूरं ओर सूर्यं का प्रकाश श्रलग-प्रलग हैँ तरर त्रलग नहीं भी है, + 
क वेसे ही राप भी संसार से भिन्न श्रौर प्रभिन्न दोनो ही दै, (त 
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® कृतङृत्य बिभो सव वानर ए । निरखंत तवानन सादर ये 


धिग जीवन देव करीर हरे । तव मक्ति किना मवभूलिपे & 
९ हे व्यापक प्रमो ! ये सब बानर कृताथ हो गये । ये त्रादपूवेक न्रापका मुख 
६ देख रहे हँ । है देव ! हे हरि ! हमारे जीवन श्रीर्‌ देव-शरीर को धिक्कार है, % 
म क्योकि हम त्रापकी भक्ति के बिना संसार के माया-मोह्‌ मं भूले ष्डेहं। 4 
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‰% रामजी का दशन करते हुये उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते ये। 
; तेहि अवसर दसरथ तहे आए ® तनय्‌ बिलोकि 

& भवन सदि भ्र नदन कीना $ अतिबाद पिता तव 9. 
& उसी समय वहां दशरथजी श्राय ] पुत्र को देखकर ५८५ ँ नेत्रो मे जल 
म बा गया । होट भाद लदमण-सहित प्रमु ने उनकी वन्दना की 
¢ 








ओर पिता ने उन्हं 
्रशीवीद्‌ दिया । नि 4 
© तात सकल तव पुन्य प्रभाञ ® जीते अजय निसाचरं राञ © 
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९ रामजी ने कहा--हे पिता! यह्‌ सब आपके पूरण्यो का प्रभाव है, जो हमने ५ 
 % श्रजेय राक्सराज को जीत लिया । पुत्र का वचन सुनकर दशरथजी के हदयर्मे ‰ 
© बड़ी प्रीति उयन्न हुदै । उनके नेत्रो मै जल लया गया त्रौर रोयें ख्डेहो गये। ५. 
५ रुपति प्रथम प्रेम अनुमाना ® चितई पिति दीन्दे दद्‌ ग्याना 
 & तात उमा मच्छ नहिं पावा & दूसरथ भेद भगति मन लावा 
¢ 





रामजी ने पहले के ( जीवित काल के ) प्रेम का श्रनुमान कर, पिता की (न 





र देखकर ही न्द श्रपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया । हे उमा ! दशरथजी & 
भेद्‌-मक्ति भं अपना मन लगाया था, इसी से उन्होने मोक्ञ नहीं पाया | 
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¢ सगुनोपासक मोच व न॒लेदीं ® तिन्ह कटं राम मगति निज देदीं & 
९ बारबार कारि प्रभुहं प्रनामा ® दसरथ हरषि गये घुरधामा ९ 
< न सगुण-स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ञ नहीं सेते! ध 
उनको रामजी अपनी भक्ति देते ह] बार-बार प्रमु को प्रणाम करके दशरथजी गे 
% टहर्षित होकर देवलोक को च्लेगये। 
‡ १ अयज जानको सहित प्रभु कु्तल कोसलाधीप। 
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,&/ सोमा देलि हरपि मन श्रसतुति करि सर स ॥११२॥ ® 
£ लदमण॒ ग्रौर सीता-सदहित कोशलपति परभु को सकुशल देखकर तथा उनकी 
© शोमा देखकर इनदर मन मे श्तयन्त हरित होकर स्ठतिकनेलगा।_ © 
 चद्-जय राम सोमा धाम । दायक प्रनत क्प्राम। & 
¢ धृत तोन बर्‌ पतर चाप्‌ । भुज दणड प्रबल प्रताप्‌॥ & 
% जय दरषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि। 
9 यह दृष्ठ मारेड नाथ। मए टेव सकल सनाथ॥ ® 
6 शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर कसन्रोर धनुष ¢ 
€गे बाण धारण करने वाले, प्रबल मुजदण्ड शरीर प्रताप वाले रामजी की जय हो । @गे' 
 & खर श्रौर दूषण के शघ्रु तथा रात्तसौ की सेना के मदन्‌ करने वाले त्रापकी जय द्र 
कमे हो } हे नाथ ! श्रापने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनाथ हो गये । 
; जय हरन धरनी मार । महिमा उदार अपारं । ध 
जय रावनारि कपाल । किए जातुधान विहाल्‌ ॥ 
तके अति क्ल गवे । किए क्स्य सुर्‌ गन्धव । & 
पनि सिद्ध नर खण नाग । हटि पन्थ षव कं लाग ॥ 


हे थ्वी का भार हने बाले ! अपार शर्ठ महिमा वले] ब्रापकी जय हो। 
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छम हे रावण के शत्रु ! हे पाल ¦ त्रापकी जय हो । आपने राक्षस को ` तहस-नहस्‌ 
क कर दिया | राव्‌ को श्रपने बल का बड़ा घमणएड था । उसने देवता शरीर गन्धै 
= समी को श्रपने वशम कर लिया था। मुनि, सिद्धः मनुष्य, पत्ती रीर नाग प्रादि 


























य वह्‌ पराये द्रोह म लगा हृच्रा ब्डाही दुष्टथा) उस पापीने वेता ही फल 
< भी पाया) अनह दीनौ पर द्या करने ~प वाल्ते ! कमल एेसे विशाल नेत्रा वाते ` 
| पुनिये | मुभे ५ रभिमान था कि मेरे समान कोह नहीं ई | पर अत्र आप दै 
९ कमे कमल ठेसे चरणौ को देखकर दुख-समूह का देने वाला मेरा वह त्रभिमा 
श जता रहा 


कोउ ९५ निरु स्‌ घ्य्‌ । अनन्यत्‌ जेहि पे 
मोहि भाव कोसत भप । श्रीर 


वैदेहि अनुज समेत । मम हरये 
मोहि जानिये निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ 
9 _ कोई-कोई निए ब्रहम का ध्यान काते, जिसे वेद अव्यक्तं कहते हैँ । पर 

४१ मुभे तो कोशलराज श्रीरामजी का यह सगुण रूप ही प्रिय लगता है । सीत 
मे ओर टे माद लदमण-सदहित मेरे हदय को त्रपना घर बनाइये। है लच्मी-निवास ! 
क्रः सुमे अपना दास समभिये त्रोर अपनी भक्ति दीजियि। 


दे मक्ति रमानिवास तास हरन सरन सुखदायकं । 


® र भय्‌ को हरने बाले ! हे शरणागत को सुख देने वाल, 
¢ समे त्रपनी भक्ति दीजिये । हे घुख के धाम ! हे त्नेर्को कामदेवो की हवि वाले 


> रामजी! मेँ 
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(मे +भ सनोति तिच | 






















¢ धारी, अपार बल वाले, बह्मा श्रौर शिव श्रादि से सेवित करुणा से कोमल आदि से सेवित, करुणा से कोमल ` 


& ° रामजी ! मे पको नमस्कार करता द | © 
$ "~ काह करौं सुनि प्रिय व्चन बले दीनदयाल ॥११२॥ 
हे कृपालु ! अव मेरी श्रोर कृपापूर्वक देखकर श्राज्ञा दीजिये कि स्या ५ 
र सेवा करू १ यह सुनकर दीनो प्र द्या करने वाले रामजी प्रिय वचन बोले ` 
@ सुनु सुरपति कपि भालु हमारे & परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे 
¢ मम दहितःलागि तजे इन्द प्राना $ सकल निश्राउ सुरस खजाना ¢ 
6. हे इन्द्र! खनो हमारे बानर शरोर भालू, भिन्द राक्षसो ने मार डाला (मे 
¢ है, मूमि पर पड़ ह । उन्होने मेरे लाम कै लिये प्राण होड है । हे ख॒जान इन्दर ¢ 
( % इन सबको जिला दो | 
रमे 
ध 
रमे 
¢ 
तरे 
¢ 





% सुनु खगेस प्रमु के यहं वानी $ अति अगाध जानि युनि ज्ञानी 
# प्रमु सक भरिभुवन मारि जि्राहं ® केवल सक्रहि दीन्दि बडा 
हे गरुड ! निय, प्रमु के ये वचन बडे गृह है | ज्ञानी मुनि ही इन्द 
ॐ समभ सकते ह | प्रमु त्रिभुवन को मार श्रोर जिलां सकते हैँ । यहो तो उन्होने 
# केवल इन्द्र को बड़प्पन दिया है 

‰ सुधा व्रषि कपि भालु जिश्राए ® हरपि उ2 सब प्रमु पिं आषए 
कम युधा बृष्टि भह द्वं दल उपर ® जिये भालु कपि नहि रजनीचर @ 
४ इन्द्र ने अ्रमृत-बषी करके बानर श्रौर भालु को जिला दिया । सब क 
म प्रसन्न होकर उटे श्रौ प्रमु के पास श्राये | श्रमरत की वषौ दोन ही दलो पर हद, @म 
¢ पर मालु ग्रर बानर ही जीवित हुये, राक्तस नहीं । ` धव 
९ रामाकार भए तिन्ह के मनक्युक्त भये द्धूटे भव॒ बंधन 
& सुर असिक सब कपि अरु रीदा & ज्ये सकल रघुपति की इवा & 
4 रा्ञसो क मन मरते समय रामाकार (राममय) होने से वे मुक्त हो गये श्रर 
¢ उनके भव-बन्धन चयूट गये । समस्त बानर श्रौर भालू तो देवांश थे ही । इसलिये $ 
@ वे सन रामजी की इच्छा से जी उठे । § 
% राम सरिस को दीन हितकारी ® कीन्हे सुकृत निसावर कारी ¢ 
क खल मल धाम काम रत रावन ® गति पाह जो युनिबर पाव न ` & 
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› सुम्रवस्तर जानकर शिवजी रामजी के पास त्राये । 


® मोह महा घन पटल प्रमंजन । संसयविपिन अनल सुररंजन ® 
कै दे रघुकुलके स्वामी ! हार्थो मे श्रेष्ठ घनुष श्रर न्द्र बाण धारण कयि 
कमे हये रामजी ! मेरी रत्रा कीजिये । हे महामोह-रूषी मेष-समूह के लिये प्रचंड गे 
 & छ | हे संशयरूपी वन के लिये ्रग्नि के समान ! श्रौर देवतार्रो को श्रानन्द 


सन रो पन गन मंदिर सुन्दर।भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर 

काम करोधमद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानः ¢ 
 @ नियुण, सयुए, गुणो के धाम परम छुन्द्र, अमरूषी त्रन्धकार के लिये म 
 & भरल प्रतापवान्‌ सू ! काम, कोष श्रोर मदरूषी हाथियों के लिये सिह के समान, क 
 @गे आप इस सेवक के मनरूपी वन मे निरन्तर निवास कीजिये । © 
ध छ भव बार मदर्‌ प्म दर्‌ । वारय तार्य संसृति &<१९. 
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चल पत द । आप हमार बड़ म को दूर कीज रर हम को दतर ससार ` 
मे सागर से पार कीजिए 1 १ 
= 
& स्याम्‌ गात राजीव विलोचन। दीन वधु प्रनतारति मोचन 
& अयुजजानकोसहित निरंतर । कहु रामन्प ममर ग्र॑तर & 
® मुनि रंजन महि मंडल मंडन। तलसिदास प्रयु बास क्सन ® 
ल श्याम शरीर वाले, कमल से नेत्र वाले, दीन-बन्धु, शरणागतं के दुःख- 
ॐ निवारक ह राजा रामचन्द्रजी ! आप लकमण श्रोर सीता-सहित मेरे हदय म 6 
सदा निवास कीजिये । श्राप सुनिया को त्रानन्दित करने बाले, पृथ्वी-मणडल के & 
क भूषण, तुलसीदास के प्रमु श्रोर भय का नाश करने वाले है । ` ४ 
® ड. नाथ जबहि कोसल पुरीं होइहि तिलक तुम्हार । ® 
% “~~ कृपासिधु मे आव देखन चरति उदार ॥११५॥ 
कक हे नाथ! जब अ्रयोध्यापुरी मे आपका तिलक होगा, तब हे कृपा के समुद्र! % 
& ्रापका उदार चच्रि देखने श्राञगा | ` ठ 
क करि बिनती जब -संमु सिधाये ® तव प्रमु निकट बिभीषनु अये 
6 नाह चरन सिरु फंड मृदु आनी ® विनय सुनहु प्रभु॒सारंगपानी @ 
¢ जब शिवजी विनती करके चलते गये, तव प्रम्‌ के समीप विभीषश त्राये। प 
©> चरणों मं पिर नवाकर उन्होने मीठी वाणी से कहा-हे शाङ्ग धनुष के धारण (@ 


¢ करने वाले प्रम ! मेरी विनती सुनिये- 


® सुल सद्ल प्रथु रावन मारा % पावन जस म्रिभुबन विस्तारा © 
% दीन मलीन हीन मति जाती मो पर पा कीन्दि वहु भती 


श्रापने कुल श्रौर सेना-सहित रावण को मारकर प्रिभवन मे त्रपना पवित्र यश र 


$ 8 देलाया | शरीर स॒मः दीन, पापी, बुद्धिहीन श्रौर जातिहीन पर श्रापने बहूत प्रकार क 
ु से कूपा की । > 
+ अव जन गृह पुनीत प्रभु कीजे ® मज्जन करि समर सम दीने @ 
क देखि कोस मंदिर संपदा ® देहु पाल 1, कृपिन्ह कहु मुदा & 


हे प्रम्‌ ! श्र इस दास के गृह को पवित्र कीजिये श्रौर वहं चलकर (गे 





& ` स्नान कीजिये, जिससे युद्ध की थकावट मिट जाय । जाना, महल श्रोर ‰ 










॑ हे नाथ ! सुभे सब प्रकार से अपना लीज्यि प्रर फिर दहे प्रमु ! खमस 
& स्कर त्रयोध्यापुरी को पधारिये | विभीषण के कोमल वचन घुनते ही दीनां पर 
6» दया करने वाले रामजी के दोनो विशाल नेत्र सजल ही अधि । ` 









रामजी ने कहा--दे भाई ! ठुम्हारा खजाना श्रर घर सत्र मेरा ही है, यह्‌ 
¢ सच दै) पर भरतकी दशा का स्मरण करके सभे एक-एक पल एक क्प के 
6म समान बीत रहा है निर्तर मो 0 
ह तापस वेष गात कस जपत त न्‌ ४ तर्‌ म] 
देखो गेगि सो जतन कर्‌ सखा निहीरउ तोहि ॥ 
हमे तपस्वी के वेष मे शरोर से दुबल, निरन्तर मेरा नाम जपते हये भरत को 
म जल्दी देखू, रसा ही उपाय करो । हे मित्र मे तुम से ्रनुरोघ करता ट 
पीतं अवधि जाउ जो जियत न्‌ पावर बीर । 
पुमिरत अनुज प्रीति प्रस एनि पुनि पुल तक, शरी 
त्रवधि बीत जने पर जाञगा, तो भाई को जीता न पाऊंगा | र ॥. 
# छ भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रमु का शरीर फिर-फिर पुलकित हो रहा है! 


करेह करप मरिरा् तम्ह मोटि सुमिरेह मन माहि। 
एुनि मम धाम पाइहह जहां संत सव जाहि ॥ ‰ 


रामजी शिर कटने लगे-हे विभीषण ! ठम कल्य-मर्‌ राज करना? मन म ( 
मुभे स्मरण करते रहना, किर तुम मेरे धाम ( बैकुण्ठ ) को पा जान्रोगे, जह 
सब संत जाते है 
सुनत विभीषन वचन राम केकहरषि गहे पद छृपाधाम के # 
बानर भालु सकल हरषाने 
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¢ रामजी के बचन खुनकर विभीषण न हर्षित होक कृपा के घाम राम के 
मे चरण पकड़ लिये । समी बानर श्रौर भालू हरित हो गये शरौर प्रमु के चर 
¢ पकड कर उनके विमल गुणौ का बलान करने लगे । 
९ बहुरि विभीषन भवन सिधावा & मनि गन वसन बिमान भरावा 
९ लेह पुष्पक प्रभु आगे राखा ® सि करि इपासिधु तब भाषा 
ॐ _ विभीषण फिर महल को गया श्रोर उसने मणि के समूह शौर वश से 
ॐ विमान को भर लिया | रिर पुष्पक-विमान को ले श्राकर प्रभु के सामने रक्खा । 
& तब कूपा के समुद्र रामजी ने सकर कहा-- 
र चदि विमान सुनु सखा विभीषन ® गगन जाई बरषहु पट भूषन 
¢ नम पर जाई बिभीषन तवी & बरषि दिये मनि अंबर सबही 
6 हे सखा विभीषण ! विमान पर चदृकर त्काश म॑ जाश्नो श्रोर वस्त्रो न्नीर 
¢ गहनो को बरसा दो । तब त्आकाश मे जाकर विभीषण ने मरिरयो श्रोर वस्त्रौ को & 
म बरसा दया| ` मे ` 
% जोह जोह मन भावह सोह लेहीं & मनि सुख मेलि डारि कपि दे ‰ 
= हसे रामु श्री अनुज समेताकपरम केतुकी छपा निकेता 
मि जि्के मन को जो प्रिय लगता है, बह्‌ वही तेता है । मणियी को मुंह 
5 मेँ लेकर बानर फिर उन्द उगल देते ह । रामजी, सीता रीर लदमण-सहित हसने 
लगे | कूपा के धाम राम बड़ विनोदी है 


==> मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह्‌ बेट । 


2 कयासि सोई कपिन्ह सन करत अनेक विनोद ॥* & 
(म सनि जिसे ध्यान म मी नहीं पाते, वेद जिसे नेति-नेति कहते हः वे ही 6 
क्क कृपा के समुद्र रामजी बानर से त्रनेकं प्रकार के विनोद ( हंसी-मज्ञक्र ) कर क 


क ददद 
उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। & 
शम कृपा नहि करहि ति जसि निस्केव प्रेम॥७ § 


(~ हे उमा ! श्रनेक प्रकार के योग, जप्‌, दान, तप, यज्ञः. व्रत रीर नियम (गे 
) करने पर मी रामजी वसी कृपा नही करते, जेसी श्ननन्य प्रेम होने पर करते है । 


छल 


ह क्क (©) 7 थ 

















चित सबन्हि पर कोन्ही दाया ® ¢ लं मृदुल वचन रघुराय 

रामजी ने सब पर दृष्टि डालकर द्या की । फिर वे कोमल वचन बोले- 
तुम्हारे दी बल से मने रावण को मारा श्रोर फिर विभीषण का राजतिलकं किया ! 
निज निज गृह अब तुम्ह सव जाह ® सुमिरेहु 
घचन सुनत प्रेमाकल बानर ® पानि जोरि बोले सब सादरं 
प्रव तुम सच अ्रपने-त्रपने घर जान्रो । मेरा स्मरण करते रहना श्रोर किंसी , 
से डरना नहीं । यह्‌ वचन छुनकर प्रेम मे विह्ृल होकर बानर हाथ जोड़कर श्राद्र 




















दीन जानि कपि किए सनाथा ® तुमह मलोक 
हे स्वामी! आप जो कुल्‌ कह रहे है, त्रापको सन शोभा देता है; प 
त्रापके वचन सुनकर हमको मोह होता है ! हे रामजी ! त्रापतो तीना लोको के @ 
हु । हम बानरो को दीन जानकर ही श्रापने सनाथ क्रिया था 

पुनि प्र रमु बचन लाज हम मरहीं ® मसकं कतहु खगपति हित रहं 
देखि राम्‌ रुख बानर र्या @ प्रम मगन्‌ नरि गृह के हैव] 
भ्रमु के वचन सुनकर हम लज्जा से मरे जा रहे है । कहीं मच्छर भी गरूड 
 @ का हित कर सकते ह १ रामजी का रुख देखकर बानर श्रौर भालु प्रेम मे मग्न 

 & हो गये | घर जाने की इच्छा किसी की नहीं है 




















तरनेकौ प्रकार से विनती करके हर शरोर विषाद्‌-सहित धर 


कपिपति नील रीदुपति अंगद नल हमान । 
सहित पिभीषन अपर ञे ज॒थप कपि बलवान्‌ ॥ 


लो सुग्रीव, नील, जाम्बवन्त, अंगद, नल श्रोर हनुमान तथा विभीषणए-सहित 
छ त्र जो बलवान बानर सेनापति है 

- कहि न सकहिं कटु प्रेम बस मरिभरि लोचन वारि! © 
पनमुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि । & 


यु वे प्रेम-वश कुल कह नहीं सकते । नेत्रौ म जल भर-भरकर, पलक मँजना ९ 
% वोडकर वे सम्मुख खडे रामजी की ओर देखरहे है । ` ¢ 
# अतिसय प्रीति देखि रघुराई ® लीन्हे सकल बिमान चदा 

मे मन महं चिप्र चरन सिर नावा ® उत्तर दिसिरहिं बिमान चलावा 
क्र रामजी ने उनका श्रत्यन्त प्रेम देखकर सबको विमान पर चदा किया | 
(मे त्रौर मन ही मन बाह्मण के चरणो को प्रणाम करके उत्तर दिशा की रोर 
क॑ विमान चलाया | 

हग चलत बिमान कोलाहल दोहं & जय रघुषीर दह स कोहं ९१ 
¢ सिंहासन अति उच मनोहरकश्री समेत प्रु ेठे ता पर & 
एम्‌ विमान के चलते समय बडा शोर हो रहा है । सब कोद रामचन्द्रजी की कमे 
र जय कह रहे हैँ । विमान मेँ एक श्रत्यन्त ऊचा घुन्द्र सिंहासन है । सीता-सदहित @ 
म प्रभु उस पर जाकर बेठ गये । द 
¢ राजत राम सहित भामिनी कमेरु पृग जनु धन दामिनि 
® रुचिर बिमान चलते अति आतुर & कन्दी सुमन बृष्टि हरषे पुर 
पतनी-सदहित रामजी रेसे शोभित हो रहे है, मानो सुमेरु की चोटी पर॒ ‰ 
बिजली-सहित श्याम घन ४ न्द्र विमान बड़ तेजी से चला । देवता हित 
% ह्ये श्रर उरन्होनि फूलों की वषा की । 
प्रम सुखद चलि त्रिविध बयारी $ सागर सर सरि निमरैल व बारी क 
+ सगुन होहि सुदर चहँ पासा ® मन प्रसन्न निमल नभ अ्रासा @ 





४ 6 | ॥ ५९.) 
९.५ 1 \ ११८७४ ॥ 





























रामजी ने कटा-हे सीते ! रणभूमि को देखो | 
> को मारा था) हनुमान श्रर श्रंगद के मारे ह्ये 
% है । देवताग्रों शरोर सुनियों को दुःख देने वातत 
यहाँ मारे गये थे 
५) 


मैने यहाँ पुल बंधा श्रौर सुख के धाम शिवजी की स्थ 
कपा-निघान रामजी ने सीता-सहित शिवजी क प्रणाम किया 


कृस्ना (06 


सकल देखाये जानफिहिं कहे सवन्दि के नाम ॥ 

वन मे जहां-जहां करुणा के समुद्र रामजी ने निवास ॐ श्रोर विश्राम किय 
था, वे सब स्थान उन्होने जानकी को दिखलाये श्रोर सबके नाम बताये | 
तुरत बिमान तदं चलि आवा ® दंडक बन जं परम सदा 
कु भजादि मुनिनायक नाना ® गये राम पब के अस्थ 
विमान तुरन्त ही व्हा आ पर्चा, जहाँ परम सुहावना दण्ड 
अगस्त्य आदि ्रनेक सभी मुनि्यो के स्थानो पर रामजी गये । 
$ सकृल रिषिन्ह सन पाई असीसा ® चिघ्हूट आयेउ 
> तहं करि युनिन्ह फेर संतोषा & चला बिमाचु तहं ते चोखा 
ॐ... उ स ऋषिरया से ्राशीवीद्‌ पाकर जगत्‌ के स्वामी रामजी चित्रकूट त्रये । ` 
बहौ उन्दने सनिर्यो को सन्तुष्ट किया श्रौर विमान वहाँ से ्रगे बडे वेग र 













; बहुरि ५ राम जानकिहि देखाई ® जमुना कलि मल हरनि य॒हाई 
पुन दसी सुर सरी पुनीता ® राम कहा प्रनाम करु सीता 
क फिर रामजी ने जानकी को कलियुग के पापौ को हरने वाली सुहावनी 
२ यमुना के दरौन कराये । फिर उन्होने पवित्र गंगाजी के दशैन कियि | रामजी ने 
# कहा- सीता ! प्रणाम करो । 
क तीरथपति पुनि देखु प्रयागा ® देखत जनम कोटि अघ भागा 
देखु परम पावनि पुनि बेनी % हरनि सोक हरि लोक निसेनी 
पुनि लखु अवधपुरी अति पावनि ® त्रिविध ताप भवरोग॒नसावनि 
तमे फिर तीथराज प्रयाग को देखो, जिसके दशैन से ही कोटि जन्म के पाप 
¢ भाग जते हँ । फिर परम पवित्र त्रिवेणी को देखो, जो शोक को हरने वाली 
म श्नोर विष्णु-लोक की सीढ़ी है । फिर ्रत्यन्त पवित्र श्रवघपुरी के दशन करो, जो 
क्रः तीनो प्रकार के तापा न्रोर भवरोगों का नाश करने बली है। 


१ तब रघुनन्दन सिय सहित अवधिं कीन्ह प्रनाम । 
(48 

‰५ सजल विलोचन एुलकि तन एनि एुनिहरषत राम ॥ 

तब सीता-सहित रामजी ने अयोध्या को प्रणाम किया । सजल नेत्र त्रीर 

म पुलकित शरीर से रामजी बार-बार हषित हो रहे हैँ 


बहुरि तिवेनी आह प्रु हरपित मजु कीन । 
र कपिन्ह सहित पिप्न्ह कह दान बिकिध विधि दीन्ह ॥ 


) किर प्रमु ने धरिवेशी मे आकर हर्षित होकर स्नान किया त्रोर बानरो-सदित 
१ ब्रह्मणो को ञ्ननेको प्रकारके दानदिये। 

रमु हनुमति कहा बाई & धरि बटु रूप अवधपुर जाई ® 
¢ भरतदिं कसल हमारि सुनायेहु ® समाचार लेह म्द चति आयु 
क प्रम्‌ ने हनमान को समभाकर कहा-ठुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर (> । 
¢ त्रयोध्या को जान्रो | भरत को हमारी कुशल घुनाना श्रीर उनका समाचार लेकर श 
५ चले आना । क 
$ तुरत पवनसुत गवनत भये & तब प्रमु भद्रान पदि गयेड @ 
¢ नाना बिभि मुनि पूजा कीन्दी ® अस्तुति फरि पुनि आसिष दीन्द 


किलल लि लिलि ल 0 ए 
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॥ ॥ 8 | # # ॥ ९ , £| क ५ (0 4 1 % । । 8 “8 | 
# ॥ द 1 
दि जुगल 
| ॥ 1 | / र + , 


%& कहाँ है १ नाव करट है ? कहकर लोग को बुलाया । ॑ 
84 जब विमान गंगाजी को नांघ त्रया, तव प्रभु सु १ की आज्ञा पाकर वह किनारे 
कम पर उतरा! सीता ने गङ्गाजी की पूजा की च्रे 

धू पर गिरीं | 

09 दीन्दि असीस हरषि मन गंगाकसु व द्रि तव अदिव हिव त॒ अभगा 
५ गंगाजी ने प्रसन्न मन से त्राशीवीद दिया--हे सुन्द 1 / । ॑ रः दारा खहाग 
त्रखण्ड हो | मगवान्‌ के तट पर प उतरने का समाचार घुनते ही केवट प्रेम म 
विहूल होकर दौड़ा परम सुख से परिपूण होकर वह्‌ प्रभु के पास श्राया । 



























¢ 
कमे लगा लिया । 
¢ 


द-लियो हृदय ला३ कृपा निधान सुजान राय रमापती 
रम बनती । 
 & वैटारि परम समीप ब्रूभी सल सो कर बीनती 
® अव कुसल पद्‌ पंकज बिलोकि विरंचि संकर सेव्य जे 
सुख धाम प्रन काम राम नमामि राम नमामि ते॥ € 
र  सजानो के राजा, लद्मीपति, कूपा के मंडार रामजी ने उसे हृद्य से लगा ` 





























मेत तिछलिषिकलिष्छनलिचछलि शिनिः 
^ # क्क (~ १०१६ 
लिया शरोर तरत्य॑त निकट बैठाकर उसका कुशाल-मंगल पूत्वा । वह्‌ विनती कने 
म लगा--त्रापके चरणकमलं के, जो बरहम श्रोर शिव से सेवित दै, दशन करके 


8 अन कुशल है | हे सुख के घाम, पूरौकाम रामजी ! श्रापको नमरछार करता 
) आपको नमस्कार करता द | [ काव्यलिग अलंकार | 


स्व माति अधम निषाद सो हरि भरत स्यो उर लादयो । 
मतिमंद तुलसीदाम सो प्रयु मोह वघ विराटो ॥ 
यह्‌ रावनारि चरि पावन राम पद रति प्रद सदा, 
कामादि हर फि्यानकर सुर धिद्ध मनि गावहिं य॒दा ॥ 


सब प्रकार से नीच उस निषाद्‌ को भगवान्‌ ने भरत की तरह हृदय से 
£ लगा लिया | तुलसीदास कहते है--इस बुद्धिहीन ने (मेने) उस प्रभु को मोह 
वश भला दिया ] रावण के शत्र का यह्‌ पवित्र चरित्रं सदा रामजी के चरणो मं 
परीति देने वाला है यह्‌ कामादि ( विका ) का हरने वाला श्रौर विशेष ज्ञान 
उतपन्न करने वाला है | देवता, सिद्ध श्रौर मुनि श्रानंदित होकर इसे गते हैँ । 


^= समर विजय रघुवौर्‌ के चरित ज सुनहि सुजान! 
“~“ विजय किविक विभूति नित तिन्ह देहं भगवान्‌। 


जो सुजान लोग रामजी का सम्र-विजय-चरितर सुनते है, उनको मगवा 
सदा विजय, विवेक श्नौर विभूति देते हँ 


यह कलिकाल मलायतन मन करि देख क्चिरं । 
्री रघुनाथ नाम तनि नाहिन आन्‌ अधार ॥ 


रे मन ! विचार करके देख, यह कलियुग पाप का धर है । इसमे श्रीराम 
चन्द्रजी क नाम को छोडकर दूसरा कोड श्राधार नहीं है 





म कः 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
षष्ठः सोपानः समाप्तः 
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1 र 











श्रीगशेशायनमः क £ 

` श्रीजानकीवल्लमो विजयते न ध 
रामचरितमानस 

रत्तर-काण्ड ` ॥ 

2 | भ _ ¢ 
® केकीकणएटामनीलं  सुरवरविलसदवप्रपादाव्जचिह्न' @ 






शोमाद्य' पीतवस्नं सरसिजनयनं सव॑दा सुप्रस्नम्‌। $ 
पाणौ नाराच्चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेन्यमानं & 
® नोमीख्य' जानकीशं रघुवरमनिशं पएष्पकारूटरामम्‌ ॥१॥ © 
|  मोरकेकंठ की श्राभा के समान नील-वं, देवताग्रो मं श्रष्ठ, ब्रह्मण के ‰ 
& चरणकमल के चिह से खशोभित, शोभा से पूणं, पीताम्बरघारी, कमल-नेत्र, सदा ङ 
# सुप्रसन्न रहने वाले, हाथ मे बाण श्रौर धनुष लिये हूय, बानर-समूह से युक्त, भाद ‰ 
ˆ लच्मण॒ से सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, सीतापति, रघुश्रेष्ठ, पष्पक-विमान पर॒ 
: सवार श्रीरामचन्द्रजी को मेँ नमस्कार करता दं । इ र 
; कोशनलेन्द्रपदकञ्चमञ्छलो कोमलावजमहेशबन्दितो । & ` 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो ॥२॥ 9 
कोशलदेश के स्वामी रामचन्द्रजी के एुन्दर श्रोर कोमल दोनों चरण्‌-कमल्‌, 6 
© ४ जो ब्रह्मा श्रोर शिवजी से वन्दित है तथा सीता के कर-कमलो से दुलरये हये हैँ 
त्रोर ध्यान धरने बाले के मन-रूपी भोरे के सदा साधी है]. . हि ध 
कुन्दटृन्दुदरगरय॒न्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
© कारणीककलकञ्जलोचनं नमि शङ्रमनङ्गमोचनम्‌ ॥२॥ & 
@ इन्द्‌ (ल); चन्म रः रोख के समान गो तीर न्द्र, जगञ्जननी ® ` 
क श्रीपावैती के पति, वाञ्छित फल देने बाले, दया करनं वाले; सुन्दर कमल देसे (व 





















^ 
५ षड क. 















इतने म तृच चकर के सुन्दर शङ हान लगे | स्कं मन प्रस्श् | ठ गय। ५ 
नगर्‌ चारो शरोर से रमणीक हो गया । मानो ये चिह्न प्रमु का च्राना सूचित कर॒ ¶ 


रहे है 

कोप्ल्यादि मातु सब मन अनंद असु 
कोशल्या आदि सब मातान्रो के मनम एसा आनन्द हो रहा है, : नैर । कोड (गि 
प्रमी यह कहना ही चाहता है कि--सीता श्रोर लदमण-सदित भ्रमु त्रागय। & 
भरत्‌ नयन भुज ट्च्छिनि प्रकत बारह वार्‌ ।. म 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन किचार्‌ ॥ ~ 
भरत की दाहिनी ्रंख श्रोर दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रही हैँ । इसे 
शुभ शकुन जानकर उनके मन मै बड़ा हर्षं श्रा त्रीर वे विचार कएने लगे] @ 
रटे एक दिन अवधि अधारा ® समुफत मन दुख भयेउ अपारा $ 
कारन कवन नाथ नदिं आये ® जानि टिल प्रभु मोहिं बिसरायेउ ® 
प्राणो का त्राधार-स्वशूप अवधि का रब एक ही दिन रह्‌ गया यह & 
९» सोचते ही उनके मन मेँ श्रपार दुख हृत्रा । क्या कारण है, जो नाथ नहीं ये १ ९ 
@ जान पडता है, मुभे कुटिल समभकर उन्न सुभे भला दिया | 
 # अहह धन्य लछमन बड़ भागी ® राम पदारबिदु अनुरागी ¢ 
 @ कपटी छृटिल मोदि भु चीन्हा & ताते नाथ संग॒नहिं लीन्हा @ 


१. दुबला । २. दाहिना । 














4 0 1 क 
४1 भ 0 0 स (<= प त । शमो 
9 >< 35 उत्तर- काण । 

4. षे भव॑ ^ + € = | & स १ 


¢ _. . अहो ! लच्मण बड़मागी ओर धन्य है, जो रामजी के चरण.कमलौ ङे 
प्रमी ह । भमु ने सुमे तो कपटी शरोर कुटिल पहचान लिया, इसी से तो नाथ ने 
# समे साथ नहीं लिया | ह 

ए जो करनी समु प्रयु मोरी & नदिं निस्तार कलप सत कोरी 

% जन अवृयुन प्रमु मान न काउ ® दीन्‌ बधु अति मृदुल . सुभा 

् यदि प्रमु मेरी करनी पर ध्यान दु, तो सौ करोड़ करव्यो तक भी मेरा उद्धार 

4 नहीं| पर प्रमु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनवन्धु हैं श्रौर श्रत्यत 













& ही कोमल समाव कद । । | 

# मोर जिर्यं भरो दद्‌ सोई & मिलिदहिं राम सगुन घुम हो 
% वीतं अवधि रहि जो प्राना ® अधम कवन जग मोहि समाना 
म अतएव मेरे जी म एसा पका भरोसा है कि राम श्रवश्य मि्लेगे, क्योकि 
¢ शम शकुन हो रहे ह । श्रवधि बीतने पर भी यदि मेरे प्राण॒ रह गये, तो जगत्‌ 
म म मेरे समान नीच कोन होगा १ [ समुच्चय अलंकार ] 


¢ ड राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत, 


¢ 


| (दौः &4 


म्‌ ह°; | ह 

| “~~ पिप्र खूप धरि पवन सुत.आइ गयेउ जु पोत '॥र 
मि रामजी के विरहु-समुद्र मं भरत का मन इन रहा था, इतने मे पवनपुत्र 
‰ हमान ब्राह्मण का रूप धरकर दुसे त्रा गये, जसे नाव रा गईं हो | 
बैठे देखि कुसाप्न जटा मुकुट इस गात्‌ । 
राम राम रघुपति जपत सवत नयनं जलजात ॥(्) 
र हनुमान ने भरत को ऊुश के प्रासन पर बेठे देखा । जा ही का उनका 

9 मुकुट है, शरीर दुर्बल है, वे राम-राम रघुपति जप रहे हँ रौर उनके कमल रसे (ग 





11 1 11110 








नेत्रो से ग्रसु बह रहे है। ५ 
देखत हनूमान अति हरषेऽ ® पुलक गात लोचन जल बरषेड @ 
मन महँ बहुत भांति सुख मानी ® बोलेऽ सवन सुधा सम॒ बानी $ 
हनमान उन्दै देखकर श्रत्यन्य र्षित हये । उनका शरीर पुूलकायमान हो 
त्राया श्रौर उनके नेत्रौ से तसू बह चले । मन मे बहत प्रकार से सुख मानकर # 


^ 3 


9 १. नाव । २.कमल। ` 4 
एिच्छलि ततम लि6 © 


+ 





ॐ 













बिरह ५ 4 ॥ # ४ ॥ न 4 दिनं + ४ राती ण 1 

॥ त्रै ॥ ५ ॥ ५ £ # ॥ ^. | 1 ू ५ 

0 तिलक त ५ दता 4 | हः ‡ ५ ॥ ह | +, 7 शि 9 0 1 नी ज्र # । 1 
५ ( त ॥ ६ । 4 # र छ. `: छः तः ५ ५ प, ध † (^; 1 | + | # 
॥ & 8. न ५. ् ५ ५ ४ | | + + & "न । 0 | । । हि 
1 9 ः ४ ; +भ यी $ ¡` (६ | | 4 ति 0 न 8 "नी, + 1.0 ५, 6 दै" क ‡ | „६ ६ 
+, ५  ¶। ष ५७ ८ & 4. # की क । |; 4 ५१ »। 
~ ं ५ 1 । `, | ष त भ [क ॥ 
(१. | ॥ विरह्‌ ग ५ गु ; शन छनः हं ० | । 4. ¢.) न | 10१, # (411) (4 क, ९०५ । ॥ 

॥ 1 / "8 1 नहु । ४2 ¦ न, त ६६ { + ¢“ { {+ १ ५ ¢. ५} | ४ 
{1 तै ¢ 4 "^ ) 4  & + सै #, । # £ - ४, | ८१ (न १ 
न्‌ चष । र म # ११५५ ६ { 

। सि ॥ ही ॥ (किरी # क ५ ४ | क 0 $ ।.1 „न स | ~ | 0 । | 

( ( ॥ 0९ त 4 भर 1 1 । ¢ ॥ + । | । 8 ह | + 80 

| ८4 र्ट रहे ३ ५। ५५ + १५६५१ क १ १) "° क ५ 

॥ # ॥ ॥ ५ ॐ, ११ ४; ४ 1 शुः 
॥ 
५ १६ (0, [ 0५ ॥ # ५4 ) ॥ | ) 
॥ ह, ४ ॥ । ^ ४ | त 
र, | [ ध र 





 शत्रुकोरण॒ मे जीतकर सीता त्रौर लच्मण-स। हित भ्रमु % = # । रहे ट, देवता श्र 
% उनका षया गा रहे ह । यह्‌ वचन सुनते ही भरत सा रे दुख भूल ग गये, मानो क 
कमे प्यासा श्रमृत पाकर प्यास के दुख को भूल 1 जाय 
को तुमह तात कहां तं आए ® माहि 
मारुत सुत मँ कपि हरमाना ® नाम मोर सुनु पानधाना 
सम्‌ भरत्‌ ने पूल्ा- हे तात! ठम कोन हो १ छरोर कटां से रार ये ¡ ह हो 7? 8 ह । ए 
$ तुमने बहुत ही परिय वचन घनाय । हमान ने कदा-मँ पवन का पुत्र बानर दर| । 
म हे कृपानिधान ! सुनिये, मेरा नाम हमान है 6 

दीनवंधु रघुपति कर .किंकर' ® सुनत भरत भटे उ च सादर + 
@ मिलत प्रेम नहिं हृदये समाता ® नयन सवत जल पुलकित गाता ह 
्ः मने दीनबन्धु रामजी का दास ह | यह्‌ सुनते ही भरत उठकर त्राद्र-पूवेक 
क 4  हृटुमान को गलते लगकर मिले । मेटते हूये प्रेम हदय म नहीं समाता नेतरौ से 
 & ग्रस्‌ बह्‌ रहे हैँ रोर शरीर पुलकायमान है । 

क कपि तव दरस सकल दुख बीते ® मिले आजु मोहि राम पिरीते 
® बार बार ब्रूमी सलाता ® तो करहुं दें काह सुनु भ्राता ' 
 % हे बानर ! तुम्हारे दशन से मेरे समस्त दुःख समाप्त हो गये । त्राज सुभे 
€ प्यरे रामजी मिल गये । मरत ने बार-बार कुशल पूवी । हे माई ! सुनो, मै ददं 
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) मे. स + ^ 02 

 _ दे + उतर-काण्ड ट्‌! ०२५ ६ 

८.9 सरिस जग माहीं & करि बिचार देखें कछु नादी & 

) नान तात उरिनि म तोही ® अव प्रभु चरित सुनहु मोदी © ` 

¢ इस सन्देश के समान जगत्‌ म कुल नहीं है । मेने यह विचार करके देख 9 | 
९मे 










लिया है । हे तात ! मै ठमते उण नही द । अव मुभे प्रञ्ु का हाल घनाश्रो | 
) तव हनुमत नाई पद माथा ® कह सकल रघुपति गुन गाथा 
कहू कपि कबहु कृपाल गोसाई' ® सुमिरदिं मोहि दास की नाहं 
तब हनुमान ने भरत के चरण म॑ मस्तक नवाकर रामजी की सारी गुण 
; गाथा कही | भरत ने पृ्ा--हे हमान ! बताश्रो, कृपालु स्वामी रामजी कभी 
सुमे त्रपने दास की तरह स्मरण भी करते हँ !  @ 
१ चछरन्द्-निज दास ज्यो रघ्व॑ मृषन कक्ह ममसुमिरन करयो 4 
9 सुनि मरत क्चनचिनीत अतिकपि एलकितन चरनन्हि परयो & 
सुनि मरत्‌ क्चन विनीत अरति कपि एुलकितन चरनन्ि परयो 
9 रघुबीर निज युख जास गन गन कहत अग जग नाथ जो $ 
काहे न होड विनीत प्रम पुनीत सदगुन सि सो 

रघुकुल के भूषण रामजी क्या कभी अपने दास की तरह मेरा स्मरण 
9 । करते रहे हैँ १ भरत के श्रत्यन्त नस्र वचन घुनकर हमान पुलकित शरीर होकर 
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; उनके चरणौ पर गिर पड । दयुमान ने सोचा-जो न परर अचर जगत के ९ 
स्वामी है, वे रामचन्द्र जी ्रपने मुख से जिनके गुण-समूौ का वणन करते है वे, 
भरत देसे विनम्र, परम पवित्र त्रोर सद्गुण के समुद्र क्यो न हो 1 

= राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 


५ 

म 

९ ८2 पुति पुनि मिलत मरत सनि एष न हर्य समात॥ 
| हनुमान ने कहा--ह नाथ ! है तात ! सुनिये । मे सत्य कहता हं | राप 
म 
| 
मे 


+= (8) ^=) 


। रामजी को प्राणौ के समान प्रिय है । यह सुनकर भरत बार-बार मिलते हं । ह 
उनके हदय मे समाता नदीं है। ` ~ 


.-.. भरत चरन सिरं नाई तरित गयेड कपि राम पहि। % 
सीः कही कुल सव जाई हरपि चले प्रयु जान चदि॥ ® 
भरत क चरणो म सिर नवाकर हनुमान ठुरन्त ही रामजी के पास्‌ लौ 


किष लिच्लिक लिलि लि ग सते 


+न) (अ) (य) 












॥ राम्‌ \ ५ ए ~ (1 ॥ ( *.' स 1 6 गो 
समत कोव+४५९ ४ ( 1 # १ ५ 
५ 1 ि क  & उन्टने । [ | स्‌ तौ त्‌ ५ £^ रह | | ॥ #& ~ # (1 # ¢ र ५ | ¢ ॥ 4 ॥ || 
ति { |. त व, ; 0 | ॥ दु ॥ # | ५ ६ 
५ चते ्े 


१ 






©> पुनि मंदिर मह % बात जनाई ® आवत 
च इघर भरत हर्षित होकर ्रयोध्यापुरी मे श्राये, श्रोर उन्दने गुरुजी क 
ए सब समाचार सुनाया । पिर महलो मं खबर भेजी किं रामचन्द्र जी सकुशल 
$ नग्रकोत्रारहै ह ॥ 
% समाचार पुरवासिन्ह पाए ® नर अरुं नारि हरपि सब धाए @ 
9 ववर खुनते ही सब मातायं उठ दोड़ं । भरत ने भ्रमु का कुशल-समा चार 
) कहकर सबको समम्ाया । नगर-निवासियो ने यह समाचार पाया तो स्री ग्रोर @ष 
पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ ५ 
@ दधि इवा रोचनः फल पूला ® नव तुलसी दल मङ्गल मूला 
0 भरि भरि देम थार भामिनी $ गावत चलती सिधुर' गामिर 6 
दही, दूष, गोरोचन, फल, फूल, रोर मंगल के मूल नवीन तुलसी के इ 
 # दल सोने के थालो से भर-भरकर हथिनी की-सी चाल वाली सौभाग्यवती खयं 
लेकर गाती हई चलीं । 
( ® जो जसे तैसेदि उठि धावहि ® वाल बद्ध कँ संग न लावहिं 
¢ एक एकन्ह क ब्रमरहिं भाई ® तमट्‌ देखे दयाल रघुराई ¢ 
हम जो जिस दशाम है, वे वैसे ही उठ दौडते दँ । बालको त्रौर बुर को ® 
¢ भी ण साथ नहीं लेता, एक दूसरे से पूते ह भाई ! तमने दयालु रामजी & 
ह. अवधपुरी प्रमु आवत जानी ® भई सकल सोभा के खानी & 
 & भई सरज्‌ अति निमंल नीरा ® वहह सुहावन भिबिध समीरा % 
 @  प्रमुको राते जानकर श्रयोध्यापुरी सब शोभार््रोकी खान हो गई। ^# 
$ सरयू अत्यन्त निम॑ल जल वाली हो गई । तीनो प्रकार की सुहावनी वायु बहने ` 
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{ङ्ध हषत युर परिजन अनुज भूधर ब्रन्द समेत । , 
“<~ चले मरत अति प्रेम मन सनमुख कपानिकेत ॥ 
कि गुरु वशिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे माई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणो के समूह्‌ के साथ 
षित होकर भरत श्रत्यन्त प्रेमयुक्त मनसे छपा के धाम रामजी के सामने ¢ 


बहूतक चद अटारिन्ह निरखहिं गगन विमान । 
देखि मधुर सर हरित करहि सुमङ्गल गान ॥ 


बहूत-सी शिया त्रटार्यो पर चद श्राकाश मे विमान देख रही है, देखकर, 
हर्षित होकर, वे मीठे स्वर से खुन्दर मङ्गल गा रही है । | 
राका ससि रघुपति पुर रिषं देखि हरषान ! 
बटेउ कोलाहल करत जलु नारि तरङ्ग समान ॥ 
म रामजी पूिमा के चन्द्रमा है| अवध एक सखद है । वह उस पूणं 
४. चन्द्र को देखकर हर्षित हो रही है । शौर वह शोर करता हृभ्रा बहरहा है । स्त्रियाँ 
उसकी तरङ्ग के समान लगती हँ | [सम अभेद रूपक अलंकार] = 
इदं मनुकुल कमल दिवाकर ® कपिन्द देखापत नगर मनोहर ` 
सुनु कथीस अंगद लंकेसा & पावन पुरी रुचिर यह ॒देसा 
इधर सूर्थुल रूपी कमल के सूर्यं रामचन्द्रजी बानरो को मनोहर नगर । 
६ 4 दिखला रहे है । रामजी कहते हहे सुग्रीव ! ्रंगद नरीर . विभीषण ! सुनो .। 
यह्‌ पुरी पवित्र है श्रौर देश खन्दरहै। ` 
जद्यपि सव वेक बखाना ® बेद पुरान बिदित जणु जाना & 
अवध सरिस परिय मोहि न सोञ ® यह प्रसंग जानह कोड कोड @ 
यद्यपि सबने वरकुणएठ की प्रशंसा की है, यह्‌ वे श्रोर पुराणो मे मी पकट %‰ 
है श्रौर जगत्‌ मी जानता है; पर मुभे वहं ५ प्रवधपुरी के समान प्रिय नरी भम 
¢ है । यह मेद कोई-कोईं ( विरले ही ) जानते हे । ¦ क 


% जनमभूमि मम पुरी घुहावनि % उत्तर दिसि बह सरवर पावनि © 
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ते बिनि प्रयासा ® मम समीप नर पावि बासा ® 


२.१ शिमा। 









व, ॥ ८ 
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39 ( मुक्ति ) को देने वाली २। है | परभ ० की % । वार 1 ^ नृक्रर सतना १ सुर ९। ० पेत 1 ५ 





कूपा के समुद्र भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने सव लोगो कोश्राते देखातो प्रम्‌ 9 
ने नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब विमान भूमि पर उतरा | ८ 


^ 
| 
मे 
८ 
4  उतरिकटे प्रथु एष्पकटि तम्ट्‌ डवे पहं जाह 
© 
८ 
गे 
९ 
५ 
© 
९मे 












उतरकर प्रमु ने पुष्पक विमान को का कि तुम कुबेर के पास जाः घ्नो । § 








रामजी की आज्ञा से वह्‌ चला । उसे हषं भी है त्रोर अ्रत्यन्त दुःख भी | ९ 
रये भरत संग सब लोगा्कृस तन श्री रघुबीर नियोगा ¢ 
बामदेव वसिष्ठ स॒निनायक ® देखे प्रमु महि धरि धयु 








न सायक 
भरत के साथ सब लोग श्राये । रामचन्द्रजी के वियोग से सनके शरीर 
दुबल हो रहे ह । प्रमु ने वामदेव, वशिष्ठ त्रादि सुनिवरो को देखा तो उन्दने 6 
घनुष-बाण॒ पृथ्वी पर रखकर 








धाह धरे गुर चरन सरोरुह ® अनुज सहित अति एलक तनोरुह' & 
 & भेटि सल बरमौ य॒निराय। & इपर सल तु्ारिहिं दाया 
 . भाई-सहित दौड़कर गुरुजी के चरण-कमल पकड़ लिये । उनके शरीर के ,, 

@ रोम-रोम अत्यन्त पुलकित हो रहे हैँ । ख॒निराज वशिष्ट ने उन्ह गले लगाकर 
,% कुशल पूवी । उन्होने कहा--च्राप ही की दया मे हमारी कुशल है । € 





प “ 0 





गम्‌, रोषा 1: ^. । व | ध 








ग ककसगो कलग लमे व्ल लगतगम तमि तमि म मे 
करैः उत्तरकाण्ड स 2 १०२६ ¢ 
+ भेभ्यः ४ । 


¢ सकल द्विजन्ह मिलि नायेऽ माथा ® धरम धुरंधर खखुढुल नाथा & 
% गहं भरत पुनि प्रमु पद्‌ पंकज ® नमत जिन्दि सुर युनि संकर अज @ 
¢ धमं की धुरी धारण करने वाते रघुकुल के खामी रामजी ने सब व्राह्मण 
म से मिलकर उन्हं मस्तक नवाया । फिर मरत ने प्रभु के चरण-कमल पकडे, जिन्ह ® 
8 सुर, सनि ओर बह्मा भी नमस्कार करते है । _ 8 
४ प्रे भूमि नहिं उठत उटठाये ® ब्र' करि कपासिधु उर लये © 
¢ स्यामल गात रोम भये ठाद % नव राजीवं नयन्‌ जल बा ध 
ड्‌ मरत प्रथ्वी पर पड़े हँ, उठाये से उठते नहीं । त कूपा के समुद्र रामजी ह 
4 
गे 





५०१ 


४ ने बल करके उन्द उठाया श्रौर याती से लगा लिया । रामजी के श्याम शरीर 
पर रोये खड़ हो गये | नवीन कमल एसे नेतरो म जल की बाढ़ रा गह | 

% दंद-राजीव लोचन क्षवत जल तृन ललित एुलकावलि वनो , 

६ अति व्रेम हृदय लगाई अनुज मिले प्रयु तरियुवन धनी॥ & 
` प्रथु मिलत अलुजहिं सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही । क 
9 जनु प्रेम अर्‌ गार तबु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ ® 
& कमल देसे नेत्रो से जल बह रहा है | छन्द्र शरीर मं पुलकावली शोभा 
पमि दे रही है । तीनो शुवनो के खामी रामजी ह्योटे भाई मरत को श्रतयन्त प्रम से @े 
¢ हदय से लगाकर मिले । छोटे माई से मिलते समय प्रमु देसे शोभायमान लगते & 
ह कि उसकी उपमा सुभासे कही नहीं जा री है । मानो प्रेम शरीर शृङ्गार शरीर (म) 
छ धारण करके मिले त्रोर उत्तम शोभा को प्राप्त ह्ये । ¢ 


8 बमत कृपानिधि डुल मरतहि क्चन वेगि न आद । ९ 
£ सत॒ सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पाव ॥ 
§ श्रव कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 





॥ 4.3 










 ब्रूढुत किह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ § 
कमे कपा के भण्डार रामजी भरत से ऊुशल पूते है, पर भरत के सुख ६ से. छे 
¢ वचन शीघ्र निकलते नहीं है । हे पावती ! सुनो, वह छख कचन ग्रीर मनसे परे. ¢ 
एमे 


है । वही जानता है । वही जानता दै, जो उते पाता दै । भरत न कहा कोरालनाच । श्रा जो उसे पाता है । मरत ने कहा--हे कोशलनाथ ! प्रापने (मे 
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मे फिर भमु दर्षित होकर श्रुध्न को हदय क लगाकर मिले | तब ल्म श्‌ 
क शरोर भरत दोनों भाई अत्यन्त प्रम-ूैक मिले 
® भरतानुज ललिमन पुनि भटे ® दसः 
सीता चरन भरत सिरु नावा $ अनुज स मृ सुस पवा 
फिर भरत के छोटे भाई शत्रुष्न ओ्रर लदमण गले लगकर मिले 

तरर इस प्रकार विरह से उतपन्न श्रसह्य दुःख को दूर किया । माई-सदहित भरत 
ने सीता के चरणो म सिर नवाया ओर अत्यन्त सुख प्राप्त करिया 
रमु बिलोकि दरखे पुरबासो ® जनित' वियोग विपति सब नासी 
प्रमातुर॒सब॒ लोग निहारी ® कोतुक कीन्ह हपाल खरारी 
भ्रमु को देखकर नगर-निवासी हर्षित हुये । वियोग से उत्पन्न उनके स> 
9 ढ्‌ खनद हो गये सव लोगों को प्रम-विहूल देखकर † पवर्‌ राक्द ¦ क र शतु श्र 

6» कृपालु रामजी ने एक चमार किया-- 
& अमित रूप प्रगटे तेहि काला $ जथाजोग मिलि सविं ईपाल 
क इृपादृषटि रघुबीर बिलोकी ® कयि सकल नर नारि विसो 


उसी समय कपाल रामजी त्रसंख्य रूपो म प्रकट हो गये श्रं 








क <~ ग इ~ - <~ -- ह त्र अक 3 ` क)  - क~ -- 2 
| | ॥ ५ । । । 1 ~ "१ ४ । ह स 9 न क - ` रः श रु त ५ अ 


००००० ॥ 
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१.९. 


ऋ योग्य मिज्ञे | राम ने सब खी-पुरुषो को कूपा की दष्टि से देखकर शोक से रहित 
© कर दिया। 
¢ छन महि सबहिं मिले भगवाना ® उमा मरम यह्‌ काहु न जाना 
 @ एहि बिधि सबहिं सुसी करिरामा ® आगे चले सील युन धामा 
 & कोसस्यादि भातु सब _ धाईं $ निरखि बच्छ जनु धेनु लबा 
् भगवान्‌ क्षणभर म सबसे मिल ल्लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसी ने नही 
&. =. जान ना । इस प्रकार शील रोर गुणो के घाम रामजी 
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००७6 
_ 2 थट्‌ १२ 
8 बदे। दि माताये दौड़; जेते नई व्याई दुद गो बड़ को देखकर ` 
म दोडी ह । ह 
 छंद्‌-जलु धेवु बालकं वच्छ ति शह चरन वन परव गई & 
दिन्‌ श्रत एर रुख बत थन्‌ हकारं करि धावत मं 
 अतिमग्रेम प्रु सब मातु मेटी वचन महु बहु विधि कहे छ 
ग विषम विपति बियोगमव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ¢ 
जेते नई व्याई हई गौं छोटे बच्चों को धर पर घोड़कर परवश होकर वन 
 मचरने गर्ह श्रौर दिनकाश्रेत होने प्ररगाँव की शरोर हकार करके, थन से ¢ 
दुघ गिराती हुईं दौडकर श्राईं हो । प्रम ने श्रत्यन्त प्रेम से सब माताश्रौ से भट छग 
की श्रौर बहुत प्रकार के मधुर वचन कहे } वियोग से उत्यत्न विषम विपत्ति जाती ५ 
। रही श्रौर उन सबने त्रगशित छख श्र हषं प्राप्त किये । [दिती असंगति अलंकार] 


® 
= मेरेउ तनय सुमिता रम च्ल रति जानि। ®. 
® 







के 
















2“ रामहिं मिलत केक हृद्ये बहत सकुचानि ॥ ` 
् सुमित्रा तरपने पुत्र लचमण॒ की रामजी के चरणों भे प्रीति जानकर उनसे 
मिलीं । रामजी से मिलते समय केकेयी हदय मै बहुत सकुचाई । | 
 लबरिमन्‌ सव मातन्ह ध मिलि हरषे आसिष पाई । & ` 
| कैक क पुनि एनि मिते मन कर्‌ बोय न जाह ॥ & 
 लच्मणा मी सब मातारं से मिलकर शरौर ्रशीवीद पाकर हषित हुये । (ग 
कैकेयी से वे किर-फिरि मिलो, परन्तु उनके मन का विद्तोम मिव्ता ही नहीं । क 
# सासन सबन्दि मिली वेदेदी ® च्रनन्दि लागि हरषु अति तेद @ 
तुः देहि असीस ब्रूमि इषलाता ® दहु अचलं ठम्दार्‌ ` अहिबाता & 
@ ` ` सीता सब साघुभ्रो से भिली । उनके चरणों से लगकर उन्द अलन्त हषे छ 


¢ इतरा | साघु कुशल पकर ्रशीवीद देती द कि ठ्हारा सुहाग श्रचल हो। & 










@ सवरुपति सुख कमल विलोक & मङ्गल जानि नयन नल रोक 
कनक थार आरती उतारहि ® वार बार भ्रमु गति निहारहिं ® 
9. ` सब कमल देसा सुख देख रही ह । एर मंगल का समय क 


मातायं रामजी का कम्‌ ख "" & 


। > 3; : | 2, 









८ ५७ ५ 


| मन्दू ॥# 
गे 
प, 
¢ 
0. 





है । 

हरये बिचारति बारहिं बारा ® कवन भांति जंकापति 
अति सुकुमार जगल मेरे बारे ® निसिचर सुभट महावर 
रमे कि इन्हे 
















६ मारा होगा । मेरे दोनो बच्चे बडे ही सुकुमार है शरोर राक्षस बडे भारी योद्धा च्रं मौ 
ह बलवान थे  _ 
मि , द्वः लविमन अर सीता सिति प्रभाहि वलाका ति मातु 
& 1 परमान द मगन मन पनि पनिप लाकत गातु 
ह मातारं लदमण शरोर सीता-सदहित प्रमु रामचन्द्रजी को देखती ६ ह । सचके ल 
@ो मन परम त्रानन्द मे डूबे हुये दँ तरर बार-बार उनके शरीर मे रोमाञ्च हो 0 
च शाता है । ॥ 
9 लंकापति कपीस नल नीला ® जामवंत अंगद सुभे सीला ® 
¢ दसमदादि सव बानर बीरा ® धरे मनोहर मयुज सरीरा & 
6मे . विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवंत, अंगद श्रौर हनुमान त्रादि सब (@ 
 & उत्तम स्वभाव वाले वीर बानर ने मनुष्यो के मनोहर शरीर धारण कर लिये। 
९ भरत सनेद सील त्त नेमा & सादर सव बरनदिं अति प्रमा 

& देखि नगर बासिन्द के रीती ® सकल सराहदिं प्रमु पद श्रीती ` 
¢ , „ वे सब भरत्‌ के स्नेह, शीलः त्रत श्रोर नियमो का बहुत प्रेम से त्राद्र- ¢ 
© शवक बखान कर रहे ह । नगर-वासियो की रीति-भति देखकर वे सन प्रसु के % 
+ पद्‌ म उनकी प्रीति की सराहना कर रहे हैं | 
, पुनि रघुपति सव सखा बोलाये ® मुनि पद लागहु सकल सिखाये 
छर वसिष्ठ कलपूञ्य हमारे ® इन्ह की छपा दनुज रन मारे & 

















९ . जिः = उत्तरकाण्ड 2 १०२२ 
॥ द्रजी ने सब सखाश्रां को बुलाया शरोर सबको सिखाया किं ¢ 
म मुनि के चरणों मे लगो] ये हमारे कुल कै पूज्य गुर वशिष्ठजी है । इन्हीं की 

8 कृपा से हमने युद्ध मँ राक्षस मारे है । वि 

ए पतव सखा सुनहु युनि मेरे भये समर सागर कहं बेरे 

मम हित लागि जनम इन्द हारे & भरतहु ते मोदि अधिक पिरे 












ट 

सुनि प्रमु बचन मगन सब भये ® निमिष निमिष उपजत सुख नये © 

9 श्रि वशिष्ठजी से उन्होने कहा-हे मुनि ! सुनिये, ये सब मेरे सखा है | ¢ 

“ ये युद्ध-रूषी समुद्र म॑ मेरे लिये मेड ( जहाज्ञ ) के समान हुये ये | मेरे लाम के ह 

किये इन्ोने जीवन हार दिया है | ये मुभे भरत से भी त्रधिक प्रिय हे प्रमु 

, के वचन घनकर सब प्रेम श्रोर श्रानन्द म मगन हो गये । इस प्रकार परतयेक क्षण . ¢ 
एमे 
८ 
शमे 
( 
गे 
¢ 


॥ 


क ८ 


मे नये-नये सुख उन्न हो रहे है । _ | 
ङ्ख; कोसल्या के चरनन्द पनि तिन्ह नायेउ माथ । 





‰ आसिष दीन्ही हरषि तह परिय मम जिमि रघुनाथ।॥ 
फिर उन लोगो ने कौशल्या के चरणो मे सिर नवाया । कोशव्या ने हित 
होकर अआशीवद्‌ दिया कि त॒म स॒मे से प्रिय हो, जैसे रामचन्द्र | | 

सुमन ब्रृष्टि नम संकुल । भवन चले सुखकद्‌ । 

चटी अटारिनहि दैखहिं नगर नारं नर बन्द ॥ 
प्रकाश से फूल की खूब वृष्ट हृद । घुख के मूल (या मेष ) रामचन्द्रजी € 
राजमवन को चले । नगर के खी-पुरषो के समूहं प्रटार्यिं पर चदे हये उन्हं देख ¢ 


# 


7 | कलस बिचित्र सँवारे ® सबहिं धरे समि निज निज दारे ह 
वंदनवार पताका केतू ® सबन्हि बनाए मङ्गल रेत्‌ © 
विलक्षण ठंग से वारे हुये सोने के कलश सब अ्रपने-त्रपने द्वार पर धरे ¢ 

हये ये । सबने मङ्कल-सूचक वन्दनवार, पताका ग्रोर भणिडर्या लगाई । , %& 
बीथी सकल सुगन्ध सिंचाई ® गजमनि रचि । बहु चौक पराई & ` 
नाना भाँति घमङ्गल साजे ® हरषि नगर निसान बहू बाजे ५ 
समस्त गलिर्याँ सगन्धित जल से सिंचाई गई । गज-सक्तारा से रचकर मे 


५८ "व्ठ्छ \ ८ ढ्यः \ ८ ह, \्‌/ 







"द 


¦ 





१. बेडा, जहाज । ` 


मिम निल ल कसमे 3 7132): 









४ जँ तहँ स्त्र्या नि्ावर कर रही ह, श्राशीगीद देती ह त्रोर हृद्य मे 
र हषे मरती हँ । सोने के थालो मे त्रनेको प्रकार की आरती सजाकर युवती स्त्रियं 

 मंगल-गीतगारदी ह ॥ 

६ करि आरती आरतिदर केँ ® रघु 

® पुर सोभा संपति क्याना ® निगम सेष सारदा वखान 
¢ ते यह्‌ चरित देखि ठगि रहीं & उमा तासु यन नर किमि कटी 

कमे दुख को हरन वाते श्रौर सूयेकरुलरूपी कमल-वन के सूर्य की वे ्रारती कर 
$ रही है| पुर की शोभा, संपत्ति श्रौर कल्याणा का बखान वेद्‌, शेष शरोर सरस्व ती 

 @मे करते है | वे भी यह्‌ चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैँ । हे उमा ! तवे भला, उन 
छर गुणो को मनुष्य केसे कह सकते हँ ! 


== नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति रिरह दिनेस। 4 
अस्त मये किगसत म निररि नरसख रमि रक्त ॥ @ 
इ खयां कुद हे त्रयोध्या सरोवर, रौर राम का विरह्‌ सयं है ३ | विरहरूपी सूर्य & 
6म के श्रस्त होने पर रामरूपी पूणं चन्द्र को देखकर वे विकसित हो गई । छ 


होहि सन सुभ विकि बिधि बजह गगन निसान। % 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चते भगवान ॥® ` › $ 
® रने प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैँ । आकाश मे डंके बजरहे है| पुर ® 
 @ के पुरुषो ग्रोर च्ि्यो को छतां करके भगवान्‌ रामचन्द्रजी महल को चते! 
ह प्रु जानी कैकहं लजानी & प्रथम तामु गृह गये भवानी 
 @ ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा ® पुनि निज भवन गमन हरि कीन्दा @ 


 & भख ने सममा कि कयौ लन हई ई, इते बे तेह उनी ॐ 


 @मे महल को गये । उन्हं समभा-बुभाकर बहुत सुख दिया । फिर हरि ने न्रपने भवन मे 
. ई,  मेप्रवेश क्रिया| = च 






































3 ट्री {4 <> १०२५ & 
सषु जव मंदिर गये पुर नर नारि सुखो सब भये 
सिष्ठ द्विज लिये बोला ® आज सुषरी सुदिन सुभदाई 
‰ कपा के समुद्र रामजी जब महल मे गए, तन पुर के सखरी-पुरष सब बहत 
7, सुखी हुए । गुरु वशिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया शरोर कहा--त्राज शुम घड़ी 
$ शरोर सुन्द्र दिन सभी शुभ-योग है 

‰& सन्‌ द्विज देहु हरषि अनुसासन ® रामचन्द्र बठह िंषास 
५ मुनि वसिष्ट के वचन सुहाए $ सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए 
त्रः प्रज सब ब्राह्मण हषित होकर ग्राज्ञा दीजिये किं रामचन्द्रजी सिंहासन 

= ॐ बेटे ध वरिष्ठ सुनि के सुहावने प्रिय वचन सुनते ही सब बाह्मण को बहत ही 
य्‌ लग | 

म कहहिं बचन मृदु विप्र अनेका ® जग अभिराम राम अभिषेका 
६ अव मुनिवर विलंब नहिं कीजे ® महाराज क तिलक करीजे 
मे) वे सब अनेका बाह्मण कोमल वचन कह्ने लगे कि रामजी का राज्याभिषेक 
§ सम्पूण जगत्‌ को श्रानन्द देने वाला है । हे सुनिवर † त्रब देरी न कीजिए ओर 


ख त सुनि केर सुम॑त्र सन सनत चलेड हरषा३ । 

{ रथं अनेक व्ह वाजि गज तरत प्षवारउ जई ॥क 
एमे तब सुनि ने सम॑ से कहा । वह्‌ पुनते ही हर्षित होकर चले त्रोर जाकर 
¢ तुरंत उन्होने त्रनेको रथ, घोडे ग्रौर हाथी सजाये। 

। जरं तहं धावन पटः पनि मङ्ख द्रव्य मगाई्‌। 
®  हरष समेत बिष्ट पद पुनि सिर नायेउ आई ॥® 
¢ उरन्दोनि जहो तहँ हराय को भेजकर शरोर मंगलदन्य ्मगाकर फिर हषे 
के साथ श्राकर वशिष्ठजी के चरणो म॑ सिर नवाया । 
६ अवधुरी अति रुचिर बनाई & देवन्ह सुमन बृष्टि भरि लाई & 
ई ` राम कहा सेवकन्द बोलाईं ® प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई 
र अयोध्यापुरी बहूत  . अरयोधयापुी बहत ही एन्द्र सजायी गी । देवत्रा ने एल क भष कः ही सन्दर सजायी गवी । देवताश ने एूलो की वषो की @ ` 
व १. हरकारा। २.क्सतु। ` 1 | ५ "0 . 





कनका ककककाककककद्कक अर 









) सुभ्रीवादि को स्नान कराया । फिर करुणा-निधान रामजी ने भरत के 

तरौर श्रपने हार्थो से उन्टोनि उनकी जटा सुलभा । 
¢ ° अन्ह्वाये प्रभु तीनउ माहं ® भगत त वदत्‌ 
पिर भक्तवत्सल कृपात्तु प्रभु रामचन्द्रजी ने तीनां माद्या को स्नान ` 
कराया । भरत का भाग्य श्रोर प्रञु की कोमलता अरर शेष भी नहीं गा 
सकते । । 
पुनि निज जय राम बिबराये ® गुर अनुसास्न मागि 


करि मजन प्रभु भूषन साजे ® अंग अ 
फिर रामजी ने त्रपनी जटायं खोली ओर 








अ) ५. ( 


[न + 









किया । स्नान करके प्रमु ने आभूषणं धारण किये | उनके श्रंगों की छविसे & 
करोड़ कामदेवो की शोभा लजा जाती है मि 
सष सादर जानकि मज्जन दत कर । $ 
“~~ “ दिम्य वसन्‌ वर्‌ भूषन अग अग सजे वनाई्‌॥ § 
 साघुश्रो ने जानकी को तुरन्त ही त्रादर-सहित स्नान कराके उनके श्र॑ग- । 
चर॑ग म दिव्य वख ग्रोर उत्तम गहने अच्छी तरह सजा दिये 

राम बाम दिति सोमति रमा रूप गुन खानि । & 

देखि मातु सव हरषीं जनम सुफल निज जानि ॥ 
रामजी के बाई ओर रूप ग्रोर गुणो की खान लच्मी-रूपिणी सीता शोभित ई 
हो रही ह । यह्‌ देखकर सब मातायं अपना जन्म सफल सममाकर हर्षित हृ । । ¢ 
युत्‌ खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा पिव मुनि बन्द । । 
चदि विमान आये सव सुर देखन सुखकंद ॥ & 


कतमे समोष्कसिमि नि समि-ि-तमोच तिच. 






































९.५ #॥ १, ९.५ ९3: 
> ०4 <: त < => ९ >, ५ ^ = 
द्र = अलर-क्ाणड १ 

(ठ ५ ठ 


98 हे गरुड़ ! घुनिये । उस समय व्रह्मा, शिव श्रौर मुनिर्यो के समूह तथा 
¢ न पर॒ चकर सब देवता श्रानन्द्‌-कन्द रामचन्द्रजी क दशन फे लि 
च त्राय 
९ प्रमु बिलोकि मुनि मन अनुरागा ® तुरत दिव्य सिंधासन माँगा 
# रि सम तेज सो बरनि न जाह ® बेटे राम द्विजन्ह सिरु नाई 
< प्रमु को देखकर सुनि ( वशिष्टजी ) के मन मे प्रेम भर श्राया | उन्होने 
(गे ठरन्त ही दिन्य सिंहासन गवया । सिंहासन का तेज सूर्यं के समान था। 
क्ष उसका वणेन नहीं हो सकता } ब्राह्मणो को मस्तक नवाकर रामजी उत्त पर 
कमो विराज गये । 
र जनकसुता समेत रघुराई & पेखि प्रहरे मुनि समुदाई 
य वेद पंत तव द्विजन्ह उचारे ® नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे 
सीता-सहित रामजी को देखकर मुनियो का समहु ्रत्यन्त हित हरा | 
ॐ तन ब्रह्मणो ने वेद-मन्ो का उच्चारण किया | त्राकाश म देवता शरोर सुनि 
< (जय हो, जय होः की पुकार करने लगे । 
¢ प्रथम तिलक वसिष्ट मुनि.कीन्दा ® पुनि सव विप्रन्ह आयु दीन्हा 
6 सुत॒विलोकिं हरषीं महतारी ® बार वार आरती उतारी 
सबसे पहले वशिष्ठ सुनि ने तिलक किया । फिर उन्दने सब ब्राह्मणां को छ 
तिलक करने की त्राज्ञा दी ¦ पुत्र को राज-सिहासन पर देखकर माताये हित 3 
हुई ओर उन्होने बार-बार श्रारती उतारी । = 


बिपरनह दान विविध बिधि दीन्दं $ जाचक सकल अजाचक कौन्द 
सिंथासन पर त्रिभुवन साई ® देखि सुरन्द दु दुभं बजाई ध 

ब्राह्मणौ को त्रनेक प्रकार के दान दिये त्रीर समस्त याचको को त्रयाचक 
बना दिया । त्रिभुवन के स्वामी को सिंहासन पर देखकर दैवताश्रां ने नगाड़े कू 
बजये। ` ¢ 


-नम इन्दुभीं बाजहिं वपु गंघवं क्ननिर गवं । & 
नाचहिं अपरा न्द परमानंद सुर सुनि पावही ॥ 
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सीता-सहित सूर्यङ्कल के भूषण रामजी के शरीर मेँ त्रनेको कामदर्वो की 
%# छवि शोभादे रही है | नवीन मेघ के समान एन्द्र शरीरं पर पीताम्बर दृवगर्‌ 
सजे हये है । रामजी के कमल रेसे नेत्र, विशाल दती श्रौर न कुक 
एम दशन करते हे वे धन्य हे । 


वह सोभा समाज सुख कहत न बन खगेस । 
~“ व्रनहिं सारद सेष श्रति सो रस जान महस ॥१२७ 1 
हे गरड ! वह्‌ शोभा, वह समाज ओ्रोर वह्‌ सुख सुभे कहते नहीं बनता । 9 
सरस्वती, रोष श्रौर वेद निरन्तर उसका वणन करते हैँ, रोर उसका रस शिवजी ५ 
ही जानते है 
मिन्न भिन्न अस्तुति करि गये सुर निज निज धाम। 
वेदी वेष वेद तव आए जरह श्रीराम ॥१२॥ ' 
@ सब देवता त्रलग्‌-्रलग स्तुति करके अपने-त्रपने लोक को गए । तब ५ 
 % मर्य का वेष धारण करके वेद वर्ह ्राए, जहो श्रीराम ये। ` § 



















१. पवा । २. मेव । ३. पीताम्बर । 
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प्रथु समेग्य कीन्ह अति दर कपानिधान्‌ । 
लखड न काट मरम कद् लगे करन गुन गान्‌ ॥१२७ 
मो सर्वज्ञ त्रीर कृपा के धाम प्रमु ने उनका बहुत ही श्राद्र किया । यह रहस्य 
र किसी ने कं भी नहीं जाना | वे गुणगान करने लगे। ` 

® बन्द-जय सगुन निगु न्‌ रूप रूप अनप भूप पिरोमने । 
# दसकन्धराट्‌ प्रचण्ड नििचर प्रबल खल भुज बल हने । 
ग्वार नर पं्ार मार विभ॑जि दास्नं दख दह 


| 
® जय प्रनतपाल दयाल प्रु संजक्त सक्ति नमामहे ॥ 
& हे सगुण ओर निगु-रूप ! हे च्रनुपम रूप बले ! हे राजाश्रौ के 
र शिरोमणि रामजी ! ्रापकी जय हो } आपने रावण त्रादि प्रचएड राक्तसो शरोर 
‰ नडे बली दुर को अपने भुजबल से मार डाला | त्रापने मनुष्य का श्रवतार लेकर 
य संसार के भार को नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुखां को जला दिया । है शरणागतं 
% के पालने वाल, हे दयालु प्रमो ! ्रापकी जय हो । मै शक्ति-सहित (सीता-सहित) 
९९ श्रापको नमस्कार करता ह | 


तव किषिम माया वस सुरादयर नाग नर अग जग हर 
भव पन्थ भ्रमत श्रमित दिव निभि काल कमं गुनन्हि भरे 
जे नाथ करि करना विलोके त्रिषिष दुख ते निवहे । 4 .. 
मव खेद वेदन दच्छ' हम क रच्छं राम नमामहे ॥ ®@ ` 


9६ हे हरि ! श्रापकी विषम माया के वश मेँ देवता, श्रघुर, नाग, नर रोर ई 
मे चर. श्रचर सब है । बे सब काल, कमं श्रोर गुणो से भरे हुये रात-दिन संसार के @मे 
छ आवागमन के माम मे भटक रहे हँ । इनमे से जिनको त्रापने द्या कके देखा, & 
) वे तीन प्रकार के दुख ते छुटकारा पा गये । हे संसार के दुखो को नष्ट करने मे @े 
¢ कशल राम ! हमारी रक्ता कीजिये । हम प्रापक नम्रकार करते ह| क 


जे ग्यान मान विमत्त तव मव हरनि मक्ति न आदरी। © ` 
ते पाई सर हलंम पदादपि परत हम देखत ही । हरी॥ ® 











ति १ 























८ इते हँ, यह्‌ हम देख रह # सत्र प्रकार की त्रशायें 
च छोडकर तराप पर विश्वास करके त्रापके दास हो हते हते ¦ ६ , वे केवल च्रापका नाम 
` ‰ ही जपकर बिना प्रयास ही भवसागर से तर जातें । हे नाथ ! पपे श्रापका ¦ 

‰ स्मरण करते हे | 


जे चरन सिव अज पूज्य रज सुम परसि मुनिपतिनी तरी । 
८ ६ नख निगंता मुनि बन्दिता तै ताक पावन [॥ 
९ 





पके जो चरण शिव शरोर बह्मा द्वारा पूज्य हँ, जिनके कल्याणकारी मज 





^ पवित्र करने वाली ओर सुनियो मे वंदित देवनदी गंगाजीं जी नि ॥\ ली ह्‌ ५ जिन चर ५ । \ | | 

एमे म स्वजा, घञ्न ६६9९ प्रौर कमल्‌ के चिन्ह हँ तथा जिनम वनम फिरते सः य 
कोटि चुभ जाने से ष्टं पड़ गये है, हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम ्रापके 8 
१ & उन्दी दोनो चरणए-कमलो को नित्य भजते रहते हे । 
& अव्यक्तं मूलमनादि तसृ तच चारि 
$ षट कंथ साखा पञ्च वीस' अनेक पर्न सुम 


पल्लवत पलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ € 
वेव रोर गालो न का दै छि जिका मूल ्रृति द, जे अनादि दै, § 


ह „4. षहा २. प्रकृति । २. चार्‌ लचा=-घमे, अथे, काम्‌, ोत्त । ४. षट स्कंघ पोच तत्त॒ 

ओर मन । ५. पचीस शाला दश इन्दर ओौर दश इन्द्रियों के दश विषय तथा मन, बुद्ध, चित्त, # 
तमे अहूकार रौर जीव । £. प्ते = वासनाय । ७. सुमन == संकल्प-विकल्प ! ८ कटु-मधुर फल -- सुख- “द 
¢ दुःख । ६. अकेली लता==माया। ` | 
(तमे 





















( खाल ), छः तने, पचीस शाखा श्रौर श्रनेको पते श्रौर ¢ 
© ` बहूत से फूल बताये ह, जिसमे कड रौर मीठे दो प्रकार के फल लो है, जिस 9. 
& परएक दी लता, जो उसी के ्रश्रित रहती है श्रौर जिसमे नित्य नवीन पत्ते ॐ 
(मे त्रोर फूल निकलते रहते है । रेसे संसार-ृक्ञ-स्वरूप त्रापको मै नमसकार करता ह । 
वः [सांगरूपक अलंकार | 


क 
छ जे ब्म अजमदेतमवुभकणम्य मनपर ध्याव्हीं। @ 
£ ते कहं जानहं नाथ हम तव सगुन जप नित गाही ॥ 9 
क करुनायतन प्रयु सदगुनाकर देव यह क मागहीं। § 
क 
$ 
¢ 





९9 मन्‌ वचन कमं किकार्‌ तमि तव चरन हम अुरागहीं ॥ € 
ध ब्रह त्रजन्मा है, श्रदर॑त है; केवल श्रनुमव से जाना जाता है त्रौर मनसे 
® परे है । देता कहकर जो उस ब्रह्य का ध्यान करते ह वे ठेसा कहं श्रौर जाने | 
 & हमतो हे नाथ ! त्रापके सगुण रूप का यश ही नित्य गते है| हे कर्णा के 
©» धाम ! हे सदयो की खान ! हे देव ! हम यह बर मांगते हँ कि मन, वचन (रे 
& शरीर कर्म से विकारो को छोड़कर श्रापके चरणो हीमेहमप्रेमकरं। ५ 
च; सय के देखत वेदन्ह विनती कौन्हि उदार । & 
® “= अंतर्धान मये एनि गये त्य आगार ॥@ ® 
3& सब के देखते हये वेदो ने यह्‌ श्रेष्ठ विनती की । किर वे अन्तद्धौन हो $ 
९ गये ओर ब्रह्मलोक को चले गये । ह ५ 
4 वैनतेय सुच सम्म तव आए जह रघुषीर। € 
विनय करत गदगद गिरा पसि एलक सरीर ॥ ८ ॥ 
© हे गरुड़ ! ुनिये, तब शिवजी वहाँ श्राय, जहोँ रामजी ये, रोर गद्गद्‌ 
 @ वाणी से वे विनय करने लगे । उनका शरीर पुलकावली से पृण हो गया। . ` 
® चरंद-जयराम रमा रमनं समनं।मव ताप मयाङुल पाहि जनं # 
= अवधे सरे श्मेस विमो । सरनागत मागत पाहि प्रमो ® 


दससीस बिनासन बीस युजा कत द्ररिमहामहि भृरिरजा & 



























४1 हे 
९१] | {गता । ति र | | “ री ‰, 1 1 | + ^! (६ प . | ॥ ५.५ चु % # ५ ५ 1 | ॥ 0 ५4 | \॥ ॥ 
भ भजा । स्रो / करने नतर + 1; रि ॥ षः + 0 किः । कु # म्‌ 0१ ह र ] नुन 1 # 4 ५, # कन ता ॥ 
४ 1 व ह + ५ ) ५ ५ ॥ ध ध | 1 | 8 (ह । # ५ #' 4 १ 1 | ; ) ॥ क ++ 
, ५ ^ ९ ॥ $ १ त [तते रावण {| क ¦ [ विनं | श्‌ { + {1 ¶ | { ' ४ | ॐ ^ + | ॥ ४ {८ 1 || ॥ ४, 
1 क) = जे ये 4 
(५ ५ ध | | 
५ (५ ४. 9) जर 9 ( 7 0 ५ (= प नभे । ५ ४ २ि ५ 
| रामजी रक्त स्‌ ह ॥ @) ~ 4. । ॥, { # 1 1 । ॥#1 
। शम्‌ #५ ४. च | । 
0 हो ६ ९ | 
८6 { | ॥ । 
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शष परथ्वी-मरडल के तऋत्यन्त छन्द्र भष्‌ ठे ; त्रापश्रष्ठु बाण, घ मुष प ©. 

परीर तरकस धारण कयि हये है । मद, मोह श्रौर महा ममता-रूपी रात्रि के ` 

घकार-समूह को नाश करने के लिये त्राप सू के तेजोमय किरण॒-समृह है । 
। कामदेवरूपी भील ने मजुष्यरूपी हरिणे के हदय मँ कुभोगरूषी बाणा मारः 

मर उन्हं गिरा दिया है | उसे मारकर हे नाथ } विषयरूषी वन मँ भूत्ते पड़ हये इन 

& . पामर अनाथ जीवो की रक्ञा कीजिये 


§ बहु रोग वियोगन्हि लोग हए। मवदंधि निशाद 3 । लए ई 
& मवूसिघु अगाध पर्‌ नर ते। पद पंकजग्रमनजेकरते § 
® अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद्‌ पंकज रीति नही 
@ £ अवलंब मवत कृथा जिन्हे । पिय संत अनंत सदा तिन्दके मि 
 @ _ लोग बहृत-ते रोगों तरर वियोगो से मारे हुये है । ये त्राप्के चरणौ के निराद्र & ` 
@ ॐ फल है । जो त्रापके चरण-कमरलो मे प्रेम नहीं करते वे मनुष्य त्रथाह्‌ भवसागर (@े 
 @ मेपड़ ह| जिन्हं आपके चरण-कमलो मे प्रीति नहीं है, वे त्रत्यन्त दीन, मलिन न ¢ 


® चर रं र सदा दुःखी रहते हँ । रोर जिन्हँ त्रापकी कथा ही का त्राधार है, उन संत ह ॥ 
¢ श्रार भगवान्‌ सदा श्रत्यन्त प्रिय लगतेहं। क. 











































& न  नाहरागनलीभ न मान मदा। तिन्ह ॐ सम वेमववा षिपदा 
$ एहि ते तव्‌ सेवक होत सुद्‌ ।ुनित्यागत जोग भरोत सदा 
र कृरि प्रम्‌ निरंतर नेम लियं । पदपंकज सेक्‌ सुद्ध दियं 
ए % सम मानं नेरादट्र आदर । सब स॑त सुखी विचरंति मही 
क उन्हे न राग है, न लोभ, न मान श्रौर न मद्‌; उन्ह सम्पत्ति श्नौर विपत्ति 
= समान ह, इसी से मुनि लोग प्रसन्नता के साथ श्रापके सेवक हो जाते हैँ शरोर 
र साधन का भरोसा सदा के लिये त्याग देते हे । वे निरंतर नियम लेकर प्रम 


# पूर्वक शुद्ध हृदय से घ्नापके चरण-कमल की सेवा करते रहते हैँ । श्रपमान श्रौ 
, सम्मान को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते है । 


© युनि मान पद्ुज भङ्ग भञे। रघुवीर महा रनधीर अजे < 
® तव नाम जपामि नमामि हरी । मवरोग्‌ महा गद मान अरी 
& गुनसील कपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं & 


ण रथुनंद निकंदय दंदघनं । महिपाल विलोकय दीन जनं 
£ हे मनि के मनरूषी कमल के मर ! है महारण॒धीर शरोर अजेय 
> रामजी ! मै आपको भजता ह| हे हरि! श्रापका नाम जपता, त्रोर ्रापको 
‰# नमस्कार करता ह । तराप जन्म-मरण रूपी रोग कौ श्रोषधि श्रोर त्रभिमान के 
९ ड शन्रुहै। श्राप गुण, शीलच्रोर कपा के परम स्थान है । हे लदमौरमण ! मेँ 
# निरन्तर आपको प्रणाम करतारह| हे रघुनन्दन} मेरे दर्-समूहं का नाश 
६ कीजिये । हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन्‌ ! ्राप इस दीन जन पर भी 
ॐ दृष्टि उालिये | 
ङ्ख गर बर ब्र मागं हरषि देह श्रीरंग। & 
५“ पट्‌ प्तरोज अनपायनी मगति सदा सतक्ठंग ॥ 
तै बार-बार यही वरदान मागता द्र, किं समे ्रपके चरणकमलं म भक्ति ,‰ 
© ज्रोर त्रापके भक्तो का सदा सत्संग प्रा हो । हे लद्मीपति ! षित होकर खमे क 
यही दीजिये । 































० व्री ` 













हे गरुड़ ! यह्‌ पवित्र कथा, जो ती 


सकाम न्र्‌ युनि जे गावहिं 
जो मनुष्य इसे किसी कामना से सुनते शरोर 
खख त्रोर सम्पत्ति पाते हँ । वे जगत्‌ मे देव-दुले 
रामजी के पुर को जाते हैँ 


खगपति राम कथा मेँ बरनी ® समति बिलास जास दख 
इसे जो जीवन्मुक्त, विरक्त त्रौर विषयी सुनते हैँ, बे भक्ति, मुक्ति चर 
सम्पत्ति पते है । हे गरुड़ ! मने अपनी बुद्धि के श्रनुसार राम- 

जो भय श्रर दुख को हरने वाली है | 


विरति विवेक भगति दृट्‌ करनी ® मोह नदी कें 
त नव मंगल. केम॒लपुरी ® हरषित रहं लोग सब करी 
यह्‌ विरक्ति, विवेक ओर भक्ति को दृद करने वाली है श्रौर मोहरूपी नदी 


के लिये सुन्द्र नौका है । श्रोध्यापुरी मँ नित्य नवीन मंगलोत्सव 
[ के लोग त्रानन्दिति रहते हे | 


बहु प्रकार = ` पदिराये ` 
मजी क चरण-कमल भे सब 








वह शोभा समाज सुख, कहत न बनईइ खगेस । 
बरनड सारद सेष लति, सो रस जान महश ॥ 










शिव, नि रोर बह्मा भी नमस्कार करते हैँ । गतो को बहत प्रकार के वस्रा- . 4 | 
भूषण पहनाये गये, त्रोर ब्राह्मणौ ने नाना प्रकार के दान पाये | 










„नवा वीति उन 
ह दिनि जाते जने ही नहीं, ग्रोर दः महीने बीत ग्ये। ५ 
म विसर गृह सपने सुधि नादी & जिमि पर रोह सन्त मन माहीं (गे 
¢ तब रघुपति सव सखा बोलाए ® आई सबन्ि सादर सिरु नाए ई 
) उन लोगो को त्रपने घर तो भूल ही गये । उन्ं स्वप्न म भी घर की याद्‌ 
8 नहीं आती, जैते संत पुरुषो के मन म पराया द्रोह याद नहीं त्राता । तब राम 

) चन्द्रजी ने सब सखासन को बुलाया । सबने त्राकर श्राद्र-सहितं सिर नवाया । 
१ परम प्रीति समीप वेटारे $ भगत सुखद्‌ मृदु क्वन्‌ उवार्‌ 













ताते मोदि तट अतिरि लागे ® मम हित लागि भवन सुख त्यागे 
£ अनुन राज सम्पति वैदेही ® देह गेह . पयार्‌ सनदी 
& मेरे हित के लिये तुम लोगो ने त्रपना गृह-छख बयोड़ा, इससे ठम मुभे ` 
4, बहुत ही प्रिय लग रहे हो । घटे माई, राज्य, सम्पत्ति, सीता, दहः धर श्र म 
¢ ऊुटम्न रोर मित्र श > 
९ सव्‌ मम परिय नहि तुमि समाना ® मृषा न कदं मोर यह बाना ® 
¢ सव के प्रि सेवक यह नीती १ रता &@ 
ये समी मुभे भिय दै, पर ठम्हारे समान नही । क म 
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तमि रहना 
‰ करना | 
४ प्रमु के वचन छुनकर सबप्रेम म मग्न हो गये । हम कौन दहं ! त्रोर कहाँ ५, 
£ हे! वे यह मूल गये | यहोँ तक कि शरीर कौ घुध-बु्र भी मूल गये । वे हाय & 
& जोड़कर एकटक देखते हुये त्रागे खड़े ही रह्‌ गये | अत्यन्त प्रेम के कारण वे कु % 
8 ल कह नहीं सकते 
रमु सनमुख कटक कहन न पारदं & पुनि पुनि चरन सरोज निदारदि 

प्रभ ने उनका त्रत्यन्त प्रेम देखा ! तब उन्होने श्ननेक प्रकार से विशेष ज्ञान । 
का उपदेश दिया । प्रमु के सन्पुख वे कुं कट्‌ नहीं सकते । बार-बार वे प्रमु के € 
चरण-कमल को निहारते है । 
तब प्रभ भूषन वसन मगाये नाना र्ध 
पुभ्रीवहि प्रथमरि 
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प्रमु की प्रेरणा से लद्मण॒ ने विभीषण को भृषण-वश्च पहनाये, जो रामजी > 
: क को बहुत प्रिय लगे | अंगद बेठा ही रहा । वह्‌ अपनी जगह्‌ से नहीं हिला-डला ् 
 @गे उसकी प्रीति देखकर रामजी ने उसे नहीं बुलाया । 


९ जामवन्त नीलादि सव पहिराये रघुनाथ । 


{ द्धै +© 


2.6 


~ दियं परिराम रूप सव चले नाइ पद्‌ माथ ॥१७०॥ ¢ 
 @मे रामजी ने जाम्बवंत श्रीर नील आदि को भृषशु-वख स्वयं पहनाये। सब 6 
रामजी के रूप को हदय मे धारण करके उनके चरणो मे सिर नवाकर चल्ते। त 
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नका गमाम 


# त्‌ अग्‌ उठि नाई धिर सजल नयन कर जोरि। 
¢ > मि विनीतबोलेउ नृतन सनभ रस बोि।१.७५ 
= तन्‌ अङ्गद उठकर, सिर नवाकर, सजल नेत्रो से हाथ जोड़कं 

& तथा प्रेम के रस मे इबाये हुये वचन बोले- 4 
© घ॒ड सम्य छपा सुख तिंथो ® दीन दयाकर आरत बंधो 
& मरत वार नाथ मोहि. वाली ® गये तु्हाेहिं को धाली 
र | ह २ सवज्ञ ! हे कृपा ओर सुख के समुद्र ! है दीनो पर द्या करने वाले । 
# हे दुखि्या के वधु ! हे नाथ ! मरते समय बालि सुभे त्रापके ही को ( गोद्‌ ) 
= मे डाल गया था। 

५५८ सरन॒भिरुद संभारी ® मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 
कव १९ उष्ट्‌ भयु युर पितु माता $ जी कहां तजि पद जलजाता 

कमे _ है अशरणं को शरण॒ देने बाले ! हे मक्त के हित करने बाले! श्रपना 

&॑तविरद ( बाना ) स्मरण करके सुभे न वयोडिये। प्राप ही मेरे स्वामी, गुरु, पिता 

म ओर माता है । मै त्रापके चरण॒-कमलो को लोडकर कहँ जाड १ ` ` ` ` 


& ठम्दद विचारि कहु नरनाहा ® प्रभु तजि भवन काञ्च मम काहा 


वालक ग्यान बुद्धि बल दीना $ रखहूु सरन जानि जन दीना 
8 हे महाराज ! राप ही विचारकर कदि, प्रभ को छोड़कर घर मे मेरा काम 











य ही क्या दहै ?ईइस ज्ञान, बुद्धि श्रोर बल से दीन बालक शरोर दीन जन को शरण 
8 मंरचिये। स ५ 
नीचि टहल गृह फे सब करि्ठं % पद पंकज धिलोकि भव तरि © 
अप्त केहि व्रन परेड प्रभु पाही & अव जनि नाथ कहु गृह जादी 
&§ म आपके घर कौ नीची ते नीची सेवा करूंगा त्रोर आपके चर-कमर्लो 
मि का दशैन करके भवप्तागर से तर जाङगा | हे नाथ ! मेरी र्ता कीन्यि। ठेता 


( 


)# = 16) 1365). 








क ्ि न कहिये कि तू घर जा । + व ति त + 
¢; अङ्गद कचन विनीत सनि रघुपति कनी । 
४ ५ ग्रयु उठाई उर लायेर सजल नयन राजीव ॥१८७१॥ 





पमिति यनि ५२४.0मि ४९९0 ४४0 8 तमि + पिनि १०.८०.6२८, 


त (क 


कहकर वह रामजी के चर पर गिर ड़ ओर क्षर बोला-हे नाय ! त्रन यह क 


रमु 
धथ 


14. (णी ॥ (9) ॥ (न (2, षः 
{ ४ ( ९५ ( (1 ॥ शाम्‌ ^| 61 कि, 6 शा ५ ॥ (>) ५६. 
1 < ४ न रं 
स ; स 
~ 9 ८ 






अंगद हदय प्रेम निं थोरा $ फिरि फिरि चितव 
भक्त के उपकार को व्यान मे रखकर भरत, शत्रुघ्न श्रौ 

रामजी उन सबको पर्हुचाने चले । ्रगद्‌ के हः त 

क्िर-फिर रामजी की श्रोर देखता है 










रामजी सुभे रहने को कहना ही चाहते ह । रामजी का कृषा-पूं व कं दखन। 

बोलना, व्यवहार श्रौर सकर मिलने की रीति को बार-बार याद कर-करः 
सब सोचते है । 
प्रयु रुख देखि बिनय बहु भासी ® चले हृदय पद पङ्कज 

9 अति आदर सब कपि पहुचाये ® भाइन्ह सहित राम रि आः 
किन्तु प्रस की इच्छा समकर, बहत प्रकार से विनय के शब्द कहकर 








¢ बानसो को प्ुचाकर भाईयो-सहित रामजी वापस त्राय 
 & तब सुभ्व चरन गहि नाना ® भोति बिनय कन्दी इयमाना 







बे सब हृद्य मे रामजी के चरण-कमलो को रखकर चले ! अत्यन्त ्राद्र से सब ® 


ट 


@ दिन दस करि रघुपति पद तेवा ® पुनि तव चरन देखि देवा € 








1. 





ए पकड़कर हनुमान ने त्ननेक प्रकार से विनती की त्रीर ` 












लर-काण्ड ॥ ५- न 


न्य पवनङुमारा ® सेवह जाह 


















शम्‌ 1}... 





क शराय 4 छपा अगारं 
‰& अत कहि कपि सव चले तुरंता ® अगद कटह सुनह दहसुमंता 
4 ह सुग्रीव ने कष्ा-हे पवनकुमार ! तुम पुण्य की राशि हो | जाकर कूपा के ¢ 
क वम रामजी की सेवा करो | सब बानर ठेसा कहकर तुरन्त ही चल प्डे | श्रङ्गद 

ने कहा- हे हनुमान ! पुनो] ` 

द्म केह दंडवत प्रु से तहिं कहं कर जोरि । 


य. 


` वार्‌ वार्‌ रघुनायकहि सुरति करायेह मोरि ॥ 
मे तमको हाथ जोडकर कहता ह भ्रमु से मेरा दंडवत्‌ प्रणाम कहना 





रीर रामचन्द्रजी को मेरा बार-बार स्मरण दिलाते रहना । 
स कहि चलेउ बाति सुत फिरि आयेउ हुम॑त। 
ताम प्रीति प्रयु सन कही मगन मए भगवंत ॥ 


एसा कहकर श्रंगद चला श्रौर हवुमान्‌ लोट श्राये। हनुमान्‌ ने कर 
त प्रीति का वणन प्रमु से किया । सुनकर भगवान्‌ रामजी प्रेम-मग्न हो 
गये | 


ऊलिसहु चाहि कटोर अति कोमल कुुमह चाहि । 4 
चित्त खगेस राम कर सयुमिः प्रई कह कारि ॥ & 
हे गरुड़ ! रामजी का चित्त बज्र से भी श्रत्यन्त कठोरं श्रौर पूलसे भी 
अत्यन्त कोमल है । तव किये, वह किसकी सममः मेँ श्रा सकता है। 
[तृतीय प्रतीप श्रलकार | ) | न क ` 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा ® दन्द भूषन बसन प्रसादा 
जाहु भवन मम सुमिरन करे ® मन क्रम वचन धं अनुसरेह © 
फिर कृपालु रामजी ने निषाद को बुला लिया श्रौर उसे भूषण, वख % 
` प्रसाद मं दिये | फिर कहा- ज्व तुम भी घर जागरो; मेरा स्मरण कते रहना ^ 
। तरीर मन, कर्म श्रौर वचन से धर्म के श्रनुार चलते रहना।  # 
एह मम सखा भरत सम भ्राता ® सदा रहे पुर्‌ अवत जाता क 
बचन सुनत उपजा सुख भारी ® परेऽ रन मरि लोचन्‌ बारी @ 
$ ठम भेरेमित्रहो श्रीर भरत के समान भाई हो । श्रयो्या म सदेव त्रत क ` 
नि्छलिनछति्ितिलिनलतिनि-छ तिच ति 


॥ 1111 01 (ब 


(3) ४) 






















114. 2,441.24 















रामजी के चरण-कमर्लो को हृद्य मे रखकर ४ ह ३ घर श्राय! तरर उसने श्रपने 
म्ब्यो को प्रसु का स्वमाव नाया । त्रयोध्यापुरी के निवासी रामजी प के चरित 
देखकर फिर-फिरि कहते सु किं पखकी रारि नदर घन्य हं | 

बयरु न कर काहू सन : कोर गेह ® राम प्रताप ` १ मता स्‌ 
य रामजी के राजगदी पर बेठने से तीनो लोक हर्षित हो गये श्रोर सारे शोक 
, जाते रहे ! कोई किसी से बेर नहीं करता । रामजी के प्रताप से सच की विषमता 
क ( मेद-माव ) मिट गदं | 


' 6 ध "क 4. = (&) 


धु, 
-2 


६ „५ = क: क क + ~> क्का >+ ~ 





(य) 


सब लोग त्रपने-ग्रपने व त्रोर आश्रम-घर्म के त्रनुसार सदा वेदोक्त 


पर चलते हैँ रोर सुख पाते हँ 1 न उन्हँ किसी बात का भय है, न शोक श्रौ र 
कोई रोग ही सताता है 
देदिकं देविक मोतिक तापा & राम राज नहिं काहि व्यापा 
ध सब नर करहि परसपर प्रीती ® चलि सखधमं निरत धरति नीती & 
(मे राम-राञ्य मे देहिक, देविक शरोर भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते | सब @ि 
@ मनुष्य त्रापस मे प्रेम करते हँ ओर वेदो म बतायी हई नीति ( मर्यादा ` ) मे ततवर ¶ 
शमे रहकर अपने-त्रपने धमं का पालन करते हैँ } र 
। चारि चरन धमं जग माहीं $ पूरि रहा सपनेहँ अघ नादी ५. 
च राम मगति रत नर अर नारी ® सकत परम गति क अधिकारी क 
८ धमं अ्रपने चाश चरणो से जगत्‌ मे परिपू हो रहा है । ख्प्न मे भी कहीं > 
मे 
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< य, == ~ 





जि 
दकः 




















पाप नहीं है । पुरुष श्रीर्‌ खी सभी रामजी की भक्तिर्मे लगे रहते है शरोर समी & | 
परमगति ( मोक्ञ ) के श्रधिकादीदहै। क. 


धम के चार बरण सत्य, शौच, दया भौर दान । 


सिमित लिलि 
द उत्तरकाण्ड 9 १०५९ 


© 
र, ५ दूद्‌ हि | © 
ह मृत्यु नदिं क्वनिर पीरा ® सब सुन्दर सव विरुज' सरीरा & 
नहिं दरिद्र कोऽ दुखी न दीना ® नरि कोड अबुध न लच्छन दीना ९ 
थः किसी की ह्योरी त्रवस्था मे मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीडा होत 

एष है । समी के शरीर छन्द्र शरीर नीरोग ह । न कोई दष दै, न दुखी है शरीर 

£ गरीब है । न कोई मूर्खं है श्रीर न सुलषषणं से दीन दीदै। ` 

; सब॒निर्दम्भ धर्मरतं पुनी ® नर अरु नारि चतुर सव गुनी 
= सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी ® सब कृत्य नहिं कपट सयानी 
श सभी दंम से रहित, घर्म-परायण॒ श्रौर पुण्यात्मा हैँ । सभी पुरुष रोर खी 
# चतुर श्रौर गुणवान्‌ है । सभी गुणौ का श्रादर करने वाले, पंडित तथा सभी 
क॑ उपकार को मानने वाले है । धूतैतां किसी मै नी दै 

छ {द राम राज नमगेस सुद्‌ सचराचर जग माहि 


“~~. काल क्म यमाव गुन कृत दुख काहि नाहि॥२१) 
हे गरुड ! सुनिये । रामजी के राज्य मे सरे सचराचर जगत्‌ मे काल, 
समाव श्रौर गुणो से उतपन्न दुख किसी को भी नहीं होते । 
भूमि सप्त सागर मेखला एकं भूप रघुपति कोप्षला 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू & यह प्रसृता कडु बहुत न ता 
योध्या मे रघुनाथजी सात समुद्रौ की मेखला ( करधनी ) वाल थवी के 

एकमात्र राजा है । जिनके एक-एक रोम मे श्रनेको ब्रह्मांड है, उनके लिये यह्‌ 
प्रसुता कुद अधिक नहीं है 

सो महिमा सममत प्रम्‌ केरी ® यह बरनत दीनता घनेरी 
सो महिमा खगेस जिन्द जानी ® फिरियेदि चरित तिन्ह रति" मानी 
से 

























मु की उस महिमा को समम लेने पर यह्‌ कहना ( कि वह्‌ सात सागरो 

धिरी हई पवी के सवामी दँ ) उनकी बड़ी दीनता बताना है। हे गरुड ! 
जिन्होनि वह महिमा जान भी ली, वे फिर मी इस चरित मे बड़ी प्रीति मानते है 
सोऽ जाने कर एल यह लीला & कहिं महा मुनिवर दमसीला 
म॒ राज कर सुख संपदा ® बरनि न सकद फनीस सारदा क 
क्योकि उस महिमा को जानने का भी फल षद्‌ लीला ह °। ९ महिमा को जानने का भी फल यह्‌ लीला ही है । इन्द्रियो गे 
। 5४ ` १. रोग-रहित । २. बहुत । ३. प्रीति । ५ ५ 
| छक कलि लि छ 






(<+ 


1 
। 


(न कः 

५९८ न्‌ (९ & 

। | । न चरणा ग 1 सेवक हँ “ सभी ¢ ५ 1 ५4 [न्र 4" 4 १ {॥ हं । | पौः ५ 4 ++ 03 

" ब्राह्मण के चरण ह । सभी पुर पत्नात्रत, ह्‌ ५ 
86 ५ । ॥ कृ । र्मे १ तः # ५ | । ॥४ 
¢ खयं कर्म से पति का हित करने बालीहै। 

# >, ५ ॥ 8 ह, " ष ` 1 22. , ४ ॥ 

दियं भी मन, कचन रोर >; (हत कर 2 


रामचन्द्रजी के राज्य में दणड केवल संन्यासिर्यो के हाः र है श्रीर्‌ भद 

( ताल-स्वर का मेद ) नाचने वार्लो के नृत्य-समाज्म है; जहो मन को 
के लिये ही “जतो शब्द्‌ एुनाई पडता है ® 
लर फर सदा तरु कान्‌ ® ररि 7 ह 
खग मृग सहज बयरु विसराईं ® सबन्दि परसपर प्रीति बद नः ५ 
¢ वन मै वृत्त सदा शूलते ग्रोर फलते ह । हाथी श्चोर सिह एक साथ रहते ¶ 
९मे ह ) पत्ती गौर पशु स्वामाविक बैर भूलकर सबने आप्त मं प्रीति बढ़ा ली ली दै। 
$ इूजटिं खग मृग नाना इन्दा ® अभय चरटिं बन क्रदं अनंदा . 
& सीतल सुरमि पवन बह मंदा & गु जत अलि लइ चलि म॒क्रदा (ई 
क प्ली कलरव करते ह, मतिमति के पशुर्रो के समूह वन मे निमय 
क विचरते श्रीर श्रानन्द करते हैँ । शीतल, खगन्धित्‌ ओर मन्द्‌ पवन बहता रहता { 
 @े है । भैरि एलो का रस लेकर गुह्ञार करते चलते हैँ । या फूल के रस म सने हूय 
क्षै भरि गुज्ञार करते रहते हे । {क ५ 
लता बिटप मागे मधु चवरी & मनभावतो धेनु पय स्व स ] 
& सस संपन्न सदा रह धरनी % भता भई इत जग के करनी , 
तायं शरीर वृक्ञ मांगने से ही मधु ( मकरंद ) टपका देते हे । गाये 


१. राजनीति मे साम, दाम, दंड श्रौर भेदः हाथ का डंडा । २. संगीत भें सुर-ताल का भेदः = 
मेदनीति । २. पुष्परसं । ४. टपकाती है । ५. खेती । ६. सत्ययुग । | 















+ । €< ५ १1 


मे = उत्तरकाण्ड <>€3 ट ४ १०५ 
¢ मनचाहा दूष देती है । थ्वी सदा खेती से मरी रहती है । तरेता मै सतयुग की 
मे स्थिति हो गह दै 1 । ` @ 
¢ प्रग गिरिन्ह १.८.५० खानी ® जगदातमा भूप जग जानी & 
' सरिता सकल बहि बर बारी ® सीतल अमल सख्वाटु सुखकारी © 
4 समस्त जगत के त्रात्मा भगवान्‌ को राजा जानकर पवतो ने त्रनेक प्रकार ५ 
शम की मशियो की खाने प्रकट कर दीं । सब नदियां उत्तम, शीतल, निम॑ल, छे 
4 सखादिष्ट त्रोर षखप्रद जल बहनि लगीं । ` 8 
इ 
शे 
2९ 











= सागर निज मरजादा रहीं & डरहिं रतन तनह नर लहदीं 
@ सरसिज संकल सकल तड़ागा $ अति प्रसन्न दस दिसा विमा 

ङ समुद्र श्रपनी मयादा मे रहते हँ । वे किना पर रत्न फक देते है, जिन्हं क 

$ मनुष्य पाजाते हे । सब तालाब कमल से पू है । दसो दिशाय श्रोर भूमि के 

क्क सव प्रदेश अत्यन्त प्रसन्न हं । ` ह 1 ¢ 
® ~? विधु महि परर मयुखन्दि रवि तप जतुने काज। € 
% “~. मागे वारिद. देहि जल रामचन्द्र कं राज ॥२३॥ &, 
इ  रामचन्द्रजी के राञ्य मे चन्द्रमा च्रपनी किरणो से पृथ्वी को पशौ कर देता क 
१ है, सूयं उतना ही तपता दहै, जितने की ज्ञरूरत होती है श्रोर मेष मांगने से @ 
र॑ जहां जितनी जरूरत होती है, जल देतेद। _ +.“ 4 
कोटिन्ह बानिमेध प्रभु कीन्दे ® दान अनेकं द्विजन्द कहं दीन्दे @ 
छै श्रति पथ पालक धम्मं धुरंधर $ गुनातीत अरु भोग पुरन्दर & 
@े ` प्रु रामजी ने करोड़ श्रश्वमेध यज्ञ किये । ब्राह्मणो को श्रनेकों दान © म 
दिये । रामचन्द्रजी बेद-मा के पालने वाले, धमं की धुरी को धारण करने वाले, @ 
6ग गुणो (सत, रज श्रौर तम) से एर, त्रोर भोगो (श्वय) मे इन्द्र क समान है। 
¢ पति अनुकूल सदा रह सीता & सोभा खानि सुसील बिनीता % 
मे ल ई रमे 
¢ 

6िमे 





लानपि करपासिन्धु ५ प्रसुताद @ सेवति चरन ` कमल मन तल छ 
® शोभाकी खान, घुन्दर समाव वाली श्र विनघ्र. न ता श पति } के 
© श्रनदल रहती है । दृषा के समुद्र रामजी की प्रगुता ( महिमा) को जानती ह । हु 
 & बे मन लगाकर उनके चरण-कमल की सेवा करती द ~ 4 


















ध उमा स्मा ब्रह्मादि < | ® नगदन्व्‌ § > ५१९११११) त ९९१ 
(मे कूपा ठ सयुद्र रामजी जित प्रकार ॐ. क. न त 3 लदमा-रू।पणा क ॥॥| 
88 वही करती ह क्योकि वे सेवा की विधि को ़ो जानने वाहं न ह | धर म॑ + न०।५१९८५। 













हः देवता जिस ( लच्मी ) के कूपा-कटाक्त की चाहना करते है, पर वह्‌ उन र ओ ८ | | | 
छ तरार देखती भी नहीं, वही लदमी श्रपने स्वभाव ( चांचस्य ) को छोड़कर रामजी 
मे के चरणारविद मे प्रीति करती है # | 
¢ सेवि सानङूल सव॒ भाई ® राम्‌ चरन रति अति अधिका १ 
प्रमु मुख कमल बिलोकत रहीं ® कबहु कृपाल दमहिं कषु कदी ® 
सब भाई रामजी के त्रनुक्रूल रहकर उनकी सेवा करते हैँ । रामजी के ¢ 
चरण म उनकी त्रत्य॑त त्रधिक प्रीति है । वे रामजी के सुखारविन्द को देखते ही 
रहते हैँ किं कृपालु रामजी कभी हम कुलं सेवा करने को कहें | ¢ 
राम करहि भरातन्द पर प्रीती ® नाना भति सिखावहिं नीती 


हरषित रदं नगर के लोगा % करहि सकल सुर दर्ल॑भ भोगा 6 
रामजी भाह्यो पर प्रीति करते हैँ रोर अनेक प्रकार की नीतिया सिखलाते 








४ नगर के लोग श्रानन्दिति रहते है प्रोर सब प्रकार के देव-दुल॑भ मोग 



















पा वः तोति यप तीकमि ज दकवकन 


ड 
| , उक्ल + ४ 
$ अहनिसि ' बिधिहि मनावत रहीं ® शरीरुवीर चरन रति वहीं & 
) दइ सुत सुन्दर सीतां जाये ® लव कुश बेद पुरानन्हि गाये ® 
$ वे दिन-रात ब्रह्मा को मनाते रहते हैँ त्रौर उनसे श्रीरामचन्द्रजी के चरणो ९ 
) मे प्रीति चाहते है| सीता ने लव श्रौर कुश दो पुत्र उयन्न किये, जिनकी कथा (गे 
8 वेद्‌ न्रोर पुराणौ ने गाई है ९ 
म दोऽ बिजरं विनं शुन मंदिर ® हरि प्रति्बिव मनँ अति सुन्द $ 
¢ दुद एइ सुत सव प्रातन्ह केरे ® भये सूप गुन सील नेर क 
ध बे दोनो ही विजयी, सुशील श्रौर गुणौ के धाम है, ओर श्रतयन्त सुन्द्‌ ह 
न मानो भगवान्‌ कै प्रतिबिम्ब दी हो । दो-दो पुत्र सभी माहयो के हुये जो षड @ 
6मे 
‰ 
एमे 
¢ 
शमे 
५९ 
शमे 
¢ 





$ सुन्दर, गुणी श्रोर सुशील दै 
9 १ ग्यान गिरा गोऽतीत अज माया मन रन पार! 


| &॥०| 
। 


इ स्िदानन्द घन कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
जो ज्ञान, वाणी श्रोर इन्द्रियं की पहु से परे, अजन्मा तथा माया, मन 
£ शरीर गुणां के परे है, वही सच्चिदानंदधघन भगवान्‌ मवुष्य का-सा चरित्र करते है । 
° प्रातकाल सरजू करि मञ्जन ® वेटि सभा संग द्विज सन्जनं 
£ वेद पुरान वसिष्ठ बानं & सुनि राम जदयूपि सब जानहि 
प्रातःकाल सरथू मँ स्नान कके रामचनद्रजी ब्राह्मणों त्रोर अरन्य सञ्जना 
साथ समाम ैठते है । वशिष्ठजी वेद श्रौर पुराण कहते द । रामजी सब छन 
क रै, ययपि वे सब जानते हे । 
¢ अनजन्द संज॒त भोजन करदं % देषि सकल जननीं सुख भरदा © 
¢ भरत सूदन दून भाई & सटित्‌ पवनसुत उपवन जाई 
एमे बे महया को साथ लेकर भोजन करते हे । न्ह देखकर सब माता 
¢ नन्द से भर जाती है| मरत त्रौर शचरुष्न दोनो भा ई हनुमान को साथ लेकर, # 








& ब्रूमि वेटि राम यन गाहा ® कद  दलमान सुमति अवगाह्य @ 
% सुनत विमल गुन अति सुख पावहि $ बहुरि ४ करि बिनय कावि क 
` वहां बैठक रामजी क यु की क्था शरदे ६ । दलमान शन ~~ रामजी क गु की कथां पूते है । हलमान श्रपनी घुन्द्र & म 


> दिनि-रात । 9 (त 4 | | 
निदधति तिति लिलि 6 













ग्रह्‌ । ५ ४.८ क ह । ह ४ 6 नी † || छ ¢. ^ ॥ | १९. | 7 + त 0 
¦ ध ८ ४ ॥ § - # ् ॥ इ ¢ 28 1 7) 1 (6 00 1 ९ 0 ॥ 
{४4 ९१ सब रोहि ॥ 4५, \ छ +. + {९ ६ ॥, 8 । इ“ ( ¢ | | ^ ५५ 
म्‌ ॥ गानि + ५ शै ए ५ + ४ १५ 
4 । छ अः १/१ कर्‌ 8 1 ५१868 9 0.4 ऋ £ त॒ ५ न्‌ + 1 9 § +त 
न | मुक्‌ ॥ # "0 0 {8 र प 4 [= ब्र ' ॥ न] चक 1 "| | 
॥; सब यहां घर-घर म प्राणो शओ्रौर कार के पविन्र रामचरतिं की 
# 0, होती [१ ह ५ जी ॥ परैः ॥ ५ 
, 3 £ प | + ५ । द कर "न्नः प? ७ -{ । ५ 
-& कथायं होती है । पुरूष त्रोर खरी सभी रामजी के गुणो का गान करते हे । वे 
॥ ‡ ०, 8 ॥ | # ही 1 # म ॥ (1 + च १, ५ 4 4 । +^ | ( + | # 

















एमे जहाँ रामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान ह, उस त्रवधपुरी के 

¢ च" के सुख-सम्पत्ति के समुदाय का वणेन हज्ञारो शेष भी नहीं कर 

ते | 

नारदादि सनकादि युनीषा ® दरसन लागि कोसलाधीस 

दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं % देखि 8 नगर निराग बिसराषहि 
नारद्‌ आ्रादि रोर सनक त्रादि मुनीश्वर कोशलनाथ के दशर्ना के लिये 

क प्रतिदिन श्रयोध्या त्राते हँ ओओीर नगर को देखकर वैराग्य सुला देते ह । 

 @ जातरूप' मनि रचित अयारीं ® नाना रङ्ग रुचिर गच टार 

 & पुर चहुं पास कोर अति सुन्दरषक््रवे कंगूरा रङ्ग रङ्ग 

® सोने ओर मणिर्यो से बनी हू त्रारि ह, जिनमे अनेक रगो की सुन्दर 


 @ टली हूं फं हँ । पुर के चारौ रोर श्रत्यन्त घुन्द्र परकोटा बना है, जिस 
तमे रंग-बिरंग के सुन्दर केगूरे बने हे 
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2 महि बहू रङ्ग रचित गच` काचा ® जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा ५ 
मानो नवग्रहों के समूह ने बड़ी भारी सेना बनाकर त्रमरावती को श्राकर # 
क धेर लिया हो| पृथ्वी त्रनेक रंगों के कोच के गच सँवारकर बनाई गई है, जिसे ५ 
# देखकर सुनि्यो के मन नाच उठते है । | 









1. 
1 





उत्तरकाण्ड अ १०५७ & 


धवल धाम उपर नम चु वत & कलस मनँ रवि ससि दति नदत 
म बृहु मनि रचित भरोखा प्राजदिं ® गृह गह्‌ प्रति मनि दीप भिराजरि 
५ उञ्ञ्वल महल ऊपर ्रकाश को चूम रहे द, उनके कलश मानो सूर्य, 

९ चन्द्रमाकी द्युति की भी निन्दा करते है । बहुत-सी मियो से सचे हुये भारोखे ९ 
® शोभा दे रहे हे, श्रीर घर-घर म मणि के दीपक शोमा पा रहै है | का 


 छंद-मनि दीप्‌ राजहिं भवन राजाह द्रीं दि म' रची 
मनि खम्म मीति विरंचि पर्ची कनक मनि मरकत खची 
न्दर मनोहर मंदिरायत अजिर शुचिर फरिक रचे 
प्रति हर हर कपाट पुरट' बनाई बहु वजन्हिः खचे 

मृ घय म मणियो के दीप शोमादेरहेहै। मूंग की बनी हू देहलियँ 

8 चमक रही हैँ । मणियो के खंमे हैँ । सोने की दीवारं मानो बह्मा ने मरकत मणयो 

मे ( पन्ने ) से जकर बनाई ह । महल लम्बे-चोडे, घुन्दर श्रोर मनोहर हे । उनमें ¢ 
 छन्दर स्फटिक के आंगन बने है । प्रत्येक द्वार पर बहूत-से खरदे हये हीरो से § 
म अच्छी तरह जडे हये सोने के किवाडे लगे द व 
१ ९ चार्‌ चित्ताला रुचिर प्रति ग्रह लिखे बनाई । 
मो ॥1&&॥० | [ब ज [> हिं | 
° राम चरित जे निरख मुनि ते मन तेहि चोरा६॥२७ 

म घर-घर की सुन्दर चित्रशाला है, जिनमे राम-चरित बड़ी सुन्दरता के साथ (गे 
क़ रैवारकर अंकित क्ि हुये है, जिन्दँं सुनि देखते हँ तो वे उनके भी चित को $ % 
म चुरा लेते ह । हि (0 नार 6 
१ सुमन वाटिका सविं लगाई ® बिविध भाति रि जतन बनाई ई 
9 लता ललित बहु जाति पुदहाई $ पलि सदा वसन्त कि नाह ® 
समी ने विविध प्रकार के फूलो की वाटिकरटू यलपूक लगा रक्खी 8 है & 
जिन बहुत-ती जातियों की एन्दर ललित लता लगी है जे सव ऋद्र मै € 
बसंत की तरह एूलती रहती ह । ६ ध ५ 
 श॒ञ्जत मधुकर मुखर मनोहरं & मारुत त्रिविध सदा बह सुन्दर + 
नाना लग बालकन्हि जिश्रयि & बोलत मधर डत यहा © 
शः सन्त पजप्न पजन भवे .  § 
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किः 
(विः 
। 0 ४) 


~ जहा-तहां अपनी 
 [ भान्ति अलंकार ] 


@> सुक सारिका पदावाहं बालक ® कहु 
राज दु्मार सकल विधि चारू &@ वीथीं वें 
बालक तोता शरोर मैना पाते हँ कि कटो-राम, रघुपति, जनपालक । 
राजद्वार सव प्रकार से न्द्र है गलियां चौराहे त्रोर बा जार सभी घुन्द्र ह | 
दंद-बाजार चास न वन बरनत वस्त॒ षिन गथ पाट्ये । 
बेटे बजाज सराफ वनिक्‌ अनेक म नहु कब्र ८ ते) 


प॒न्दर बाज्ञार है, जिसका वणेन नहीं हो सकता } वहाँ वर ्ुर्प 


देखकर बहत प्रकार से कजते श्रौर नरः 
परल | से करूजते श्रौर 















तुए बिना मूल्य 
ही मिलती हैँ । जहाँ स्वयं लचमीपति राजा हो, वहाँ की सम्पदा का वरीन कैसे । 
किया जाय { बजाज श्रर सरीफ़ ्रादि बिक बैठे हुये एेसे लगते है, मानो । 
॥ 

( 








% ्रनेक कुमर हा । खी, पुरुष, बालक त्रोर बुडटे, समी सुखी, सदाचारी ्र 








५६ 

शमे 

९६ 

४ अयोध्या की उत्तर दिशा म सरयू बह रही है, जिप्तका जल निर्मल ्रौर 
& गहर है । मनोहर घाट धे हुये है । किनारे पर ज्ञरा मी कीचड़ नहीं है ! 


१. कवूतर । २. मूल्य । ३. वृद्ध । ४. थोड़ा भी ! ५. कीचड़ । ४९ 1 
॥ =^ 21 
























कर भ उत्तरकाण्ड 9 > १०४६ 
दरि फराक रुचिर सो धाया & ज जल पिह बानि गज ठय ् 
पनिधट परम मनोहरं नाना ® तदयं न पुरुष करदिं अस्नाना ® 
ई दूर तरर त्रलग लम्बा-चौड़ा वह्‌ घुन्द्र घाट है, जहोँ घोड़ो श्रोर हाधियं ¢ 
) के सुणड के सुणएड जल पिया करते ह । पानी भरने क लिये श्रनेक परत्यं सुन्दर गे 
। पनघट रहै, वहाँ पुष स्नान नहीं करते । ` श 

 राजघाट सब बिभि सुन्दर बर % मञ्जिं तँ बन ारिड नर & 
) तीर तीर देवन्द फे मन्दिर ® चहदिपि तिन्ह के उपवन सन्दर ® ` 
राजघाट सब प्रकार से घुन्दर श्रौर उत्तम है, जहाँ चारो वर्णो के पुरुष स्नान 
9 करते हं | सरयू के किनरे-किनःरे देवताग्रो के मन्दिर हैँ, जिनके चारो ओर सुन्दर 
9 कटं कहु सरिता तीर उदासी ® बसहिं ग्यान रत युनि संन्यासी 
६ तीर तीर तुलसिका सुई & दृम्द बृन्द बहु गुनिन्द लगाई & 
मे नदी के किनारे कही-करीं ज्ञान-परायणा त्रौर विरक्त, उदासी, सुनि त्रोर 





> ह 


न 






सन्यासी बतते है । किनारे-किनरे लसी के सुणएड के सुरड छन्दर पौषे नियो & 


म) ने लगा रक्वे है 0 सं 
पुर सोभा कषु बरनि न जाई ® बाहर नगर परम रुविराई 
१ देखत पुरी अखिल' अध भागा & बन उपवन वापिका तडाग 
५ पुर की शोभा का कुह वणन नहीं किया जा सकता । नगर के बाहर भी (बि 


परम सुन्दरता है । पुरी के दशन करते ही समस्त पाप भाग जाते है पुर म वन 
उपवन, बावली श्रौर तालाब षुशोमित है । „^; 





१ ६ 


(ऋ. 


¢ छन्द-बापीं तडाग अनूप कूप मनोहरायत्‌ सोह । & 
¢ सोपान सुन्दर नीर निल देखि र सुनि मो ] 
¢ बहु रज्ख कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुज्ञारट । 





& आराम रम्य परिकादि खग ख जु पथिक हंकारही # ॥ 
¢मे ज्रनुपम बाबलिया रोर तालाब, घुन्द्र तथा विशाल कुं शोभा दे रह ह| 
जिनकी सुन्दर सीदि शरोर निमंल जल देखकर देवता ग्रौर सुनि तक मोहित @ 













नि १. सम्पूणं । २-बाग) ३. बुल्तेदै। 0 ६ 


लोग जहो -तहोँ रामजी का गुण गाते द र वैत 
करते हँ कि शरणागत को पालने वाले रामजी 
गुणो के घाम रामजी को भजो । 


जलज बिलोचन स्यामल गाति ® पलक नयन इव सेवक 
` कमल-नतरन्रौर सोबत शीर वाले को भजो । पलक श्नौर नेत्र की 
सेवक की रक्ताः करने वाले को भजो । सुन्दर बाण्‌, धनुष श्रो 


करने वाले को भजो । संतरूपी कमल-बन के लिप सूर्य-रूप 
धरने वाले को भजो । 


काल कराल व्याल सगराजहिं ® नमत राम अकाम ममता जा 
लोभ मोह मृग जथ किरातदहिं & मनसिज करि हरिजन खख दातरि । 
¢ कालरूपी भयानक सोप के भक्षण करने वाले गरुड को भजो । निष्काम 
तमे भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले रामजी को भजो । लोभ- ` ए 
& मोहरूपी हरिणो के समूह का नाश करने वाले व्याधरूपी रामजी को भजो । 


6 कामदेवरूषी हाथी के लिये सिंह्‌-रूप तथा सेवको को घुख देने वाले रामजी 
को भजो, छ 


संसय सोकं निबिड तम भानुं & दनुज गहन घन दहन कृषा 
जनकता समेत ॒रपुषीरहिं ® कप न भजहू भंजन भव भीरं 









शङ्गिर ॐ 3 प + १ 
& । संशय शरोर शोकरूपी धने श्रन्धकार के लिये सू्-रूप को तथा राहस- ` क 
(मे रूष घने बन को जलाने वाल्ते त्रग्नि-रूप रामजी को मजो । जन्म-मृटयु के मय 
कै को नाश करने वाले सीता-सहित रामजी को क्या नहीं मजते१ 
® बहु वासना मसकं हिम रासदहिं & सदा एक रस अज अविनासदिं © 
% मुनि रञ्जन भञ्जन मदि. भार & तुलसीदास के प्रभुहि उदारं 0 कि 
क बहुत-सी वासना्रो-रूषी मच्छर के लिये हिम-राशिरूप रामजी को भजो 

# सदा एकरस, त्रजन्मा ओर श्रविनाशी रामजी को भजो । सुनियो को आनन्द देने % 

५९/ वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले श्रौर ठलसीदास के उदार दयालु प्रमु को भजो । 
४,  [ माचिकं अलंकार १ प 0 श 
$ १ एहि विधि नगर नारि नर करहि राम गुन गन । § 
® “<~ सालुकूल सव पर रहि संतत कपानिधान ॥२०॥ € 
४६ इस प्रकार नगर के खी-पुरुष रामजी के गुणो का गान करते ह । छपा के 4 
९9 धाम रामजी सदा सब पर श्र्य्त प्रसन्न रहते 1 
ॐ जव ते राम प्रताप खगेसा $ उदित भयेऽ अति प्ल दिनसा ® 
क परि प्रकास रदे तिहु लोका ® बहुतेन्द सुख बहूतन मन सोका $¢ 

(म हे गरुड़ ! जब से राम प्रताप रूपी अत्यन्त प्रबल सूर्यं उदित दुघा, त से 
र॑ तीनों लोको मे पूर प्रकाश भर रहा है । इससे बहुतो को घुख हृत्रा शरोर ऋतो क्रु 
छ के मनर्मैगोकहृमाहै। 
¢ जिन्ददिं सोक ते कटं बसानी ® प्रथम अवि च  नसानी & 
® अध उल्क जँ तहँ लकने @ काम कोथ केख सङ्वने & ` 
 जिन्द शोक ह्रा, उन्हँ मै बखानकर कहता द्र । पहले तो ्रविदया-रूपी # ¦ 

ग़ रात्रि नष्ट हो गई । पापरूपी उल्लू जहत लिप गये । काम-कोवरूपी कुद ड क 































04 संकुचित हो गये (० ५ हि , 5. छि ,. 
© विबिध कर्मं गुन काल सुभाञ ® ए चकोर सुख लाह न काठ & 
 & मलर मान मोह मृद चोरा & न्द कर हुनर न सनि +बारा 

क  भरनक पकार के करम, गु, काल शरीर खमाव चकोर ह जो व कमी छल 
 & नहीं पते । मत्सर, मान, मोह श्रौ मद-रूपी चोर की कला भी किसी तरफ भी @ 


रामजी के प्रताप का यह सूयं जिसके हृदयम ज 
जिनका वरन ने षदे किया है, बे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष 
च्रीर विवेक बद्‌ जाते दँ श्रोर जिनका वणन पहले किया है, वे श्रविदय 
काम, कोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव श्रादि नष्ट हो जते हैँ । 
भ्रातन्द सहित रामु एक बारा ® संग परम । = मय 
सुन्दर उपवन देखन गये ® सव तर कुसामत पस्लप 
एक बार भाइयो-सदहित रामजी परम प्रिय हमान को साथ लेकर 
उपवन देखने गये । व्ह के सन वृन्त एूते हुये थे रौर वीन 
गये ये । 
जानि समय सनकादिक अये ® तेज पुञ्ज गुन 
ब्रह्मानन्द सदा लयलीना ® देखत बालक ि मृ ५ लान 
@& मोका देखकर सनक आदि सुनि च्राये, जो तेज के पुञ्ञ श्रौ € पुन्दर गुणे 
क्क वाले तथा शील से युक्तं थे । वे सद्‌ा ब्रह्मानन्द म निमग्न रहते है 
ॐ तो वे बालक लगते रहै, पर ह बहुत समय के | 
¢ रूप धरं जनु चारि बेदा ® समदरसी मुनि विगत बिभेद) 
राता वसन व्यसन यद्‌ तिन्ददीं ® रघुपति चरित होइ तर्द सुन 
मानो चारो वेद ही बालक-रूप धारण॒ किये हय | वे मनि, समदर्शी, शरोर 


©» मेद्‌-भाव.रदित द । दिशा ही उनके वस्र हँ त्र्थात्‌ वे नग्न हैँ । उन्हं एक यही 
५९ ५ म्यसन है कि जहाँ रामजी की चरित्र-कथा होती हो, वँ जाकर उसे सुनते हैँ 


























¢ तदा रदे सनकादि भवानी ® जरह धटसम्भव सुनिबर ग्यानी क 
९ राम कथा मुनेवर बहु बरनी & ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी 
र हे भवानी ! सनक आदि सुनि वहाँ गये, जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रगसू्य पच 
® रहते ये । खनि ने रामजी की बहुत-सी कथा कदी थीं, जो ज्ञान को उलन्न ९ 
% करने मे उसी प्रकार समर्थ है, जेसे अरणि लकड़ी से श्रग्नि उसन्न होती है । ९४ 
% ~> देखि राम सुनि आवत हरपि दण्डवत्‌ कीन । ¢ 
6 ~“ स्वागत प्रू पतपट प्रञ्॒ वठन कह दोन्ह्‌ ॥९२ ® 
0 सुनयो को त्रि हुये देखकर रामजी ने हषित होकर उन्दं दंड-प्रणम 
6ग क्रिया श्रौर उनका ( कुशल-मङ्खल ) पू्ठकर, पु ने उनके बेठने के लिये त्रपना (मे 
@ पीताम्बर षिद्ध दिया | ¢ 
छ कन्द ॒दंडवत॒तीनिरं भाई & सहित पवनसुत सुख अधिकाईं $ 
शे 
¢ 
शमे 
९ 
शमे 
ध 
मे 
¢ 





# मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी ® भए मगन मन सके न रोकी 
@ फिर दनुमान-सहित तीनो माहयों ने भी उन्हं दंड-प्रणाम करिया | सबको बड़ा 
% सुख हन्ना । रामचन्द्रजी की अतुलित छवि देखकर मुनि उसी मँ मग्न हो गये 
"> शरोर मन को रोक न सके। 
% स्यामल गात सरोरुह लोचन ® सुन्दरता मन्दिर भव॒ मोचन 
 एकटक रहे निमेष न लावहिं ® प्रभु कर जोर सीस नवापि 
। श्याम शरीर वाले, कमल एसे नेत्र वाले, आवागमन से छुडाने वाले, 
सन्दरता के धाम रामजीं को वे टकटकी लगाकर देखते ही रदे, पलक नहीं क 
गिराते | श्रौर प्रभ हाथ जोड सिर नवा रहे हं । | 9 
¢ तिन्द के दसा देखि रघुबीर & सवत नयन्‌ जल पुलकं सरीरा & 
कर गहि प्रु मुनिषर बैटारे ® परम मनोहरं. वचन . उचार 
उनकी दशा देखकर रामजी के नेतरो से भी जल गिरने लगा शरोर शरीर 
@ग पुलकित हो गया । तव प्रमु ने मुनिवरं का हाथ पकड़कर भठाया पीर फिर वे कमे 
परम मनोहर वचन बोले- 
® आजु धन्य में सुनहु मुनीसा & वुम्दर्‌ दरस जाहि अष सीसा & 
@ बडे भाग पाह्य सतसंगा ® बिनि प्रयास दीह भव भङ्गा € 


~ ~ 





















त लकड़ी, जिसे धिसकरश्राग उयन्न क्रे्ै। 9 
कि विि वनि ति तमस क मुम्‌ सुम 













नवी क ॥ 1 नी ॥॥ 9 + 0 1 ( 03, 9 ॥ | 1 ५ ने | 
4; (87 क 4 ककत % ५ # भी | ॥# । 1 ८, 
॥ 11 नि । । ए ॥ क 
है त ४. द्‌ सः नति / ` ") ५0५ 16 9 ण क) ४ 1 (५ 9 
॥ | णीः "४8 ॥ ५ [ 1 9 | त ॥ ५ 1 # 
| + 4 ६ (> । ॥ # ५ | 1 1.1 { (५ 
५ 1 प ¢ ॥ १ ॥ 4 1 4 ॥ ॥ 
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६ 
९.५ , १ । 






जय भगवन्त अनन्त अनामय ® अनध अनेकं एव 
प्रमु के वचन सुनकर, चारो सुनि हर्षित होकर, पुलकित `: 
करने लगे- हे भगवन्त ! श्रापकी जय हो । श्राप न्नन्तरटित है 
रहित, पाप-रहित, अनेक, एक श्रौर करुणामय हैँ 
जय निगुन जय जय गुन सागर ® सुख मं 
जय इंदिरा रमन जय भूधर ® अनुपम अज अनादि सोभाकः 
; क हे निगंण ! श्रापकी जय हो । हे गुणो के समुद्र ! श्रापकी जय हो, जय 
 @ हो । हे सुख के धाम, अ्रत्यन्त छन्दर श्रौर अरति चतुर ! हे लदमीनाथ ! ्रापकी 
€@मे जय हो । हे पृथ्वी के धारण करने वाते ! ्राप्की जय हो | है उपमा-रदित, 6 
क अजन्मा, च्रादि-रहित श्रोर शोभा की खान ! त्रापकी जय हो ¢ 





















त्म्य कृतग्य अग्यता भञ्जन ® नाम अनेकं अनाम निरन्ज- 
`, श्रापज्ञान के भंडार, मान-रहित ्रोर दूर को मान देने वाले है । पुरा 

> रीर वेद श्नापका पवित्र सुयश गते हैँ । श्राप तत्र के ज्ञाता, उपकार के क्ञाता # 
> श्रीः शज्ञान को नष्ट करने वाले है । हे निरंजन ( माया-दित ) श्रापके अनेको 
सबं सवगत सबं उरालय ® बससि स 

रद विपति भयफंद बिभंजय ® हदि बसि राम काम मद जय ‡ 














कँ हदयरूषी घर म सदा बसते हँ । राप हमारा परिपालन कीजिये। सुख-दुख, ह 
मे शोक आदि दह्र, विपत्ति रोर जन्म-मृत्यु के जाल को काट दीजिये | राप हमरे 





क हदय मे बसकर काम त्रोर मद का नाश कर दीजिये । 


® „~> परमानन्द कृपायतन मन परिपूरन काम । 


~~ प्रेम भगति अनपायनो देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥ 
6 हे परमानन्द्स्वरूप, कृपा के धाम, मनोकामनाश्रों को पूरा करने वाले 
कि श्रीरामजी ! हरम श्रपनी निश्चल प्रम-मक्ति दीजिये | 
¢ देहु भगति रघुपति अति पावनि ® त्रिविध ताप भव दाप नसार्वा 
©> प्रनत काम सुरधेन कलपतर & टोई प्रसन्न दीजं प्रभु यह बरु 
९ हे रघुपति ! हम अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली, तीनो प्रकार के तापो 
69 शरीर जन्म-मरण के कंलेशौ का नाश करने वाली भक्ति दीजिये । है शरशागतं 
¢ की कामना पूरी करने के लिये कामधेनु श्रोर कस्पवृक्ञ-स्वरूप प्रमु ! प्रसन्न होकर ९ 
९9 हरमे यही वर दीजिये । 
‰ भव वारिधि कम्भज रघुनायक ® सेवत ॒युलम सकल सुखदायक 
मन सम्भव दारुन दख दारय ® दोन समता विस्तारय 
¢ आप जन्म-मरतयु-रूप समुद्र के किये श्रगस्त्य ह । आप सेवा करने मं सुलभ 
है, तथा सुखो के देने वाले है । हे दीनबन्धु ! मन से उसन्न कठोर दुखा का नाश 
कीजिये जओरौर हम म समदृष्टि का विस्तार कीजिये | 
आस तास इरिषादि निवारक & भिनय बिबेक भिरिति विस्तारक 
भूय मोलि मनि मंडन धरनी ® देहि भगति संसृति सरि तरनी 
` च्राप त्रशा, डर जओरौर $््यी को निवारण करने वाले ह, तथा विनय 


§ 
तमे 
९ 
शमे 
¢ 
१ विवेक श्रौर तरैराग्य क विस्तार करने बले हैँ । हे राजात्रौ के शिरोमणि ! प्थ्वी 
५६ 
शमे 
५६ 
एमे 
¢ 
शमे 
५९ 
एमे 






के भूष॒ रामजी ! संखति-रूपी नदी के लिये नौका रूप श्रपनी भक्ति प्रदान 

कीजिये # 

मुनि मन मानस हंस निरंतर ® चरन कमल वंदित अज संकर & 

रुकुल केतु सेतु श्रुति रच्खक ® काल कम सुभाव यन च्यक 

तारन तरन हरन सब दषन & तुलसिदास प्रम ब्रुवन्‌ भूषन ® 
हे मन्यो के मन-रूषी मानसरोवर मे निरन्तर निवास करने बाले हंस ! . 


कालिन ल लिक | 



























रेम-सदित बार-बार स्तुति र 
< श्रत्यन्त इच्छित बर पाकर बह्यलोक को गये 
सनकादिक विधि लोकं सिधाये ® भ्रातन्ह राम चरन 

सनक रादि मुनि ब्रह्मलोक को चते गये; त भाड्याने रामजी के ्‌ 
म भिर नवाया । सव प्रमु से कुद पूद्रते सङ्कचाते हँ श्रोर सवर हयुमान की शरोर @ 
सुनी चदि प्रमु मुख के वानी ® जो सुनि दोह सकल भ्रम हानी 9 
अंतरजामी प्रमु सम जाना ब्रूमत कह काट हनुमाना + 
वे प्रमु के सुख से वह्‌ वाणी सुनना चाहते ह, जिपे सुनकर सत्र भ्रम = 
हो जाते द । अन्तयोमी प्रमु ने सव्र जान लिया । उन्दने पू्वा-कृो हनुमान ! > 
जोरि पानि तव कह दनुमंता % सुनहु दीनदयाल भगवता 6 
नाथ भरत कृद पून चहं ® प्रस्न करत मन सक्रुचत अहदीं र 
तब हमान ` हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाल भगवान्‌ ! सुनिये | हे के 
र नाथ ! भरतजी कुद पूना चाहते हँ, पर प्रशन करते मन मे सकुचाते है ¢ 
ई म्ह जानहु कपि मोर सुभाञ & मरतदि मोहि न क्र दुराञ © 
५४। 

& 








। ३६ 





सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना ® सुनहु नाथ प्रनतारति हना $ 
रामजी कहने लगे-हे हजुमान ! तुम तो मेश समाव जानते ही हो । भरत 
ल तरोर खु मे कुं लिपाव नहीं है । प्रमु के वचन सुनकर भरत ने रामजी के चरण .. 


मनक 








ध १. इच्छित, मनचाहा । ४ | 4 र इ # 
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ङ्गः) नाय न मोहि सदेह कड सपने सोक न मोह । 
केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥३६ 
हे नाथ! नतो मुभे कुं सन्देह है, न खप्न मँ भी शोक श्रौर मोह है 
) हे कृपा शरोर श्रानन्द के समूह ! यह्‌ केवल श्राप ही की कूपा का फल है । 
करडं कृपानिधि एक दिगई ® मेँ सेवक दुष्ट जन सुखदाई 
संतन के महिमा रघुराई ® क्ट बिधि वेद पुरानन्हि गाई 
हे कृपानिधि मँ त्रापसेएक धृष्टता करता ह| मँ सेवक ह जर राप सेवक 
को सख देने वाले हँ । हे रघुनाथजी ! संतौ की महिमा वेद श्रौर पुराणो ने 
बहुत प्रकार से गाई है | 
्रीयुख ठुम्ह पनि कीन्ह बडाई & तिन्ह पर प्रहि प्रीति अधिकाः 
पुना चहं प्रभु तिन्ह कर लच्छन & कृपा गुन म्यान विचच्छ 
 त्रापने भी श्रपने श्रीमुखसे बड़ाई कटै त्रोर उन पर त्रापका प्रेम 
त्रधिक है । हे प्रभ ! मै उनके लक्षण घुनना चाहता ह| राप छपा के समुद्र हैं 
शरीर गुण त्रौर ज्ञान मे श्रत्यन्त निपुर्‌ है 
संत असन्त भेद बिलगाई ® प्रनतपाल मोहि कटहु बुभ 
संतन्ह ई लच्डछनं सुच भ्राता ® अगात्‌ नत इरन नगस्यता 
हे शश्णागत क पालक ! संत श्रोर श्रत के मेद त्रलग-अ्लग करके स॒मे 
समभाकर्‌ किये । रामजी ने कहा-है माई ! संतो के लक्षण सुनो । लक्तण॒ 
त्रसंख्य हँ च्रौर वेदौ ओर पुराणो मे प्रसिद्ध है । 
संत असंतन्ह के असि करनी ®$ जिमि कुठार चन्दन आचरनी 
काट परसु मलय सुमु भाई ® निज गन देह सुगन्ध वसा 
सन्त श्रौर श्रसन्तो की करनी रेसी है, जसे कु्टाड़ी च्रोर चन्दन का 
ग्राचरण होता है। हे भाई ! खनो । कुल्टाडी चन्दन को काटती है, किन्तु 
चन्दन श्रपना गुण॒ देकर उसे सुगन्ध से खुवासित कर देता है । 


ताते खर सीषन्ह चदत जग वर्लम श्रीखंड । 
ग्रनलल दाहि पीटत घनहिं पर बदन यह दड ॥२७ ' § 





0 = 5 न 61 च द 8 9 (5 3; 6 ८ ३१ ५ 





न व ^ ह 





ऊ» उ, 








< 














संत विषयो म श्रि 4 मरोर सद्गुणो की स 
पराया दुःख देखकर दुःख श्ररर सुग्ब देगक्रर सुख ता ता ह है। वे सव 
रखते हँ  त्रजात-शत्र होते हँ । मद से रहित श्रौर 
हषे ओर मय का त्याग क्रिये हये होते हं 
कोमल चित दीनन्ह पर्‌ दाघा ॐ मन क्व्‌ क्म मम ममत अप च्‌ । 
सबि मानप्रद आपु अमानी ® भरत प्रान सम मम ते प्रानी ९ 
उनका चित्त कोमल होता है, वे दीनौ पर द्या रखते हैँ, मन, वचन श्रौर % 
कम॑ से माया से रहित होकर मेरी निष्कपर भक्ति क्ते हं, सक्र सम्मान देते ५ 
है, पर स्वयं मान-रहित होतेह, हे भरत! बे प्राणी सभे प्रण के समान प्यारे # 
निगत काम मम नाम परायन ® सान्ति विरति बिनती मुदितायनं 
सीतलता सरलना मडइत्री* ® द्विज प्रद प्रीति धमं जनयित्री" & 
उनको कोद कामना नहीं होती । बे मेरे नाम के परायणा होते हैँ । शांति, 
वैराग्य, विनम्रता शरोर प्रसन्नता के घर होते हैँ । उनम शीतलता, सरलता, मत्री 4 
त्रोर बाह्मण के चरणे म प्रीति होती है, जो घर्म को उन्न करने वाली @ 
होतीहै। ` ५ 
ये सब लच्छन बपहि जासु उर ® जानहु तात संत संतत पुर 
सम दम निथम नीति नदिं डोलहिं ® परुषः बचन कहं नहिं बोलदि , 
हे तात } जिसके हृदय मेँ ये सब लक्षण सते हौ, उसे सदा सच्चा सन्त 


समना । जो शम, दम, नियम ग्रौर नीति से कभी चलायमान नहीं होते, मुख 
से कभी कठोर वचन नहीं निकालते 
त 


























१. अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा दी न हृश्मा हो । २. लोभ च्रौर कोध 






३. सब के प्रति मित्र-भाव । ४. उसन्न करने वाली । ५. सत्य । ६. कठोर । 


लिलि नलेष्छलिचति लो छोलि 


ननन अ ॐ" (99 (क ॥ ` ५, 


) तमे मे. 8 3 13 0 30 3 0 | 
५ | ५ ८ £< ४ {~ 1 
2 उत्तरकाण्ड स + १०९६ 


ब 1 















~ निन्दा अस्तुति उमय सम ममता मम पद्‌ कंज । 
~" ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख एुज। 
जिन्हे निदा ओर बड़ाई दोनो समान हँ श्रौर मेरे चरणकमले म जिनका 
त वे गुणो के धर श्रोर छख की राशि सन्तजन मुभे पराणो के समान 
प्यरे है 
सुनहु असंतन्द केर सुभाऊ ® भूलेहुं सङ्गति करि न काञ 
तिन्ह कर सङ्ग सदा दखदाईं ® जिमि कपिलदि' षालई हरदा 
अब दुष्टो का स्वभाव पुनो । कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी 
चाहिए । उनका संग सदा दुख देने वाला होताहै, जे कपिला गाय को हुरहट 
( चोरी से दूसरे का खेत खाने वाली ) गाय साथ लेकर नष्ट कर डालती है । 
खलन्द हदये अति ताप बिसेखी ® जरदहि सदा पर सम्पति देखी 
जँ कहं निन्दा सुनहि पराई ® हरषि मनँ परी निधि षाह 
टौ के हृदय मँ अत्यन्त त्रधिक संताप रहता है । बे पराई सम्पत्ति (घुल) 
देखकर सदा जला करते है । वे जहाँ कीं दूसरे की निन्दा छनते है, वहाँ पैसे 
प्रसन्न होते है, मानो उन्न रासते मे पड़ा श्रा खज्ञाना पा लिया है । 
काम क्रोध मद लोभे परायन & निदंय कपरी किलि मलायन 
वयर अकारन सव काह सों जो कर हित अनहित ताह सं 
वरे काम. कोध. मद्‌ श्रौर लोभ मे लिप्त तथा दया-रहित, बली, कुटिल 
छरीर पापो के घर होते ह । श्रकारण ही वे सब किसी से बैर क्रिया कते हं । जो 
उनका उपकार करता है, उसके साथ मी बुरा करते हे ¦ 
मृद लेना भृटह देना ® मूख भोजन मूढ चैना 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा & खाहि महा अहि हदय कटरा 
उनके लेने श्रौर देने ॐ दोनो व्यवहार भूठे होते हँ । इसी प्रकार उनका 
भोजन ज्रौर च्ेना भी भूठाही होता है। वे ऊपर से एसा मधुर वचन बे लते 
है, जते मोर; किन्तु हृदय के देसे कठोर होते है कि बड़-ब्डे सोपि कोभीखा 
है। ` ५ 
५. सीधी चनौर दुधार । £. दुष्ट, च॑चल्ल । ३. लिप । ४. पाप केषर। (दि पवमकबर। = 
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सुनहि बडाई & स्वाः सि. तेहि 
लोभ ही उनका ओदना च्रोर लोभही व्रिद्ध 
इन्हीं दो के पराय होते हँ । उन्हं यमपुर का भय नहीं होता । यदि किसी की ॥ | 
वे बड़ाई सुनते ह तो एेसी संस तते च मानो उन्हं जडी घ्रा $ 3 | ¢ 
जव कार फे देखि विपती & सुखौ भये नृ 
सार्थ रत परिवार विरोधी ® लप्र का 
















क राजा हो गये हँ । वे स्वार्थ मे लित, परिवार वार्लो के विरोधी „ क 
के कारण॒ लम्पट त्रौर बडे क्रोधी होते हैँ । § 
मातु पिता गुरुषिप्र न मानि ® आपु गये अरु 4 घाल च आनहि ५ 
करदं मोहवस द्रोह पराया ® सन्त सङ्ग हरि क्था न मावा ¢ 
 वेमाता, पिता, गुरु ओर ब्राह्मण किसी का सम्मान नहीं प्रापतो $ 
नष्ट हुये ही रहते है, दूसरौ को मी नष्ट करते हँ । मोदवश दूसरों से शत्रुता करते गे 
है । उन्है न संतो का संग त्रच्छा लगता है, न भगवान्‌ की कथा ही हाती है। व 
अवगुन सिन्धु मन्दमति कामो ® वेद विदृषकः पर धन स्वामी 
विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा @ दम्भ कपट जिं धरं 










यानन € 
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1 # 
वे श्रवगुणौ के समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी, वेदौ के सिंदक श्रौर ज्ञबरदस्ती द 
पराये घन के स्वामी होते हँ । दूस से वे द्रोह तो करतेदीदहै, बह्यर्णो सेतो + 
शरोर भी द्रोह काते है । हृदय मे पाखंड श्रोर छल मरा रहता है, पर ऊपर से घुन्दर ‰ 
वेश धारण किये रहते है | ४ 





ता मयासि यतित सिनत 


निन्दा । २. राक्षस । ३. भिदा करने वाल्ला । 


(५) 


किलल लमिति 
= उदक ं अ % ०) 
रपर कटुक बृन्द वह होहि कलि माहि ॥४०॥ 


मे तयुग ओओ प्रेता मे देसे नीच श्रौर दुष्ट मनुष्य नहीं होते। द्वापर म थोडे 
5 सेहोगे। एर कलियुग मे तो इनके मुण्ड के अुणएड हगे। 


ण प्र दित सरि धरम नदिं माई ® पर षीडा सम नहि अधमा 

^ निरनय' सकल पुरान वेद कर & केँ तात जानं कोविद नर ¢ 

ई हे भाई ! परोपकार के समान कोई घमं नहीं रौर दसै को कष्ट पचाने ह 

० के समान कोई नीचता नहीं । हे तात ! मने सब पुराणों ग्रोर वेदौ का निचोड 

प तुमसे कह दिया | इस्त बात को प॑डितजन जानते हं | ¢ 
शमे 
९मे 
एमे 
समे 
९मे 
शमे 
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९मे 
एमे 
९. 
© 
मे 


म नर सरीर धरि जे पर पीरा & करित सदह महा मव भीरा 
करटिं मोह बस नर अध्‌ नाना ® स्वार्थ रत परलोकं नसाना 
ड्‌ मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरा को पीड़ा पर्ुचाते ह, उनको 
9 जन्म-ग के महान्‌ कष्ट मोगने पडते हैँ । मवुष्य मोहूवश अनेको पाप करते 
` ह । वे स्वार्थं मे अनुरक्त रहते दह । इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है । 


काल रूष तिन्ह कहं मेँ भ्राता & पुम अरु असुभ कमं एल दाता 
दस विचारि जे परम ्षयने ® भजर मोहि संसृत दुख जाने ५ 
9 हे भाई! म उनके लिये कालरूप द| भ ही उनके रच्छ शरोर र करमो ¢ 
£ का फ़ल देने वाला ह्र्‌ । रस्ता विचारकर जो लीग परम चतुर दै, वे संसार को 





क दुःखरूप जानकर समे दी मजतेहै। छ 
 त्यागदिं कर्मं सुभाषुभ दायक ® भजि मोहि सुर नर सुनि नायकं @ 


& सन्त अरसंतन्ह फे गन भखे @ ते न परहिं भव जिन लखि राखे 

एमे इसी से वे शुभ श्रौर श्रश्यभ फल देने वाले कर्मा को त्यागकृर्‌ ( निष्काम 

¢ भाव से) देवता, सलुष्य शौर निर्य के नायक सुम को मजते दै । मैनेसं्तोत्रोर ®. 

अरसंतो के 4५ कह जिन्हौने ग गुणे क[ समस लिया द 1 छ क ् 4 
श 





म 
¢ चक्कर म नहीं पडते । 4 - 
¢ 





निर्णय, सिद्धान्त) निचोड्‌ | 


1 11 1 ^ 8 तमोकसम स्मे = 


(=) | 





रमे 2 










् हे तात! पुनो, माया सेरेषहये दही ह | । ॐ नेक ग गा श्रौ द्‌ प है | गु] तम 
= इसीमहै कि गुण-दोष दोनो दही -- नाहं 

% श्रीमुख बचन सुनत सव भह भ्रमु न 

रामजी के श्रीमखसे ये वचन सुः कर सव्र भः ई हित हो गये। भ्रम 
उनके ह्द्य्‌ मं समाता र था वे वार-तार ब्र | विनती >| † > ¦ 1: पूठम ह नमान्‌ सुः न 
कमे के हृदय में त्रपा हषं है| - 


५९ 
फिर रामचन्द्रजी श्रपने महल को गये 
शमे 
4 





















करते हैँ । नारद सुनि बार-बार ्रति ये, श्रर राम 
करते थे | 


, नित नब चरित देखि मुनि जादीं ® बह्मलोक सव कथा काह 
सुनि विरंवि अति सुख मानि ® पुनि पुनि तात करहु युन गान्‌!ह 
मुनि निलय नवीन चरित्र देखकर जाते हैँ ग्रोर ब्रह्मलोक म जाकर सव कथा 

कहते हैँ । ब्रह्मा सुनकर त्रत्यन्त सुख मानते त्रोर कहते हदे तात ! फिर 
फिर रामजी के गुणो का गान करो | 
9 सनकादिक नारदं सरां $ जयि ब्रह्य निरत मुनि आः 
® सुनि युन गान्‌ समाधि विसारी ® साद्र्‌ सुनहि परम अधिका 
सनक श्रादि सुनि नारद्‌ की सराहना करते हैँ । यद्यपि खनि बह्यनिषठ र 

तो भी रामजी के गुणो का गान सुनकर वे भी समाधि भूल जाते दै तरर परम 
प्रधिकारी की तरह श्राद्रपू्वक सुनते है । 


जीवनयक्त त्ह्मपर चरित सनिं तनि ध्यान । 


^ (ढौः जे हरि कुथ न करि रति तिन् के हिय पाषान॥ 
जो जीवन्मुक्त है, बह्यनिष्ठ है, वे मी ध्यान (बह्य-समाधि) दोडकर रामजी 
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1.66) पी 











ऊ का चरति सुनते है । यह्‌ जानकर भी जा भगवान्‌ की कया से त्रम नही करते, क ` 
(€ उनके हृदय पत्थर के समान ह | ५ 
& एकं वार रघुनाथ बोलाये ® युर्‌ द्विज पुरवासी सव आय 
९ बेटे सदसि अनुज मुनि सज्जन $ बोले वचन्‌ भगत भय भंजन 
क एक बार रामजी ने बुलाया, तो गुर, ब्राह्मण्‌ चोर श्रन्य नगर-निवासी 
९ सव श्राये । समा मे रामजी के लोट भाई, मुनि ओर अरन्य सञ्जन वैदे । तव 
ॐ म्तौ के भय को मिटने वाले रामजी वचन बोले-- ` 

सुनहु सकल पुरजन मम वानी ® कं न कषु ममता उर आनी 
@& नहिं अनीति नहिं कदु प्रयृताई ® सुनह करहु जो तुम्दिं सोई 
९ हे समस्त नगर-निवासियो ! मेरी बात सुनिये । भ कुलं ममता हृदय में 
© लाकर नहीं कहता हू । न श्ननीति की बात कहता हू त्रौर न कुं प्रसुता की; 
‰# इसलिये षन लो प्रीर फिर तुह श्रच्छी लगे, तो उसके त्रनुसार करो । 

® सोह सेवक प्रियतम मम॒ सोह & मम॒ अरुसासन माने जोई 
& जौँ अनीति कषु माषं भाई ® तो मोहि ब्रजहु भय विसरा 
एम वही मेरा सेवक है, श्रौर वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी श्राज्ञा माने । है 
¢ भाई ! मे यदि कुच्‌ त्रनीति की बात कद्रु, तो भय सुलाकर (बैखटके) सुमे रोक 
कमे देना । 

¢ बडे भाग मानुष तनु पावा ® सुर दुलभ सब इन्थन्हि गावा 
® साधन धाम मोच्छं कर द्वारा ® पाह न जेहि परलोकं संवारा 
५ बड़े भाग्य से यह्‌ मनुष्य शरीर मिला है । सब परन्यो ने यदी कहा है कि 
९ यह शरीर देव-दु्लेम है । यह साधन का धाम शरोर मोक्ञ का द्वार पाकर भी 
= जिसने परलोक नहीं बना लिया 













न = 





[स 


$ = सो परत्र दुख पाः पिर धुनि धनि पठिताई्‌। &' 
५ कालहि कर्महि ईस्ररहि मिथ्या दोष लगाई ॥४२ & 
वह परलोक म दुःख पाता है श्रोर सिर धुन-धुनकर पतात है ओरोर काल, 
 @ कर्म रौर ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाताहै। 
 & पहि तन कर एल विषय न भाई ® स्गंड खस्प॒ अत खदा 
नर तनु पा विषयं मन दें & परलटि सुधा ते स विषरलेदी & 
तत्निषे ललक च 















` & प्रकार कठिनता से मिलने वाले साधन घुलम होकर उसे प्रात हो गये है । 











है दै। 
य, जीव चक्कर लगाता रहता है 
, शिति सदा माया कर भरा $ काल 
कर्क करि करुना नर देही ® देत ईस षिन । 
यह्‌ सया की प्रणा से कल कमं स्वभावं > र : गुरा | से धिर रश्ा 
 @ मटकता रहता है । बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर करुणा 
69 कभी इमे मनुष्य का शरीर दे देते ह 
¢ नर्‌ तसु भत्‌ वारिधि कहू बेरो स॒नयुख मरत्‌ 
9 करनधार सदगुरु दृद नावा ® दुलभ साज' सुलभ करि 
९५ ् © | यह्‌ मनुष्य का शरीर भवसागर के लिये बेडा (जहाज) है । मेरी „ कृपादही & 
म उसके लिए श्रनुच्रूल पवन है } सद्गुरु उस मज्ञवूत बेड के कर्णधार ह| इस © 



























&) . जोन तरं भव सागर नर समाञ गरष पाई । 
% “~~ सो कृत्‌ निन्दक म॑दमति अतमहन गति जाई ॥४४ 


 # जो मनुष्य देसे साधन पाकर भी भवसागर सेन तरे, वह्‌ कृतघ्न श्रौर 
® मंदबुद्धि है नओरोर श्रात्मघाती की गति को प्राप्त होता है ५ 
 % जो परलोक दहं सुख वह ® ुनि मम वचन हरे दद्‌ गह्‌ & 

ॐ सुलभ सुखद मारग यह भाई ® भगति मोरि परान भ्रति गाई 
ह यदि परलोक ओर यहाँ दोनो स्थानो म सुख चाहते हो, तो मेरे वचन ` 
ॐ नकर हृदय मे उन्हं च्दता से पकड़ रक्खो । हे भाई ! मेरी भक्ति का माम॑ 

















मि निर दिनि तनिक 





जितिन ४१ 


१ पर पत्थर । २. खान । ३. अडज, स्वेदज, जरायुज श्रौर उद्धिज । ४. जहाज 


‡ टेक ॐ उत्तरकाण्ड प 
घुल ओर पुखद है, पुराणो श्रौर वेदो ने रेरा गाया है । | 

© ग्यान अगम प्रत्यूह" अनेका ® साधन कठिन न मम कहु रेका 
% करत कृश बहु पाव कोऊ ® भक्तिरीन मोहि श्रि नरं सोऽ 
= ज्ञान त्रगम है, उसकी प्राप्ति मे अनेकों विघ्न ह| उसका साधन कठिन 
% है शरोर उसमे मन के लिये कोई श्राधार नहीं है बहुत कण्ट करके कोई उते पा, 
> भी लेता है, पर वह भी भक्तिरहित होने के कारण सुभे प्रिय नहीं होता | 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी & बिनु सतसंग न पावहि प्रानी १ 
क पुन्य पुज बिनु मिलहि न संता $ सतसंगति संसृति कर॒ अन्ता & 
हमि ` भक्ति स्वतन्त्र है| वह्‌ सब खौ की खान है । परन्तु प्राणी उसे बिना „९, 
‰ सत्संग के नहीं पा सकते । रौर पुएय-समूह के बिना सन्त नही मिलते। क्ष 
शमे सत्संगति ही श्रावागमन का श्रन्त करने बाली है। रे 
¢ पुन्य एक जग महं नहिं दूजा & मन क्रम वचन विप्र पद पूजा & 
© सानुकूल तेहि परं मुनि देवा ® जो तजि कपट करद द्विज सेवा 
¢ जगत्‌ मे पुएयएकही है, दूसरा नहीं। वह्‌ है, मन, कमं श्रोर वचनसे & 
® ब्राह्मणो के चरणो की पूजा करना । जो कपट घोडकर ब्राह्मणो की सेवा करता @े 

¢ ३, देवता श्रौर मुनि उस पर प्रसन्न रहते है 

६ ज शरीर एक गुएत मत सर्वाहि कह कर जोरि। 


\ संकर मजन्‌ विना नर मगति न पाक मोरि॥ ७ 


है किं शिवजी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता | कमे 
व कदहु भगति एथ कवन प्रयासा ® जोग न मखं जप ४ तप उपवासा & ` 
९ सरल सुभाव न मन इिलाई & जथा लाम संतोष सदाहं & ` 
कहो तो मक्ति.पथ म कौन-सा परिश्रम है न योग करना पड़ता है, न ॐ 
यज्ञ, न जप-तप ज्र न उपवास ही । सरल सभाव हो, मन म लिता हो, 
.& शरोर जो मिले उसी म सदा सन्तोष रके | १.५ 
® मोर दास कहाइ नर असा ® करइ त॒ कहहु कटा बिखासा क 
® बहुत करदे का क्था बाई ® एहि आचरन वस्य म ना म भारं, मे 
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6) वकद ३ वि 
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स्‌ 9 





= #१५ ३) की 1 नि ५, $ प 
भिः # रस्म । 3 $| रि | मूक शुत कव (2 1-11-1 यु] 
0 (भ, ४ [| । कत + ५ ॥ ट रि न त | म + (१ 1 \ तिः . ( ^ 1 (६ 
0. ४ ॥ , ¢ ^ 9 5 1 श ४ #॥ ¦ "त ४. # ४4) ४ ॥ 1) | 1 | # 4 ॥) ॥ 8 € ` । ह ` ¢ 
क (9 ४ ॥ { | | ~ ^ ५ & ¢. ' ,& ई त, # | 
"भ्व श ५ ि } { 
(1 ति : । | ¦ 
ज्‌ न्‌ 7 से त्र # | ¢ त्वृड्‌ # गड न ० ५) 1 ग्र ५ 5 ४ 0 ॥ 
त क्रि ह # + 1 प # 1 ओः $ 1 [ 448. 1 | ४ (0 || 4 # | | स् 
ट मो ष | > न $^ [र्‌ त म क | \ { ^ , (‰ 8 | | 9 # $ 
ऊ | भः ; ङ | 4 1 #. 0 क । 


त 
४ ही करे, उसके लिये सभी दिशाय सद्‌ा घुखमयी ह| जौ सवोरभ परित्यागी 
॥ ८.५ ९ । 1 % %% # ` श =" कै ४" | । त हि [४2 । । चभ ` ण । १ £ म ॥ ५) 
\ ॥ ५ टी सान ५ ही स ॥ न्‌ रै ) प्र ४ >>| ध ध ही ॥ म्‌ त भन्‌ त्ति 4 क्र # र्म ) । म्‌ । | 0 ॥ ट त तं । 
एमे त्रा्रय-हीन, मान-हीन, पाप-हीन, काधघ-हीन, भक्ति करने मे निपुण श्रीः 
॥ ॥, | | १ +, # | 82923. प्‌ ॥ ‰ = $; # 1.6 १ #, #। ~ ४ ति | 


प्र 11. ति [ सदा सञ्जनं कस । ९ ॑ त्म । 
भगति पच्छ हठ नहिं सटताईं ® दुष्ट॒तकं सव 

सञ्जनं के संसग मे रहने का जिसे सदा प्रेम है, जो भक्त नै स्वगे क्र 
ग्र मुक्ति को तृण के समान गिनता है, जो भक्ति के पद्ध मंहठतोकर्तादैषर (नि 
मुखना नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कोँ को दूर बहा दिया है 


? सम चुन ग्राम नम रत गत 


£ ~ गो 
[५ च, 
॥. ८५ (1) & £ 


~“ तकर्‌ सुख सोऽ जानः परानन्द सन्दोह ॥४६ ¶ 

# जो मेरे गुण-समृहौ ओर नाम के परायश है, ममता, | मद श्रौर मोह से § ¢ 

ठ रहित ह, उसका घुख वही जानता हे, जो परमानन्द -राशि को प्रात दै । | 

¢ एनत सुधा सम वचन राम के ® गहे सबन्दि पद टृपाधाम के & 

` ® जननि जनक युर बन्धु हमारे ® कृपा निधान आनते षरे ¢ 
। ¢ |  रामचन्द्रन्े के च्रसृत के समान वचन सुनकर सबने कृप्ाके धाम & 
गे 
9 
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® रामजी के चण पकड़ लिये । रौर कहा- हे छपानिघान ! श्राप हमरे माता, : 
¢ पिता, गुरू, भाई रौर पारो से भी त्विकभ्ियदै। ¢ 









$ अपस सिख तुम्ट बिनु देह न कोञ ® मातु॒॒पिता स्वारथरत ओऊ ०6 
2 हे शरणागत के दुःख दूर्‌ करने वाले रामजी ! रप ही हमरे शगीर, घन, « ® 


६ धाम ओर सभी प्रकार से दित करने बाले हैँ । ठेसा उप्देश त्रापके त्रतिरिक्त 
धि १. समूह्‌ । | ~ | 








। छलक 
















$= उत्तर-काण्ड म १०७७ 
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कोई नहीं दे सकता । माता-पिता है, परन्तु वे भी सख्ार्थ-पराया ह | | 

देतु रहित जग जग उपकारी ® तुम्ह॒ तुम्हार सेवक अमुरारी ८ 
स्वारथ मात सकल जग मां & सपनेहं प्रभु परमारथ नाही 
} ह श्रे के शत्रु ! जगत्‌ म बिना कारण उपकार करने वाले केवल दौ 
है-एक श्राप । रोर दूसरे श्नापके सेवक । जगत्‌ म रोष सव स्वाथ के मित्र है | है 

प्रभो ! स्वप्न मे भी उनम परमाथ का भाव नहीं है| 

सब के वचन प्रेम रस्त साने ® युनि रघुनाथ हृद्ये हरषाने (म 
निज निज गृहं गये आयसु पाईं & बरनत प्रयु वतकदी युदाई 
सबके प्रेमरस मे सने हुये वचन सुनकर रामचन्द्रजी हृदय मँ हरषित हूये । 
तब व आज्ञा पाकर प्रसं के मनोहर वातोलाप की चचौ कते हुये त्रपने-तरपने 
घर गये | 


ग उमा अवधवासी नर नारि कृतारथ्‌ स्प । 
८“ ब्रह्म सचिदानन्द्‌ घन रघुनायक जह्‌ भूप ॥४७॥ ` 


हे पार्वती ! त्रयोध्यावासी पृरुष-खी सभी कृताथ खरूप ह, जँ सच्चिदा- 
नन्द-घन ब्रह्म रामचन्द्रजी राजा हैं| 4 
एक वार वसिष्ट मुनि आये ® जहां राम सुखधाम सहाये 
। अति ओदर रघुनायक कीन्हा ® पद पखारि पादोदक' लीन्दया © ¢ 
एक बार मुनि वशिष्ठजी वँ श्राय, जहां न्दर छख के धाम रामजी थे । ` 
राम ने उनका बड़ा ही सतार किया श्रौर उनके चरण धोकर चरणाखत 
लिया। . ५९५ | 
राम सुनहू मुनि कह कर जोरी ® कपासिन्धु विनतो कषु मोरी 
देखि देखि आचरन ठ्दारा ® होत मोह मम हृदयं अपारा 

मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कूपा के समुद्र, रामजी ! मेरी कु विनती 
घुनिये । श्रापके चरित्र देखकर मेरे हृदय म॑ श्रपार मोह होता ै। ५, 
मदिमा अमित वेद नहिं जाना ® मँ कदि भति कं भगवाना € 
उपरोहित्य कमं उपराहित्य कम्‌ अविः बनवा अति मन्दाकवेद पुरान सृति कर निन्दा ^ ग 
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१. चरण धोया हा जल । ` ह 


ध र €> ४ द 





जन में पुगोहि । का काम्‌ म नहीते 


तमे तब ने हृदय भे विचार करिया कि जिसके लिये योग, -यज व्र ५ । त नौर दानं दा 7 

छ किया जाताहै, उसे मेँ इसी कर्म से पा जाऊँगा, तब तो इसके समान ठं 

® घम दही नदींहै। _ ` 
जप तप नियम जोग निज धर्मां & श्रुति सम्भव नाना सुभ कम 
ग्यान दया दम तीरथ मनन ® जँ लगि धमं कदत श्रुति सजन 
ग्ननेक शुभ कम, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ-स्नान त्रादि जहँ तक वेदो 
ने घमं कहे 

आगम निगम पुरान अनेका पदे सुने कर 

तव ॒पद पङ्कज प्रीति निरंतर ® सव साधन कर 

हे भरसु ! अनेक तन्त्र, वेद्‌ ओर पुराणो के पटने श्रौर घु 

ही है। बहु है ्रापके कमल देसे चरणो म निरन्तर प्रम: श्रौर स 

यही एक खुन्दर फल है । 


भ्रम मगति जल बिनु रघुराई ® अभिञ्चन्तर' मल कबहुँ न जाई ^ 


मल से धोने ते कदीं मल वुरता है ! पानी मय कर कोई षी पीता दै १ है 
भम ~ -मक्ति-रूपी जल के बिना भ्रन्तःकरणु का मल कभी नहीं ˆ जल नः भिना श्न्तःकरण का मल कभी नहीं जाता । @ 












सोह सर्वग्य तम्य सोह पंडित ® सोह युन गृह मिग्यान असंडित 

9 ठ दच्च सकल लच्छन चुत सोई ® जाके पद सरोज रति होई ® 
£ वही सवज दै, वही तलक दै, वही पंडित है, वही गुणौ का घर श्रौ क 

% श्रखंड विज्ञानी है, बही चतुर रौर सब लक्षणो से युक्त है जिसकी त्रापके @ 
` चरण-कमल मं प्रीतिहो। ¢ 

४ १ रै नाथ एक क मागड राम छपा करि देहु । 


3. जन्म जन्म प्रभुपद कमल कब्हं घट जनि नेह ॥४९॥ ® 
> हे नाथ } है रामजी ! एक वर गता दु, कूपा करके दीजिये । जन्म- 
मृ जन्मान्तर म भी त्रापके चरण-कमर्लो मं मेरा प्रेम कभी न घटे | 
अस कटि युनि वसिष्ठ गृह आये & दपा्भिधु के मन अति भये ' 
§& हनूमान भरतादिकं भ्राता सङ्ग लिये सेवकं सुखदाता 
रेसा कहकर खनि वरिष्ठजी घर श्रये । कपा के सुद्र रामचनद्रजी के मन मे 


को वे चूत प्रिय लगे । तदनन्तर हजुमान तथा भरत त्रादि भाहू्यो को साथ ` ह । 
लेकर सेवर्को को ख देने वाज्ञे (म 
























9 देखि कृपा करि सकल सरादे & दिये उचित जिन्द जिन् तेह वाहे © 
£ छपाल्ु राम फिर नगर के बाहर गये ज्रोर उन्होने हाथी, रथ प्रर घोडे # ` 
मैगवाये । उन्हँ देखकर, कूपा करके उर्होनि सबकी बड़ाई की श्रो जिसको 
। जिसने चाहा, उसे उक्षको उचितं जानकर दिया | ॐ 
हरन सकल श्रम प्रभु ्रम पाईं ® गये जहो सीतल अंबराई्‌ & 
भरत दीन्ह निज बसन उसां क््मेठे प्रभु सेवहिं सव भाई @ 
संसार के समस्त श्रमो को ह्रे वाले प्रस ने थकाबट श्रनुमव की श्रीर वे ष 
` वह गये, जहाँ शीतल त्रमराई ( आमो का बगीचा ) थी । वहो भरत र ने श्रपना @े 
¢ वख बिद्या दिया । प्रु बैठ गये त्रोर सव भा उनकी सेवा करने लगे । ` न 

















# हनूमान सम नहिं बड भागी ® नहिं कोउ र श म सरन अ ५ गरी ~ 
मिरिजा जासु भ्रति सेवका & बार बार प्रयु निन यु गाई & 

















उसी श्रवस्र पर नारद्‌ 





हे कमलनेनत्र ! है शोक के चछ 
हे नीले कमल के समान श्याम वसुं 


जातुधान वरूथ वल भञ्जन ® मुनि स 
भूसुर ससि नव ब्द बलाहकं ® असरन छ 
हे राक्तसा की पेना के चल को तोडने वाल्ले ! हे : नवा ऋ स 
श्रानन्दित करने वाते, पाप के नाश करने बाजे, हे व्राह्मण॒रूषी खेती 
नवीन मेघ-समूहु ! है शरणहीनो को शरण देने बाले ! हे दी 
करने वाले 
भुजबल विपुल भार मदि खंडित ® खर दृषन भिराध बध पंडित ® ¦ 
रावनारि सुखरूप भूपबर ® जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर & 
हे अपने सुजल से पृथ्वी के ड़ भारी भार को चूः-चूर करने वाले, स्र- 6 
 & दूषण रोर विराध के वध करने म कुशल, रावण के शत्र, सुखरूप, राजार््रो मे { 
क ट श दशरथ के कुल-रूपी बु के लिये चन्द्रमा के समान रामजी ! त्रापकी 
व जयहो। ९ 
सुजसु पुरान धिदित निगमागम ® गावत सुर मुनि संत समागम 
कारुनीकं व्यलीकं मद॒ संडन ® सव बिधि कुसल कोसला मरंडन ^ 


कलि मल मथन नाम ममताहन % तुलसिदास प्रमु पादि प्रनत जन 








द 




















९५. ~) ९.५9, & ५ > ट 


~ 4} ° $ 


11 


। आपका सुयश =५/ वेदों त्र शाख मे प्रकट है । देवता, सनि श्रौर 
संत एकत्र होकर उसे गाते | श्राप कर्णा करने वाले, मूठ मद्‌ का नाश करने 
वाले, सब प्रकार से निपुण श्रौर त्रवध के भूषण ही है । आपका नाम कलियुग के ह 
मे पापां को मथने वाला श्रौर ममता को मारने वाला है । हे तुलसीदास क भसु ! 
शरणागत की रक्ञा कीजिये ह क 
प्रेम सहित नि नारद्‌ बरनि राम गुन ग्राम। ` 
सोमा पिं हृद्ये धरि गये जहोँ बिधि धाम॥५१॥ & 
नारद सुनि रामजी के गुण-ग्राम का प्रेम-सहित वणन करके श्रौर शोभा के ट 
समुद्र को हृदय मै घरकर व्रह्मलोक को गये | ह 
गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा ® मेँ सव कटी मोरि मति जथा 
राम चरित सत कोटि ्रपाराक्श्रुति सारदा न बरने पारा 
हे गिरिजे ! सुनो, मने यह उञ्वल कथा, जेसी मेरी बुद्धि थी, वरेसी कटी । 
) रामजी के चरित्र सौ करोड़ श्रौर श्रपार हैँ | बेद त्रीर सरस्वती भी वणन करके 
उसका पार नहींपास्कते। = ` | 
। राम अनन्त अनन्त गुनानी ® जन्म॒ कमं अनन्त नामानी 
जल सीकर ' महि रज गनि जाहीं ® रघुपति चरित न बरनि सिरादीं 
रामजी त्रनंत है, उनके गुण अनंत ह, उनके जन्म, कर्म शरोर नाम भी 4 
तरनत हँ। जल की वृंदे, पृथ्वी के रज-कण॒ गिने जा सकते ह, पर रामजी के © 
चरित्र वणन करने पर नहीं चुकते । [ भौोक्ति अलंकार ] 
बिमल क्था हरि पद दायनी ® भगति दोह सुनि अनपायनी @ 
र उमा केँ सब. कथा सुहाई & जो भुषुरिड खगपतिहिं सुनाई & 
रामजी की पवित्र कथा परम पद्‌ को देने वाली है । इसके छुनने से अ्रविचल (मे 
भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा ! मने वह सब घुन्द्र कथा कही, जो काक- 
सुशणिड ने गण्डको षुनाई थी। = त छ 
९ कद्ुक राम गुन केर बखानी ® अव ति का कहं सो कहु भवार्न 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी ® बोलीं अति विनीत प्रु बानी 
धन्य धन्य. मँ धन्य पुरारी ® सुनें राम गुन भव भय हारी च. 
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हे कृपा के घाम ! त्रापकरी करपामे श्रबर्मे कतारं हो गड | श्रवम्‌ 
[ॐ प्रभ । म । १ नन्द 1 धं न्‌ ॥ र मजी । प्रत ~ ] ॑ 1 | 
नहीं रह गया है । हे प्रमु ! म सच्चिद्‌ न रामजी कै प्रताप कं 


९ हे नाथ ! आपका चन्द्र-खख रामजी की कथा-रूपी श्रमृत की वपा कर रहा ¢ 
म है । हे मतिधीर ! श्रवश-पुटो से उसे पी कर मेरा मन नहीं श्रघाता है | ९ 
& राम चरित ज सुनत अधाहं ® रस विसेष जाना ठ ¢ 
जीवनमुक्त महामुनि जेड ® हरि गुन सुन हि 
रामजी का चरित्र नते सुनते जो तूक्त हो जाते हँ, उरो 

रस जाना दी नहीं । जो जीबन्छुक्तं महासुनिर्है,वेभी 
निरंतर सुनते रहते है 
भवसागर चह पार जो पावा कराम कथाता कँ दद नावा 
बिषडृन्ट्‌ कटं पुनि दरि युन रामा ® श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा € 
जो व्यक्ति भवसागर का पार पाना चाहता है, रामजी की कथा उसके ध 
© शि दद नौका है । हि के यशो के स्र तो विषयी लोगो के भी काना को ९ 
 & सुख देने बाले तओओोर मन को ्रानन्दित करने वाले है | 
् सवनवंत अष को जग मादी ® जाहि न रघुपति चरित सोद ९ 


हमे ते जइ जीव निजासमक धाती ® जिन्हहिं न रघुपति कथा सोदाती 
¢ जगत्‌ म एसा कान वाला कोन है, जिते रामजी की कथा प्यारी नहीं 0 
(मे लगती । बे जड प्राणी अपनी त्रात्मा का घात करने बाले है, जिन्ह रामजी की 6 
ॐ कथा प्रिय नहीं लगती | | 


 छेष्लि लि तमे १ मे 4 
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र हरि चरित्र मानस ठ्ड गारा & सुनि मेँ नाथ अमित सुख पावा 
© तुमह जो कदी यह कथा सुहाई & कागयघु डि गरुड प्रति गाई 
4 हे नाथ ! राप रामचरितमानत्त का गान किया, उसे सुनकर भने श्रपार ¢ 
ऋ घुख पाया । त्रापने जो यह्‌ कहा कि यह्‌ न्दर कथा काकमृशुणिड ने गस्ड से 


कामपे 





‰& काकमुशुणिड वेराग्य, ज्ञान च्रोर विज्ञान मे दृ हँ । रामजी के चरणो भ॑ 
< उनका ्रत्यन्त सेह मी है, पर कौवे के शरीर मे रामजी की भक्ति होने का समे 
ल ‰ बडा सन्देह हो रहा है 
ध नर॒ सदस महे सुनहु पुरारी & कोर एक दोह धमं त्रत धारी 
ग ध्मसील कोटिक महं कोहं ® विषय विगुख विराग रत दो 
ह हे त्रिपुरारि ! षनिये, ह्ञास मवष्यो मे कोई एक धमं के बत का पालन ¢ 
(म करने वाला होता है श्रौर करोड़ धर्मात्मानो म को$ एक विषय से विमुख श्रोर 
र वैराग्य भ अनुरक्त होता है 
® कोटि विरक्त मध्य श्रुति टं ® सम्यङ ' ग्यान सकृत कोड लद 
¢ ग्यानवंत कोटिक महै को $ जीवन युक्त सकृत जग सोऽ ९ 
वेद्‌ कहते हैँ कि करोड़ विरक्त म कोई एक यथार्थं ज्ञान पाता है । करोड़ ४ ५ 
¢ ८ ज्ञानि म कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है 
ॐ तिन्ह सह महं सब सुख खानी ® दुलभ ब्रह्य लीन बनिग्यानी ह 
धर्मसील भिरक्त अरु ग्यानी & जीवनमुक्त तऋहपर्‌ प्रानी 
उन हजारे जीवन्पुक्तौ मे भी सब सखो की खान, ब्रह म लीन तरोर 
विज्ञानी पुरूष श्नौर भी दुलभ है । धमौत्मा, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त तरोर बह्य- 
लीन, इन सब प्राणियों मं 
सब तं सो दलम सुरराया ® राम भगति रत गत मद माया 
सो हरि भगति काग किमि पाईं & विखनाथ मोहि कहु बाई 
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® तुमह केहि भांति सुना मदनारी & क ह म दि अति कोतुक भारी 
त्रोर हे कामदेव के श्रु ! यह बताइये कि श्रापने किस प्रकार इसे घुना ? मुभे 
बड़ा भारी कोतूहल हो रहा है । का 
गरुड महा ग्यानी गुन रासी ® हरि । सेवक अति निकट निवामी 
९ गरड तो बड़ ज्ञानी, गुणो की राशि, श्रीहरि के सेवक शरोर उनके श्रयन्तं 
ठ निकट के रहने बाले हे; उन्होने मुनयो का समूह दयोडकर, कौवे कै 
किंस कारण से कथा घनी ! 
कटहु कवन षिधि भा संवादा क दोउ हरि भगत काग 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई & बोले सिव सादर | ुख पाई 
बताइये, उनमें संवाद किंस प्रकार हुश्रा १ काकभुशुरिड त्रौर गस्‌ ड दोर्नो 
ही भगवद्धक्त हँ । पावैती की सरल श्रौर छुहावनी वाणी सुनकर शिवजी सुख 
पाकर ्रद्र-सहित बोत्ते- 
धन्य सती पावनि मति तोरी ® रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी § 
सुनहु परम पनीत . इतिहासा & जो सुनि सकल सोक भरम नासा ' 
उपजहे राम चरन विघासा ® भव निधि तर्‌ नर बिनरहिं प्रयासा ५ ¢ 
„ _ हे सती ! तुम घन्य हो; ठम्हार बुधि पवित्र है, राम के चरणो मे ठ्हाी 
प्रीति भी कम नहीं है । त्र तुम उस परम पवित्र इतिहास को पुनो, जिसे नने > 


नमामि 
नायो 
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१. सपर को खाने बाला, गरूड । ` 


क निति तमिल लमः 
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९ भे जिमि कथा सुनी भव मोचनि ® सो प्रसंग सुदु सुमुखि सुलोचनि @ 
धः प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा कसती नाम तव रहा तम्हार 
९ क 


&॑ हे सुन्दर मुं ह वाली, सन्दर नेन बाली ! वह प्रसंग एनो । पहले दन्त प्रजापति 
सम के घर तुम्हारा जन्म हूत्रा था, तब तुम्हारा नाम सती था । 


& दच्छ जग्य तव भा अपमाना % तुम्ड अति क्रोध तजे तव प्राना 
क मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भेङ्गा ® जानहु तम्ह सो सकल परसंगा 


र प्राण॒ त्याग दिये, ओर फिर मेरे सेवको ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, वह्‌ सारा प्रसंग 
£ तुम जानती हो। 6 


कु ` से सब शोक श्रौर अम का नाश हो जाता है, तथा रामजी के चरणो म विरबास 
6 उत्पन्न होता है, त्रोर मनुष्य सहज ही म भवसागर से तर जाताहै। ` 


द > १०८५ 


# 


॥ 00) मनन 7} 
# द्धै. 
८५५ १ 
४ 


ग एतिश्र प्रन किहंगपति कीन्ह काग सन जा । 
~“ सो सव सादर कहिहरं सुनहु उमा मन लाह्‌ ॥५५॥ ® 


एसा ही प्रश्न गरुड़ ने भी काकमुशुरिड के पास जाकर किया था । हे उमा ! 
वह्‌ सब आआद्र-सहित कट्गा, मन लगाकर सुनो । 


मने जिस प्रकार वह्‌ मव ( जन्म-मलयु ) से छुडने वाली कथा सुनी 


"च 


दक्ञ के यज्ञ म जब तुम्हारा त्रपमान हुग्रा श्रोर तुमने श्रत्यन्त कोध-वश ल 


तब अति सोच भये मन मोरे & दुखी भये वियोग श्रिय तोर 


तमे सुन्दर बन गिरि सरिति तडगा ® कौतुक देखत रिरे बेरागा @ ` 


हमे हो गया । मै विरक्त की तरह सुन्दर वन, पर्वत, नदी श्रोर तालाब का कौतुक @ ` 
¢ ( दृश्य ) देखता हुत्रा ररितारहा। ` क 
म गिरि सुमेर उत्तर दिसि द्री ® नील सेल एक सुन्दर भूरी ® 


(मिच्छति तिः 
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तब हे प्रिये ! मेरे मन म बड़ा सोच हृत्रा श्रोर मै तुम्हारे वियोग से दुःखी 








ताह कनकमय सिखर सुदाय ® चारि वारु मोरे मन भाय 

उत्तर दिशा मै, घुमर पवैत से भी बहुत दूर, बहुत ही घुन्द्र एक नीलपवेत 
है । उसके षुनहले घुन्दर शिखरो मे से चार बहुत घुन्द्र शिखर मेरे मन को बहुत 
ही प्रिय लमे। 
तिन्ह पर एकं एक बियप विस्राला ® बट पीपर पक्र रसाला &@ 
सेलोपरि सर सुन्दर सोहा & मनि सोपान देखि मन मोहा & 


5 
0 ल्व 1. १8११ 
= च क ~ ~ [8 नु 
€. 


वु). ठ 





| @ की 9, ' ८. ६ & ॥ ५ 44 @ † | । | 
£ ¶ ५ ॥ ५, 4 प ^ ५, # ॥ { # 
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उस घुन्द्र पवैत पर वही पक्वी (काक-मुशुंडि) बसता है । उसका नाश कल्य ® 
श्य त न। + 


% के तन्त मं भी नहीं होगा माया से उतपन्न श्रनेको गुण॒ श्रौर दोप, मोहकम 
ष आदि त्रविवेक ›  ॥ 
> रहे व्यापि समस्त जग मादीं $ तेहि गिरि निकट कबं नहि जादी ^ 
र सारे ०.३ म व्याप्त हो रहै है, पर वे उस पर्वत के पास कभी नहीं जाते। @ 
र वहां बसकर वह्‌ कौवा जिस प्रकार हरि को भजता है, हे उमा ! उसे प्रेम-सहित 
मि घनो । 8 
ॐ आम चाद कर मानस पूजा ® तजि हरि भजनु काज नदिं दूजा € 
` पीपल के नीचे बह ध्यान लगाता है | जप श्रौर यज्ञ पाकर के नीचे ¢ 
करता है । च्राम की हाया मे मानसी पूजा करता है । उत्ते हरि के भजन को ९ 
छोडकर दूसरा कोई काम नहीं है । 


बर तर कह द्रि कृथा प्रसंगा ® आवरं सुनहि अनेकं विहगा । 
राम चरित विचित्र बिधि नाना & प्रम सित कर॒ सादर गाना ¦ 

र व क नीचे वह हरि की कथाभ्रं के भ्रङ्क कता है । अनेको पती { 
त्राते श्रोर कथा सुनते हैँ । विचित्र रामचरत्र का वह्‌ त्रनेको प्रकार से प्रेम श्रौर 6 
श्राद्र-सहित गान करताहै। = ` क. 
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¢ उना सकल मति विमल मराला ® बसहिं निरंतर जे तेहि ताला 
® जव मँ जाई सो कोतुक देखा ® उर॒ उपजा आनन्द बिसेषा 
र सब निमल बुद्धि वाले हंस, जो उस ताल म सदा निवास करते है उसे 
र पुनते द । जव वहाँ जाकर ने यह दृश्य देखा, तब हृदय मे विरेष आनन्द 
उन्न हृच्रा | 


¢ ङ त क्ट काल माल त धरि तहं कीन्ह निवास्‌। 
सादर सनि रघुपति गुन एनि आयेरं केला ॥ 


धः तव मैने हंस का शरीर धारण कर कुलं समय वहाँ निवास किया । आदर- 

तमे पूर्वक रामजी के गुणौ को नकर शिर मेँ कैलास.को लौट आया | 

% गिरिजा केर सो सब इतिहासा & मेँ जेहि समय गयेडं सग पासा 

ॐ अव सो क्था सुनहु जेहि हेत्‌ ® गयेउ काग परहिं खग ल केत 

हे पावती ! मने वह्‌ सब इतिहास कहा, कि जब मँ उस पत्ती के पास 

= गया था | प्रन वह्‌ कथा छुनो, जि कारण से गरुड़ उस कोबे के पास्त गये | 

9 जव रघुनाथ कीन्ह रन कीडा' ® समुभत चरित होति मोहिं ब्रीडा 

¢ इन्द्रजीत केर आपु बेधायो @ तब नारद मुनि गरुड पटायो 

ए जव रामजी ने रेसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण कने से समे 

& लञजा होती है- मेघनाद के हाथ से उन्हनि अपना बंधन कराया; तब नारद्‌ 

ए मुनि ने गरुड़ कोभेजा। 

# अंधन काटि गये उरगादा & उपजा हृदये प्रचंड निषादा 

मु बन्धन समुमत बहु ती & करत बिचार उरग आराती ई 
गरुड़ बंधन काटकर गये, तब उनके हदय मं बड़ा भारी विषाद्‌ उन्न (गे ` 

हश्ा । प्रभु के (सचुच) बन्धन का स्मरण कर सर्पो के शत्रु गरुड बहत प्रकार र & 

से विचार करनेलगे। 

व्यापक बह्म बिरज बागीसा ® माया मोह पार पा 

सो अवतार सुनें जग मादीं ® देखें सो प्रभाव कडु नादीं ^ 
व्यापक, ब्रह्म, विकार-रहित, वाणी के पति श्रौर माया-मोह से,परे परमेश्वर # 
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गरड ने अनेको प्रकार से मन को समाया, पर ज्ञान नदीं 
हदयमे रम ग्रोर भी त्रिक छ खेद से खिन्न होकर 
बढ़ाकर वह्‌ तुम्हारी ही 
® व्याल गयेउ देवरिषि पाहीं ® कटेसि जो 
¢ सुनि नारदं लागि अति दाया ® सुनु खग प्रबल 
म व्याकुल होकर वे देवषिं नारद के पास गयेश्रौरमनर्मेजो 
धूः उनसे कहा । उसे घुनकर नारद्‌ को बडी दया आई । उरन्हो 
ए़ घनो, रामजी की माया बड़ी ही प्रबल दहै। ` 
जो ग्यानिन्द कर चित अपहरहं ® वरिओआईं ` 
जेहि बहु बार नचावा मोही ® सोह व्यापी विहंगपति तो 
जो ज्ञानियो के चित्त को भी भलीमांति हरण कर लेती है न्नौर उनके मन 
म॑ ज्ञबरदस्ती बड़ा भारी मोह उन्न कर देती है, जिसने से भी बहत 
 नचाया, वही हे पत्तीराज ! त्राप्को भी व्यापहो गई 
महा मोह उपजा उर तोर ® मिटिषहिन बेगि कँ खग मोरं 
चतुरानन पदि जाहु खगेसा ® सोइ करे जो देहि निदेसा 
हे गरुड़ ! आपके मन मे बड़ा मारी मोह उन्न हो गया है । मेरे कहने # 


से वह्‌ शीघ्र नहीं मिटेगा । हे पक्तीराज ! अ्राप ब्रह्मा के पास जाइये ! वे जैसा 
अदेश द्‌, वेसा ही कीजियेगा | 
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{य दुन ठः जलरकानम _ट! "९ 
& ज = रप कहि चते देवरिषि करत रम गुन गान।  &§ 
& “~~~ हरि माया वल बरनत एनि पुनि प्रम सुजान ॥५९॥ © 
इस रेसा कहकर परम चतुर देवर्षि नारदं रामजी का गुण॒ गान करते हये श्रौर ¢ 
४6 शरि-फिर हरि की माया का बल बखानते हुये चले | ¢ 
@ तब खगपति बिरवि पहि गयेड & निज संदेह सुनावत॒भयेऽ 
¢ सुनि भिरंचि रामदिं मिरु नावा ® समुमि प्रताप प्रम उर चखावा ¢ 
® तब पक्तिराज गरुड़ ब्रह्मा के पास गये, श्रोर उनको श्रपना सन्देह कह @े 
&॑ सुनाया । उसे सुनकर ह्या ने रामजी को सिर नवाया | उनके प्रताप को स्मरण @& 
) करके उनके हृदयम प्रम हा गया | ` (मे 
¢ मन महं करड विचार विधाता & माया वस कवि फोबिद ग्याता १ 
हरि माया .कर अमित प्रभाया ® विपुल बार जेहि मोहिं नचावा ¢ 
द. ब्रह्मा मन मै विचार करने लगे किं कवि, कोविद्‌ श्रौर ज्ञानी भी मायाके @ 
5 वश है| मगवान्‌ की माया का प्रभाव श्रसीम है, जिसने सुभः तक को बहुत क 
 # बार नचायाहै। | कम 
¢ अग जग मय सव मम उपराजा' ® नहिं आच्रज मोह सगराजा क 
9 तव बोले बिधि गिरा सुहाई & जान मदे राम भ्रमुताई 
यह समस्त चराचर जगत्‌ मेगा रचा हुता है । जव र्मे ही माया-वश नाचने द 
लगता द्र, तब पद्षिराज को मोह हुमा, तो ्राश्चरय क्या है १ तव ब्रह्मा सुहा- @गे 
¢ वनी वाणी बले-रामजी की प्रसुता को शिवजी जानतेर्है। 
वैनतेय संकर पहि जाह $ तात अनत पह जनि कहू @ 
तँ दोह तव संसय हानी ® चलेउ विहग सुनत निधि बानी # 
हे विनता के पुत्र गरुड ! तुम शिवजी के पास्‌ जाच्रो । हे तात ! शरोर करी 
किसी से न पूष्यना । वहाँ वुम्दारे सन्देह का नाश हौगा | ऋ्या का वचन पुनते 
ही गरुड़ रवाना हो गये । | 


9 परमातर विहंगपति आये तव मो पास । 
& {कजात रहें कुबेर शह रद उमा केलास ॥६०॥ 















+ 


सममाऊ १ जब्र बहूत समय तक्र सत्संग जिय जिया जाप 

होता दै । 

सुनिश्च तद हरि कथा मुहा 

जेहि महू रादि मध्य साना प्रयु ` ति 
वहां ( भत्संग मं ) जाक मगवान्‌ की सुन्दर कथ 

मुनिर्या ने त्रनेको प्रकार से गाया है, जिक्तके श्रादि 

रामजी ही प्रतिपाद्य प्रमु हैँ 


द त सत सन्धय ® राम चरन दहि अति 
@.. हे माई ! जहां भतिदिन हरि की कथा हाती है, मै तुमको व 
क ठम जाकर खनो । खनते ही सारा सन्देह चला जायगा श्रौर रामजी छ चर 


मोह गये चिव राम पद होई न दृट्‌ अनुराग ॥६१॥ 
बिना सत्संग के हरि की कथा घुनने को नहीं मिलती । उक्तके बिना मो ह 


© नहीं मागता । मोह के गये बिना रामजी के चरणो म प्रेम द्‌ ( त्रचल ) नहीं 
होता । [ कारणमाला अलंकार ] ध 





¢ मिलि न रघुपति नु अनुरागा ® क्यं जोग जप ग्यान विरागा क 
९ उत्तर दिति सुन्दर गिरि नीला ® तँ रह कागभुु डि सुषीला 


रम 


बिना प्रेम के केवल योग, जप करने से तथा ज्ञान त्रौर पैरग्यसेमी & 


७ रानजी नहीं मिलते । उत्तर दिशा मे एक न्द्र नील गिरि है श वहं सन्दर 
% स्वभाव वाले काकभुशुिड रहते हैँ । 


@ राम मगति पथ प्रम प्रवीता ® ग्यानी गुन गृह बहु कालीना © 
राम क्था सो कष्ट निरंतर ® सादर सुनहि बितरिध विहंग बर ^ 


वे राम-भक्तिके मागमंव्डे प्रवीण, ज्ञानी है गुशो के घर ज्रौर श्रति 


के प्राचीन दै । वह॒ निरन्तर राम-कथा कहते रहते ह, जिते प्रनको रे पती प्रादर- : म 


क पूर्वक सुनते है 


शम 
मो 
ध 


| 


द 


@ जाई सुनहु तर हरि यप भूरी" & होहि मोह जनित दुख द्री ¢ 


छ मे जव तेहि सथर कथा बु्ाईं & यन्ते हरपि मम पद सिरु नाई 


वर्ह जाकर भगवान्‌ के गुण॒-सम्ूह घनो } तब मोह्‌ से उत्पन्न तुम्हारा मे 


` @ दख दूर हो जायगा | मेने जन उसे सत्र सममाकर कहा, तब वृह्‌ मेरे चरणो में र त 

` @े सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया ! ( 
ता तें उमान मेँ सुवा ® रघुपति ढँ मरषु में पका & 
ए दोहर कीन्ह कबहुँ अभिमाना $ सो. - सोवे चह इृपानिधाना 
च हे उमा ! मैने उसे इसीलिये नहीं समभाया किं रामचन्द की कृपा सेम ‰ 


%/ उसका मर्म पा गया था । उतने कमी त्रमिमानक्रिवा होगा, उसे दी छप के इ 


‰ धाम रामजी नष्ट करना चाहते थे। 


& कहतेदितेंएनि मे नदिं रखा स्ुमहस्गखगदी केम ह 


मु माया बलवंत भवानी ® जाहि न मोह कवन अस ग्यानी @ ` 


कु इसः कारण से भी मने उसे अपने पास नहीं रक्खा कि प्रवी कौबोली 
(मे पती ही सममत । हे मवानी ! भ्रमु कौ माया बड़ ही बलवती ै। देसाकोन @े 


 & ज्ञानी है, जिते वह मोदित नहीं करती ! 



















+ गरुड़ वहाँ गये, जहाँ निवौध दि तरोर पूर हरिभक्तिः वात 0 
बसते थे | उत्त पवेत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया } म 
सोच सर जाते रहे | 
करि तडाग मजन जलपाना ® वः 

तालाब मे स्नान शरोर जलपान करके, हृदय मे हर्पित होकर रवे वट के ॥ 
नीचे गये । वहाँ खुन्दर रामचरित्र सुनने बुड्ढे बुडटे पत्ती श्राय ह्ये थे | 
कथा अरम करइ सोह चाहा ® तेदी समय गये 
¢ आवत देखि सकल खगराजा @ हरषे वायस सहित 
एमे भुशुणिड कथा का आरम्भ करना ही चाहतेये किंउ सी. समय 
छै गरुड वहां त्रा प्च । पक्षियों के राजा को श्राति 
कमे काकमुशुणिड आनन्दित हूय । 
अति आद्र खगपति कर कीन्हा & स्वागत पूचि सु्ासन दीन्दा 
कर पूना समत अनुरागा @ मधुर बचन तव बोले कागा 
 सुश्ुणिड ने पक्षिराज गरुड़ का त्र्यन्त श्राद्र-सत्कार किया श्रौर स्वागत 
 ऊशल) पू्कर भेठने के लिये सुन्दर च्रा्तन दिया | किर प्रम-सहित पूजा करके 
मुशुणिडि मधुर वचन बोले-- ` ॥ 


१. निर्बधि । 
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उत्तरकाण्ड 






९ । क ठ,२५ भयेऽं म तव दरसन खमसज | 
$ ^`“ आयसु दृह सो कों अव प्रु आयेह केहि काज ॥ 
के हे नाथ} हे पिराज | आपके दशनसे्म कृतार्थ हो गया। आप जो ( 
क श्आज्ञा दुं, ज्रवम वही करू हे प्रभो! त्राप किप्तकर्यके लियिञ्रये हे 


> ५ 
® कष 
१ 
१ 
सद्‌ा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु चन्‌ सेस । ® 
जेहि के अस्तुति साद्‌ निज मुख कीन्दि महेष ॥ ‰ 
क पक्षिराज गरुड़ ने कामल वचन कहे-ख्ाप तो सदा ही कृताथ-रूप ह © 
(मे जिनकी प्रशंसा शिवजी ने श्राद्र-सहित त्रपने श्रीमुख से की है । ` ¢ 
¢ सनहु तात जहि कारन आये & सो सव भयेऽ दरस तब पायें ४ 
@ देखि परम पावन तव्‌ क गयेऽ मोह संसय नाना भ्रम्‌ ® 
¢ हे तात ! घुनिये, मै जिस कामके क्लये श्राया था, वह्‌ तो यहाँ अते ही दव 
(मे पूरा हो गया | फिर त्रापके दर्शन भी हो गये | त्रापका परम-पवितर त्राश्रम देख- @े 
¢ कर मोह, संशय तीर त्रनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रह । + ६ 
अव श्रीराम कथा अति पावनि ® सदा सुखद दख पुञ्ज नसावान 
& साद्र तात पुनावहुं मोदी & वार वार विनवे प्रभू तादय % 
ड श्रब हे तात ! श्रीरामजी की रति पवित्र कथा, जो सद्‌ा एुख दने वाली 
# शरोर दुःख के समूह्‌ का नाश करने बाली दै, श्राद्र-सटित म॒मे खनाह्ये। हे 
प्रमो ! मेँ बार-बार श्रापते यही विनय करता हू । व 
सुनत गरुड के गिरा भिनीता ® सरल सुप्रम सुखद पुपुनीता © 
भयेउ तायु मन परम उवाह & लाग कदे खुरति गुन. गा 
गरुड़ की विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, घुख देने वाली त्रोर सुन्दर (मे 
पवित्र वासी घुनकर मुशणिड के मन मेँ परम उत्साह हुम्रा । वे रामजी कौ गुण द 
गाथाकहनेलगा। `; ~. ._ ` , 
¢ प्रथमं अति अनुराग भवानी & रामचरित सर कति, बखानी & 
ह पुनि नारद कर मोद अपारा ® कटेसि बह रावन्‌ नवत, 
& प्रयु ्रवतार क्था पुनि गाई% तव सिल बति कहत पुनि गाई & तव सिघु चरित केपि मन लाई @ 






फिर रामजी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दृशगथ जी वे 
राज-रस म॑ मङ्ग पड़ना, फिर पुरवासिय का किह, विषाद्‌ च्रं 

क संवाद्‌ कहा 

ॐ. विपिन गवन केवट अ $ सुरसरि 

बालमीकरि प्रभु मिलन वखाना ® चित्रकूट जिमि 

& श्रीराम का वन-गमन, केवट कं प्र म, गङ्कवेतरण भ 
रै वाल्मीकि त्रीर प्रमु का मिलन त्रौर जित तह मगवान चित्रकरुट 
तै सच बखानकर कहा । 

© सचिवागवन नगर रपं मरना $ भरतागवन प्रेम 
 &@ करि चप क्रिया संग पुरवासी @ भरत गये जह प्रभु यख रासी | 
©! किरि एुमन्वर मन्त्री का नगर को लौटना, राजा का मरण, मरत का आना । 


 @ ओर उनके प्रेम का बहुत वन करिया | राजा का करिया-कमौ करके पुरापि 


( ® प ) के साथ मरत वहाँ गये, जहां सुख की राशि रामचन्द्रजी थे 
@ एन खुपति चहु बिधि समुकाये ® लई पादुका अवध 


= § भरत रदनि सुरपति घत करनो & प्रथु अरु अरि भेट पुनि बरनी 
 _ किर रामचन्दरजी ने भरत को बहुत प्रकार से समाया | राम की खड 
लेकर भरत्‌ ग्रयोध्या राये । भरत का नंदिग्राम मे रहना, इन्दर-खुत जयन्त की 





९९ छद्‌ ह ८4 + नः क [4 ०८. 
4 वय व ` 
` , 2 ~ (4 (म 
€ ८ < € © 
9 > 9 अः 4 ॥ 
४ ध छ ६ 


र विशध-क्ध का वशैन करके फिर जिक्र तरह शरभंग ने शरीर दछ्ोडा 
शम उस्रा वशुन करिया तरार फिर सुतीदण॒ की प्रीति ओर प्रमु शरीर त्रगश्त्य का 
4 स्तम कहा । 
केहि दंडक वन॒ पावनताहं ® गीय मदग्री पुनि तेहि माई @ 
» पुनि भ्रमु पटी कृत बाता $ मञ्जी" सकल मुनिनह कै प्राता 4 
ड | द्णएडक-वन का पवित्रं कना कहकर फिर गीघ के साथ मित्रता का वणन 
= क्रिया| किर जित प्रकार प्रमु ने पञ्चवटी म निवास किया रौर सब सुनियो के 
इ भय का नाश किया 
मे पुनि लचिमन उपदे अनूपा ® सृपनखा जिमि कीन्ह ङरूपा 
¢ सर दृषन वध बहुरि काना & जिमि पव मरु दसानन जाना 
कमे फिर जैसे लदमण॒ को श्रनुपम उपदेश दिया ग्रोर शु्षण्खा को कुरूप 6 
य करिया, वह्‌ सब वैन किया; किर खा-दूषण॒ का वध रर जिस प्रकार से राव्‌ 
®म़े ने सब समाचार जाना, वह्‌ सब चखान कर कहा | ® 
¢ दसकन्धर मारीच वतकदी & जेहि विभि भई सो सव तेहि क्दी @ 
5 पुनि माया सीता कर हना ® श्रीरषुवीर बिरह क्छ बरना § 
£ फिर जिस प्रकार रावण श्रोर मारीच की बातचीत हु, बह सव उसने 
त कही । फ्रि माया की सीता का हरण तमौर रामचन्द्रजी के विर ₹ का जल्‌ 54 
म वणेन किया ` 1 ध ¢ | 
ठ पुनि प्रमु गीधक्रियाजिमि कीन्दी ® वधि केव॑ध सवरि गति दीन्दी & 
बहुरि दिरह बरनत रघुवीरा & जेदि विभि गये सरोव्र तीरा ध. 
किर प्रमु ने गृद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कन्ध को मारकर # 
५ शबरी को सदूगति दी, फिर रामजी का विरह वसन करते हुये, जिस प्रकार वे क्क. क 
# पम्पासर कै किनारे गये, वह्‌ सब कहा र ( य र स च 


१. नाश किया । 





मय श्रादि प्रसंग कहे 


जिस प्रकार सुग्रीव ने बानो क ॥ । जि 
खोजने गये, जिस प्रकार उन्हौने विव 
संपाती मिला | 
सुनि सब कथा समीर कुमारा ® नधत 
लंका कपि प्रेस जिमि कीन्हा ® पुनि सीति 
संपाती से सब कथा सुनकर पवन-पुत्र हनुमान जि जस 
१ को लघ गये, फिर उन्होने जिस प्रकार लंका मे प्रवेश किया ह 
= & को धीरज दिया, वह्‌ सब कहा | ॥ | 
वन॒ उजार्‌ रावनहिं प्रनोधी & पुर दहि नाधेउ वं हा 1 
` ज्रशोक वन को उजाङ्कर, रावण को समाकर, लंकापुरी को जला 
कमे होने समुद्र को लँधा ओर जिस प्रकार सब बानर वहाँ त्रये, जहां 
¢ रामजी ये रोर कर उन्होने सीता की कुशल सुनायी 
सेन समेत जां रधुवीरा & उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ९ 
मिला विभीषन जेहि बिधि आई ® सागर निग्रह" कथा सुनाई 


१. बाधना। 


















किर ॐ उत्तर-काण्ड _ क = उत्तरकाण्ड (ड १०६७ 4 
फिर जिप प्रकार रामचन्द्रजी सेना-सहित जाकर समुद्र के तट पर उतर क 


१ भ 


कमे ० प्रकार विभीषण आकर मिला, वह्‌ सब शरीर समुद्र के बोधनेकी कथा ` 





ङ्ग सेतु वाधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार, 
गयेउ वसीटी' बीरबर जेहि बिधि वालिकुमार ॥ 


क्क समुद्र मं पुल बोधकर जिर प्रकार बानरो की सेना समुद्र के पर उतरी 
ॐ ओर जिस प्रकार वीरो मँ श्रेष्ठ बालिपत्र भ्रंगद दूतकर्म के क्ये गया, वह स 







० इ 


निपिचर कीर लराईं दरनेसि विविध प्रकार । 
कु 'भकरन घमनाद कर वल्ल पौरष पहार ॥ 


फिर राक्षसो त्रोर बान कौ लडाई का वशन विविध प्रकार से किया। 
# पिरि कुम्भक्शुं प्रोर मेधनाद्‌ कै बल, पुरुषाथं त्रौर संहार की कथा कही | ` 

क निसिचर निकर मरन बिधि नाना ® रघुपति रावन समर बखाना 
‰ रावन बध प्रदोदरि सोका% राज विभीषन देव असोक 
८ रा्चसो के समूह का. मरण॒ कहकर फिर राम च्रोर रावण के श्रनेक प्रकार 
तसि के युद्ध का वणौन किया। रावण का वध, मन्दोद्री का शोक, विभीषण का 
ष राञ्याभिषेक त्रीर देवताश्रो का शोक-रदित होना कहकर ` 

(ग सीता रघुपति मिलन वहोरी ® सुरन्द कीन्हि अस्तति कर जोरी 
¢ पुनि पुष्पक चदि कपिन्द समेता % अवध चले प्रभु कृपा निकेता 
कमे रिरि सीता ञ्नौर राम का मिलाप कहा । जि प्रकार देवताघ्रां ने हाथ 
¢ जोडकर स्तति की, फिर जैसे बानरो-्हित पुष्पक पर चद्कर कपा के धाम 
शमे रामजी त्रवघ को चलते, वह कदा । 

जेहि विधि राम नगर निज आए ® वायस विषदं॒चरित सव गाए (> 
कदेसि बहोरि राम अभिषेका & पुर॒ बरनत रप नीति अनेका क 
© जिस प्रकार रामजी त्रपने नगर मे श्रये, वे सब उजञ्जल चरित्र काक (म 
क ञुश्णिड ने विस्तापूषैक कहे । फिर रामजी का राज्याभिषेक कहा । श्रयाघ्या- ङु 
 & पुरी का्नौरश्ननेक प्रकार की राजनीति का वणेन करते टये, _ पुरी का तर श्रनेक भकार कौ राजनीति का वन क ५  -&9-; 
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रामजी का समस्त चरित सुनकर मेर 
तिलक ! आपके श्रनुग्रह से रामजी के चरणं 















युद्ध मं प्रभु का बन्धन देखकर मुभे यह बड! 
तो चिदानन्द की राशि, वे किस्त कारण विक 





त्त्‌ #। 
भ 














९ उनका बिल्कुल ही साघारण॒ मनुष्य का-सा च 
तमे भारी संशय हो गया था ] मँ अरब उस भ्रम को श्नपने रि 
58 %& ह । कूपानिधान ने सुम पर यह्‌ बड़ी कूपा की | 
जो अति आतप व्याङ्कल होई ® तर 
जो नहिं होत मोह अति मोही ® 


धूप से जो प्रत्यन्त विकल हो, वही वृक्ञ की दयाया का सुख 


दे तात सुमे श्रत्यन्त्‌ मोह्‌ न्‌ होता तो मे ्रापसे कसे मिल्लत 


& सुनते किमि इरि कथा सुहाई ® अति विचित्र बहू बि 


निगमागम्‌ पुरान मत पहा ® कृट्हिं सिदध मुनि + 
7 शरीर श्रति विचित्र हरिकथा कैसे सुनता ¢ जिसे आपने बहुत 

















7 अ 


९. असुप्रहू । 
1 = 71 



















नि 


गाया र है । वेद, शाख श्रौर पुराणौ का यही मत है, सिद शौर 
9 कहते हं, इसमे सन्देह नहीं है। ` 
‰ सन्त विसुदध मिलि परि तेदी ® ितवहिं राम पा करि जेदी § ह 
& राम छपा तव्‌ दरसन भयेऽ ® तव प्रसाद स्व संय गये 
> ह द ( सच्चे ) सन्त उसे ही मिलते दै, जिसे रामजी कृपा करके देखते 
क्क द| रामजी की दपा से त्रापका दर्शन हुता च्रापकी छपा से मेरा सन्देह ९ 





ङ्भ खनि विहंगपति वानी सहित ग्निय अनुराग । . & 
“--“ पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ 
ॐ पक्षिराज गरुड की विनय श्रोर प्रेम से पूर वाणी सुनकर काकभुुणिड ५ 
ऋ का शरीर पुलक्रित हो गया। उनके नेत्र जल-पूौ हो गये श्रौर वह्‌ मन मे 
‰ अ्रत्यन्त हर्षित हूय | म | 
सरता समति स्॒षील खचि कथा रसिक हरि दास। & 
पाट्‌ उमा अरति गोप्यमपि सजन करहि प्रकाम । 
हे उमा ! सुन्दर बुद्धि वाल, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी श्रौर हरि के @ 
क श्रोता को पाकर सञ्जन चरत्यन्त पाने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर 
छ व म 
ले कागभयुण्ड वहोरी & नमग' राज प्र प्रीति न थोरी & 
धधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे & कृपापात्र रघुनायक केरे @गे 
काकमुशुणिड ने किर कहा । पक्षिराज पर उनकी प्रीति कमन थी । हे क 
नाथ ! श्राप सब प्रकार से मेरे पूच्य है, ज्र रामचन्द्रजी के कूपापात्र ह । के रे 
¢ तम्ददिं न संसय मोह न माया ® मो प्र नाय कौन्दि तुष्ट दाया 
पटह मोह मिस खगपति तोदी ® रघुपति दीन्दि बडाई मोदी # 
त्रापको न संशय है, न मोह है मरौर न मायाहीहै। हे नाथ ! ्रापने तो 
। मुभा पर दया की है । हे प्निराज ! मोह के बहाने रामचन्द्रजी ने प्रापो वहाँ 
# भेजकर सुमे बड्प्न दियादहै। ` 1 
& - १. विपरने यम्य भी । २.प्ी। ३.के। 4 
छे कलिल लम मौ 


„८४1. ~ 
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(य). 
त 2 
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है, जिते काम ने नही 
किंसका हृदय नहीं जलाया 


कानी? तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविदं श्रो 
कोन देपा है, जिसकी विडंबना लोभने न न ° ग हो 


मीकेमद्‌ | ने किसे कुटिल तरर प्रभुता ने ङि ध 

ओर एसा कोन है, जिसे खगनयनी ( युवती खी ) णनल्गेह। 
@ गुन कृत सन्यपात नदिं केटी ® कोऽ न मान मद तजेउ निब 
& जोबन ज्वर केि नहिं बलकावा & ममता केहि कर जस न नसा ता 
म गुणौ से उत्पन्न सन्निपात कंसे नहीं हु्रा १ मान श्रौर मद्‌ ने किस को ॑ 
अछूता नहीं छोड़ा ९ योवन के उवर ने किसे नहीं खोलाया १ ममता ने किस की § 
गिति का नाश नहीं किया ! € 
मच्छर काहिं कलंक न लावा & काहि न सोकं समीर डोलावा 
चिता पापिनि को नहिं खाया ® रो जग जाहि न व्यापी माय 
मत्सर ( डाह ) ने कंसे कलंक नहीं लगाया १ शोक-रूषी वायु ने किसे 


कामा कपततो 


१. जलाया । २. भद्र पलीद्‌ । ३. टेदा, कुटिल । ४. अच्यूता ! ५. मत्सर, डाह । 
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कम कोन दहै, जिसे मायान व्याषीहो१ ह 
४ कीट मनोरथ दारुः सरीरा ¢ जेहि न लाग न करो अस धीरा & 
= सुत विति लोक ईषना तीनी $ केटि के मति इन्द कृत न मलीनी ® 
ओ । मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है । रेसा घेर्यैवान कोन है, जिसके शरीर ‰% 
> मे यह घुन नहीं लगा हो ! संसार मै तीन ईैषणायं है--पुत्र, घन प्रीर लोक की । 
* इनके द्वारा किसकी गति मलिन नहीं हद ! न. 
& यह सव माया क परिवारा & प्ल अमिति को वे परा 
6 सिव चतुरानन जाहि डरादीं $ अपर जीव कृषि लेखे महीं 
४6 यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, जरौर श्रपार है । इसका वैन & 
कमे कौन कर सकता है १ शिव श्रौर ब्रह्मा भी जिससे उरते है, फिर श्रन्य जीव किस 
& गिनती महै! | व & 
® {= व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रचंड । 


^ ` 6 

10.) 

॥ ॥ ४ पम 

४ ईर 4 
0/111001 । ग. 
५. { 0 


~“ सेनापति कामादि मट दंभ कपट पाखंड ॥७१॥० ® 
2 संसार भर म माया की प्रचंड सेना व्याप्त हो रही है | काम, कोष श्रौर 
6 लोम उसके सेनापति है श्रीर दंम, कपट श्रौर पाखंड उसके योद्धा ह । ` 
सो दासी रघुवीर क स॒मः मिथ्यासोपि। 
छट न्‌ राम कृपा कलु नाय कहं पद रोपि॥७१॥= § 
(मे वह्‌ ( माया ) रामजी की दासी है | सममः लेने पर ययि वह्‌ मिथ्या हौ ` 
र है, पर हे नाथ ! भें प्रतिज्ञा करके कहता द्र कि फिर भी वह्‌ रामजी कौ छपा के 
-@ विना द््ती नही 
जो माया सव गहि नचावा ® जासु चरित लखि कहु न पवा $ 
© सोह प्रथु भ्र बिलास खगराजा ® नाच नटी इव सहित + समाजा & 
` जो माया तिरे जगत्‌ को नचाती दै श्रौर जिका चख किसी ने लल 

नहीं पाया, है खगराज ! वही माया भरु की शरुटी के इशारे पर समाज-तहित शु 
& नटीकीतरहनाचतीहै। _ € 
 @ १लकदी। र-बहमी क = ~ क 
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प्रकृति से परे, समथ, सदा सक्करे हदय म ब्षने वाले 
निर्विकार त्रौर अविनाशी ब्रह्य है । यँ मोह का कारण ही नर्ह 
सामने कहीं त्रन्धकार जा सकता है ! 


भगवान्‌ प्रभ रामजी ने भक्त ^ ी धार रग  ि शरोर 
साधारण मनुष्या की तरह उन्होने त्रनेको परम पचित्र चरि करये। 


जथा अनेक वेष धरि दत्य करह 
सो३ सोई माव देखावह्‌ आपुन 


जेते कोई नर अनेक वेष धारण करके चतय करता है, गौर वेष के % 
वही-वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह्‌ वैसा नहीं हौ जाता 


जे मति मंलिन बिषय बस कामी ® प्रमु पर मोह धरं इमि 
हे गरुड ! रामजी की लीला रेसी ही है । वह्‌ राक्षसो को मोहित कने 
बाली श्र भक्तौ को सुख देने वाली है । जो मनुष्य मलिन मति वाले, विषयो 


ता मन क तकम्‌ ८. ॥ 


१. सवरूप । २. महान्‌ । ३. निर्दोष ! ४. राशि! 


त कव निस्िनितीतनििपतोद (1 
































‰ नयन दोष जा करं जव होई & पीत बरन सति कँ कट सोह 
# जव जेहि दिमि प्रम होई खगेसा ® सो कह पच्छिम उयेउ दिनेप्ा & 
4 जन जिसे नेत्र-दोष होता है, तब वह्‌ चन्द्रमा को पीलेर्ग का कहता ४ 
ह दै। हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशा-भरम होता है, तब वह कहता है कि सूं ९ 
= पश्चिम मे उद्यहुत्राहै ध ५९ 

क॑ नोकारुट चलत जग देखा ® अचल मोह वस आपुहि लेखा 
®9 वालक भमिं न भ्रमहिं गृहादी ® ददि परसपर मिथ्यावादी 
¢ नाव पर चदा ह्र मनुष्य जगत्‌ को चलता हृश्रा देखता है श्रोर 
मे मोहवश त्रणने को श्वल सममताहै। (खेम ) बालक चक्राकार घूमते 
¢ है, घर श्रादि नहीं घूमते; पर वे श्रापस मै एक-दूसरे को भूठा कहते है । 


९» हरि विषदक अस मोह षिहंगा $ सपनेहुं नदिं अग्यान प्रसंगा 






















5 ते सठ हठ बस संसय करीं ® निज अग्यान राम पर धरी 
म हे गरुड ! भगवान्‌ के विषय मँ मोह की कल्पना भी देसी ही है । भगवान्‌ 
= यैतोखपरमे मी श्र्ञान का प्रसंग नहीं है । किन्तु जो माया कै वश, मंदबुद्ि 
9 शरोर भाग्यहीन ह श्रौर जिनके हृदय पर बहुत प्रकार के परदे पड़ दै, वे ही मूख 
रः हठ करके सन्देह करते हैँ रीर अ्रपना प्रज्ञान रामजी प्र आरोपित करते है । 


ध मद लीम रत गहासक्त इख स्प । 
. ते किमि जानहिं रघुपतिहि मृद्‌ परं तम कूप ॥ 
त जो काम, करोध, मद्‌ श्रौर लोम मे श्रनुरक्त है, दुःखरूप घर मे श्रासक्त 
# है, 3 रामजी को कैसे जानेगे १ वे मूख तो श्ंघकाररूपी कु मैष्डेद्येहै। (@मे 
सिग रूप युलम अति सगुन जान नहिं को । 


सुगम ज्रगम नाना चरित सुनि यनि मन मुम हई ॥ & 
नि्मण खूप श्रतयन्त सुलम है, परन्तु सयुण-रूप को कोद जानता &मे 
 @ नहीं | उन सुण मगवान्‌ के श्रनेक प्रकार के सुगम श्रगम चरित्र को घुनकर 





हे तत ¡ राप र रामजी के कूपापाचर ह 
ह इसीलिये श्राप सुमे सुख तै 
पाता शरोर परम मनोहर श्रौ 
संसृत मूल सूलप्रद नाना $ सकल सं 


रामजी का सहज स्वभाव सुनिये | वे मक्त ( 
नहीं रहने देते । क्योकि श्रमिमान संसार का मूल, 
शोको का देने बाला है 
ता तं करहि ृपानिधि द्री ® सेवकं पर 
¢ जिमि सिषु तन मन" होड गोसाई ® मातु बिराव कठिन 
इसी से कृपानिधि उसे दूर कर देते है, कयो किं सेवक पर 


¢ अधिक ममता रहती है । हे गोसाई" ! जैसे बच्चे के शीर मे जत्र फोड़ा 


है, तो माता उते कठोर हदय वाले की तरह्‌ चिरा डालती है । 


यद्यपि बच्चा पहले दुःख पाता है श्रर अधीर होकर रोता ह 
नाश के लिये माता बच्चे की पीड़ा को कुल भी नहीं गिनती 





ख) 


= = उत्तर-काण्ड द्ध > ११०५ 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि 
लसीदाप्त एमे प्रसुहि कप न मजि भ्रम त्यागि। 


उसी प्रकार रामजी श्रपने दास का त्रभिमान उसके कस्याण॒ के लिये 
लेते हं । तलसीदास कहते है कि देसे प्रभु को भ्रम त्यागकरं क्यो नहीं 








र राम कृपा आपनि जताई & कँ खगे सुनहु मन लाई 
मे जव जव राम मनुज तन धर & भक्त देतु लीला बहु करी 
ध हे गरुड ! रामजी की कृपा श्रौर श्रपनी मूर्खता का हाल कहता ह, मन 
6 लगाकर सुनिये । जव्र-जब्‌ रामजी मदुष्य-शरीर धारण करते हँ तरर भक्त के 
र॑ लिये बहुत-सी लीलायं करते ह 

@ तव तव अवधपुरी भँ जाऊं & बालचरित बिलोकि, हरा 
% जनम मदोतसमव देखरँ जाई & बरष पांच तहँ रँ लोभा 
थ तन-तन मँ त्रवधपुरी जाता ह ओरीर रामजी के बाल-चरित देखकर हरषि 
१ होता ह । वहां जाकर म रामजी का जन्म-महोत्सव देखता ह रोर पाच वष तक 
तुभाया हु्रा वहीं रहता ह । 

छे इष्टदेव मम॒ वालकं रामा & सोभा वपुष कटि सत कामा 
र निज प्रभु बदन` निहारि निहारी $ लोचन सुफल करटं उरगारी 
' लघु बायस वपु धरि हरि संगा & देख बालचर्ति = बहूरगा 
92 मरे इष्टेव बाल-स्वरूप रामजी ह, जिनके शरीर म अरर्गो कामदेव कौ 
मे शोमा है । अपने प्रमु के सुख को देख-देखकर दे गरुड़ ! मँ नेतरो को सफल करता 
¢ | लोटे-ते कौवे का शरीर धरकर ग्रौर्‌ मगवान के साथ क्षर क उनके श्रनेकर 
प्रकार के बाल-चस्त्रिं को देखा करता ह । 


रिकाई जह जह पिरह तहं तह संग उडार । © 
जूठनि परह अजिर" महँ सोद उठाई करि खार ॥ & 


~ ब्रालपन म जह -जहाँ बे फिरते है, वर्ह -वहौँ मै साथ उइता दभः मरोर 


५९ द्रगन मं जो उन ग जूठन पड # है वही उठाकर खाता ह्‌ । 


कि क न 












ह १, शरीर । - २ ` चरीर।२ यल मुख । ३ शरीर । ४. अगन । अ | वि | 4 ॥ ् ह ४ £ 
छ्लिन्छलकलि कलकल कलकल 





सन्दर आंगन का वशैन नहीं करिया जा स्‌ 
सेलते ह| माता को घुख देने वाते 
विचर रहे ह 


नव॒राजीव असरुन मृदु च्रना 


मरकत-मणि के समान श्याम श्रोर कोमल शीर 
बहुत से कामदेवो की छवि हाद हदं है । नवीन लाल 
चरण हैँ । घन्दर ्अगुलिर्य हैँ रोर चन्द्रमा की 


ललित अङक कुलिसादिक चारी @ 


चारे पुरट' मनि रचित वनाई ® कटि किंकिनि कः 
लवे म कुलिश, अंकुश, ध्वजा ओर कमल ये चार 
चरणो म मधुर शब्द करने वाज घुन्द्र नूपुर हँ 
पुन्दर करधनी का शब्द्‌ घुहावना लग रहा है 


2 ॥ | 
१* शरीर । २. अगुलियां । ३. शब्द । ४. सोना । ५. शब्द्‌ करती हुई । 
0 मोमो मो तमो (मोच 






























7 पेट ५ एुन्द्र तीन रेखायं ( त्रिबली ) है । नाभी सुन्दर श्रौर गहरी है| ¢ 
चोड वाती पर त्रनेक प्रकार के बरवो के गहने त्रौर वल शोभायमान है 


अरुन पानिं नख करज मनोहर ® बाहू बिसाल बिभूषन खुन्द 


कन्थे बाल कहर दर ग्रीवां @ चारु चिबुक" आनन छवि भीवां 
लाल-लाल हेलि, मन को हरने वाज्ञे नख श्रोर ईँगलियाँ है ओर ¢ 













गला है । सुन्दर टुङ्ी श्रौर सुख तो शोभा की सीमा ही है। 
व कृलवल बचन अधर अरूनारे & इइ दइ दसन बिद वर वारे' ^ 
ललित कपोल मनोहर नासा ® सकल सुखद ससिकर सम हंसा „` 

कलबल ८ तोतत्ते ) बचन है, लाल-लाल श्रौठ हँ । उञ्बल, सुन्दर रोर ¢ 
दोदी-ढोरी दो-दो दतुल्लियाँ है । घुन्दर गाल, मन को हरने बाली नाक श्रीर ^ 
समस्त कलान्रो से युक्त चन्द्रमा की किरणौ के समान सुख देने वाली सुसकान है | ¢ 


नील कंज लोचन भव मोचन ® भ्राजत भाल तिलक गोरोचन € 
विकट भृकुटि सम स्तवन सुदाय ® कभ्वित' कच” मेचक चविचये & 
नीले कमलल के समान नेत्र जन्म-मरण के दुख से दुडाने वाले हँ । माथे ६ 
पर मोरोचन का तिलक शोभायमान है | भौं टेदी, कान सम श्रर सुन्दर है । ध 
काले श्रौर घुं घराले केशा की छवि हाद हृईं है । ¢ ® 
पीत भीनि भली तन सोही & किलकनि चितवनि भावति मोदी , 
रासि नरप अभिर बिहारी & नाचि निज प्रतिविम्ब निहारी 
पील श्नौर बारीक मेगल शीर. पर शोभा दे रही है । उनकी किलकारी 
रौर चितवन से प्रिय लगती है । राजा दशरथ के श्ंगन मँ विहार करने वाले 
रूप की राशि रामचन्द्रजी श्रपनी परदयाई देखकर नाचते है वि 
मोहि सन करहि विबिध बिधि कीड़ा ® बरनत होति मोटि अति ब्रीडा 
किलकत मोहि धरन जब धावं ® चलँ भागि तव पूप देखावरि 
म॒मे बहत प्रकार के सेल करते हैँ । उनके बाल-चरित्र का वंन करने मं 
म॒मे संकोच होता है । किलकारी मारकर जन सभे वे पकडुने दौडते श्रोर मँ 
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विशाल मुजाश्रा पर सुन्द्र गहने दै । बाल-सिह के-ते कथ श्रौर शंख के समान ९ 


स 











साधारण बच्चो 
चिद्‌नन्द्‌-राशि प्रमु यह्‌ क्या ल #ल 
एतना मन आनत' खगराया 
सो माया न दुखद्‌ मोहि कां ® अन जवर 

हे पक्लियाज ! मन मे इतनी शंका लते ही गमजीकी परेरय] 
पर दा गई । पर वह्‌ माया सुभे दुखदायी नहीं हृद श्रोर न 8 
तरह मुभे संपतार के बन्धन मे फंसाने बाली ही हृद । 
नाथ दृह्य कृद करन आना ® सुनह्‌ । 
ग्यान अखंड एक सीतावर & ` माया 

हे नाथ ! यल कुद श्रौर ही कारण है । रा 
सुनिये । एक सीतापति रामजी ही श्रखंड ज्ञान-स्वरूप 
जड-चेतन जीव माया के वश हें 
जो सव के रह ग्यान एकरस ® ईश्वर 


माया वस्य जीव अभिमानी ® ईस वस्य माय 
यदि सब मं एक-सा अखंड ज्ञान रहे, तो किये, फिर ई 
मेद ही कंसा १ ्रहङ्कार-युक्त जीव मायाकेवश ह न्रौ 

¢ गणो की खान माया ईश्वर के वरा मे है । 


व्र्नक्त जढ स्ववस्त भग्न्ता & > जीव अनक एकं तचकृर 
धा भेद जद्यपि कृत माया & न कोटि उप 
१. लाते हुये । २. मिथ्या, ्रसत्‌ | 


मि मि -धलमो-षलमे चमे 
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$ ८ जीव परतन्त्र है, भगवान स्वतन्त्र ह, जीव अनेक है, लदमीपति भगवान 
मे एक हं । यद्यपि माया का किया हुमा यह मेद मिथ्या है, पर बह भगवान (की 
तैः छपा ) बिना कगेड़ं उपाय करने पर भी नहीं जा सकता | 


¡= रामचन्द्र के भजन्‌ षिवु जो चह पद्‌ निर्वान । 


॥ 1 


~~“ ग्यानवन्त अपि सो नरपु क्विपं विषान ॥ 

= रामचन्द्रजी के भजन बिना जो मोक्त-पद्‌ चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ 

(मे ही क्योन दहो, बिना पल तरोर सीगकाष्शुहै। 

¢ राकापति षोड उञ्रहिं तारागन पथदाः्‌ । 
सकल गिरिन्ह टवं लादय च्च रमि राति नजाई्‌॥ 


(म सभी ताराग के साथ सोलह कलार््रो से पू चन्द्रमा उदय हो, ग्रोर , 
ॐ समस्त परवतो मे दवाग्नि लगा दी जाय, तव भी सूये के उद्य हये जिना रात 
‰ नहीं जा सकती | 

क रेतेहिं धिनु हरि भजन खगेसा ® मिट्ड न जीवन्ह कैर्‌ कलेसा § 
ग हरि सेवक न भ्यापं अविद्या € प्रमु प्रेरित व्याप तेहि षिवा 
86 हे पक्षिराज ! इसी प्रकार भगवान के भजन बिना जीवों का क्लेश नदीं 
तमे मिटता | मगवान के सेवक को श्रविद्ा नहीं व्यापती | प्रमु की प्रणा से उसे 

‰ विद्या व्यापती है । 64 
ताते नास न होइ दास कर ® मेद मगति बादृह विहगवर @ 
¢ भ्म तें चकित राम मोहिदेखा®विसे सो सुनु चरित विपेष # 
इसी से दास का नाश नहीं होता । हे पक्षिवर ! उससे मेद-भक्ति बहती इ 
है। रामजी ने ममो जव भरम से चक्रित देखा, तब वे ते| वहं विशेष 
चरित्र सुनिये । क 
¢ तेदि कौतक कर मरमु न काट ® जाना अनुज न मातु पिताहं @ 
& जानु पानि धाये मोहि धरना & स्यामल गात अरन कर्‌ चरना ई 
समे, उप्त कौतुक का म्म किसी ने नहीं जाना) न उनके दयोटे मायो ने शरोर (गे 
& 
ई 































 न- माता-पिता ही ने । वे श्याम शरीर श्नौर लाल-लाल हयेलौ रीर तलु वाले $ क ` 
रामजी मुभे पकड़ने को धुले श्रो हाधकेबलवाड। बल दौडे। _ । 4 (2 





 १.भी) २. सींग। 
















पर वह भी प्रसुकीमुजाको श्रपने पी पीने लद 
म देर नयन्‌ असित जव भये ® पुनि 
मोहि बिलोकि राम मुुका्द । विरसत तुर 
जब म भयभीत हो गया, तव मैने नेत्र मद्‌ लिये ये । 
देखा तो त्रयोध्यापुरी मे पर्हैच गया । सुमे देखकर रा 
हसते ही मे तुरन्त उनके मुह्‌ मँ प्रवेश कर गया | 
उदर मामः सुच अंडज' राया ® देखेयँ बट्‌ 
अति बिचित्र तं लोकं अनेका ® रचना अधिकं 
हे पियं के राजा ! सुनिये, उनके पेट मँ मने वहु 
देखे । उनम अत्यन्त अद्‌ भत अनेको लोक ये | उनकी 
बहकर थी | व 
8 कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा' $ अगनित उडगन रवि 
 अगनित लोकपाल जम काला ® अगनित भूधर भूमि निर र 
छ करोड ब्रह्मा, शिव, असंख्य तारागण, सूर्य श्रौर चन्द्रमा, अ्रसंख्य लो 


ममणमितोनकमसभरमनरसभपि # यनया तेत ॥# + 


पर्ती । २. समूह । २. ह्या । ४. शिव । ५. चन्द्रमा । 
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पाल, यम ग्रोर काल, त्रसंस्य विशाल पर्वतं श्रर भूमि 












> सागर ए रि सर विपिन अपारा @ नाना भति सृष्टि विस्तारा 
। सुर्‌ मुनि सिदध नाग नर किञर & चारि प्रकार जीव सचराचर 
9 _ असंख्य ससुद्र, नदी, तालाब ग्र श्रपार वन तथा शरोर भी श्रनेको प्रकार 
। से स्ट का विस्तार देखा । देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर तथा चारौ 
9 प्रकार के जड़ शरोर चेतन जीव देखे । 

= जो नहि देखा नहिं सुना जी मनहं न प्रमा । 
9 सौ षव अदभुत देखेरं बनि कमनि विधि जाई ॥ 
। जो पहले कमी देखा नहीं था, न घना था च्रौर जो मन म भी नहीं समा 
सकता था, वही सब च्रदमृत दृश्य मने देखे । तब किस प्रकार उस्तका वशेन ह 
किया जाय 


एक एक व्रह्यांड महँ रहें रस सत एक । 4 
एहि षिधि देखत पिरे म अंडकटाह ' अनेक ॥ 


एक-एक व्रह्माड मे मँ एक-एक सौ वर्षो तक रहता । इस प्रकार मे श्रनेकं 
$ ब्रह्मांड देखता फिरा | 
लोकं लोक प्रति भिन्न विधाता @ भिन्न पिष्तु सिव मनु दिित्राता 
8 नर॒ गन्धव मूत बेताला & किन्त नसिचर पसु खग व्याला ¢ 
प्रतेक लोक म भिन्न-मिन्न व्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिगपाल; सुप्य, 
# गधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्ती, सपं 
देव दनुज गन नाना जाती $ सकल जीवं तहँ आनं भोती 
महि सरि सागर सर गर्‌ नाना $ एवं प्रपचं तह अनह आना 
8 था नाना जाति कँ देवता ग्रौर दैत्य-गण॒ ये । सभी जीव वर्ह दूसरे & 
ही प्रकार के ये । श्रनेक पृथ्वी, नदी, ससद्र ताला, पवत ता त" सृष्टि वरँ @ 
गरौरदीश्रौरप्रकरकीथी) ¢ 
ञणटकोस प्रति प्रति निज रूपा & देसे$ं जिनिष॒ अनेक अनुपा © 
अवधपुरी प्रति भुन निनारी ® सरजू भिन्न (भन नर नारी ‰ 
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` १. ्र्मांड । २. दिगपाल । ३. अन्यः दूसरे। = ~ क = 
छनि लकल कम कमि 























त्रसंख्य भवना म पठित 
नहीं देखा पोह | 














रामजी का 7. सवेन्र वही शिश्चुपन वही शोभा तरर वही | कृपा; ल । रामजी | | 
भुवन-भुकन म॑ मोहरूपी पवन कौ प्रणा से देख ता फिर्ता था] 
भ्रमत मोहि बदह्यार्ड अनेका & वीते मन हं कलप 





 _ ज्नेक ब्रह्माण्ड मे भटकते हुये सुभे मानो एक-सो कल्य बीत गये | फिरते @ 
ह फिरते मेँ त्रपने आश्रम में त्राया | फिर वहीं रहकर मने ३ च समय ` वरिताया। 
९ निज ममु जनम अवधे सुनि पाये & निर्भर प्रेम हरपि उठि धाय 
¢ देखें जनम मोस जाई ® जेदि विभि प्रथम कामगा ( 
जव मैने श्रपने प्रमु काजन्म त्रवधपुरी मे होना सुन पाया, तन प्रम से + 


` भरपूर होकर, हषेपूर्ैक : मू उठ दौड़ा । वहाँ जाकर ने जन्म-महोत्सव देखा, जिस 
प्रकार मे पहले विस्तार पै कह चुका ह 


राम उदर देखें जग नाना ® देखत बन्‌ न जाह बखान 


त्ह॑पुनि देखे राम सुजाना & माया पति कृपाल भगवाना 
(मो मोमो मरि + ८2०9. नि) 420. 


















। नने 1 जीके मैने तरनेक जगत्‌ देखे, जे देखते ही बनते थे, वर्शुन 94 
टी किये जा सकते । वरह फिर मने घुजान, माथापति, कृपालु मगवान्‌ रामजी 









छ ` 1 मँ बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी | ' 
दोही षड़ीमेंर्मेने सब देखा। मन म विरेष मोह होनेसे्मे थकगया। ट 
 (ह्ौन देखि खे कृपाल विकल मोहि विसे तव रघुवीर । 
9 “~~~ विहसतही अखं बाहर आ्येरं धद मतिधीर ॥* © 
@ समे विकल देखकर कृपालु रामजी मी हसने लगे! है धीरुद्धि गरुड ! 
¢ सुनिये, उनके हसते ही मे उनके खंह से बह्रश्रागया। _ 

सोइ लस्किर मो सन केन लगे एनि राम। € 
कोटि भाँति समुभावरं मतु न लह विश्राम ॥७ ¢ 


८ रामजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे । मे करोड़ भोति से मन 
(मे को समाता था, पर शान्ति न पाता था ध 
देखि चरित यह सो प्रमुताईं ® सुमत देह दसा विसराईं # 
९ धरनि परेड शुख आव न बाता ® आहि त्राहि आरत जन त्राता क 
= यह्‌ बालचरित देखकर श्रौर उस प्रभुता को समकर भे देह की षव-वुध @ 
» भूल गया, श्रौर है दु खि कँ रक्तक ! र्ता कीजिये, रता कीजिये, पकारता हमा 
ॐ ओ प्रवी पर गिर पड़ा । मेरे मुंह से बात नरह निकलतीथी। 6 
क प्रेमल प्रमु मोहि विलोकी & निज माया प्रसुता तव रोको $ 
@ कर सरोज प्रमु मम पिर धरे ® दीनदयाल सकल दुख हरेड © 
‰ ममे प्रेम-विहूल देखकर प्रभु ने अपनी माया का परभाव रोक लिया । प्रमु # 
® त मेरे सिर पर अपना कर-कमल रक्ला । दीनो पर द्या कएने वाले ५ 
9 मेरे सब दुःख हर लिये । ह 














§ १. कीचड़ । २. दो। "1 . च 
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वपः म वावि 


1 


र, $ 


मेरी प्रेम-युक्त वाणी 
निवास रामजी सुखद, गम्भीर 


सिद्धिरया, अरन्य ऋद्धिं तथा सकल सुखो 
ग्याना & सुन्‌ 
आजु देर सव संसय ना 


ज्ञान, विवेक, वेराग्य, विज्ञान त्रादि वे नेक गर्‌ 
के लिये भी दुलेम है, उन सबको मै राज 1 





, नै 


















हीन युन सब सुख केसे ® लवन विना कहु बिनन मेते & 
६ भजन होन सुख कवने काजा ® अस॒ बिधारि बोलें खगराजा % 
4 भक्ति से रहित सघ गुण ग्रोर सब सुख केप है, जेसे नमक के बिना बहूत 
क प्रकार के भोजन के पदार्थं | भजन से रहित घुख किंत काम के १ हे पक्षिराज ! ५ 
ॐ रसा विचारकर मँ बला-- ~व 
क जो प्रथु दोह प्रसन्न षर देहृक्ष्मो पर करहु पा अरु नेह 
6म मन भावत षर मागं खामी ® ठुम्ह उदार उर अन्तरजामी @ 
म ह प्रमो ! यदि आप प्रसन्न होकर सुभे वर देते हैँ ओर सुभा पर कृपा रो ¢ | 
6 स्नेह करते, तो हे स्वामी ! भँ त्रपने मन को प्रिय लगने बाला वर मागता € 
९ 
¢ 








¢ ह । श्राप उदार है ग्नौ हृदय के भीतर की जाननेवलेदै। £ 
% ५ अविरल मगति च्ुद्ध तव श्रुति पुरान्‌ ज गाव । ¢ 
जेहि खोजत जोगी युनि प्रयु प्रघाद कोउ पाव ॥ 


$ आपकी जि श्रविरल श्रीर्‌ बिशुद्ध भक्तिको वेद्‌ श्रीर्‌ पुराण गाते द 
ग जिते योगीश्वर सुनि खोजते है श्चौर प्रमुकी कूपा से कोई विरला ही जिसे @े 


¢ पतादै। वः 



















भगत कलपतर प्रनतहित कपा सिन्धु ९ 
पोर निज भगति मोह प्रथ दृह द्या करि राम ॥ ® 
र हे भक्तो के कल्थतरृ्त ! शरणागत का कस्या करने वाले ! पा के समुद्र ! & 
य घख के घाम | प्रमु राम ! मु दया करके वही भक्ति दीजिये । 

छ एवमस्तु कटि रघुुलनायक ® बोले वचन्‌ परम उलबयक 
® सुच बाय ते सदन सयाना ® काहे न मगति अस वरदाना इ 
‰ कुल के स्वामी रामजी “एवमस्तु ( देसा ही हो ) कहकर एम ल वेने ¢ 


# कैसे कतेन नता ५ : ६ 1 ~ 


















४ । ॥ स १ ठ . "९. कि पवि. । त 17177. ५.2 
ध ह 9; ५ + ९५९१ ह ॥ | क, 
४ । { } साप 8 1 ९4११ प ‰ ८ है #..८.. 
द १ (५८९१ क 1 । ह| ॥ 
# ९4 
| ५ शम ६१ ११ (९१३  ॥ 













णमे तेरी चतुगता देखकर 
९» भगत म्यान [वंम्यान 
१ जानव तें सवी | भेदा 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य 























" जनिम ब्रह्म अनादि अज अगुन 
माया से उत्पन्न सब रम च्व तुभे न व्या्पगे 
अगुण श्रोर गुण की खान ब्रह्म जानना | 
¢ मोदि भगत प्रिय संतत अस्‌ कि 
छ. कारय क्चन्‌ मन मम पद्‌ करम 
है काक ! सुन, सुभे भक्त सदा प्यारे ह, रेस वि 
मन से मेरे चरणो मे निश्चज्ञ प्रेम करना | 
अव सुनु परम विमल मम बानी ® सत्य सुगम निगमादि 
निज सिद्धान्त सुनावठँ तोदो % सुनु मन धरु सब तजि 
शरन मेरी क निम॑ल वाणी घुन, जो सत्य है, सुगम है श्रौ 

म वशित है । भ॑ ठम को त्रपना निज सिद्धान्त सुनाता द | 
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वेद्‌ श्रादि 
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म धारणकः सव तजक म मनन ऋ ` ~ "~ 

® मम॒: । या संभव संसारा ® जीव चराचरं बिबिध । प्रकारा 
# सव मम प्रिय सव मम उपजाए्‌ ® सब ते अधिक मनुज मोदि भाए 
क _ यह्‌ सारा संसार मेरी माया से उदन्च है, जि्में अनेकों प्रकार के चेतन 
% शरोर जड जीव दै । मुभे सभी प्रिय क्योकि सभी मेरे उलन्नक्ि हुये है| 
कः किन्तु इनमं मनुष्य सुभे सन से ब्रधिकप्रिय हँ । 5 ११ 
® तिन्द महं द्विज द्विज महं शरृतिधारी ' ® तिन्द महं निगम धमं अङ्सारी 
¢ तिन्ह महं परिय बिरक्त पुनि ग्यानी & म्यानि्ं तँ अति प्रिय विग्यानी 
6 मनुष्यो मँ मी द्विज, हिज मे मी वेदज्ञ, वेदज्ञो मेँ भी वेदोक्त ध्म पर 
ध चलने वाले, उनसे भी विश््त शरोर विरक्त से भी ज्ञानी सुभ परिय ह| ज्ञानीसे 
@मे मी अधिक प्रिय विज्ञानी हैँ [ष » | 

% सिन्द ते पुनि मोहि परिय निज दासा & जेहि मति मोरि न दूपरि आरा 





उनसे भी त्रधिक प्रिय सुमे त्रपना दास है, जिते मेरी ही गति है त्रौर 
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क +) 


‰ कोई दूसरी आशा नही दै । मे ठम्‌ से बार-बार सत्य कहता द, समे पने सेवक क 


| ‰ के समान्‌ श्रौर को$ भी परिय नहीं है | [सार अलंकार 


 भगति दीन बिरंचि किन होई ® सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोहं ई 





९» भगतिषेत अति नीच प्रानी $ मोहि प्रानप्रियं असि मम बानी ५ 
¢ भक्तिसे रदित बरह्मा ही वयौ न हो, बह समे अन्य सन जी के तमान 
शमे प्रिय है । परंतु मक्तिवान्‌ श्रत्यं॑त नीच प्रणी भी सुमे प्रौ के समान प्रिय है । 


34 यही मेरी घोषणा (या मेरा स्वमाव ) ह | 





ॐ सचि सुसील सेवक सुमति परय कह काहि नलाग। &§ 
८“ श्रुति पुरान कह नीति अति सावधान युद काग॥ € 


पवित्र न्दर समाव वाला, सन्दर बढि वाला सेवक मला, बता तो, किति @ 
९ प्रिय नहीं लगता ! वेद शरौर पुराण देसी ही नीति कहते है । है काक ! सावषान क 


४  होकरषुन। 





म घारणकरनेवाला। ` 





व्ही पुत्र पिताको प्राणा के समान रिय शेता 


ज्ञान-रहित ही हो । इसी प्रकार जितने 
चेतन श्रौर जड जीव है, 


अखिल विध यह मम उपजाया 

तिन्द महँ जो परिहरि मद माया ® भजे मोहि 
यह्‌ सम्पू विश्व मेरा ही उन्न किया हूश्रा 
द्या है। परन्तु इनम भी जो मद श्रौरमा 


छि ` वह्‌ पुरुष हो, नपु सक हो, खी हो त्रथवा चेतन श्रौर जड 
हो, कपट लोडकर जो सुभे भक्ति-भाव से मजता है, वही सु 


पानानि नमन 
पमिति यतयो भ 


१. बहूत-से । २. अलग-अलग । ३. चरण । ४. प 





॥ मै ठमसे सत्य कहता द पवतर सेक समे प्राय की तरह 
मे प्रिय होता है | एेसा विचार कर सब त्रशा-भरोसा छोडकर सुभ ही भज । प 
कवु काल नदि स्यापिहि तोद & सुमिरि खरप निरंतर मोही 
थु वचनाम्रृत सुनि न अधाडं' & तु एुलक्कित मन अरति हरषा$ं ५ 

4 तभे कभी काल नहीं व्यपेगा ] निरन्तर मेरे वरूप का स्मरण किया 
क केर । अभु के ¦ पृत-जेसे वचन छुनकर मँ श्रघाता नहीं था । मेरा शरीर पुलकित ९ 
= दहीरहाथा् मे मन मे बहूत-ही हर्षित हो रहा था | छ ` 
& स सुख जानह मन अरु काना 8 नदिं रसना पिं जाह बलाना ‹ क 
9 प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना & कहि किमि सकि तिन्दहि नहि वयनं 


वहु ख तो मन शरीर कान ही जानते ह | जीम से उसका वर्यन नहीं हो § -.: 


6 सकता । प्रमु कौ शोमा का वह्‌ सुख नेतर ही जानते ह । एर वे कट्‌ कते सकते ् 
&॑ रै? उनके वाणी तो है नही। 

बहु बिधि मोहि प्रबोधि पुख देह ® लगे करन सि केतुक तई । 
& सजल नयन कडु यख करि रुखा ® वितह मातु लागी अति भूखा 
4 मु बहत प्रकार से समभा-वुफाकर, सुख देकर प्रमु फिर वही बाल- ^ 
% कौतुक कने लगे | आंखो मे शरस मरकः, संह को उं रूखा-सा बनाकर # 


 उन्ठोने माता की शरोर देखा कि बहुत भूख लगी ै। 


# देखि मातु आतुर उि धाई ® कटि पु बचन लिये उर लाई 
& मोद राखि कराव परय पाना % रघुपति चरित ललित कर गाना § 
यह्‌ देखकर माता शीघ्रता से उठ दौड़ न्नौर मधुर वचन्‌. कहकर उसने रामजी 
¢ को लाती से लगा लिया । मोद मँ लेकर वे दूध पिलाने रीर राम की ललित & 
म लीलात्रौ का गान कलने लगी । = _ ८ 8 
| जेहि सुख लागि ९८4 घुम वेष कृत पिव युखद। € 


@े जिस सुल क लिये सको सुख देने वाले कल्याशारूप शिव ने अशु $ 
 & उष घारण किया, उस. मे ग्रयोध्याएरी के पुरष-खौ सदा मग्न हते दै। # 












यह सव गुष् चरित ` 
इस प्रकार जब से रामजी ने सुभे 
% व्यापी | भगवान्‌ कौ माया नेसुभे जें घम 
नि कहा। ॥ 
@ निज अनुभ अव कट्ठं खगेपा ® बिनु र्दा 
राम छपा बिनु सुनु खगराहं $ जानि न जाइ राम 
ॐ हे पक्षिराज! मे श्रव श्नपना निजी श्ननुभक त्रापसे कहता हू | 
के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते । हे पक्षिराज ! खनिये 
बिना रामजी की प्रभुता जानी नहीं र सकती 
जाने बिनु न_ दोह परतीती ® चिनु व 
प्रीति विना नहिं भगति दिदाईं ® भिमि खगपति जल के चिक- 
प्रसुता जने बिना विश्वास नहीं जमता; विश्वास जमे निना प्री 
नहीं होती श्रोर प्रीति बिना मक्ति वैते ही दृढ़ नहीं होती, जेसेहे 
का चिकनापन नहीं ठहूरता । [ कारणमाला अलंकार ] 


वितु गुर होई छि ग्यान ग्यान छि होर विराग पि 
गावहिं वेद पुरान यख रि लटि हरि 


१, एक बार । 








































` =ॐॐ ः ` उतर" काण्ड ` धै धट ११२ & 
$, निना गुर के कहीं ज्ञान हो सकता है ! श्रीर्‌ वैशग्य के चिना कहीं ज्ञान ¢ 
मे दा तक्ता है? वेद शरोर पुराण गाते हं किं भगवान्‌ की भक्ति के बिना क्या (म 
¢ खख मिल सकता है ! ॥ । 
ह कोर विक्लाम कि पाव तात सहज संतोष षिवु, 
चते कि जल बितु नाव कोटि जतन पचि पपि मस्मि 
कर हे तात ! स्वाभाविक संतोष के बिना क्यां कोई शान्ति पा सकता है 
मे करोड़ उपाय करने पर, जान लड़ा देने पर भी, क्या पानीके बिना नाव च 
6 चिनु संतोष न काम नसाहीं & काम अचत पुख सपनेहुं नाहीं 
¢ राम भजन बिनु मिदि कि कामा & थल विहीन्‌, तरु कबहु रि जामा ¢ 
कमे सन्तोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, ग्रोर कामना केरहते हुये ¢ 
4 






न्य 


[जकः । 


| 





¢ स्वप्न म मी घुल नहीं हो सकता, शरोर रामजी के भजन मिना कहीं कामना 
® मिट सकती है १ मूमि न हो, तो कंया कमी वृत उग सकता द । 
बिनु बिग्यान किं समता आवह & को अवकास फँ नम बिनु पाव ६ 
© शरदा बिना धरम निं दई & वितु महि गन्धं कि पावड कोर ४ 
` विज्ञान ( त्वज्ञान ) के बिना क्या सममाव आ सकता है १ आकाश (म 
ऋ के बिना क्या को त्रवकाश (पोल) पा सकता है? श्रद्धाके बिना धमं 
€ (का त्राचरण ) नहीं होता । क्या कोई पृथ्वी-तल के भिना गध पा सकता है१ 
‰ बिनु तपं तेज किं कर विस्तारा ® जल निनु छ दह ५. 
< सील कि मिल बिल बुध सेवका ® जिमि बिद्‌ तेज न स्प यताः 
०५ तप के बिना क्या तेज का विस्तार हो सकता दै १ जल-तत्ल के चिना 
ठ संसार म कया रस हो सकता है १ बुद्धिमान की सेवा बिना क्या सदाचार मिल 
रु सकता है १ है गोसाई ! जेते बिना तेज क रूप नही मिलता । _ _ ¢ 
९9 निज सुख बिनु मन दोह कि थीरा & प्रस ^ होइ विदीन समीरा & 
 & कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिखासा ® धिनु हर मननं न भव भय नात्‌। (@ 
् गरात्म-सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है १ वायुःतं्छ क त बिना क्र 
@ व्या खं हो सकता.है १ कंया विश्वास के बिना कोई मी सिद्धि हो सकती दै १ < 




















हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मने | प्रपनी 


महिमा का गान किया | मैने 
यह्‌ सब मैने अपनी शख 
महिमा नाम रूप गुन 
निज निज मति सुनि हरि युन गाव 

रामजी की महिमा, नाम, रूप $ 


भगवान्‌ के गुण गाते है । वेद, शेष श्रौर शिवजी भी 

तुम्रं आदि खग त मसक प्रजंता' & नम उइ 

तिमि रघुपति महिमा अवगाहा & तात कवः कबहुँ कोऽ प 
` आपसे लेकर मच्छर तक समी छोटे बडे जीव आकाश: 
उसका पार नहीं पाते । इसी प्रकार हे तात ! रामजी कं 

उसमे डुबकी लगाकर क्या कोई थाह पा सकता 


राणु काम सत कोटि सुभग तन ® दुर्गां को 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा ® नम सत 


१. पयत, तक। 


पर ४५ 
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। राम जी का शरीर ग्रां कामदेवो के समान न्द्र है । वे ्रनन्त कोटि 
) दुगार के समान शुनुनाशक है । अरो इन्द्र के समान उनका विलास-देर 
¢ दै । अरब त्राकाशो के समान उनका श्रनन्त विस्तार है 


® {= मर्त कोटि सत विपुल बल रवि सत कोरि प्रकास । 
^ “~ ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल मव बात ॥ 


क अरब पवन के समान उनम महान्‌ बल है, रश्व स्थं के समान उनमें 
= प्रकाश है। वे अरब चन्द्रमा के समान शीतल श्रीर संसार के समस्त भयो का 
, क्क नाश करने वज्ञे हँ | 

काल कोटि सत ससि अति दुस्तर दगं टुरत । 
धूमकेतुं सत कोटि सम दुराधष मगवन्त्‌ ॥ 


न प्ररो कालौ के समान वे श्रत्यन्त दुस्तर, दुगंम ओर अन्त-हीन हैँ । वे 
8 भगवन्त श्रर्ो धूमकेतुग्रो के समान भ्रत्यन्त प्रबल है । 
क प्रभु अगाध सत कोटि परताला ® समन कोटि सत सरिस कराला 
.& तीरथ अमित कोटि सम पावन & नाम अखिल अधपुग्ज नसावन्‌ 
प त्रो पाताल के समान प्रम त्रथाह्‌ हैँ । श्रमो यमराजों के समान वे 
श्म भयानक है । त्रनन्त करोड़ तीर्थो के समान वे पवित्र करने बाले है । उनका नाम 
छ समस्त पापो के समूह का नाश करने वाला दै । 
@ हिमगिरि कोटि अचल रघुवीर ® सिधु कोटि सत सम गम्भीरा 
¢ कामधेनु सत कोटि समाना & सकल काम दायक भगवाना + 
श करोड हिमालयो के समान वे श्रचल दै शरोर ऋ सखो के समान इ 
% गहरे है । भगवान्‌ अरो कामरनुश्रो के समान समस्त कामनात्रो के देने 
ध ® सारद कोटि अमित चतुराई ® बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाईं ¢ 
न्तु कोटि सत पालन करता" ® रुदर कोटि सत सम सरता & 
शरनन्त करोड सरखतियो के समान उनम चठुरता है । तरर ब्रह्न के @े 
> समान उनमे सृष्टि स्वने की निपुणता है । अरब विष्ण के समान १ पालन ई 
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राम ही ह, रेस वेद कदते है । जैसे श्र्रो जु 
लघुता को ही प्रप्त होता है, उसी प्रकार त्रपनी 

सुनीरवर भगवान्‌ का बखान करते हु | किन्तु 
वाले श्रति कृपाल हँ । वे उस र 





(द्म ^ 
| ५ + 
॥ ५ 


(४4 ॥ 











रामजी त्रपार गुणो के समुद्र हैँ । क्या उन कोई ह्‌ प | कत 
सन्तो से मने जैसा कुल सुना था, वही आपको सुनाया 
अव क्स्य भगवन्‌ सुख स नि 
` तजि ममता मद मान भजि सदा सीत 
घख के भण्डार, करुणा के धाम भगवान्‌ माव के वश है । इसलिए 
मद्‌ श्रोर मान को छोडकर सद्‌ा सीतापति का ही भजन करना चाहिये । 
सुनि भुसुर्डि के वचन सुदाय ® हरषिति खगपति पङ्कं कुलाये 
नयन नीर मन अति हरषाना ® श्रीरघुवीर प्रताप उर 


मन ४०७० 
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१. कुषेर । नि । 
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सु भुशुणिड के पुहावने वचन सुनकर पक्षिराज ने हर्षित होकर श्रपने पंख 
, फला लिये । उनके नेत्रो मं जल त्र गया त्रीर मन श्रत्यन्त हर्षित हो गया | 
उन्टाने श्रीरामचन्द्रजी का प्रताप हृदयम धारण क्रिया| ` ` 

पाचिल' मोह समि पिताना ® ब्रह अनादि मयुज करि जाना 
पुनि पुनि काग चरन सिर नावा & जानि राम सम प्रेम बदावा 

ध गरड अपने पिले मोह को समभाकर पद्॑ताने लगे, जो उन्हे श्रनादि 
‰ ब्रह्म को मनुष्य कके माना था | बार-बार उन्होने _काकमुशुणिड के चरणों पर 
भ सिर नवाया, श्रौर उसे रामजी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया । | 


¢ संसय सपं ग्रमे मोदि ताता $ दुखद लहरि कृतकं बहु राता 
(मे गुरु के बिना कोई भव-सागर नहीं तर सकता, चाहे वह्‌ रहम त्रोर 
¢ शिवजी के समान ही क्यो नहो? गरुड ने कहा- हे तात ! समे संशय-रूपी ` 
@9 सर्पं ने उस लिया था, ओर दुःख देनेवाली बहत-सी कुतकरूपी लर त्रा 
® तव सरूप गारं रघुनायक ® मोहि जि्ायेर जन सुख दायक 
& तव प्रसाद मम मोह नसाना ® राम रहस्य अनूपम जाना 
र आपके स्वरूप-खूषी गारुडी मन्तर-्वारा भक्तौ को सुख देने बाले रामजी ने 
& समे जिला लिया । त्रापकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया ओर मने रामजी 
% क त्रनुपम रहस्य जाना । ध 9 
¢ ~ ताहि ्रसंपि विविध विपि सीप नाई कर जीरि! 
(& वचन विनीत सप्रेम मृटु बोले गस बहोरि ॥ 
बहुत प्रकार से काकमुशुणिडि की प्रशंसा करके, पिर नवाकर तरर हाथ 
जोड़कर, फिर गरुड न परम-पूवक विनम्र त्रीर मधुर वचन का . _ @ 
रयु अपने अविक ते बृूमडं स्वामी तोटि। 
 कृपासिन्ध सादर कहह जानि दास निज मोदि ॥ 
ह प्रमो ! हे खामी ! भै श्रपने श्रविवेक के कारण परापे पूता हू । 
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१. पिला । २. सोप का विष उतारने का मनर । 





प्रापने यह्‌ शरीर 
किये ! हे स्वामी ! हे 
पाया १ बताइये । 


नाच ¶ शिवजी ते देता घना है कि 
नहीं होता, श्रौर शिवजी कभी मिथ्य 
सन्देह्‌ है 


ग जग जीव नाग नर देवा & नाथ 
अंड कटाई अमित लय्‌ कारी & काल 


हे नाथ ! नाग, नर श्रौर देव श्रादि जितने चर-त्रचर जी 


तथा यह्‌ सारा जगत्‌ काल का कल्लेवा है | त्रनन्त > 
काल सदा बड़ा ही त्रजेय है ] , 
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थ थोक 


१? प्रथु तव आस्म आये मोर मोह भरम माग । 
कारन कवन सो नाथ्‌ सब कहु सहित अुराग ॥ 
हे प्रभो ! त्रापके श्राश्रमम अति दही मेरा मोह शौर भ्रम भाग गया। 4 
इसका क्या कारण है १ हे नाथ ! सब प्रेम-सहित कषये 
ॐ गरुड गिरा सुनि हरषेड कागा ® बोले उमा सहित अनुरागा 
धन्य॒धन्य तवं मति उरगारी & प्रस्न तुम्हार मोहि अति प्यारी 
म गरुड की वाणी सुनकर काकञुशुरिड हरषित हच्रा । है उमा ! वह्‌ प्रेम 
क सहित बोला- हे स्॑-शत्रु ! आपकी बुद्धि को घन्य है ! धन्य है ! आपके प्रष्न ¢ 
। सुभे बहुत ही प्यारे लगे | 
सुनि तव प्रस पेम सुहाई ® बहुत जनम के सुधि मोहि आह 
२ व निज कथा कँ मँ गाई ® तात सुनहु सादर मन लाई 
= छ्मापके प्रेम-युक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर स॒मो बहुत जन्मों की याद त्रा (> 
ड गई । अब म रपी सब कथा विस्तार से कहता द्रं । हे तात ! श्राद्र-सहित क 
*# सन लगाकर सुनिये । 
 जपतप ब्रत मख' समः दम' दाना ® बिरति विवेक जोग विग्याना 
(ग सब कर एल रघुपति पदं प्रमा ® तेहि बिनु कोड न पाह चेमा © 
00 त्रनेक जप, बत, सम, दम, दान, बेराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि 
ग सबका फल रामजी के चरणं मँ प्रम होना दै । इसके बिना कोई कल्या नहीं @ 
¢ प्राप्त कर सकता । ४ 
® एहि तन राम भगति मे पाई ® तातं मोदि ममता अधिकां @ 
¢ जेदितें कटु निज खारथ होई ® तेहि पर ममता कर सव मेहं & 
् इसी शरीर से मने रामजी की क्ति प्राप्तकी दै, इसी से इस एर मेरी 
¢ ममता श्रधिक है। जिससे अपना कुल खां होता दै, उस पर समी कोई प्रम 


पार मधि निरृति संमत लन कहि ।। ¢ 
































का भजन किया जाय 

राम भगति एहि तन उर जामी ® तातं 
जो रामजी से विमुख दै,वह्‌ व्रह्मा का भी शरीर 

उसकी प्रशंसा नहीं करते | इसी शरीर से मेर 

ई हे, इसी पे हे स्वामी ! सभो यह्‌ परम 

तजर न तनु निज इच्खा मरना 

प्रथम मोर मोहि बहुत बिगोवा' ® राम वि 
यद्य पि त्रपनी इच्छा से मर सकता ह, फिर भी 

वेदा ने शरीर के बिना भजन होना नहीं कटा द| | पटते 

दुगैति की । रामजी के विमुख होकर म कभी सख से नहीं सं 

नृता जनप करम पूय नाना 

कृवन जोनि जनमेडं जँ नाहीं & मे खगेस भ्रमि 
अनेका जन्मो मेँ मने अनेको प्रकार के कर्म. योग 


दान क्रि | हे गरुड ! कौन-सी योनि है, जिस्म भने जगत्‌ मे घूम-फिरक 
जन्म नहीं लियाहो? 
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® ~“ सुनि प्रयु पद रति उपज जातं मिरदहि क्लेष ॥ © 
& . हे पदविराज !. खनिये। श्रव भे श्रपने षटूले जन्म्‌ का हाल कहता द, & 
©» जिसे नकर प्रयु के चरणो मे भ्रीति उन्न होती ई रोर जिससे सब क्लेश ® 
@ मिट जाते है 
पूरव कल्प एक प्रयु चग कृलिखग मल मूल ¦ 
@ नर अस्र नारि अधमं रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ® 
८ हे प्रभो ! पहले के एक कल्प मँ पापो का मूल युग कलियुग था, जिसमे & 
पुरुष श्रोर खी सभी रधम मे तटर रोर वेदके विरोधीये। ` ® 
तेहि कलिजग कोसलपुर जाई ® जनमत भये सुद्र तयु पाई ¢ 
सिव सेवक मन करम अर बानी ® आन देव निन्दकं अभिमानी 
तमे उस कलियुग म भे अयोध्यापुरी मँ जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा | गे 
क्षः मे मन, कर्म रीर वाणी से शिवजी का सेवक श्रौर दूसरे देवताश का निद्क क 
तमे तथा त्रभिमानी था (मे 
¢ धन मद मत्त परम वाचाला & उग्र उदधि उरु. दम िपाला & 
® जदपि रँ सुपति रजधानी $ तदपि न कृष महिमा तव जानी € 
ई तै घन के मद से मतवाला, बड़ा ही बकवादी श्रोर उग्र बुद्धि वाला था । ' 
 @ मेरे हृदय मे बड़ा मारी दम्भ था । यपि म रामजी की राजघानी म रहता था 
¢ तो भी इसकी महिमा उस समय मैने नहीं जानी ॥ छ. 
® अब जाना में अवध प्रभावा & निगमागम पुरान्‌ अस गबा & 
& कवने जनम अवध बस जोई ® रामं परायन षो परि दके 
| & अवमेने जरवघ का प्रभाव जाना । वेद, शाख ग्रीर पुराणौ ने एसा कहा ः 


(५ ८ 4 ०. - रा [1 ५१९. | 
१ ६५५ 1#: 3.22 ॥ "९ +रे रमे एमे ० । । ध ` ध 











































द सभी लोग मोह के वशदहोगये। श 
& हे ज्ञान के मणएडार, विष्एु-वाहन गरुड़ 
कहता द 






दविज स्‌ ति बेचकं भूप प्रजास्तन & ` ८४ गे नहि मार 
कलि मै न वशे-घमं रहता है, न चारय ॥ तराश्रम 

वेद के विरोघ मे तत्पर रहते हँ । ब्राह्मण वेदा के बेचने वाते न्रोर राजा प्रजा के £ 

खा डालने वाले होते हैँ । वेद की राज्ञा कोई नहीं ं मानता | । 

रग सोइ जा कहु जोह भावा @ पंडित 

मिथ्यारम्भ दम्भ रत जोहछता कहं संत कृ सव कोर 
जो जिसे श्रच्छा लग जाय, वही मार्ग है । जो डींग मारता है, वही पंडित 

है । जो मिथ्या प्रारम्भ करता (श्राडम्बर रचता) है श्रौर जो पाखणएड मे रत है, 

उसी को सब कोई सन्त कहते हैं | 


सान 


१. जाद्मणः कषचनियः वेश्यः शुद्र । २. बह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास । 
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साई सयान जो प्र धन हा कजा कर दभ सो बद्‌ आचारी & 
९ जौ कट म ठ मसखरी जाना ® कृलिजग सोह युनवन्त बखाना ® 
4 जो पराया घन हरण कर ले, वही बुद्धिमान्‌ है । जो दम्भ करता है, वही 0 ¢ 
@ बड़ा प्राचारी है । जो मूठ बोलता है, मज्ञाक काना जानता दै, कलियुग मेँ 
% वही शुवान्‌ कहा जाता है । ॥ (व ८ 
& निराचार जो श्रुति पथ त्यागी & कलिज्ञग सोह ज्ञानी सो बरागी < 
6 जा के नख अरु जटा विसाला ® सोह तापस प्रसिद्ध कलिकाला @ ` 
छ जो आचारहीन रोर बेद्‌-मागे को त्यागे ये है, कलियुग मं वही ज्ञानी क 
लम ओर वही कैराग्यवान्‌ है | जिसके बड़े-बड़े नख रोर लम्बी-लम्बी जटये ह, कदी @ 
छ कलियुग मे प्रसिद्ध तपसी है| दु १. ं 
© [द अषुम्‌ मेप भूषन धर मच्यामच्च जे साहि । 

® “~~. ते जोगी ते सिदध नर पूर्य ते कलि माहि ॥ 


५ 
जो अशम वेष श्रौर श्रश्यम भूषण धारण करते है, भक््य-अमच्य सव कुंक 


) खा लेते है, वे ही योगी ह वही सिद्ध हे रोर वे ही कलियुग मं पूज्य है | 
& । जे अपकारी चार तिन्ह कर गोर मान्य तेद । 
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शः, मन कम वचन लबार ते वकता कलिकाल महँ ॥ € 
जो ्रपकारी श्रौर चुगलखोर है, उन्हीं का बड़ा गौरव श्रीर उन्हीं कौ बड़ी 
® मान्यता होती है | जो मन, वचन रौर कर्मं से लार दै, कलियुग मे वे ही वक्ता 
# माने जते 1 1 क ह & । 
‰ नारि बिबस नर सकल गोसाई ® नाचहि नट मरकट कम नार & 
सद्र द्विजन्द उपदेसहिं ज्ञाना ® मेलि नेऽ . लेह इदाना © 

हे गोसाई ! सभी मनुष्य स्त्री के वश होकर मदारी के । वानर की तरह 
(मे नाचे है । ९८६१ को शूद्र ज्ञानोपदेश करते है शरोर गले म जनेउ डाल कर कमे 
क कुत्सित दान्ेते्है। . सल चिर ध 
सब नर काम लोम रत क्रोधी ® देव कमि धृति सत 1 ९ 
गुन मंदिर सुन्दर एति यागी ® जरि नारि पर एर अभाग @ ` 


म त क 













१, खाति योग्य न्नौर न खानि योग्य 1 २. चुगलघोर । ३" भटा । ४ बन्दर 
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वेसं ख यं तो न्ट हुये दी होते है; दूसरे, जो सन्मागं का प्रतिपालन कते % 
है, उनको भी वे नष्ट कर देते हं । जो तकं करके वेद को दूषित करते है, वे एक~ ९ 
एक नरक मे एक-एक कवय ष्टे रहतेहँ। = ` 
जे वरनाभेम तेलि_ इ्हारा & स्वपच किरात कोल कलवारा प 
नारि मुहं॑ गह संपति नासी मूड मुदा होहि संन्यासी @ 
वर र तेली, ऊुम्हार, चांडाल, भील, कोल श्रौर कलवार श्रादि जो त्रषम द 
ग वणं बाले ह खी के मरने पर अथवा धर की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर 
% सिर खुंडाकर संन्यासी हो जते हे। ‰ 
क ते विप्न्द सन च्चाप पुजा ® उभय लोक निज हाय नावरं क्क 
@ विप्र निरच्खर लोलुप कामी ® निराचार सठ वृषली खामी के 
९८ वे बराह्मण से त्रपनी पूजा कराते दहै, श्रौर अपने ही हार्थो त्रपने दोनां & 

म लोक न्ट करते है बाह्मण श्रपद़, लोमी, कामी, त्राचारहीन, मूख त्रोर कमे 
8 शद्रजाति की व्यभिचारिशि्योके खामी होतेदह। ¢ 

९ सुद्र करि जप तप तत नाना & बेठि बरासन कदि पएराना ‰&' 
% सव नर्‌ कसित करहि अचारा ® जाह न बरनि अनीति अपारा 
९» शूदर लोग नाना प्रकार के जय, तप शरोर बत करते हू, ओर उच्चासन पर॒ 


श (मे बैठकर पुराण कहते है । सब मनुष्य मनमाना चरण करते हँ । श्रपार श्रनीति @म ` 


‰ का वन नहीं किया जा सकता। ध 
=? मए वरन सङः कल भन्न स्तु क 
(डः क्रहिं पाप पावहि दुख भय सज सोक वियोग ॥ © ` 


सब लोग बश -संकर ( दोगला ) श्रौर मयादा से च्थुत हो गये। वे पाप ई छ 


शो शरीर वियोग पतेर्है। ह छि. 





तयापि वलाम 
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| कृषिः । के सुएड तो हो गये, पर दुनिया मे को उद्र द्‌ | 
गुण मं दोष लगाने वाले बहत हः पर गुणी कोई भी नहीं । कलियुग मँ 


-बार श् पडते है, अन्न के बिना सब लोग दुःखी होकर मरते है| 
=“ मान मोह मारादि सव भ्यापि रहे ब्लड ॥ 
96 ह हे पत्तीराज ! सुनिये । कलियुग मे कपट, हठ, दंम, देष, पाखंड, मान, 
मि मोह ओर काम श्रादि सब दुगुण॒ ऋह्यांड में घा गे ह । वा 
म॒ धमं करहि न जप्‌ तप त्रत मख दान । 
देव न बरषहिं धरनि पर ये न जामि धान ॥ 
मि सब लोग जप, तप, यज्ञ, ब्रत च्रौर दान श्रादि धर्मं तामसी भाव पे 
& करते हे । बृष्टि के देवता इन्द्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते; श्नन्न बोने से जमता 
¢ चंद-अवला कच भूषन भूरि ्धाधनहीन इसी ममता बहधा 
% सुख चाह मृद्‌ न धमं रतामति थोरिकटोरि न्‌ कोमलत्‌ 
£ बाल ही स्वियौ के भूषण है| उनको भूख बहुत लगती है ) वै धनहीन ओर 
क्क दःखी दै फिर भी ममता बहुत है । वे मूढ हू, धमं मे उनको प्रम नरी, किर 
‰ मी सुख चाहती है । हदि कम है, पर वहं कठोर दै, उसमे कोमलता नरह द। । 
नर पीदित रोगन मोग करीं अभिमान रिरो अकारनही 
ॐ तयु जीवन संवत पञ्च दसाकलपांतन नास मान ग्रपा § 
(> मनुष्य रोगो से पीडित दै, सुख कहीं नदीं है । वे बिना कारण ही ब्रभिमान 
इ शरोर विरोध कते हैँ । दसपच वर्षो का श्रल्य जीवेन है, फिर मी धमणड एसा 
& है कमानो कव्यन्त होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। _ @ 
¢ कलिकाल विहाल किएमनजानहिमानतकोरञ्नवुजातचजा ¶ 
नहि तोष किवार न सीतलतासव जाति कुजाति मए मगता ¢ 
 कणिकाल क मन्य को बेहाल कर या । को नेयौ का गी तार @ 
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१.2 ५।९। प्न गाम्‌ प्रो 
गरः, ५. श ८3 । 





|, 1 
गग 


सत्ययुग मँ सब 
सब प्राणी तर जते हैँ ] 





पर करि ४ रधुपति पद पूजा ® नर भेव तरिं उपा न दूजा @ 
 कलिजग कं स हरि गुन गाहा & गावत नर पावहि भव याहा ¢ 
। दाष मरामजी ङ चर की पूजा करके मदुष्य मवतागर से तर जति दै, % 
9 दूसरा कोई उपाय नहीं है । कलियुग म केवल भगवान्‌ के गणो की कथा का ९ 
8 गान करके मनुष्य मवसागर की थाह पा जते ध 
> कलिजुग जोग न जग्य न ग्ना ® एकः अभार राम युन गाना 
¢ सब भरोस तजि जो मज रामहिं ® प्रेम समेत, गाव यन ्रमहिं € 
¢ . कलियुग मन योगहै, न यज्ञ श्रौरन ज्ञान ही है । केवल रामजी के 
£ गुणौ का गान ही एक-मात्र श्राधार है । सव च्राशा-भरासा, वडकः जो रामजी 
क को भजता है श्र प्रेम-तदित उनके युण-समूही को गाता है, 
8 सोह भव तर कलु संसय नाहीं & नाम प्रताप प्रगाय क, माही 
कलि कर एकं पुनीत प्रतापा ® मानस चुन, होई नदिं पपा & 
वही भवसागर से त्र जाता है, इसमे ङ भी सन्देह नही । नाम का ५ 
@गे पुण्य तो होते दै, पर मानसिक पाप नहीं होते । सर, 
नूच कलिङ्ग सम हग आन्‌ नहिं जो नर कर कस्वास। ® 
(ढ"; गाह्‌ राम गुन गन्‌ विमल मव तर विनि प्रयास्‌॥ § 

ति यदि मलुष्य विवास करे, तो कलियुग क समान दूसरा युग नहीं है । ® 
क्क इस युग मँ मनुष्य राम # कै निर्मल गुणो को गा-गाकर बिना प्रयास ही भव 


¢ तर जाता ` क्ले 
| चारि पद धर्मं के कलि मह एकं प्रवान्‌ | । § 
न केन' विधि दीन्दे दान करई, कर्यान ^ & 
धर्म के चार चरण ( सत्य, दया, त नोर दान ) प्रसिद्ध है । कलि मं एक ष 

© दान रूपी चरण ही प्रधान है । वह यह्‌ है कि चाहे जि प्रकर सै शे,दानदिये & 
¢ जानि पर कल्याणदहीकरता€। .. _ भ ९ 
© नित जुग धर्म होदि सव केरे & हृद! , व माया के प्ररे §@ 
सुद्‌ सल समता विगाना ~ प्रसन्न मन जाना ® 
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खगराया 
पक्षिराज ! नट का किया हूत्रा कपट-चसित्र 
वालो के लिये बडा विकट होता है 


ताति नयनमिव + 
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गे ल हु संपति पाई ® तद॑ पुनि कर संयु पेवकाई 
रा सर्पो के शत्रु गरड ! सुनिये । मँ दीन, मलिन, दिदि बरोर दुःखी होकर ॐ ` 
उज्ज येनी गया । कुहं समय बीतने पर कुहं धन पाकर त फिर वहीं शम्भु की ° 
% त्राराघना करने लगा । $ 
५ बिप्र एकं बैदिक सिव पूजा & कर सदा तेदि कज न दना & ` 
> परम साधु परमारथ बिदक & समु उपासक नहिं हरि निन्दक @ 
स शि एक ब्राह्मण वेदविधि से सदा शिवजी की पूजा किया करते ! उन्दं दूसरा 
& कोई काम न था।वे ब्डेदी साधु ञ्रौर परमार्थं के ज्ञाता थे। शम्भु के (गर 
§# उपासक थे? पर हरिके निदकनहींथे। 
@ तेदि सेषं मे ॥ कपट समेता ® द्विज दयाल अति नीति निकेता 
&॑ वादिनः नम्र देसि मोदि साई @ विप्र एटा पन दी नाई & 
मे मँ उनकी सेवा कपट-ूवैक करता । ब्राह्मण बडे ही दयालु श्रोर नीति के ९ 
¢ घर ये। हे स्वामी ! बाहर से नम्र देखकर १ सुमे पुत्र की भांति मानकर 
6 पद़ातिथे। © 
ॐ संभु मन्त मोहि द्विजवर दीन्हा सुम्‌ उपदेत विविध बिधि कीन्हा 
@ जप मन्त्र सिव मन्दर जाई ® दृद दम्भ अहमिति, अधिकां 
ॐ उन ब्रह्मण्‌-्रषठ ने सुमे शिवजी का मन्त्र दिया, तरीर श्रनेको प्रकार के ^, 
ऋ कल्याणकारी उपदेश दिये । मँ शिवजी के मन्द्र म जाकर मन्त्र जपता । मेरे क्क 
क हदयमे द्रम श्र बरहकार बद गवा। स जति 7 - 
1. 
{द| हरि जन द्विज दैखं जरर कठं विष्ण कर ्रोह॥ & 
नै दुष्ट, पाप से पूर बुद्धि वाला, नीच जाति म उत, मोहकर हरि के @ 
ह क्ता ~ ; 

































१. बाहर से ! २. अहंकार । 


क 


जासु चरनं अज सिव 
हे तात ! रामजी को शिव 


बात ही क्याहै १ जिसके चरणो । तमी 
उने द्रोह करके तू सुख चाहता है 


गुरुजी ने शिव को हरि का सेवक कहा | हे पद्विराज 

हदय जल उठा ! नीच जाति का मँ विद्या पाकर ठेसा हो 

सेर्सौप। 

मानी टिल कमाग्य कुजाती ® युर कर द्रोह 
सख्य न क्रोधा ® पुनि पुनि मो 
त दुमोग्य श्रोर कुजाति मँ 


किय गुरुजी अत्यन्त दयालु ये, उन तनिक 
मार-नार सुभे उत्तम ज्ञान ही सिखाते । 


जेहि तें नीच बडाहं 
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नीच मनुष्य जिससे ते बड़पन पाता है, बह सवते पहले दसी को नष्ट कता कक 
म है।ह ' भाई ! सुनिये, धुवाँ राग से उलन्न होता है, पर वह्‌ मेघ की पदवी प्राने 
पर उसी को बा देता है । =." १ 
रज मग प्री निरादर र ® सव॒ कर पद प्रहार नित सहं ® 
$ मरुत उडाव प्रथम तेहि भरहं ® रेप किरीट पुनि नयनन्ि परं $ 
॥ धूल रास्ते म बिना त्राद्र के पड़ी रहती है, त्रोर सदा सबकी लात की मार % 
सहती रहती है + पर जन पवन उसे उठाता है, व पटले तो वह उसे ही भर देती 
है, किर राजाश्रं के मुकुट शरोर श्रँखों मे पडती है | + 
4 नु खगपति अस समुिः प्रसङ्गा & बुध नदिं करि अधम कर्‌ सङ्गा । 
कवि कोबिद गावहिं अस॒ नीती & खल सन्‌ कलह न भल नदि प्रीती § 

हे । पक्षिराज ! सुनिये, एेसी बात सममकर बुद्धिमान लोग नीच का संग कमे 
नहीं करते । कवि श्रर कोविद रषी नीति कहते हैँ कि दुष्ट से न वेर त्च्छाहै, 
उदासीन नित रहिय गोसाईं ® खल परिहरि क ' की नाई § 
% म खल हदये कपट कुटिलाई ® र हित कहहिं न मोहि सुदा ¢ 
ह गोसाई ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाये दुष्ट को कुत्ते की & 
९9 तरह त्याग देना चाहिये । भँ दुष्ट था, हृदय मेँ कपट श्रोर कुटिलता भरी थी । 
# गुरजी मेरे कल्या की बात कहते थे, पर वह्‌ खुमं प्रिय नहीं लगती धी । 


+ एक वार हर मंदिर जपत रहेरं सिव नाम । & 
शुर आये अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ & 
एक बार शिवजी के मन्दिर मेम शिव का नाम जप रहा था । उसी समय (> 
० गुरुजी वहोँ त्रये, पर त्रभिमान-बश मने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया । छ 
समो दयाल नहिं कहेउ क न ८ रोष लवलेष। € 
` अति अघ गुर्‌ अपमानता सहि नदि सके महेष ॥ 4 
। गुरुजी दयालु थे, उन्होने कुड नहीं कहा । उनके हृद्य म ` लेशमात्र > 
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वजी का भयंकर शाप सुनकर गुरूजी मति नी ने हाहाकार | 
उनके हदय मे बड़ा संताप 7 टुता | 


गट्गद्‌ 
परम-सहित दणडवत करके 



















¢ दशा का विचार कर, गद्‌गद्‌ वाणी से विनती करनेल्े- ` ` कर, गद्गद्‌ वाणी पे षिनती कन न 1411 
१ मामाशमाशान्‌ निर्वाणरूपं । विभु व्यापकं तह्य वेदरूपं ¢ 
¢ निजं निगुण निविकटयं निरीहं । बिदाकाशमासाशवासं भजेऽहं & 
कु $ हे मीक्षसवरूप { विु ! भ्यापक, बह श्रौर वेद-स्वरूप ईशान दिशा के ® 
% रवर शिव ! नरापको मे नमस्कार करता द | निज खरूप मे स्थित, निगुण, & 
प) निनिकस्प, इच्छा-रदित, चेतन, तराकाशरूप शनौर प्राकार को ही वखरूप म धारर॒ ® 
& करने वाले, त्रापको मै भजता ह & 
` निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिराक्ञानगोतीतमीशं गिरीशं ' 
@ करालं महाकाल कालं पालं । युणागार संसारपारं नतोऽहं 
‰ निराकार, श्ोङ्कार ॐ मूल, तुरीय, वाणी, ज्ञान श्रौ इद्र ते परे गिर 
¢ ( प॑त कलाश्‌ ) के सवामी, भयंकर, महाकाल के भी काल, कृपाल, गणो के % 
क्क धाम, संसार से रे श्रापको मै नमकार करता ह । 5 
69 तुषाराद्रि संकाश गोरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ® 
स्ुरन्मालि कल्लोलिनी वार गंगा । लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा & 
मे हिमालय के समान गोर शरीर वात, तथा गंभीर ह, जिनके शरीर मे @ 
र करोड़ां कामदेवो की प्रभा शरोर शोभा है, जिनके सिर पर कलकल-निनादिनी 8 
शमे खन्द्र गङ्गा विराजमान है, जिनके ललाट एर द्वितीया का चन्द्रमा श्रौर कण्ठे (मे 
¢ सर्पं सुशोभित है 
९ चलतकुडलं भरन विशालं। प्रसननाननं  नीलकंटं दयालं ® 
% मृगाधीश वम्म्‌म्बरं मुरुडमालं । प्रियं॑शङ्करं सनाथं भजामि $. 
य जिनके कानो के कु उल दिल दहे है, जिनके भृकुटी ओर नेत्र विशाल ह, 

% जिनका मुख प्रसन्न है, जो नीलकंठ च्रौर याल माघास्बर जिनका क्त्र है, # 
त ९ जो सु'ड की माला पहने दै, जो सक्को प्रिय श्रौर सबके स्वामी है, उन शंकरजी इ 
ह को मँ भजता ह | 











8 तरयः शूल निमूलनं शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपति भावगम्य 
क प्रचंड, भ्रष्ठ, प्रतिभाशाली, परमेश्वर प  श्रजन्मा, करोड़ सु 

म समान प्रकाश वाले, तीनो प्रकार कै शूलो ( दुखं क 

$ तिशूलधारी, भाव ( प्रम ) ह्वार प्राप्त होने बाले भवानी 
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¢ ब्राह्मण्‌ ने कहा-हे प्रमो ! यदि श्राप मुभ पर प्रसन्न है श्रौर हे नाथ! ¢ 
म यदि इस दीन पर श्रापका स्नेह्‌ है, तो पहले श्रपने चरणो की मक्ति दीजिये 
शरीर फिर दूसरा यह्‌ वर दीज्यि-- 

म तव मायावप्त जीव जड सन्तत रहि भुलान। 


तेहि पर कोध न कस्त प्रयु कृपारिन्धु मगवान्‌॥ 
¢ _ हे प्रभो ! आपकी मायावश श्रज्ञानी जीव सदा भूला भटका फिरता है | 
हे कपा के सुद्र भगवान्‌ ! उपस पर कोध न कीजिये। 

$ पर दीन दयाल अव एहि पर हीह कपाल । 
पाप अनुग्रह होड जेहि नाथ थोरदीं काल ॥ 
| | हे दीर्नो पर द्या करने वाले शिव ! त्रब इस पर कपाल होईये, जिससे 
हे नाथ ! थोडे ही समय म दसे शाप से छुटकारा मिल जाय । 
ग एटि कर दोहः परम केस्याना ® सोह करहु अव कृपानिधाना 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी ® एवमस्तु इति भह नभवानी $ 
म हे कूपा के धाम ! श्रव वही कीजिये, जिससे इसका पम कस्या हो । 
% परोपकार मै सनी हदं बाह्मण की वाणी सुनकर फिर त्राकाशवाशौ द्ई- $ 
$ “एवमस्तु ( एसा ही हो ) । क 
% जदपि कीन्ह यह्‌ दारुन पापा ® में पुनि दन्द कोष करि सापा ¢ 
९ तदपि तुम्हारि साधुता देखी ® करदं एहि पर कपा विपेषो क 
(>) यपि इसने मयानक पाप क्रिया ह, ओर फिर भने भी इसे क्रोध करके (मे 
करः शाप दिया है, तो मी तहरी साधुता देखकर म इस पर विशेष कृपा करूगा। ङ 
® चमाक्षील जे परर उपकारी ® ते द्विज मोहि = खरारी 
¢ मोर साप दह्िज व्यथं न जाहहि ® जनम्‌ सदृक्ष अवृत ह पाशह ५६ 
® ह द्विज! जे क्षमाशील एवं परोपकारी देत है, बे खमेवेते ही प्रिय ह, 
¢ जेते खर ॐ शत्र रामजी । है द्विज ! मेरा शाप व्यथं न जायगा । यह्‌ हजार ¢ 
९ जन्म श्रवश्य पयेगा । र 
९ जनमत मरत दह दुख सोई % एदि खसय नदिं व्यापि सोई 
& क्वेह जनम मिटिदि नरि ग्याना ® सुनि सद्र मम चन त्नानि, 
(गिनि ललक 
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हे भाई } अन मेरा सच्चा वचन घुन । ह रिक 

की सेवा करना ही है । रन कभी ब्राह्म 

ही के समान समभना । ष 

जो इन्द कर मारा नदि मरह विप्र द्रो 
न्द के वञ्ज, मेरे विशाल त्रिशः „ काल कै दपः 

चक के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी धि 

जाता है 

अओरऽ एक आसिषाः मोरी ® अप्रतिहतः ग 
ठेसा विवेक मन मँ रखना | फिर तुमको जगत्‌ म 

दोगा । मरा एक रीर भी आशीवाद्‌ है कि तुम्हार गात श्बाघध (चिना स्कावर 

की ) होगी । अथात्‌ जहां जाना चाहोगे, वहाँ तुम बेरोक-टोक के जा सकोगे ! 
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शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हरित । होकर वमस र र 


8 सा ककर, सभे 
बहुत समभा-वुमाकर ओर शिवजी के चरणो को हृद्य मै रखकर श्रपने घर गये 
































~ 
5 ल वणन >; ५ 
व + ध । 


रेरित | काल षि गिरि जाइ मथेडं मै व्याल। 
स एने प्रयास चि सो तत॒ तजेडं गयं कट काल ॥= 
5  _ काल्‌ की प्रेरणा से मे विष्याचल म जाकर सोप हुश्रा | फिर छुं समय 
क बीतने पर र्मेने सहज ही म वह्‌ शरीर छोड़ दिया । 








मोर्‌ तन धरडं तजर एनि अनायास हरिजन । 


जिमि तरूतन पट पिरद नर परिहर परान ॥ग 
+ हे हरिवाहन ! जो भी शरीर म धारण करता, रते चिना ही परिप्रिम वैसे 
# ही योड़ देता था, जेषे मनुष्य पुना वल छोडकर नया धारण कर लेता ह । 


धिवि राखी भ्रति नीति अर्‌ में नहिं पाव कले 


एहि विधि धरेडं विविध तयु ग्यान न गये खगे) 
शिवयी ने श्रुति की मदा की रता की, श्रौ सैन क्लेश मी नहीं पया। & 
९9 इस प्रकार मने अनेक शरीर धारण किय, प्र हे पक्षिराज ! मेरा ज्ञान नहीं गया | 

% त्रिजग देव नर जोड तनु धरञ & तहँ तहं राम भजन अनुसर ८ 
क एकं सूल मोदि बिसर न काड ® गुर कर कोमल सील सुमाञ ¶ 
6 तिक्‌ योनि ( प, पही ), दैवता तओोर मनुष्यका जो भी शरीर धारण 6 
= करता, वहो वहां म रामजी का भजन करता | परतु एक शूल सुम जना ही रहा। ¢ 
@9 वह्‌ यह्‌ कि गुरुजी का कोमल सुशील सभाव खभ कभी नहीं भूलता | 
8 चरमः देह हिज के मेँ पाईं $ सुर्‌ दुलभ एरान भ्रति गाई ` 
@ सेलर तदयं बालकन्द मला & करं सकल रघुनायक लीला 
र मैने त्रन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण श्रीर वेद देव-दुलम 
¢ बतत ह । भे वँ भी बालकों म मिलकर खेलता तो रामजी कौ ही सब लीलायं ९ 
£ कियाक्सता। 
@ परोद भये मोदि पिता पावा & समुद खुनठं नई नहिं भावा श 
¢ मन ते सकल वासना भागी & केवल राम चरन लय लागी 
प्रौढ होने पर पिताजी सुम पठने लगे । मै समभाता, घनता ओरौर विचारता, 
% पर मुमो पना श्रच्छा नहीं लगता था । मेरे मन से सारी वास्तनायँ माग गई, ग 














रम 








जब पिता-माता मृत्यु के वेश हौ गये, त> रमं । भर ॐ 
भजन करने क लिये वन्‌ म॑ | "पृष र्ग्रा | घम्‌ ् जटा? भु म॑ ¦ म्‌. | 


रे युन अनुबादा $ अय्य भ ठत मा 
मजी के गुणो की कथाएं पू 

हर्षित होकर सुनता । इस प्रकार भगवान्‌ कै र 

की कृपा से मेरी स्त्र अबाध गति थी। 


राम चूरन वारिज जव देखा ® तव | 
मेरी तीनो प्रकार की ( पुत्र, घन श्रौ की ) ईपणाय छट ग 
हदय मे एक यही लालसा अधिक बही किं रामजी के चरसु-कमर्लो कै दर्शन 
रीर श्रपना जन्म सफ़ल हुत्रा समन । । 
जेहि पू चं सोद मुनि यस फदडं ® ईश्वर सर्वं ` मृतमय । रहर 8 
निगृन मत नहिं मोहि सोहाईं ® सगुन जह्य रति । उर भ] धक 
जिसे में पूद्वता, वे ही सुनि रेसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय ह । यह्‌ 
निगुण मत मुभे प्रिय न लगता । हृदयम सगुण॒ बह्य पर प्रीति बद्‌ रही थी ] 

द्ग ए के वचन सुरति करि राम चरन मत॒ 
“रघुपति जस गावत फिर 

१. बेरोक-रोक की 








„ युजी के वचर्नो को स्मरण करके मेरा मन राम के चरणो म लग गया । 







मेर्‌ धिखर वर हाया मुनि लोम॒ आसीन । 
। चरन क्षि नायड क्चन कहें अरति दीन ॥) 


मेर पव॑त की चोटी पर बरगद की हाया म लोमश मनि बैठे थे । उन 


0 
गाता फिरिता शरोर प्रत्येक क्षण्‌ मेरा प्रेम नवीन होता जाता था | ¢ 
५ 
क्क देखकर मने उनके चरणों मे सिर नवाया श्र अत्यन्त दीन वचन कटे । 











मोहि सादर रं छत मये दज आयेहु केहि काज ॥* 

हे पक्षिराज ! मेरे श्रत्य॑त नम्र श्रौर कोमल वचन सुनकर कृपालु सुनि समसे 

ॐ शआद्र-सदित पूर्ने लगे-हे बाह्यण्‌ ! श्राप किंस काय से यहा श्ये हँ ! £ 
तव में कहा कएानिधि तुम्ह्‌ स्बभ्य सुजान । 


$ 
सगुन व्रह्म आराधना मीहि कह भगवन ॥* ® 
र तब मैने कहा- हे कृपानिधि ! श्राप सर्वज्ञ है शरीर जान हँ । है मगवान्‌ ! ¢ 
© सुमे सगुण तह्य की आराधना के सम्बन्ध मं कहिये | छम 
तव युनीस रघुपति युन गाधा ® कट कष्ुकं सद्र खगनाधा 
5 व्रह्म ज्ञान रत सुनि विग्यानी & मोहि परम अधिकारी जानी ४ 
मे तब हे पक्चिराज ! मुनीश्वर ने त्रादरपूरवक रामजी के गुणो की कुं कथायं 
छः कहीं । ब्रह्मज्ञान मँ त्रनुराग रखने वाले विज्ञानी खनि ने सुमे परम श्रधिकारी क 


जानकर 

# लागे करन बह उपदेषा & अज अद्रेत अगुन हदयषा क 
` कल अनीह अनाम अरूपा $ अनुभवं गम्य अख. < अनूषा @ 
9४ रह्म का उपदेश करने लगे कि वह त्रजन्मा दै, ऋत है, निगैए शरीर हदय 
मे का खामी है । संपूण, इच्छा-रहित, रूप-रहित, श्रनुभव से जानने योग्य, अखंड ९ 
व शरोर अनुपम है ¢ 
® मनमोतीत अमल अगिनासी $ निविकार निखभि सुख रषी 
५ सो तै ताहि तोहि निं भेदा ® बारि बीचि' श्व गावहिं वेदा @ 


 @ किलल कल कलिल 







































¦ नि ने मुभे बहत प्रकार से समाया, फर 






सनि के चरणो मे सिर नवाकर कटा 











सो उपदेस करट कर दाया ® [निज 
मुनीश्वर ! वह उससे श्रलग केसे हो सके तादे! न्रा 
उपदेश कीजिये ः जिसमे मे त्रपनी शओ्रँखो से रामजी 
भूरि लो चन क 18 लोए [क्‌ स्वधे तु धे पा @ तव्‌ 
त्रवधपति को श्रांख भरकर देखकर, तव मं निग का 
सुनि ने फ़िर हरि की श्रनुपम कथा कहकर, सगुण म वड 
का निरूपण किया 
इ तव्‌ मे निगुन मत करि द्री ® सगुन रिरूपेः 
उत्तर प्रति उत्तर' मे कीन्हा ® मुनि तन भए क्रो 
तब निगुण मतको दूर्‌ करके बहुत हट करके स, 
करने लगा । मने उत्तर, प्रसयत्तर किया, इससे सुनि के शरी 
प्रकट हो त्रा 
सुद प्रु बहुत अवग्या 











































सुनिये, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हदय मँ भी 
यन्न हो जाता है । यदि कोई बहूत धिसे, तो चन्दन की लकड़ी से भी 
मकर हो जायगी | 

१. जवाब का जवाब । २. शरपमान । ३. धिसना, रगढ़ना 



















1 छौ. १९.१५ सकोपं मुनि करई निरूपन ग्यान । 

9 पने मन वटि तव कृरडं विविध अनुमान्‌॥ 

मुनि बार-बार कोघ-सहित ज्ञान का निरूपणा करते ये| तब मै बैटा-बैठा 
त्रपने मन म॑ तरह-तरह के त्रनुमान करने लगा | 


क्रोध छि दत बुद्धि कितु देत कि कलु अग्यान, 


मायाबस्र परिदिन्न' जड जीव फि ईस पमान्‌॥ 
देत-बुद्धि के बिना क्रोष केसा ! शरोर विना अज्ञान के दवैत-वद्धि कैसी ! 
माया के वश ठका हृ्रा जड़ जीव कथा ईश्वर के समान हौ सकता है ! 


‰ कबहु किं दख सव कर हित ताकं $ तेहि कि दद्र परस मनि जाकं 
तमे प्रोह कि होइ निःसंका $ कामी पुनि कि रददिं अकलंका 
9८ सब का कल्याण चाहने से क्या कभी किसी को दुःख हो सकता है ! 
तमे जिसके पास पारस मशि है, क्या उसको भी दाण्रय हो सकता है! पराये से 
¢ द्रोह करने वाला कीं निभय हो सकता है? कामी कहीं कलङ्हीन हो 8 
(मे सकते ह! छि 
¢ बंस फिरद्‌ द्विज अनदित कन्दं $ कमं रि दोहिं सरूपं वन्दं & 
® कहू सुमति कि खल संग जामी ® सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी 
% ब्राह्मण का श्रपकार करने से कहीं वंश रहता है १ खरूप का ज्ञान होने % 
® पर कटी कस हो सकते है १ ष्ट के साथ किसी को छनुद्धि जम सकी है । पर 

& खी-गामी कहीं शुमगति पास्कतादहै१ ह 
9 भव कि परह परमातम बिन्दक' & सुखी कि दोटिं कबहु पर निन्दक क 
@ राज मि रद नीति बिल जाने & अघ र र हरिषरित बानं ® 
¢ परमात्मा को जानने वाले कहीं भवसागर मे पड़ सकते ह १ कहीं पराई इ ` 
कमे निदा करने वाले भी सुखी हौ सकते है १ नीति बिना जाने कीं राज रहत है १ (म 
¢ हरिकाचरखिि बखानने से कहीं पाप रह्‌ सकते है | ¢ 
पावन जस कि पुन्य बिलु होई & वितु अघ जस ङि पावे कोई € 
¢ लाम फिकड् हरि भगति समाना & जेदि गावर्हि भुत सत पुराना & 

























¦ कय तु) 

















नान्न 









86 १. ठका हुता । २. जानने बाला । २. पाप । व, थ 
























इस म १ प्रसंख्य युक्तियां मन म 
उपदेश आ्राद्र-सदित नहीं षुनता था } म 
किया, तब मुनि कोघयुक्त वचन बोले-- 










र पट ध तुभे परमोत्तम रिक्ता दत ६९१ ५ । भीत नरह 
बहुत-से उत्तर-प्युत्तर (दलीलं) उपस्थित करता है । मेरे सच्चे वचन 
¢ नदीं कस्ता त्रीर कोए की तरह सभी से इरता दै । 

सट स्पच्च तव्‌ हृद्यं विसाला ® सपदि 





अरे मूख ! तेरे हदय भे श्रपने पत्त का बड़ा हठ है, तू शीघ्र चांडाल पक्त 


(कोवा) हो जा | मैने सनि के शाप को सिर पर चदा लिया 
ट्श्रा, न दीनता ही आई | 


ऋः रत मये मँ काग तव पुनि सुनि पः पिरन। 
क समिर रम रघुबघ् मनि न हरित चते उ टार 


तब तुरन्त ही मै कोश्रा हो गया | फिर मनि के चरणो पर सिर नवाकर श्नौर 
रघुकुल-शिरोमणि रामजी का स्मरण करके मेँ प्रसन्नता-सदित उड चला 


भमननदतनततिमितमकः = समदा कः पश सायो रयन णोपकाततोतमषतततठि किमक 


























१. स्थापित करिया} २. कौवा । ३. शीघ । 


+मा मि म मेमिछनि 
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। मा ञे राम चरन्‌ रत विगत कामम्‌ ए 
निज प्रयुमय देखि जगत केहि सन करहि पिरोध॥ ¢ 
हे उमा ! जो रामजी के चरणो के प्रेमी है, काम, अभिमान त्रोर क्रोध से ¢ 

बे जगत्‌ को श्रपने प्रसुमय देखते है, किर वे किससे बेर करं! & 


जु खगेस नहिं कषु रिषि दृषन ® उर प्रेरकं रघुवं्॒विभूषन 
कृपासिधु सनि मति करि भोरी $ लीन्दी प्रम परिच्छा मोरी । 

हे गरुड ! सुनिये, इसमे ऋषि का कुल मी दोष नहीं था | रघुकृल-भूषण ॐ ` 
रामजी ही सन्करे हदय मे प्रेरणा करने वाले है । पा के समुद्र प्रमु ने मुनि की 
एमे बुद्धि को मुलावे म डालकर मरे प्रेम की परीत्ता ली । 6 


मन वच करम मोहिं निज जन जाना ® सुनि मति पनि फैरी भगवाना ॐ 
¢ रिषि मम॒ सहनृसीलता देखी ® राम चरन विषवास बिपी ¢ 
मन, वचन श्रोर कमं से जव उन्हानि मुम्‌ श्रपना सेवक जान लिया, तब 
१ भगवान्‌ ने मुनि की मति फिर पलट दी । ऋषि ने मरी सहनशीलता रीर रामजी च 
® के चरणो मे विरेष विश्वास देखा। = _ _. ल - „५ 
& अति विमय पुनि पुनि पिताई & सादर सनि मोदि लौन्द बलाई 
® मम परितोष विविध विभि कीना ® हरपित रामर मोदि दीन्हा 
र बहत दुख के साथ बार-बार पलचताकर मुनि ने सुम द्र-तहित्‌ ला 
© लिया । अनेको प्रकार से मेरा सन्तोष किया १ रीर तव हित होकर छमा राम 
क बालकरूप राम फर ष्याना ® क्ट मोहि म॒न हयानिषाना § 
© सन्दर लद मोहि अति भावा % सो प्रमि भर तहि षनाबा & 
ई ` पिर कपा-निधान सनि ने समे बालकरूप रामजी का व्यान 
हे न्दर श्र डल देने वाला यह ध्यान ुमे बहुत ही भिय लगा । क । 
§ लेहा चत परास सवभा ९ 
® शुनि मोदि कषक काल तँ राखा राम्‌ चात भन र दा 
मा रंत वे नि 
& निने मे वहो श्रपने पस इं समय तक एव 
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जिनके हृदय म॑ रामजी मज की भक्ति नही, हे 
यह्‌ रामचरित-मानस्त न कहना चाहिये । 
समाया । तब मैने प्रेम-सहित सुनि क 


राम भगति अबिरल उर तोरे & : 
प्रपने कर-कमर्लो से मेरासिर छ 


तम सदा रामजी को प्रिय होत्रो, शुभ गुणौ के धाम, मा 


नुसार रूप धारण करने त्रौर त्रपनी इच्छा से शरीर त्याग करने मे समर्थं त 


ज्ञान शरोर वैराग्य के भंडार होश्रो 


जेहि आश्रम तुम्ह्‌ वक्व पुनि 


ग्यापिहि तह न अकां जोजन एक 
ठम श्रीभगवान्‌ को स्मरण करते हुये जिस 
योजन तक अविया न व्यापेगी | 


१. कृपा । २. माया-मोह्‌ । ३. योजन, चार कोस ! ४. पर्य॑त, तक 
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रा क न 9 मा 
ॐ राम रदस्य ललित बिधि नाना ® यु प्रगट इतिहास पाना 
# ॥ काल, 8 कम, गुण, दोष श्रौर सभाव से उठन्न कुच भी दुःख तुमको कमी 
नही । याप्त होगा ! अनेको प्रकार के चमतकार-युक्त रामजी के चरित्र के रहस्यः 
जो । इतिहास श्रौर पुराण मे गुप्श्रोर प्रकटः | 
& बिनु लम तट 1 जानव सब सोऽ ® नित नव नेह राम पद होड ¢ 
9 जो इच्छा करिदहु मन मादी ® हरि माद्‌ क दुलभ नादं © 
र तुम उन सबको भिना परिश्रम ही जान जाश्नोगे । रामजी कं चरणो म & 
मे वुम्हारा ॥ नित्य नया प्रेम हो । च्रपने मन मे त॒म जो इच्छा करोगे, हरि कौ कृपा (मे 
‰ से ठुमको ऊच मी दुर्लभ नहीं होगा । ि भी 
@ सुनि मुनि आसिष सु मतिधीरा ® तह्य गिरा मह गगन गभीरा 
¢$ एवमस्तु तव वच युनि ग्यानी ® यह मम भगत्‌ करम गन, वानी & 
मे हे घीरबुद्धि गरुड ! खुनिये, खनि का श्राशीवाद इुनकर्‌ रकार म गंभीर 
ब्रह्मवारी हई कि हे ज्ञानी खनि ! ठम्हारा वचन रेसा ही हो । यह कम॑, मन 
म श्रीर वाणी से मेरा मक्त है । _ = द 
$ सनि नभगिरा हरष मादि भयऊ $ परेम मगन सब संसय्‌ गथ ¢ 
@ करि विनती सनि आयमु पाई & पदं सरोज्‌ पुनि पुनि सिरु नाई 4 
आकाशवाणी सुनकर समे बड़ा हहा । भै प्म मे मग्न हो गया 
९9 मेरा सब सन्देह जाता रहा । किर विनती करके, खनि की परज्ञा पक, खनि क 
चरण-कमर्लो मे बार-बार सिर नवाकर, = त येह 
एम हरष सहित एटि आलम अयि & प्रमु प्रसाद दलम ५. 
¢ शृं बसत मोहिं पु खग ईसा ® बीते कलप सात्‌ नसा @ 
र तै हष-सहित इस ब्राश्रम मे त्राया | प्रु का छ से मने दुलेम वर प ई 
लिया । हे पक्षिराज ! सुभे यहोँ बते सत्तादस कल्प न गये ठ । वहग सुजान जाना 
कठं सदा रघुपति युन गाना ® सा ५ = रत ४, लन सरीर 8 
जव जव अथपुरी रघुवीरा $ धरहि भगत ६7, = , सरीरा 
` भय सदा रामजी क यका गान किया करता ओ च व 
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 आदर्क सनत है । जनमन भयष्यप मरमचनी भल  क 


 & लिये मरष्य-शरीर धारण क्स्तेहै, = _ _ | 
८ ल ल 





मं प्रम प्राप्त हुप्रा । इसी गारी 
संदेह जाते रह 


दिया 1 पर उसका फल यह्‌ हृश्रा किं जो 
भजन का प्रताप तो देखिये | 


जे असि भगति जानि परिदरदीं & केवल 


ते जड. कामधेनु गँ त्यागी ® सजत आक ' फिर ९ 
 . जे दसी मक्ति को जान-वूमाकर छोड देते हँ श्रौर केवल ज्ञान के लिये श्रम 
ते ह, वे मूख घ्र पर खड़ी दुई कामधेनु को लोड्कर दूघ के लिये मदार के 
को खोजते फिरते है 
खगेस हरि भगति विहारं & 


_सठ महा पिं बि तरनी & पेरि पार बाह 


1. 
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& ३ पक्षिराज ! सुनिये, जो हरिभक्ति को छोडकर श्रन्य उपार्यो से सुख चाहते नि 
र, वे मूर करनी से महासमुद्र को विना नाव के तैरकर पार होना @मे 


पुनि भसुरिड फे कचन भवानी % बोले गरुड हरपि मृदु वानी ® 
तव प्रसाद प्रमु मम उर्‌ माहीं & पंसय सोक मोह भ्रम नादी ५ 
हे भवानी ! भुशुरिड के वचन घुनकर गरुडं र्षित होकर कोमल वाणी इ 
ते ब्त हे प्रमो ! आपकी कूपा ते मेरे हदय मं संशाय, शोक, मोह रीर रम ‰ 
› सुनेठं पुनीत राम शुन भ्रमा ® तुम्हरी पां लें विसमा 
: एक वात प्रभु पूर तोदी & कटा उभाई्‌ छपानिधि मोदी & 
म तेने रामजी के पवित्र गुण-समूर्हो को सुना तरर त्रापकी दपा से शान्ति 6े 
९ पाई । हे भ्रमो ! त्र सै एक बात त्रपते श्रौर पूता द्-हे छपा के मण्डार ! & 
मुभे समकर किये । क 4 
कटिं संत सनि ेद प्राना ® नि कं दलम यान पमान, © 
ण सो सनि तुम सन कदेऽ गोसाई ¢ नहि आद मगति की नाई & 
4 संत, सनि, वेद्‌ नोर पुराण यह्‌ कहते है किक्ञान के समान्‌ दुलंम कु 

% भी नही है । हे गोसाई ! खनि ने घरापसे बही जान चह, मापने मक्तिकै समान क 
क ह उसका प्राद्र नही क्रिया| निकेता ® ` 
& ग्यनि भगतिटिं अन्तर केता & सकल इ थ षा + न 

® सनि उरगारि वयन सुख माना & सादर बातेड ऋागत च वह्‌ ‰ 
कः ~ हे दपा षाम, है भमो ! ज्ञान शरीर भकि म कितना अनत ९१द्‌ 


र त्रदसपूवेककहा-- । ~ हरहि भव संमब सद दा 
मगति सयान नहि कह भदा & उभय त > । निव 8 
¢ भग कहं कडु अन्तर & सावा पेड एद्‌ विवर © 
4 नाथ गुनस्त कहि द भ मेद नहींहै। दोनी दही संसार-जनित 1 
९ 

















) ` ` भक्ति श्रर ञान मै इव मी जद न अन्तर बतलते द । € 
& लो शर तते देना! यिव लेग दनम इव बन ` द 
 & द पिकः! उत सावन दोक निष 











ही ख्लीकोत्याग 


कै चेर्‌ 





इहां न पच्छपात क 
मोह न नारि नारि के स्प 
यहां मे कुल्‌ पक्षपात नहीं रखता 








माया भगति सुनहु प्रभु दोऽ ® नारि वगं जार्ना । 
पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी & माया ॥ सूल नतक 
दे प्रभो ! सुनिये, माया श्रोर भक्तिये दोनो ही स््री-वर्मकी है 

कोई जानते ह । किर रामजी को तो भक्ति ही प्यारी है, माया बेचारी तो 
ही नाचने वाली नटिनी मात्र है| 
भगतिहिं सानुकरूल रघुराया % ताते तेहि रपति अति माया 
राम भगति निरुपम निरुपाधी ® बसह जासु उर सदा अबाधी 
रामजी भक्ति के विशेष ्रनुकरूल रहते है, इसी से माया उससे बहत ही 


1 त क य कलः ०१ 


१. निश्वयपवंक । २. नाचने वाली । 

















ष 19 
नाहम लमत तततो दकम तताकिलततयोपिमितलवेतिपतः जित 


नतन > नोः 






> उरक ए = ४ 


§ उरती रहती है | उपमा-रहित श्नौर उपाधि-रहित रामजी की भक्ति जिसके हदय 
म बेना किंसी बाधाकेब्सतीदहै, ` 











६ तेहि बिलोकि माया सङचाईं & करि न सकह्‌ कटु निज प्रसुतां 
अस विचारि जे युनि विग्यानी % जाचहिं मगति सकल सुख सान ¢ 
६ उसे देखकर माया सकुचा जाती है ओर उस पर वह्‌ श्रपनी कुं भी 


® 
¢ 
गे 
८ 
$ 
प्रसुता नहीं चला सकती । ठेस विचारकर जो विज्ञानी सुनि हैः वे सब घुखो की ® 
खान भक्ति ही की याचना करते हैं । ¢ 
५५ 
८ 

गे 

ध 

मे 

¢ 

® 


5 यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न _जानई कोह । 


, ५९“ जो जान रघुपति पां सपने मोह न होई॥५॥ 
रामजी का यह्‌ रहस्य शीघ्र कोद भी नहीं जान पाता रामजी कौ दपा | 
म सेजो उसे जान जाता है, उसे स्वप्न मै भी मोह नहीं होता। _ 

$ शओरउ ग्यान मगति कर मेद सुनह सुप्रबीन । 


जो सुनि होड राम पदं प्रीति षदा अविन ॥८॥ 
4 हे परम प्रवीण गरुड ! ज्ञान श्नोर भक्ति का ओर भी मेद्‌ सुनिये । जिसे @ग) 
कः सुनकर रामजी के चरणो मे सदा श्रविच्छिन्न प्रेम ही जाता है | ॥ 
® सुनहु तात यह अकथ कहानी ® समुभत बनई न जा बखानी 
छ ईस्वर अंस जीव अबिनापी ® चेतन अमल सहन ससर 
@ हे तात ! यह्‌ अकथनीय कहानी सुनिये । यह सममे ही बनती दै, कहौ € 
¢ नहीं जा सकती । अविनाशी, चेतनः, निम॑ल मरौर स्वभाव ही से छख की राशि & 
मे यह जीव ईश्वर काञ्रशदहै। _ ५८० ५: 
ठै सो मायावस भये गोसाई ® धेऽ कोर मर्कट की नां 
® जड़ वेतनहिं अनथ परि गईं % जद्‌पि मृषाः ब्रूत कठिनई 
हे गोसाई ! वह माया के वश हो गया शरीर तोते रौर बानर व की भाँति अपने # 
शे श्राप ही र्वे गया । इस प्रकार्‌ जइ ओर चेतन म ३ पड़ गईं । यपि वह्‌ ॐ 
गि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने म कठिनता € । र ध ली । 
तव॒ त जीव' मेऽ संसारी $ रूट न भन्न. इला § 


१. एकरस । २, तोता न ३. बन्दर । ४. गाड । ५. मिथ्या। ` ॥ि 
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म श्राकर बस्त जाय्‌, जप, तप, ब्त, 
प्राचार वेद ने के है-- 





न) 





को पाकर वह पेनटावे । ( च्रोगरे )। | | ट ( रस्सी 
गाय के पहिले पैर बोँधे जाते रहै) है; विश्वास दृध दुहन 
मन दुहन वाला त्रहीर है, जो स्व पेवक है 


परम धरममय पय दुहि भां 


तोष मरुत तब चमं जुड़े & धृति सम 

हे माई ! परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्क] 
तरह श्रौटे । तब संतोष श्रोर च्षमा-रूपी पवन से उसे शीत 
शम-रूषी जामन देकर उसे जमावे 


मुदिता मयै विचार मथानी 


तन मुदिता-रूषी कमोरी मे, तत्व-विचाररूपी मथानी से 


ा्ााानामसततणतनारततायाणकषायािाव्थोधनेभमतषलजातमि वयमा 


१. चे । २. नह व्यार हई । ३. खौलाये । ४. जामन । 
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ई पर सत्य सुन्द्र वाशी रूपी रस्सी से उसे मथकर उपम से वैराग्य रूपी निर्मल परम 


6 घन्दर शरीर पन्त मक्खन निकाल ले- । 
+ जोग अगिनि करि प्रगट त कमं सुभाय॒म ला्‌। 
क्‌ = बुद्धि पिरे ग्यान घृत ममता मल जरि जाई॥ 
मे तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके, उसमे शुभाम कर्म रूपी ईधन लगादे। 
¢ जन ममता रूपी मल जल जाय, त ज्ञान रूपी घृत को वुद्धि से ठंडा करे । | 
तव क्ग्यान्‌ रूपिनी इद्धि सिद धृत पाई । 
चित्त टिया मरि धरे टद्‌ समता दिरि ` बनाई ॥ 
५ तब विज्ञान-रूपिणी बुद्धि उस निर्मल धी को पाकर चित्त रूपी दिये को 
6 भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे ददता से र्खे | 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपम्‌ तं कादि । 
तूल तुरीय पवार एनि बाती कर सुगादि ॥र 
एम तीनो श्रवसथाश्रो ( जाग्रति, खप्न श्रोर घुषुपि ) रीर तीन गुणा ( सत्‌, 
¢ रज ञनोर तम ) रूपी कपास से तुरीयाव््यरूपी सट को निकालकर श्रोर फिर उसे 
6@मे सवारकर सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे । 


६.4 एहि बिधि लेसे" दीप तेज रासि कान मय । | 

ॐ, जातहि जासु समीप जरं मदादिक सलम' सब ॥ 
टै इस प्रकार तेज की राशि रीर विज्ञानमय दीपक को जलावे; जिसके समीप 
जाते ही मद्‌ प्रादि सब पतंगे जल जति हैँ ए | 


& सोहमस्मि" इति इति अखंड & दीप सिखा' सोह परम प्रचंडा 





ह 
क 


भीकम 








ट  च्वह्‌ द्रः यह्‌ त्रखण्ड वृत्ति हौ परम प्रचंड दीप-शिखा है, त्रात्मानुभव 





नाश होता ~ 8 


१. ठंडा करे । २. दीबट । ३. जलावे । ४. पतगा । ५“ वह 
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आतम अनुभव सुख पुप्रकासा & तव॒ भवव्‌ मेद भ्रम नाता ध 


6 क सुख का सुन्दर प्रकाश होने पर संसार क मूल-सरूप भेद-रूप रम क इं 


> 
¢ 
कगे 
¢ 
कमे 





म 


राम 





@ ©) व) 4 


(त-क 









(@) 3 







धु ~ अहन्म तमे (सि शमु 


इन्दियो के द्वार हृदय-रूपी धर 
रोख पर देवता ज्रङा जमाये 


न 1 1 
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(| ४ | (७ @ >; 
= 52.10 = ॥ 





भ जाता ह ¦ गाठ भी नहीं चटी शरोर वह प्रकाश भी जाता रहा । इत्तसे विषय- ` ¢ 
एमे स च 7 वायु के कोके से दधि विकल हो जाती है 









> इन्द्रियो श्रौर उनके देवताश्रो को ज्ञान प्रिय नहीं लगता; विषय-भोग ध 
पर उनकी सदा ही प्रीति रहती है) विषय रूपी वायु ने बुद्धि को बावली बना 
दिया, तब उसी म्रकार से उस ज्ञान-दीपक को फिर कौन जलवे ! 


= त फ़िरि जीव विविध विपि पाद संसृति क्लेस । 
(9 हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई विहगेस ॥® ` 
4 तब फिर जीव श्ननेको प्रकार से संसार के कलेश पाता है । ह पक्षिराज ! हरि 
2) की माया त्यन्त दुस्तर है, वह सहज ही मँ तरी नीं जा सकती । 

कहत कठिन सम्मत कठिन साधन कठिन षिमेक। ® 


होई घुनाच्वृर न्याय जौँ पुनि प्रत्यूह अनेक ।॥ 
विवेक ( ज्ञान ) कहने मे कठिन, समभाने म कठिन श्रौर साधने मे भी 
% कठिन है । धुणाक्ञर न्याय से यदि वह्‌ संयोगवश हो भी जाय, तो भी त्रनेकों 
५५ विष्न ह 

ग्यान पंथ दपान के धारा & परत खगेस दोह नहिं बारा 
ॐ जो निरविधन पंथ निखहईं ® सो केवल परम पद लह § 
6 ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है । हे गरुड़ ! उस पर से गिरने (मे 
क्क मे देर नदीं लगती । जो निर्विष्न उस मागं को निबा ले जाता है, वही केवल्य- 
% रूप परमपद्‌ ( मोत्त ) को प्रात करता है । 
¢ अति दुलभ कव्य परम पद ® संत पुरान निगम्‌. आगम बद, 
® राम भजत सोह युक्ति गोषाई $ अनइच्ित आ बरिआहईं ¢ 
& कवल्य-रूप परमपद्‌ श्त्न्त दुल दै, संत, पराणः वेद आर शास्र सब @ 
 @ रेसा ही कहते है । हे गोसाई ! वही सक्ति रामजी को भजने से बिना इच्छा क्कु 













( ८3.09 ड १९०. 









चितामनि सुन्दर & वसह गरुद 
मेने ज्ञान का सिद्धान्त सममाकर कहा 
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नि  । राम-भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे गरूड ! वह्‌ जिसके श्रन्तस्तल में 
परम प्रकास रूप दिन राती ® नहि कट विय दिश धरत बाती $ 
मोह दरि निकट नहिं आवा ® लोभ बात नदिं ताहि वुभणवा ७ 
वह रात-दिन परम प्रकाशरूप रहता है । उसको दिया, धी तीर बाती 4 
कु भी नही चाहिये । फिर मोह रूपी दरिद्रता उसके समीप नहीं आती; लोम ® 
रूपी पवन उसे नहीं बुरा सकता, 4 ¢ 
9 प्रबल अविद्या तम मिट जाई ® हारि सकल सतम | समुदा ¢ 
# सल कामादि निकट नदिं जादी & बसई भगति जाके उर माही 
४6 त्रविद्या का प्रबल अन्धकार मिट जाता है। मदादि पतंगो का सारा 
समूह हार जाता है । उसके निकट जिसके हृदय मेँ भक्ति बसती है, काम, क्रोध 
तरीर लोम आदि खल नहीं जाते । त 
 ग्रल' सुधा सम अरि हितः होई ® तेहि मनि बिनु सुख पाव न को 
& व्यापि मानस रोग न भरी ® जिनके बस सव जीव दखार 
म ` ` उसके सिये निष श्रमृत के समान बरौर शत भिन् हो जाता दै । उप मणि ५ 
ऊ बिना को$ सुख नहीं पाता । उसको मारी मानस शेगः जिनके वश होकर सब & 
‰ राम मगति मनि उर बस जाकं ® दुख लवलेस न सपन ताक 
छ गनि तद जग महौ @ ओ मि लागि ठुजतन करी 
(5 राम-भक्ति रूषी मणि जिसके हृदय म बसती है, उसे खप्न म भी लेरमात्र 
क दख नहीं होता । संसार मँ वे ही मनुष्य चतु के शिरोमणि ह जो उप मणि के 
@ लिये भलीर्माति यल क्रते है । ` ‰ नहि म 
& सो मनि जदपि प्राट जग म ® राम्या वितु ग 
पगम उपा प्व केरे & नर॒ इतभागम्य ९ ४ रे ९ 
र वह्‌ व म प्रकट है, पर रामजी की छपा के निना कोई = १ 
नहीं पता | उसके पाने का उपाय मी सुगम ही ह, त 8 

















































४; | | ५. | भमि 
१. विष । २. भित्र। 3 । _ 
| । | 9 14); (श ८ ^ ४ सा ५४ त ४श 

ध ` / (2: "व्छि-रमोः (9 शस्‌ 9 (- „ राम्‌ नभ 4 (8 ९६.१०९ "क ॥ १); , (७, ^ ५८१ | 
(मेश (नितिन 


राम समुद्र क 
है । सब साधनो का फल सुन्दर हरि-भक्ति ह 
नहीं पाया । ेसा विचारकर जो सत्संग करता 


न मानन सति कालत मजतन दाता" 


१. मदराचलत पवेत ! २. ढाल्ल । ३. तलवार । 


















का फिर पक्षिराज गरड प्रेम-सदहित मोले- हे कृपालु ! यदि मुम पर ्रपका ` 
: भट 8 तो हे नाथ ! मुभे ्रपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्ना के उत्तर समभा- म 


परथमं कहु ना पतिधीरा ® सव तै दलम कवन सरीरा % 
› बड़ दुख क ॥ वन कवन सुख भारी ® सोर संबेपदिं कटु बिचारी © 
। हे धीर-बुद्धि नाथ ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुलंम कौन-सा शरीर $ 
, दै १ फिर कौन-सा बडा दुःख श्रौर कौन-सा बड़ा सुख दै । यह भी विचारकर (ग 
[दप ही ¦ 1 म 0 हिय { | क | 
संत असन्त मरम तुमह जानहु & तिन्हकर सदन घुभाव बलानहु ® 
| कृवन पुन्य ख ति विदित विसाला ® कहु कवन अथ परम पाता @ 
आप संत ननोर त्रसंत के मर्म को जानते है| उनके सहज स्वभाव का € 

सीने कीजिये | फिर त्रीर कौन-सा पाप रै 


वेदं भे प्रसिद्ध कौन-सा बड़ा पुण्य है ¶ भ्र 


म बडा है 0 हे करपालयु | बताये । 

मानस रोग कहु सुमा & तुष्ट सकय दपा अगिक्र 
9 तात सुनहु साद्र अति बीती ® संप रह द ती 
¢ फिर मानस रोग क्या है ! यह्‌ सममकर कलि । त्रप सर्वज्ञ है, श्रो = 
य मुम पर आपकी कृपा भी विशेष है । सुश्यण्डि ने कहा--है तात } आद्र पूवक 
# प्रर ड प्रेम से सुनिये । मै यह नीति संप म कहता ह्‌ । मे 
४ नर्‌ तन सम नहिं कवनिउ ददी & जीव चराव्रर जोबत जेदी ह 
# नरक सगं अपवर्गं नितेनी & ग्यान्‌ विराग भगति पुल देनो @ 
9  मनुष्य-ीर के समान को शर नही, ६ । च रौर श्रचर समी जीव & 
# उसकी याचना करते ह । यह्‌ दह की सीढ़ी तथा ज्ञान, ® 
क वरराग्य प्रौर भक्ति के सुख २ देने वाली दै । क 0 ट 












































सन्त दुसरा के कल स 4 
को दुःख प्हैचाते हँ । ` 


दष्ट लोग सन की तरह दसौ को 


दष्ट उदय जग आरत देत्‌ ® 

दूसरे की सम्पत्ति का नाश करके 
नाश करके श्रोते नष्ट हो जाते है । दुष्ट 
लिये ही होता है, जेपे अधम ग्रह 


त॒ उदय संतत सुखकारी & 


मामा समथाीमथान योम ाणासालर ५५५ साक्षः पणता ततनाम 


१. भोज-पत्र । २. ज्िये । २. खेती । ४. भारी 


















मद्‌ श्रोर मान नहस्वा ( नसो का ) रोग है । तृष्णा 
हे: पुत्र, घन श्रो तीन प्रकार की इच्छायं प्र 


ननोर श्रविवेक दो प्रकार के ज्वर 












( शांति ) केसे प्राप्त करे ! 
नेम धमं आचार 















हे गरुड ! फिर नियम, धमं 
नरीर भी करोड़ श्रोषधि्यो ह, पर इनसे ये रोग नही 
एटि बिधि सकल जीव जग रोगी & सोक हर 
नस रेग शः भ गाये # दि 
इस प्रकार जगत्‌ के सम्पूण जीव रोगी हू । 
त्रोर वियोग के दुःख से रोर भी दुःखी हो रहे है . ने मे 
हे । ये है तो सभी को पर्‌ बिरल्ते ही इन्दं ल ` जान पाये 
मिष्य दुपण्य पाइ अंकुर & सुनिहु हदय का नर बापु 


[र 


नः 



















रा # एय को जलाने वात्ते ये पापी रोग जान लिये जाने 
। कय ह जाते दै, पर नाश को नहीं पराप्त होते । विषय का कुष्य पतेदी ये 
मुनिर्यो के हृदयो म भी श्रकुरित हयो उठते है, साधारण श्रादमियो की तो बात ही 


राम श्यां नासि सब रोगा % ज एटि मति बने संजोगा ‰ 
 सदगुर बद वचन विख्वापा $ संजम यह्‌ न निषय के आसा © 
+ _ यदि रामजी कौ कूपा से इस भोति का संयोग बन जाय, तो ये सम गेग & 
नष्ट हो जते हं । सदूगुर-रूषी त्रेय .के क्वन मँ विश्वास हो; विषया की शआ्रशा फ 
ट न करे, यही संयम (परदेञ्न) हो| =.  & 
® रथुपति # मगति & सजीवन सूरी & अनूपान श्रद्वा मति सूरी 
# एटि बिधि लेहं सो रोग सादी & नाहि त जतन कोटि नहिं जादी 

क्क ति रामजी की भक्ति संजीवनी जडी ह । श्रद्धा से पूणे बुद्धि ही उसका त्रत्य॑त ` $ 
म घुल्दर्‌ त्रहुपान है । इस प्रकार हो, तो भले ही वे रोग नष्ट हो ज्ये; नहीं तो । 
‰ करोड़ उपार्यो से भी नही जते । स 


@ जानि तब मन विरुज गोसाईं & जव उर बल विराग अधिका 
¢ सुमति इभा वाद नित नईं ® विषय _ आप दुर्बलता गह 
हमे ` हे गोसाई ! मन को तब नीरोग इसरा जानना चाहिये, जब हदय मे ९ 
¢ तैरा्य रूपी बल बढ़ जाय्‌ । मति रूपौ भूख नित्य नवीन बदृती रहे श्रोर $ 
@ विषयो की आशा रूपी दुबला जाती १ 
¢ विमल यान जल जव सो नाई & तव रह राम मगति ॐ बाई ® 
® सिव अज सु सनकादिक नारद @ जे युनि बहा बिचार विपाएद' & 
# रोगों से द्ुटकारा पाकर जब वहं निर्मल ज्ञानरूप जल से नहायेगा, तब 
इ उसके हृदय मै रामभक्ति घ्‌ देगी । शिव, ब्रह्मा, शुकदैव, सनकादि रीर नारद क 
ज्रादि जो ब्रह्मविचार मै निपुण खनि ई... 4 
सुब कर मत खगनायक पहा ® करि राम पद्‌ पक्ज नेदा 
रति पुरान सब भरन कहां & रघुपति भगति विना । ल य 


(1 

















४ ` हे पक्ठिराज! उन सबका मत यही है कि राम के चरण-कंमली म॑ 










१. सुन्दर 1 २. नीरोग । २ निपुणः पडिति। = _ ~ = 








से विमुख होकर ज नहीं ' 
से विमुख होकर कह 


प्सु मच्छर को व्रह्मा कर सकते है शौर बह्मा कं 
सकते है । एसा विचारकर बुद्धिमान लोग संदेह छोड 


मे त्रापसे निरिचित रूप ५ से कहता ह 


ननमय 


तीम कमता मन 
वय पक + 1. वसिता पर्छता 


१. भते ही, चाहे । २. प्यास । ३. सींग । ४. बालु । ५. अटल ! ६ 





५ पल भरकाहो, दंड मरकाहो या केवल एक ही बार का हो| 






"=, ९ रि को भजते ह वे श्रत्यन्त दुस्तर सं सार-तागर को तर जतिहै। ` $ 
कटे नाय हरि चरित अनूपा ® व्यास" समाप्त समति अनुरूपा 
सति । सेद्धान्त इह उरगारी ® राम भजिञ् सव काम बिपारी 8 
| हे नाथ ! मेने भगवान्‌ का श्रनुपम चरित्र ्रपनी बुद्धि के श्रनुसार कहीं @गे 
% बटठाकर श्रीर्‌ कहीं संदेप से कहा । है गरुड़ ! वेदौ का यही सिद्धान्त है कि सब ¢ 
यमे कामना््रो को छोडकर रामजी का भजन करना चाहिये। @ 
प्रभु रघुपति तमि पेड कादी & मोहि मे सट पर ममता जादी ¢ 




























ॐ हे प्रमो ! रामजी को घ्ोडकर श्रोर किसका सेवन किया जाय † जिनका 4 

प्रेम मेरे जेसे मूख पर भीहै। हे नाथ ! श्राप तो विज्ञान-रूप है, श्रापको मोह छ 

§ ` नही है, आपने तो खु प्र बड़ी छपाकी है। 

= पू हु राम कथा अति पावनि & सुकं सनकादि सम्भु मन भावनि 

८ सत सङ्गति दुलभ संसार $ निमिष दंड भरे एकड बार 

क जो त्रापने सु्से श्रति पवित्र रामजी की कथा पूवी, जो शुकदेव, सनकादि 
श्र शिव के मन को प्रिय लगने बाली है | संसार मँ सत्संग दुलम है, वह्‌ चाहे (प 








› देख गरुड निज हृदये बिचारी क मेँ रघुवीर भजन अधिकारी ® 
 सक्कुनाधम' सब अंति अपावन & प्रभु मोहि कन्द विदित जगन & 
मे हे गरुड ! त्रपने हृदय मे विचारकर देखिये, क्या मँ भी रामजी के. भजन 
¢ कात्रधिकारी १ म पक्षियों मे ससे श्रध श्रौर सव प्रकार से श्रपवित्र दर, फिर ‰ 
) भी प्रमु ने सुमे जगत्‌ को पवित्र करने बाला प्रपिद्कर दिया। _ 


५ आज धन्य मेँ धन्य अरति जयपि सव विधि हीन! 
@&॥० मिज जन जापि गम रोहि छन्त पमागमम टीनं || (क) ४6 


मि ययपि मेँ सब प्रकारसेहीनद्रः तो मी श्राज मै घन्य द, त्रतयत घन्य द्रः 
= रामजी ने स॒मे ्रपना निज जन जानकर सन्त का समागम दिया । ह 


नाथ जथामति मापें राखेर नहि ध कषु गोः 
















होनी यह्‌ उनकी परम कोमलता है । किसी | 
न देखता द्र । हे गरुड ! रामजी के समान म॑ 
| (+ ननी 


तरि न विल सेये मम खा 
गय मोसे अधरासी 4 
ये कोद भी मेरे स्वामी की सेवा किये 
म श्रापको नमस्कार करता ह, नमस्कार करता र, 
शरण जने पर मुभ जैसे पाप-राशि भी शद्ध हो 
को नमस्कार करता ह 


जासु नाम भव भेषज हरन 


जिनका नाम मव-रोग की ज्रोषधि है, जो तीनो त तापो 
वाले ह, वे कृपालु सुभा पर श्रौर आप पर सद] प्रसन्न रहँ ¦ 


नीड पम ५ सहित गिरा गर 


"(मोमो 4600४. + (ति 
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सिमित लो 0 लिलि 
क ५ ४0 । । । (० । 
~~ = 1 ` ९ स £ ५३ + ^^ १ १ ५५ 
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च) 











पः 


म सुश॒णिड के कल्याणकारी वचन सुनकर श्रीर रामजी के चरणो मे वचन सुनकर श्रौ रामजी ॐ चर म उनका 
प्रेम देखकर, संदेह्‌ से ¢ रदित गरुड प्रेम-सहित वचन बोले- ` 
| कृत्त्य भयेऽ तव॒ वानी ® सुनि रघुबीर भगति रस सानी 
` चरन नूतन रति भई ® माया जनित विपति सव गरं 
मृ राम के भक्तिरस मे सनी हुं तरापकी वाशी सुनकर कृताथ हो गया । 
रामजी के चरणो भ मेरी नवीन प्रीति उसनन हई शौर माया से उन्न सारी विपत्ति ९ ४ 
जाती रही | # कः 
मोह जलधि बोहित तमह भयञ & मो कं नाथ बिविष युस दयञ क 
मो पर हह न प्रति उपकारा .७ बदरं तव पद वारिं भारा 6 
तराप मेरे लिये मोह-रूपी समुद्र मँ जहाज हुये । हे नाथ ! आपने मुभे बहत 
मे प्रकार के ख दिये ] मुभासे इस उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता | 
& मे बार-बार ग्रापके पदों की बन्दना करता हू | ५ | 
©> पृरन ॥ काम॒ राम अनुरागी ® तुम्ह सम तात न कोउ बड़ भागो 
¢ संत बियप सरिता गिरि धरनी ® पर हित हेतु सबन्हि कं करनी 
& । राप पूरय-काम है श्रौर रामजी के श्रनुरागी ह । है तात ! आपके समान 
कोई भाग्यवान्‌ नहीं है । सन्त, वृत्त, नदी, पर्वत शरोर पृथ्वी, इन सबकी करनी 
पम पराये हित के लिये दी होती है । ६ 
संत॒हृदय नवनीत' समाना & कहा कविन्द पे कट न जाना @ 
निज परिताप द्रव नवनीता & पर दुख दरवहिं सुसंत्‌ पुनीता & 
कृविरयो ने सन्तौ के हृद्य को मक्खन के समान कटा, पर उनपे कहते न । 
अन पडा, क्योकि मकखन तो अपने को ताप मिलने से पिला है, पर परम क 
पित्र सन्त दूस के दुख से पिघल जाते हँ । [ व्यतिरेक भलर + 
¢ जीवन जनम सुफल मम भयञ ® तवं प्रसाद संय सव गय 
® जनह सदा मोदि निज कंकर & पुनि एनि मा कं विहगबर्‌ & 
रः -मेरा जीवन श्रौर जन्म सफल हृत्रा । त्रापकौ छपा से मेरा सारा संदेह शै 
9 जाता रहा । सुमे सदा च्रपना दात ही समभ्येगा । हे उमा { गरुडं बार्बार कु 
1 
ध १. मक्खन । २. दास ॥ ~ _ 
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जो कान्‌ 8 त्रोर मन लगाकर दूस । क्रधाका | नते टै 
्ेराम्य न्रौर ज्ञान म निपुणता 

नाना कर्म॑ धमं व्रत दाना 
भूत दया द्विज गुरु सेवका & विद्या विनय 

त्ननेको प्रकार के कर्म, घम, व्रत, दान, संयम, दया 
मकार के यज्ञ, प्राशियो पर द्या, ब्राह्मण श्रोर गो की सेव 
विवेक की बडाई इत्यादि ` जनौ 
जँ लगि साधन बेद बखानी 


रघुनाथ मगति श्रुति गाई ® राम छपा क्र ए 
कट दे भवानी ! उन सवका फलं 


सासामतसवनासाोती 
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१, उ्यन्न 1 




























| ठ ी ,६। | वह वेदो मे गाई हई राम-मक्ति रामजी ही की पासे क्रिती एकनेही $ 






हौ. - |= ५ दुलेम हरि मगति नर पावहि बिनि प्रयासत। $ 
५ जे यह कथा निरन्तर सुनहि मानि प्स्विस । 
# `, ^ वे मनुष्य मुनियो को मी दुलभ हरिभक्ति परिश्रम के निनाही प्रप्त कर ४ कम 
; लेते ह, जो यह्‌ कथा विश्वास करके सदा सुनते १. प 
५ सोह सभ्य गुनी सोह ग्याता & सोह महि म॑ंडित' पंडित दाता क्ष 
धमं परायन सोह कुल जता ® राम चरन जाकर नग राता € 
ऽ र वही । सर्वज्ञ है, बही गुणी है, वही ज्ञानी दै, बही पृथ्वी का भूष्‌, पंडित क 
¢ श्रोर दानी है, वही भर्म.निष्ठ श्रौर बही कुल का रक्तक दै, जिसका सन रामजी के 
नीति निपुन सोह प्रम सयाना & शति सिदत नीक तेहि जाना € 
५ सो कवि कोषिद सोइ रनधीरा ® जो चल. खा डि भजः रघुबीरा ¢ 
॥ वही नीति मे निपुश, वही परम वुद्धिमान्‌ है ग्रौर उसी ने वेदा के सिद्धान्त 
को श्रच्छी तरह सममा दै रौर वही कवि, कोविदं श्नौर वही रणधीर है 
मर छल छोडकर राम का भजन करता ह । 
धन्य देष सो जँ सुरसी ® धन्य नारि. पएरतित्रत अनुसरी 
& धन्यसो भूपु नीति जो करई § भन्य सो द्विज निज धमं न टर ह 
म बह देश धन्य है, जहां गङ्गाजी ह; वह्‌ खरी धन्य है, जो पतिव्रत-धमं का छम 
च पालन करती है; वह्‌ राजा धन्य है, जो नीति का पालन करता है 
९ ब्रह्मण धन्य है, जो त्रपने धमं से नहीं डिगता | 
& सो धन धन्य प्रथम गति जाकी & धन्य पुन्य रत मति सोह पाकम # 
® धन्य घरी सोह जब सतंगा $ च जनम द्विज भगति अर्भगा ङ्ख 
०५ वह्‌ घन धन्य है, जिसकी प्रथम गति ( दान ) है; वह ुद्धि घन्य शरीर । 
6 परिपक्व है, जो पुण्य म लग ई है; वही घड़ी घन्य है, जब सग हो न्नोर ङ 
४: ` वह्‌ जन्म धन्य है, जिसम्‌ ब्राह्मण की व्ह की भक्ड १० ------ एड मक्तिदहो। ` 
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लगा हृता । ३. धन की तीन गति 


त ४1) 
क (.).. शस्‌ वक 1.16 >, ह ५4 =: ~ (3१५ 1) स क 4१८ | 
४.9) ९ ९ क.) 9 ' + 1 < 9. व्क" इ । ।| 


१. भूषण । २. ्नुरक्ः 
(मिम दमो सम 
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मः रामजी के चरौ भ पेम चाहता हो, अथवा निर्वण.पद (मोक) 
चाहता हो, प्रम-सहित इस कथा को कानरूपी दोने से पिये 1 ५ । 
गिरिजा मेँ बरनी & कलि मल समनि मनोल ट्रनी &§ 
रोग॒ सजीवन मूरी ® राम कथा गवाह शति सूरी © 
॥ दे प्रती ! मैने रामजी कौ कथा का वशेन किया, जो कलियुग के पर्पो % 
को । नाश कने बाली श्रौर मन के मल को हने वाली है । राम-कथा संसार के रोगौ %, 
के लिये संजीवनी जडी है, वेद नौर पंडित एेस्ा कहते हं । | ९4 
एटि मर्ह रुचिर सप सोपाना ® रघुपति मगति केर ॒पंथाना 
अति हरि श्या जादि पर होई ® पा देदि एं मारग सोई ( 
रि इमे सात घुन्द्र सीदि ह! जो राम-भक्ति को प्राप्तकरने के माग 
€» जित प हरि की श्रलन्त छप होती है, वही इस माग पर पैर रखता दहै । = (@ 
§ मन + कामना सिद्धि नर पावा जो यह्‌ कथा कपट तजि गवा 
^ कटिं खनहि अनुमोदन कष & ते गोद" इव भवनिषि तरीं © 
9६ जो कपट छोडकर यह कथा गते, वे मनुष्य श्रपने मनोरथ की सिद्धि & 
@ प्राप्त कर लेते है । जो इपे कहते, घुनते मरौर त्रनुमोदन कसते है वे भवक्षागर को । 
$ गायके सुर से बने गडटे को तहं तर जाते | च 
® सुनि सुभ कथा हृदय अति माई ® गिरिजा बोली गिरा सुहाई & 
¢ नाथ छपा मम॒ गत संदेहा राम्‌ चरन उपजेड नव नेहा ^ 
९ ¢ बली--नाथकी कूपा से मेरा संदेह जाता रहा त्रौर रामजी के चरणो मै नवीन + 
& प्म उतनत हे गबा । _ $ 
ई ~ कृतकृत्य महँ अव तव प्राद व्स्‌ । € 
2 -पजी राम मगति दद्‌ बीते सकल्‌ कलेषु ॥१२९ & 
४ हे विश्वनाथ ! आपकी दपा ते श्नब नै छता हो गई । मस राम को क 
& दढ भक्ति उतमन्न हो गई शरीर भरे समस्त कलेश नष्ट हो गये \ १ - 
@ यह सुम संम उमा सम्बादा ® एल समार समन विषदा 
८ मव भञ्जन गंजन सन्धा ^ मञ्चन गंजन घन्देदा & जन रंजन सज्जनं 14 ९ पह मे 
































































रामहि सुमिरि् गाद्‌ (व 
तुलसीदासजी कहते है-- 
पूजा च्रादि दूसरा कोड साघन न हीह । । ही 
गाये शरोर सदा राम ही के गुण-सम्‌रह को इनिये निये। 









ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई ® राम भजे गति 

पतितो को पविन्र करना जिनक्रा महान्‌ बाना 7 है; टेम 
रीर पुगण॒ गति है । रे मन ! कुटिलता दछयोड़कर उन्ही को भ 
मजकर किसने गति नहीं णं ! 


चंद-पाई न्‌ केरि गति पतितपावन राम म जि यत मठ मना 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजाद्‌ ख घनां । 


कहि नाम वारक तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते । | 
रे मख मन! घुन.पतितपावन रामजी को भजकर किसने एम गति नहीं पाड? 
¢ गिका. श्नजामिल, व्याध, गीघ, गजेन्द्र आदि श्रनेको दुष्टको रामजी ने 
कमे तारा है । श्राभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच त्रादि जो बड़ ही पाप-रूप हँ ४: 
् वे भी एक बार जिनके नाम को लेकर पवित्र हो जाते है, उन रामजी कौ २ 
मे "श 
¢ 











„ नमस्कार करता द | 
| १. (क वार ।२वेमी। 


[व | कि, (न ` ८ [4 # 4 





< क उत्तरकाण्ड + ११८९ 4 
त॒ भूषन चरित यह नर कहहिं एनं जे गाही । § 

सल मल मनोमल धो वितुश्रम्‌ राम धाम सिधाद्हीं॥ 
दारुन अभिया पच जनित क्किर श्री रघुबर हरे ॥ $ 
क रघुकुल के भूषण रामजी का यह चरित्र जो मनुष्य कहते है, सुनते है त्रीर 
गाते हु, वे कलियुग के पाप च्रोर मन के मल को धोकर निना परिश्रम ही राम- ® < 
धाम ( बेकुठ ) को जातेहै। जो मनुष्य पंच हजार एक सौ चौपाईयां को 
# मनोह्र जानकर हृदय म धारण करते ह, उनके श्रवि्ा से उतपन्न पाचों क्लेशो # © 
क को रामचन्द्रजी हर लेते हं ५ 
# सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ एर कर प्रीति जो । & 
सो एक राम अकाम हित निगनप्रद सम आन को ॥ & 
की कृपा लवे तं मतिमन्द त॒लसीदाषट्रं। & 


& पायेड परम विध्रायु राम समान प्रथु नाहीं कद्र॥ ® 
8 घुन्दर, बुद्धिमान्‌ , छपा के धाम श्रौर जो नाथो पर प्रीति करते है" एते ई 
म एक रामजी ही हैँ | इनके समान नि स्वाथ हित करने वाला श्रौर मोक्षदाता @गे 
¢$ दृप्रा कौन है ९ जिनकी लेशमात्र छपा से मन्दबुद्धि तुलसीदास ने भी पम क& 
हमे शान्ति प्राप्त कर ली, उन रामजी के समान स्वामी कीं नही 


मो सम दीन न दीन हित तुम्ह पमान रघुबीर । % 
| @ {० | 
“<. अप्त क्चारि रघुवंस मनि हरह विषम भव मीर ॥ & 
® ह रघुकुल के शिरोमणि रामजी ! मेरे समान कोई दीन नही है त्रोर 6 
ॐ आपके समान कोई दीनौ का कल्याण करने बाला नहीं है, रेता विचारकर प्राप द 
मैरे जन्म मरण के मयानक मय को हर॒ कर लीजिये । (थम सम अ्लंरए। = @ 


कामिहि नारि परारि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम। $ 
तिमि रघनाथ निरन्तर प्रिय लह मोहि राम ॥ § 


लते कामी को खी प्रिय लगती है, न्रीर लोभी को जसे धन प्यारा लगता : 
£ है, वसे ही हे रघुनाथजी ! हे रामजी ! त्रप निरन्तर मुभे प्रिय लगिये । क 
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यह्‌ श्रीरामचरितमानस पुण्य 

करने वाला, विज्ञान श्रौर भक्ति देने बाला, माया-मोह-रूपी : 
वाला, श्रत्यंत निर्मल, प्रेम-रूपी जल से प्रण तथा कल्यागाक 
भक्तिमू्ैक इसमे गोता लगति है, वे संसार-रूपी सूर्य की 

नहीं जलते | 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑ सने 


॥ शुभमस्तु, म॑गलमस्तु ॥ 
यह्‌ टीका श्राशिविन कृष्ण ३० ) स० १६६२, ता० २७-६-३५ को दिन कै दो बजे 
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रामायरा दी आरती 


रति श्रीरामायनजी क । कीरति कलित ललित सिय पी की। 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बालमीकि क्न्नानं विपारद। ` 
पकं सनकादि सेष अर सारद । ब्रनि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥ $ 
र ॥ शरीर ५ की त्रारती करता ह जो सीतापति की घुन्द्र शोभा- & 
युक्त कीरति है । जिसे ब्रह्मा प्रादि देवता, नारद सुनि, वार्मीकि, शुकदेव, सनकादि , 
विज्ञान-वेत्ता तथा रोष, सरस्वती श्रौर हनुमानजी गान करते है । 
गावत वेद पुरान अष्ट दस । घवो साख सव गरन्थन्द को र। शे 
ॐ मुनि जन धन सन्तन्ह को सरबस। सार अंस सम्मति सबही की ॥२॥ ® 
4 जिसे वेद, श्रठारहो पुराण श्रौर बहो शाख गते है ग्रीर जिसमे सब ग्रन्थो ¢ 
म का रस है, जो सुनिज्नो की सम्पत्ति, सन्तो का सवस प्रीर सभी की सम्मति ६ 
¢ कासारांशहै। 3 ४ 

` गावत सन्तत सम्भ भवानी । अरु घटसम्भव युनि निन्नानी। ई 
व्यास आदि कविधरजं बखानी । कागभुसुरिड गरुड के दी कौ ॥३॥ © 
जिते निरन्तर शिव-पार्वती गाति हैँ शरीर जिसका बखान विज्ञानी मुनि 
परग, व्यास आदि कविर ने किया दै, जो कागयुश॒ण्डि रीर गण्ड के ६ 
क. इद्यकीक्छुदै। ~: ~, ४ @ 
& कलि मल हरनि विष्य र फीकी । शुभग पिंगार भक्ति चती क । 
९? दलन रोग भव मूरि अमी कौ । तात मात सवभ तुलसी की ॥५\ 


एम जो कलियुग के पापौ को हरने वाली, विषय.रस ते उदास तथा भक्ति © 
¢ रूपिणी खी का सुन्दर शृङ्गार है शौर जो संसी रोगो को न करने मँ तकी $ 
) जडी तथा लसीदास की सब तरह से िता-माता है । 

















गुन श्ररूप अलख अज जोई । भगत प्रेम प्त सगुन सो होई 
रष कि पिसुनतासम कषु ्ाना | धमं फर दया सरसि हरिजाना 
दरति दीन मलीन दुखी नितहीं | जिन्हफे पदपंकज प्रीति नही 
रति दुलभ कैवल्य प्रम पद । संत पुरान निगम आगम बद 
भरति प्रचण्ड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस फो जग जाया 
समनुजवधू भगिनी इत नारी । सुनु सठ कन्यासम ए चारी 
प्रमित दानि भक्तं वैदेही । अधमसो नारि जो सेव नतेही 
ग्रस्य न धरमन काम रुचि गति न चहौँ निर्बान । ` 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदान न भ्रन॥ 
इ दैड नियावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न चाही 
ञअ्रवगुन मूल छल प्रद प्रमदा सव दुख खानि। । 
शरस तिचारि गोह कर सतस॑गा । राम भगति तेहि सुलम विहंगा 
गस तिचारि हरि भगत सयाने । युङ्कि निरादर भगति लोभाने 
असुर मारि थापि सुन्द राखि निज श्रुति सेतु । 
जग बिप्तारहिं भिषद जस रामजनम फर हेतु ॥ 
|| 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरथु कठिन जगु जाना 
आगे कह मु बचन बनाई । पे अनित मन इटिलाई 








३ 
इच्छित फल शिन सिवर अवरा । लषिश्र न कोटि जोग जप साधे 
इन्द्र॒ इलिस मम धल भिसाला । कालदण्ड हसिविक्र कराला 
इमि पन्थ पगु देव कसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा 









व रजा सीष सबही के, उतपति थिति लय बिषहु अमी के 


+ 5 । ब्‌ ९। ४ 
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उमा राम मृदुचित करनाक्रर | ब॑रभाः 
उमा राम युन गृदपं डित्‌ परनि 









एहि जग जाभिनि जगह जो 
एहि ते अधिक धरमु नरि दूजा 





ग्रौरउ एक शुपुत मत सविं कदं कर 
संकर भजन चिना नर भगति न पाव 









कनकं बान चै जिमि दाहं । तिमि प्रियत ; 

कि दुख सबकर हित तके } तेहि किद्‌ 
कृषि कोबिद गावहिं अस्र नीती | खल सन कल 
क्र स्वामि दहित सेवक सोई दखन को रि टि 
करमनास जल सुरसरि परदे । तेहि को 
करहि अनीति जाई नहिं इरनी । सीदहिं विप्र ५ ऋ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करई सो तस 
कलि कर॒ एकः पनीत प्रतापा मानस पून 


भ 9 (0, (4 (9 > 0, > (9 ऊक) + 








कारतः काल छे चुने दत उफदेज्ञ ११८७ 9 ¢ 
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कलिकाल बिहाल कए मनुजा । नदिं मानत कोड श्रतुजा ततुजा 
कलिजुग ओग न जग्य न ग्याना । एक श्रधार्‌ रम गुन याना 
कलियुगं सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्रा | | 
गा राम गुन सन परिस भव तर भिनहिं प्रयास्त ॥ 
फवनिउ सिद्धि कि बितु पिष्ासा। पिन हरिभेजन न मव भय नापा 
कने जनम अवध वस अहै । रामं परायन सो प्रि होई 
कसे कनक सनि पारखि पपे । पुरूष प्रखिवहि समय सुभे 
कठं कहां लमि नाम बड । राम न सकं नाम युन गई 
कहत कठिन सयमत कठिन साधन कठिन बिबेक । 
होई पुनाच्छर न्याय नौं पुनि प्रत्यु अनेक ॥ 
कह रघुपति सुदु भामिनि बाता । मानों एक मगति कर नाता 
कह हनुमन्त निति प्रथु सोई। जब तव सुमिरन भजयु न दी 
किय तात सो परम षिराभी | ठन सम सिद्धि सीनि युन स्यामी 
करै परसु मलय सुनु भाई। निन गुन दे सुगन्ध वसा 
काण्यि तासु जम जो बाई । भ्रवन मूदिन तु चलिय पराई 
काटेहि पई कदली एरई फोटि जतन कोड सीच । 
पिनय न मान खोस सुनु उटिहि पे नव नीच॥ 
छा वरषा जय कृषी सुखाने। समय वुकि नि का पिताने 
काम क्रोध लोमादि मद प्रषल मोह कै धारि। 
तिन्ह महँ अति दारुन दुद माया सूप नारि ॥ 
काम क्रोध मद लोभ सव नाथ नरक के प्न्ध। | 
काल करम बस हदि गुषाई । परस रात दिवस की नाई 
काल दंड गहि काहु न मारा। हर धमं बल बुद्धि मिचारा 
काललुमाड करम बरि्ाई । भले प्रतिसर सुक्‌ भलाई 
कालधर्मं नहिं व्यापि तदी । रघुपति चरन प्रीति रति नेहो 
काह न पावक जारि सक कान सुर समाई। 
| करान करई अवरला प्रबल केहि जग काल न खाई ॥ ॥ 
काह न परोऽ ल दुख कर दाता । निज त कणठ भोग सदु न 
ह दमति कि ल संग जी म गति पाव वि पगा 
कु इए सषु पमा । दमि भग जा व= 
2 कीन्हे प्राक्त अन गुनं सिर धुनि | भिरा सपति ० 2 | 


गाना । क पठिताना 
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खल करि भल पाई सुसंगू । मि 
खल भिनु स्वारथ प्र छपकारी । अह 


गगन समीर अनल जल धरनी । इन्द कै नाथ सद 
गरल सुधा रिपु करं मिताई। गोषद सिन्धु 
गरश्र सुमेरु रेनु॒ सम॒ तादी । राम 


गुनसञामर नागर नर॒ जोऊ। अलप लोम मल र | 
गुरु फे बचन प्रतीति न जेदी) सपनेहु सुगम 
गुरु पद्‌ रज मृदु म॑जुल अञ्जन्‌ । नयन अमि 
गुरु प्ति मातु स्वामि हित बानी 

गु पितु मातु स्वामि सिख पाले 











चरित राम. के सगुन भवानी । तरकर न जाहि बुद्धि षज बानी 
चरे जग चहं ति नाम प्रभाऊ | कलि विसेषि नहिं आन उपाड 
तिक रटनि घटे घटि जाई। द प्रेम स भोति भलाई 


चारि खानि जम जीवं अपारा । अवध ते तन नहिं संसारा 





चोदह यवन एक पति होई । भूत द्रोह पिष्टे नहिं सो 


31 | 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । डुल कलंक तेहि पार जाना 
छूटे मल कि मलहि के धों । घृत कि पाव कोड बारि विलो 
जगु पेखन त॒म देखनहारे | परिधि हरि संभु नचवनिहारे 





जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌ । मायाधीस भ्यान युन धाप्रू 


जथा धमसीलन्हि के दिन ख संजुत जाहि । 


अदपि मित्र भ्रु ष्ति गुरु गहा। जाह्य बिव बोलेहु न सदेह 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाम प्रिय मिलन वियोगा 
जन शअरवगुन प्रु मान न कार । दीनवन्धु अति ग्ृदुल समार 
जपि नाम जनु आरत भारी। मिट इसंकट होहि सुखारी 
जव लमि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा 
जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहृद माह पितु भाई 
सन्धख होत जो राम पद करई न सहन सहाई ॥ 
अल पय सरिस भिका देखहु प्रीति फं रीति भल । 
परिलम होई रख जाह कपट खटाई परत पनि ॥ 
जरः लगि साधन बेद बखानी । सब कर एरी हरि भगति भवानी 


जह लमि नाथ नेह अं नाते । प्रिय बिच तियहु तरा ते ताते 





जह समति त सम्पति नाना । अरहा मति त मिपि निदाना थी 
जाकर चित अहि गति सम माई । अस॒ इमित्र परिहरेहि भलाई 
ज्ञातं वेगि दरवद मे भाई। सो मम मगति भगत सुखदां 
जान आदि कबि नाम प्रतापू । भवेऽ सिद्ध करि उलटा जप 
जाना चहहिं मूदरगति जेड । नाम॒ ओह जपि जानि ते 








 ज्ञानिय तहिं जीव जग जागा । जव सव विसय मिलास विरागा 


(2) 3) 
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जिन्ह हरि भगति हृदय नहि इ 
जिमि थल व्रिचु जल रहि न सक्राई 
जिमि सरिता सागर मह 









जे असि भगति जानि परिदरदीं 
जे गुरु चरन रेचु सिर रही 
ज्ञे न मित्र दुख दहि दुखारी 
जे सट गुर सन इषा रहीं 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू 
जो अपराध भगत कर कर 
जो इन्द कर मारा नहिं मरई 
जोगु ङजोगु ग्यान अग्यान्‌ 
जो गुन रहित सगुन सोई केसे | जल हिम 
जोग जुगुति तप मन््र प्रभाऊ। फले तहिं जब करिप्र 
जो नहिं कर राम गुनगाना । जीह सो दादूर ओद 
जो सेवक साहिब संकोची । निज हित चै तासु 





+ रो प 


। 
। 
। 












स्तमसो मे् 6 
1रत मानस के कुनेः हए उपदेक्ल = ११६१ 
जँ सव के रह ग्यान एक्‌ रस । ईर जीवि मेद कह 
क्ष ष 
हान अरंड एकः  सीतापर । मायस्य जीव सचराचरं 
ज्ञान पन्थ ठृपान फ धारा। प्रतत खगेस्र होत नहिं षरा 


ज्ञानी तापस प्रर कप्रि फोषिद गुन श्रागार | 
केहि फे लोभ बिडम्बना कीन्हि न एहि संसार ॥ 























ज्ञानी भूद्‌ न कोड । 
जेहि जस रघुपति करदं जबर सो तपर तेष छन होऽ ॥ 
3 
टद जानि संका सव काहू । षक्र चन्द्रमहिं प्रते न राह 
तर 
दो वार द परु नारी । स्वल ताना के श्रधिकारी 
1 





तमि मद्‌ मोह कपट छलल नाना । करौं सथ तेहि साधु समाना 
तथा मोच्छ सुख सयु खगराई | रहि न सकद हरि भगति धिहाई 
तदपि पिरोध मान जह फोई। तहं गए कल्यान न होई 
तनु धतु धायु धरनि पुर राजू । पति विहीन सव सोक समान 
तनु पोषक निन्दक अधखानी । जीयत सव सम चोदह प्रानी 
तय तव प्रु धरि बरिबिध सरीरा । हरिं कृपानिधि समञ्जन पीरा 
तब लगि हृदय सत खल नाना । लोम॒ मोह मत्सर मद माना 
तव लमि सल न जीव कहुँ सपनेहु मन बिभ्राम | 
जब लमि भजत न राम कहँ सोक धाम तजि फम ॥ 
तात तीति अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । 
नि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु लोम ॥ ` 
तात खगं अपवगं ख धिय तल्ला एक अग । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख सव सतसंग ॥ 
ताते सुर सीसन्द चढत जग बल्लम श्रीखण्ड । 
` भ्रनल्ल दाहि पीटत धनि परसु दन यह दण्ड ॥ 
तातते नासर न होः दास कर। मेद मगति बादरं विहंगबर 































९) 36 36) (6) 


धमं तं पिरति जोग तं ग्याना |! ग्यान मोच्छ 





दीप सिखा सम जुवतिजन मन जनि 
भजहिं राम तमि काम मद करहि सदा सतसंग 
दुष्ट उदय जगं आरत दत्‌ । जथा प्रसिद्ध अ 
देत लेत मन संक न धरई | बल अनुमान हि 
देहि प्रम गृति सो जि् जानी {1 कृपालु को ¦ षो कृटूह भवाः 1 
मायाब्रस परिचि जड ओीत्र किं ईस समान। 


ष्‌ 


धन्य घरी सोह जव सतसंगा} धन्य जनम द्विज भगति अभेगा 





धरम न दूसर सत्य समाना । आगम 








प्रद वेद बखाना 
धीरज धरम मित्र अररु नारी । आपद काल परखियहि चा 
धूमो तमे सहज करुप्राई । अगरु प्रसंग सुग॑ष 
नतर बभ भलि बादि विश्रानी। राम विषुख शुतते हित हानी 
नयनन्दि सन्त दरस नहिं देखा । लोचन मोर पंख कर लेख 
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वातकरं 
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क 


नरक सगं श्पवगं॑निसेनी । ग्यान विराग भगति सुखदेनी 
नरततु पाई मिष्य मन दही । पलटि सुधा ते सढ विष लेह 
ननि नीच कै अति दुखदाई । जिमि अंस धनु उरग बिलाई 
नवहि बिरोधे नहिं कल्याना । ¦ ४, 
नहिं असत्य सम पतक पंना। ` 
नहि कलि करम न भगति षषे । राम नाम अवलम्बन एक 
नहिं दोष विचार न सीतलता | सब जाति कुजाति भए मंगता 
नहिं दस्र सम दुख जग माहीं । सन्त मिलन सम सुख कह नाहीं 
नाम प्रभाष जान पिव नीको । कालकूट पल दीन्ह अमी को 
नाघ्र॒सप्रेम अपतं अ्रनयासा। भगत होहि एद मंगल बासा 
नारि धरम परति देवं न दूजा। 
नारि नयन सर जाहिन लागा | पोर क्रोध तम निसिजो जागा 
नारि सभाव सस्य कथि कहीं । अवगुन आठ सदा उर रही 
निगम नेति सिव अन्त म पावा। ताहि धरं जननी हदि धावा 
निर्गुन सूप चलम अति सगुन न जानहिं कोई । 
सुगम श्रगम नाना चरित सुनि युनि मन भरम होई॥ 
निज अनुभव श्रथ कहौं सगेसा । विदु हरि भजन न जाहि कलेसा 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र फ दुख रज मेरुं समाना 
निजञ परिताप द्वै नवनीता। प्र दुख द्रवं पुरत पुनीता 
निज प्रतिविथ वकक गहि जाई । जानि न जाई नारि गति भाई 
निज खख धिनु मन होई कि थीरा । परस कि होई विहीन समीरा 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल ष्रि न भवा 
ए 
पन्नगारि असि नीति सति संमत सज्जन हरं । 
शति नीचह सन प्रीति करिय जानि निज परम हित ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । संत॒सहज सभाव खगराया 
प्र उपदे इल बहुरे । जे आचरि ते नर॒ न षने 
प्धोही कि होइ निःसंका | कामी धनि वि रद अकल 
परबस जीव स्वभरस॒भगवन्ता । ओव अनेक एक शीकंता ` 


प्रम धरम श्रुति बिदित ्रहीसा । पर निदा सम अघन गरीसा 


[का क्व क 1 1 


















स युचगन भ्याम्‌ 














भरु तरुतर कपि डार पर ने कि 
तुलसी कहं न राम से साधि 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कीं । पसे नर 
प्रीति प्रनय चिनु मद तं गुनी । नासि 
परीति भिना नहिं भगति दृदृई। जिमिख 
प्रीति विरोध समान सन केरिय नीति असि आहि । 
जँ मृगपति वध मेडुकन्दि भल कि कटे कोड ताहि 





















फले फरं न बवेत जदपि सुधा बरपहिं जल्लद 
मूरख हृदय न चेत जो गुरू मिलहि बिरंचि 


#। 


बडे भाग पाड सतसंगा | मिनि प्रया होड भवां 
पड सनगह लधुन्ह प्र॒ करीं । गिरि निज सिरं सदा तन धरी 
वधू लरिकिनी परं धर आई । राखेहु नयन पलक फी नाई 
वरु भल बास नरक कर ताता । दृष्ट संग जनिं देइ षिधाता 
ववा सो जनि लहिश्र जो दीन्हा | 
वसनहीन नहिं सोह सुरारी । सव श्रुषन भूषित घर॒नारी 
यादि वसन बिनु भूषनं भार । वादि बिरति बरितु ब्रह्म परिचार 
ायस परलि्रहि अति अतुरागा | होहि निरामिष क्व कि कगा 
वारि मथे घृत होई बरं सिकता तं बरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव रहि यह्‌ सिद्धान्त श्रपेल्ल ॥ 
बारक राम कहत जग जेञ | होत तरन तारन नर तेरः 
व्रिधिबस सुजन संगति प्रदी । फनि मनि सम निज गुन अनुसरदीं 
विधुबदनी शब ति सवारी सोह न बसन विना बर नारी 
बिद गुरु होई कि ग्यान ग्यान कि हो षिराग विदु । 
पिनु छल विद्नाथ पद नैह । राम भगत कर लच्छन ए 
बिनु तप तेज फि कर पिस्तारा । जल बिनु रस कि होर संसारा 
धिनु विस्वा भगति नहि तेहि षिच द्रबहि न राम। 
राम कपा धिनु सपने जीव न लहे षिस्नाम ॥ 
बिन विज्ञान फि समता आवै | कोड अवकास फि नम बि पावे 
पिन सतसंम न हरि कथा तेहि विव मोह न माग | 
मोह गये धिनु रामपद होईन दद्‌ अनुराग ॥ 
प्रि सतस॑ग गिवे न ह| रामा बिनु लम न सोई 
धरि संतोष न काम नसादीं। काम अञ्छत सुख सपनेहुं नाहीं 
बिपति सल कर सतगुन नेहा । सूति कह संत सित्र गुन एह 
वरैषानष सोह सोचन जोगू | तथ विहा जेहि मावह भोगू 
वस षि रः द्विज अनहित कौन्दे । कम॑ होहि खर्प चीन्द 


मगति तात अ्रमुपम सुखमृला । मिले जो संत होहि अनुकूला 





अगतिथन्त अति मीचड प्रानी । मोदि प्रान्रिय असि मम बानी  & 
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सुषा सराह 
भव क्रि परदहिं परमातम्बिद 
भय इमाव नस लमू 
भ्राता पिता पत्र उरमारी 
भूर तरं सम॒ स्त॒ पाल 
भोग रोग सम भष 
























मञ्जनफल पेषिय ततकाला } काक रोहि 

मन क्रम बचन द्मडि चतुराई । भजत कृपा करिद्िं रपरा 

मन क्रम बचन अगोचर ओ | द्षरथ भिर भरिचर प्रथु सोई 
मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूमुर्‌ सेव 
मोहिं समेत विरंचि सिव भस ताके सब देव 

मन मलीन तयु सुन्दर केसे! बिषरस भरा कनकघट 

ममतारत सन म्यान कहानी । अति ल्लोभी सन ररा 

मगिं भीख त्याभि निज धरम्‌ । आरत काह न कर 








मातु पिता गुर प्रय कै वानी । परिनि बिचारि करिश्र सुभ जा नी 
मानहि मातु पिता नहिं देवा । साधुन्द सन करवावह से 
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माया इसन अपु कहँ जानि किय सो जीव। 
वप॒ मोच्छ प्रद सबं पर माया प्रेरक सीव॥ 


मायावस्य जीव अभिमानी । दैसषस्य माया गुगखानी 
पिया सखु सो चाहिये खान पान कहूं एक । 
पाल्‌ पोष सकल अंग तुलसी सहित गिवेक ॥ 








युपा भेद जपि कृत माया भितु हरि जायन कोटि उपाया 
पनि तापस जिन्हते दुखु लीं । ते नरेस षिन पावकं ददी 
मेटि जाई नहिं राम रजाई । कठिन करमगति कदु न वसां 
मोरे मत बड नाम दुह ते। य जेहि जुग निज बस निज वृते 
मोरे मन प्रयु श्रस्र भिस्वा राम तं अधिक राम कर दास 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केटी | फो जग काम नच न जही 
मोहनिसा सव सोषनिहार । देखि सपन अनेक प्रकारा 
मोह सकल ब्याधिन फर पला । तेहि तं पनि उपजं बहु घ्रूला 
म॑गलमूल विप्र परिपू । दहह कोटि इल भूषुर रोषू 
मगन लहदहिं न मिन्द नाहीं।ते नखरं थोरे जग माही 

मन्त्र परम लघु जाघु षस बिधि हरिहर सुर स्वं । 

महामत्त गजराज कहँ बस कर ऋसं खबं ॥ 

^ 

रघुपति विभुख जतन कर कोरी । वन सर्य भबबन्धन छोरी 
रुवंचिन्ह कर॒ सहन खमा । मन पन्य ९ धरहि न काऊ 
र्मा बिला राम अनुरागी । तजत भमन जिमि जन बडु भागी 


राखे गुरु ओं कोप विधाता । गुरु विरोध नहिं कोड जगत्राता ` 


राणि को सै राम कर द्रोही, 

राखिय नारि जदपि उर मादी । बरती साच नृपति बस नाहीं 
राज्ञ कि रहै नीति धितु जने। रष कि रहै हरि चरसि बखने 
राज धरम सखस एतनोई । जिमि मन मा मनोरथ मोई 


राजु नीति भिद धन षिवु धमा | हरिहि सम्प विसु सतकमो 


रामकथा न्दर करतार । पस्य भिहम  उड़न हारी 


श ् लिलि छलक ल 
सचरित कालस क कुनै हुए उपेक्ष ११६७ 


मंगलमय संत॒समानू। जो जग जंगम ीरथराज्‌ 


॥ क 
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रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिश्न 
ग्रजहे देत दुख : नि | ठ | | 
रिपु सज पात्रकं पाप प्रशु अहि 
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लखि सुबेष जग बंचक जेर 
लाम्‌ कि कट्कु हरि भगति समाना 
लिखत शछधाकर म्‌[ लिखि राह 
लोम फति जेहि गर न बेंधाया 
लोभी जसु चह चार गुमानी 


विद्या विच प्रवेक उपजाए | सरम फल 
विधिहु न नारि हृदय गति जानी । सकल पट 
विषय करन सुर जीव समेता | सकल 








नम दुहि दूध च 












णकार मानस के जु हुए उषदैक्त ११६६ 


ताम नततक्या 
नान ०००५९१०७४५१ 


श्रीगुरपद नख मनि गन जीती | सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय हवी 


श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि प्रश्ुता बधिर न काहि 
मृगलोचनि लोचन सर को चरस ल्लाग न जाहि॥ 
भ्रुति कह प्रम धरम उपकार । 








स 


सकल सुकृत कर बड फल एह । राम सीय पद सहन सनेहू 
सगुन उपासक प्रम हित निरत नीति दृद नेम। 
ते नर प्रान समान मम जिन्हके दवि पद्प्रम॥ 
सगुनहिं ्रगुनहिं नहिं फष्क भेदा । गावहिं एुनि पुरान बुध बेदा 
सचिव वेद गुर तीनि जी प्रिय बोलहिं भय श्र । ` 
राज ध्मं॑तन तीनि कर हद वेमि ही नास ॥ 
स॒ढ सन भरिनय टिल सन प्रीती । सहन कृपन सनं सुन्दर नीती 
सढ॒सुधरहिं सतसङ्गति पटं । पारस परस धात सोहा 
सट सेवक की प्रीति सुचि ररि राम षज । 
उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि माल ॥ 
सतसंगति द॒ मंगल भल्ला । सोई एल सिधि सपर साधनं एला 
सदा रोगवस्ष संतत क्रोधी | विष्णु विष श्रुति संत विरोधी 
| सन इव खल परमथन करई । खाल कदा विपति सहि मदं ` 
"8 सनुल होई जीव मोहिं जबहीं । जनम कोटि रघ नासि तवहं 
सपने होई भिखारि नृषु रं नाकपति होह। 
जगे लामनहानिक्हुतिमि प्रप॑च नियं जोई ॥ 4 
सब कर एल हरि मगति ददा । सो धिनु सत्‌ न काह पा 
सव॒ कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अज्रपति सोदे 
सुब गुन रहित कमि त धानी । राम नाम जस अकत नानी 
सब जग तेहि अनल तँ ताता । जो रषुषरीर डिल सुदु चरता ` 
सव धिधि सोचिञ्र प्र अपकारी । निज त्टुपोष्क निरदय मारी 


त 1 ^) 
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। 
साधु समान न जाकर लेखा । 
साधु सुजान सुसील नृपाला ) ईष 
र 
। 
| 
। 
| 
| 
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सिव द्रोही मम भगत कहावा 
सिव पद कमल जिन्हहिं रति नादं ह 
सिर भरि जाड उचित असर मोरा । सते 


सीम कि चोपि सक कोड ताघ्र | बड 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकं | जिमि 
सुख हरषि जड़ दुख बिलखादीं । दोउ 
सुनहु तात माया दृत गुन अर दो 
गुन यह उभय न देखिश्रहिं देखि सं 
सुनहु राम कर सहज सुभा । जन अभिमान न राखि 
सुु॒खगेस हरि भगति बिदाई । जे ख चाह 
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~~ क निज अ्रपराष पिताहं न का ` $ 
सुमति मति सबके उर वीं । नाथ पुरान निगम अप॒ कहीं 4 ठ 
पर नर भून सवके यह रीती । स्वार्थ लागिं करि ए प्रीती 
पुरसरि भले सो पावन जसे । ईस अनीसहिं अन्तरः तैवे | 
„ सुतम सिद्धि सव पाहू राम कहत अदात । = `: . 
लिस सम भ्रंगवनिहारे । ते रतिनाथ पुमनसर मरे ५ 
सवक कर पद नयन से एष सां साबु होई 4 
वक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुम गति बिभिचारी १ 
सेवक सठ नृप कृपन इनारी । कपरी मप्र ्रले सम चारी ५ 
सेवक सेन्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 
भह राम पदपंकजन जस सिद्धन्त विचारि॥ 4 
सेवक हित साहिब सेवका । करं सकल सुख लोभ बिद 
सेवत मिष्य बिबधं मिमि नित नित नूतनमार। 
सोद गुनग्य सोई बड भागी। जो रघुवीर चरन. अनुरागी 
सो इल धन्य उमा सुनु जगतपूल्य सुपुनीत । 
भ्ीरपुनीर परायन जेहि नर उपज षिनीत। ` 
सोचनीय सबही बिधि सोई। मोन खडि शल हरिजन हो 
सोचिच्र गृही जो मोहमस करई करम पथत्याग। 
सोचिश्च जती प्रप॑ंचरत षरिगत वेक भिराग॥. 
सोचिग्र चृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा श्रिय भ्रात समाना ॐ 
सोचि्र पिन अक्षारन क्रोधी । जननि जनक गुरु बन्धु षिरोधी. 4 
सोचि पनि पतिवंचक नारी । इुष्लि कलहप्रिय उच्छाचारी 
सोचि् बटु निज त्रत परिरं । ज नदिं गुरु आयञु. अनुसर 
सोचित्र बयसु पन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव मगति सुजान्‌ 
पोचि् द्र भिप्र अवमानी । लर मानप्रिय ग्यान शुमानौ 
सोचि्र धिप्र जो वेद बिहीना। तजि निज धरम षिषय लय्ीना 
सो सुख धरु करु जरि जाड । जहे न॒ रास प्दर्पकन भाऊ 
सो सतत्र अवलंब न श्राना। तेहि आधीन भयान विग्याना 
नारकी मृद मति री 










































संकर प्रिय मम द्रोही सिव च दरी श्‌ मम्‌ दि 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मह बास ॥ 








जीवन मरन जस अपजस्‌ 





